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तीर-अंदाजों की भयानक गणती 

इस्लामी सेना मुश्सिकों के घेरे में 

अल्लाह के रसूल सल्सल्लाह अलैहि व सल्लम का खतरे भरा......... 
मुसलमानों में बिखराव 

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के चारों ओर खूनी लड़ाई 

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के पास सहाबा (रजि०) के इकट्ठा...... 
मुश्रिकों के दबाव में बढ़ौतरी 

अपूर्व वीरता 

नबी (सल्ल०) के शहीद हाने की ख़बर और लड़ाई पर इस का प्रभाव 
अल्लाह के रसूल सल्ख0 की निरंतर युद्ध-सज्जा और हालात पर काबू 
उबई बिन ख़लफ की हत्या 

हजरत तलहा (रजि०) नदी (िल्ल०) को उठाते हैं 

मुर्रिकों का आखिरी हमला 

शहीदों का मुसूला 





x] 

आखिर तक लड़ाई लड़ने के लिए रुगलनानों की एस्टरोदी 
- घाटी # करार पाने के बाद 
अडू सूफियान की बद-तमीजी और हजरत उनर (राड?) से दो-दो बातें 
बद्र में एक और लड़ाई लड़ने को बात 
मुश्चिकों के दृष्टिकोग का जांच 

हीदों और घायलों को ख़ब रगीरी 
अल्लाह के रसूल (सल्ल०) जल्लाह राला की हम्द द सना 


मदीना को वापसी, मुहब्बत करने और जान लगा देने की अनोखी घटनाएं 


= 


अल्लाह के रसूल (सल्ल०) मदीना मेँ 
मदीना में हगांमी हालत 
गजुचा-ए-हमरा-उल -डरूद 
गजदा-५-उहद में जीत और हार का झुक विश 
"स लडाई पर कुरआन फी रामोक्षा 
लई में काम कर रहे उल्लाह के गकस शर हिकगतें 
उहद के बाद को फोजी मुहिम 
।. सरि्टा अबू सला (रजि८ 
2. अब्युल्लाइ बित उनेस (रजि०) को मुहिम 
3. रजीअ की घटना 
4. बीरे मऊना की दुर्घटना 
5. ग्जवा-ए-वनी नजोर 
6. गज़वाः ए-नज्द 
7. गजुवा-ए-बद्र (दिलाय; 
8, गएज्दा-र दमत ज न्दत 
गज़वा-ए-अहज़ाब 
गजवा-ए-बनू कुरेजा 
शजवा-ए-अहज़ाब और कुरेजा के बाद की जंगी मुहिमें 
।. सलाम बिन अबिल हुलेक की हत्या 
. सरिव्या मुहम्मद बिन मसू्माः 
. गृज़वा-ए-बनू लहयान 
- सरिय्या गमर 
, सरिय्या जुल किस्म; 
. सरिय्या जुल किरः?) 
. सरिय्या जमूग 
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xii 
8. सरिय्या ईस 
9. सरिय्या तफ या तुक 
0. श्रिय्या वादियुल कुरा 
!: . सरिय्या खबत 
गजवा-ए-बनिल मुस्तलिक या गज्वा-ए-मुरेसीअ 
गज़वा-ए-बनिल मुस्तलिक में मुनाफिकों का रबैया 
गजवा-ए-बनिलत् मुस्तलिक में मुनाफिकों का रोल 
[. मदीना से सब से कमीने आदमी को निकालने की बात 
१, इफ्क की घटना 
गज़वा-ए-मुरेसीझ के बाद की फौजी मुहिमें 
!. सरिय्या दयार बनी कलब, इलाका दूमतुल जन्दल 
. सरिय्या दयारे बनी साद, इलाका फिदक 
, सरिय्या वादियुल कुरा 
. सरित्या उरनिय्यीन 
हुदैबिया का समझौता 
हंदेबिया के उमरे को वजह 
मु्लमानों में रवाना होने का एलान 
मक्का की ओर मुसलमानी की हरकत 
बैतुल्लाह से मुसलमानों को रोकने की कोशिश 
खूनी टकराव सं बचने की कोशिश और रास्ते की तब्दीली 
बुदल बिन वरका का माध्यम 
कुरैश के दूत 
वही हे जिसने उनके हाथ तुम से रोके 
हजरत उस्मान (रजि०) दूत बना कर भेजे गये 
हजरत उस्मान (रजि०) के शहीद किए जाने की अफवाह... 
समझौता और उसको धाराएं 
अबू जन्दल (रजि०) की वापसी 
उमत्त से हलाल होने के लिए कुर्बानी और बालों की कटाई 
हिजरत करने वाली औरतों की वापसी से इंकार 
इस गसझौते को धाराओं का फल 
मसर जनों का इस और हजरत उमर का वाड-विवाद करना 
कमजोर मुसलमानों का मसूअल्ला हल हो गदः 
करे भाटयों का टस्नाम कबल कर लेना 
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548 
649 
540 
65} 
654 
66] 
662 
665 
673 
873 
673 
S74 
675 
679 
679 
B30 
630 
65] 
682 
6585 
6084 
587 
587 
988 
690 
592 
693 
694 
(05 
(909 
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793 


XIII 


दूसरा मरहला-नयी तबदीली 
बादशाहों ओर सरदीरों के नाम पत्र 
!. नज्जाशी शाहे हबश के नाम पत्र 
2. मुकौकिस शाहे मिस्र के नाम पत्र 
$, शाहे फ़ारस खुसरु परवेज के नाम पत्र 
4, कैसर शाहे रुम के नाम पत्र 
5. मुंजिर बिन सादी के नाम पत्र 
5. हौजा बिन अली साहिबे यमामा के नाम पन्न 
7, हारिस बिन अबी शिप्र गस्सानी हाकिमे दमिश्कू के नाम पत्र 
8. शाहे उमान के नाम पत्र 
हुदैविया समझौते के बाद की सैनिक गतिविधियां 
ग॒जया-ए-गाबा या जी कुर्द 
गृज़वा-ए-खैबर और गज़वा-ए-वादियुल करा 
खैबः के लिए कूच करना 
इस्लामी मेना काँ ठायदाद 
यहूटियों ळे लिए मुबाफिकों की सरगमिंयां 
लैब का रास्ता | 
रस्त को कुछ घटनाएं 
इस्लामी फौज खैबर के दामन में. 
लड़ाई की तैयारी और खैबर के किले 
लड़ाई की शुरुआत और नाजिम किले पर विजय 
 सअब बिन मुआज के किले की विजय 
जुबैर के किले की विजय . 
उबई के किले की विजय 
किला नज़ार को विजय 
खैबर के दूसरे आधे पर भी विजय 
समझौते की बातचीत 
अबुल हुकैक के दोनों बेटों की वायदा खिलाफी और उनका कृत्ल 
गनीमत के माल का बांटा जाना 
हजरन जाफूर बिन अडू तालिय और अशअरी सहाबियों का आना 
हजरत सफिय्या से शादी 
विष में सनी बकरी की घटना 


XIV 
खैबर की लड़ाई मॅ दोनों फरीकों के मारे गए लोग 


फिदक 
वादियुल कुरा 
तैमा 


मदीना को वापसी 
सरिय्या अबान बिन सईद 
गाजवा-ए-जार्तुरिकाअ 
वर्ष 07 हि० के कुछ और सराया 
।. सरिय्या कदीद 
2. सरिय्या हस्मी 
8. सरिय्या तुर्बा 
. सरिय्या अतराफे फिदक 
. सरिय्या मीफआ 
. सरिय्या खैबर 
- सरिय्या यमन व जबार 
8. सरिय्या गाबा 
उमरा-ए-कज़ा 
कुछ और सराया 
]. सरिय्या अबुल औजा 
2. सूरिय्या गालिब बिन अब्दुल्ला 
3. सरिय्या जाते अत्तलह 
4. सरिय्या जाते इर्क 
मञरका-ए-मूता 
मअरके की वजह 
सेना के अधिकारियों और अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की वसीयत | 
इस्लामी सेना का रवाना होना और हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा का रोना 
इस्लामी सेना का आगे बढ़ते रहना और अचानक आने वाली........ 
पआन में मंत्रणा 
दुश्मन की ओर इस्लामी सेना का आगे बढ़ना 
लड़ाई की शुरुआत और सेनापतियों का...... 
अण्ता, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में 
लड़ाई का अंत 
दोनों फुरीक के कृल्ल किए गए लोग 
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XV 
इस मञ्जरके का प्रभाव 
: सरिव्या जातुस्सलासिल . 
सरिय्या खजरा 
गजवा-ए-फ्त्हे मक्का 
इस गजवे की वजह 
समझौते कौ तजदीद (नवीनीकरण) के लिए... 
गजवे को तैयारी और छिपाने की कोशिश 
इस्लामी सेना मक्का के रास्ते में 
मर्ज़्जहरान में इस्लामी सेनां का पड़ाव 
अबू सुफियान नबी (सल्ल०) के दरबार में 
इस्लामी सेना मर्र२॑ज्जहरान से मक्का की ओर | 
इस्लामी सेना अचानक कुरैश के सर पर 
इस्लामी सेना जी तुवा में 
मक्का में इस्लामी सेना का प्रवेश 
मस्जिदे हराम में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) का दाखिल... 


खाना-ए-काबा में अल्लाह के रसूल (सल्ल८) की नमाज............ 


आज कोई पकड़ नहीं 

कअबे की कुंजी 

कअबे को छत पर अजाने बिलाली 

जीत या शुक्रामे की नमाज़ 

बड़े मुजरिमों का खून बेकार कुरार दिया गया 
सफवान बिन उमेया और फुजाला बिन उपैर का 
विजय के दूसरे दिन अल्लाह के रसूल (सल्ल०) का खुत्वा 
असार के अदेशे 

बैअत 

मक्का में नबी (सल्ल०) का ठहरना और काम 
सराया और प्रतिनिधि-मण्डल 

तीसरा मरहला 

गज़वा-ए-हुनेन 

दुश्मन का कूच करना और औताय में पड्ाउ 


युद्ध विशेषज्ञ की जुबानी सेनापति की शलक निकाली गयी 


दुश्मन के जासूस 
अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के जासूस 
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xv! 
अल्लाह के रसूल {सल्ल०) मक्का से हुनेन को तरफ 
इस्लामी सेना पर तीरअंदार्जों का अचानक हमला 
दुश्मन की जबरदस्त हार 
पीछा किया जाना 
गनीमत 
गजवा-ए-तायफ 
जिजिर्राना में गनीमत के माल का बंटवारा 
अंसार का दुख और बेचैनी 
हवाजिन के प्रतिनिधि-मण्डल का आना 
उमरा और मदीना को वापसी 
मक्का-विजय के बाद के सराया और जिम्मेदारों का रवाना किया जाना 
कात वसूल करने वाले 
सरास 

।. सरिय्या उयैना बिन हिस्त फूजारी 
9, सरिय्या कुत्‌वा बिन आमिर 
$, सरिय्या उहहाक बिन सुफियान किलाबी 
4. सरिय्या दलकृमा बिन मुजरज मुदलजी 
5. सरिय्या अली बिन अबी तालिब{रजि०) 
गजूबा-ए-तबूक 
गजवे की वजह 
रुम व गस्सान की तैयारियों को आम ख़बरें 
रुम व गस्सान की तैयारियों को खास खबरें 
हालात की नजाकत में बढ़ौतरी 
अल्लाह के रसूल (सल्ल०) को ओर से .......... 
रुमियों से लड़ाई की तैयारी का एलान 
गृज़वे की तैयारी के लिंए मुसलमानों की दौड़-धूप 
इस्लामी सेना तबूक के रास्ते में 
इस्लामी सेना तबूक में 
मदीना को वापसी 
पीछे रह जाने वाले 
इस गाज का असर 
इस गजवे से मुताल्लिक्‌ कुरआन का उतरना 
इस वर्ष की कुछ अहम घटनाएं 
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xvi] 
हज सन्‌ 09 हि? (हजरत अबू बक्र {रजि०) के नेतृत्व में) 
सज़वात पर एक नज़र 
जत्ये के जत्थों का अल्लाह के दीन में दाखिला 
प्रतिनिधि-मण्डल 

!. अब्दुल कैस प्रतिनिधि मण्डल 
दीस प्रतिनिधि-मण्डल 
` 3. फुर्वा बिन उप्र जुजागी का दूत 
. सदा प्रतिनिधि-मण्डल्ल 
. काब बिन जुहैर बिन अबी सुलमा का आना 
. अजर प्रतिनिधि-मण्डल 
. बली प्रतिनिधि-मण्डल 
. सकफ प्रतिनिधि-मण्डल 
. यमन के शाहों का पत्र 
!0, हमदान प्रतिनिधि-मण्डल 
. बनी जारा प्रतिनिश्चि-मण्डल 
72. नजरान प्रतिनिधि-मण्डल 
73, बनी हनीफा प्रतिनिधि-मण्डल 
।4. बनी आमिर बिन सअसआ प्रतिनिधि-मण्डल 
।5. तजीब तिनिधि-मण्डन 
36. तई प्रत्तिनिधि-मण्डल 
दावल की कामियाबी ओर असरात 
बिदाई हज 
आखिरी फौजी मुहिम 
पाक जिन्दगी का आखिरी अध्याय 
रफ़ोके अअला की ओर 
विदाई निशानियां 
मरज की शुरुआत 
आखिरी सप्ताह 
चफात से पांच दिन पहले 
चार दिन पहले 
एक दिन या दो इन पहले 
एक दिन पड़ 
मुबारक जिंदगी का आखिरी दिन 
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किताब का परिचय 
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यह रबीउल अव्वल सन्‌ 396 हि० (मार्च ।976 ई०) की बात 
हैं कि कराची में इस्लामी जगत की पहली सीरत कान्म्रेंस (हजरत 
मुहम्मद को जीवनी पर आधारित कान्मरेंस) हुई, जिस में राबिता-ए-आलमे 
इस्लामी मक्का मुकर्रमा ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कान्फ्रेंस 
के अन्त में सारी दुनिया के कलमकारों को दावत दी कि वे नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सीरत (चरित्र व आचरण) के विषय पर 
दुनिया की किसी भी जीवित भाषा में लेख लिखें । पहली, दूसरी, तीसरी, 
चौधी और पांचवीं पोजीशन हासिल करने वालों को क्रमवार पचास, 
चालीस, तीस, बीस और दस हज़ार रियाल के इनाम दिए जाएंगे । यह 
एलान राबिता के सरकारी आर्गन अख़बारुल आलमिल इस्लामी के कई 
अंकों में छपा, लेकिन मुझे इस प्रस्ताव और एलान के बारे में समय पर 
जानकारी न हो सकी | 


कुछ दिनों बाद जब मैं बनारस से अपने वतन (घर) मुबारकपुर 
गया तो मैरे फुफेरे भाई माननीय उस्ताद (गुरू) मौलवी अब्दु्रहमान 
साहब मुवारकपुरी हफिजहल्लाह (इव्ने शेखुल हदीस मौलवी उबैदुल्लाह 
रहमानी साहब मुबारकपुरी हफिजहुल्लाह) ने मुझ से इसका जिक्र किया 
और जोर दिया कि मैं भी इस मुकाबले में हिस्सा लूं । मैंने अपनी 
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अज्ञानता और अनुभवहीनता की विवशता बताई, पर मौलावी साहब 
आग्रह करते रहे और बार-बार विवशता दिखाने पर फरमाया, कि मेरा 


उद्देश्य यह नहीं है कि इनाम मिले, बल्कि मैं चाहता हूं कि इसी “बहाने” 
एक “काम” हो जाए। मैं उनके बराबर आग्रह करने पर चुप तो हो गया, . 


लेकिन नीयत यही थी कि इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लूंगा । 

कुछ दिनों बाद जमीअत अहले हदीस हिंद के आर्गन पन्द्रह रोजा 
'तजुंमान दिल्ली” में राबिता के इस प्रस्ताव और एलान का उर्दू अनुवाद 
छपा तो मेरे लिए एक अनोखी स्थिति पैदा हो गई। जामिया सलफिया 


के डिग्री और सेकेंड्री छात्रों में से आम तौर से जिस किसी से सामना _ 
होता, वह मुझे इस मुकाबले में शरीक होने की सलाह देता। सोचा कि | 


शायद दुनिया के लोगों के ये बोल “अल्लाह का नक़कारा” है, फिर भी 
मुकाबले में हिस्सा न लेने के अपने दिली फैसले पर मैं लगभग अटल 
रहा, कुछ दिनों बाद छात्रों के “मश्वरे” और “तकाज़े” भी लगभग 
ख़त्म ही हो गये, पर कुछ छात्र अपने तकाजे पर कायम रहे | कुछ ने लेख 


(पुस्तक) के स्वरूप को वार्ता का विषय बना रखा था और कुछ का 


उभारना तो आग्रह की सीमाओं को छू रहा था । अंत में बड़ी झिझक के 
बाद मैं तैयार हो गया। [ 


कामं शुरु किया, लेकिन थोड़ा-थोड़ा, कभी-कभी और धीमे तरीके _ 


से। चुनांचे अभी बिल्कुल शुरु ही हुआ था कि रमज़ान की बड़ी छुट्टी का 
वकत आ गया। इधर राबिता ने आने वाले मुहर्रमुल-हराम की पहली 


तारीख़ को लेखों के वसूल होने की आखिरी तारीख तय किया था। इस | 


तरह लेख पूरा करने के वक्त में से साढ़े पांच माह गुज़र चुके थे और 


ज्यादा से ज्यादा साढ़े तीन महीने में लेख पूरा करके डाक के सुपुर्द कर 
देना जरूरी था, ताकि समय पर पहुंच जाए और इधर अभी सारा काम 
बाकी था ! मुझे यकीन नहीं था कि इस थोड़ी स मुदत में मुसव्वदा तैयार 


करना, उसे दोबारा देखना, नकल करना और साफ करने का काम हो 
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सकेगा, पर आग्रह करने वालों ने चलते-चलते ताकीद की कि किसी तरह 
के ढीलेपन और डगमयाहट के बिना काम में जुत जाऊं । रमजान के बाद 
“सहारा” दिया जाएगा । मैंने भी फुर्सत के दिनों को गनीमत समझा। 
कलम को घोड़े की लगाम कसी, और मेहनत और छानबीन के भारी 
समुद्र में कूद पड़ा । पूरी छुट्टी सुहाने सपनों के कुछ क्षणों की तरह गुजर 
गई। और ये लोग वापस पलटे तो लेख का दो तिहाई हिस्सा तैयार किया 
जा चुका था, चूंकि मुसव्वदे को दोबारा देखने का मौका न था, इसलिए 
असल मुसव्वदा ही इन लोगों के हवाले कर दिया कि नकल व सफाई और 
देख भाल का काम कर डालें । बाकी हिस्से की कुछ दूसरी जरूरी चीज़ों 
को जुटाने और तैयार करने में भी उनसे किसी हद तक सहयोग लिया | 
जामिया की ड्युटी और गहमा-गहमी शुरू हो चुकी थी, इसलिए छुट्टियों 
के समय की रफ़्तार बाकी रखना सम्भव न था, फिर भी डेढ़ महीने बाद 
जब ईदे अज्हा को छुट्टी का समय आया तो रतजगों की बरकत से लेख 
तेयारी के आखिरी मरहले में था जिसे तेजी की एक छलांग ने आखिर 
तक पहुंचा दिया और मैंने मुहर्रम के शुरू के बारह-तेरह दिन पहले यह 
लेख डाक के हवाले कर दिया। 

महीनों बाद मुझे राबिता के दो रजिस्टर्ड पत्र 8-0 दिन आगे-पीछे 
वसूल हुए | खुलासा यह था कि मेरा लेख राबिता की मुकुर्रर की हुई शर्तों 
के मुताबिक है, इसलिए मुकाबले में शरीक कर लिया गया है। मैंने 
इत्मीनान की सांस ली । 
इसके बाद दिन पर दिन बीतते गए, यहां तक कि डेढ़ साल की मुद्दत 
बीत गयी, मगर राबिता बिल्कुल चुप। मैंने दोबारा खत लिख कर मालूम 
करना भी चाहा कि इस सिलसिले में क्या हो रहा है तो भी चुप्पी न टूटी । 
फिर में खुद अपने कामों और मसूअलों में उलझ कर यह बात लगभग भूल 
गया कि मैंने किसी “मुकाबले” में हिस्स! तिया है। 

शाबान के शुरू में सन्‌ ।398 हि० (6-7-8 जुलाई 2978) को 
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कराची (पाकिस्तान) में पहली कुल एशिया इस्लामी कांफ़ंस आयोजित 
हो रही थी। मुझे उसकी कार्यवाहियों से दिलचस्पी थी । इसलिए उसके 
ताल्लुक से अख़बार के कोनों में दबी हुई ख़बरें भी ढूंढ कर पढ़ता था, 
एक दिन भदोही स्टेशन पर ट्रेन के इन्तिज़ार में---जो लेट थी---- 
अख़बार देखने बैठ गया। अचानक एक छोटी सी ख़बर पर नजर पड़ी 
कि इस कांफेंस की किसी मीटिंग में राबिता ने “सीरत निगारी” (प्यारे 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवनी पर आधारित लेखों) के 
मुकाबले में कामियाब होने वाले पांच नामों का एलान कर दिया है और 
उन में एक लेख लिखने वाला भारतीय भी है । यह ख़बर पढ़ कर भीतर 
ही भीतर तलब बढ़ती रही । बनारस वापस आकर विस्तार से जानना 
चाहा, मगर कोई नतीजा न निकला । 
 0 जुलाई 978 ई० को चाश्त के वकृत---घूरी रात मुनाजरा 
बजरडीहा की शर्ते तय करने के बाद बेख़बर सो रहा था कि अचानक 
कमरे से मिली सीढ़ियों पर छात्रों का शोर व हंगामा सुनाई पड़ा और 
आंख खुल गई । इतने में छात्रों का रेला कमरे के अंदर था। उनके चेहरों 
पर अथाह हर्ष के चिन्ह और जुबानों पर मुबारकबादी के शब्द थे। 

“क्या हुआ? क्या विरोधी ने मुनाजरा करने से इंकार कर दिया?” 
मैंने लेटे ही लेटे पूछा? 

“नहीं, बल्कि आप सीरतनिगारी (हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की जीवनी- पर आधारित लेख लिखने) के मुकाबले में प्रथम आ गए 


“अल्लाह! तेरा शुक्र है! आप लोगों को यह बात कैसे मालूम 
हुई?” भैं उठ कर बैठ चुका था। 


“मौलवी उजैर शम्स यह खबर लाए हैं।” 
“मौलवी उजेर यहां आ चुके हैं?” 
जी हां? 
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और कुछ क्षणों बाद मौलवी उजैर मुझे विस्तार में बता रहे थे। 


फिर 22 शाबान सन्‌ ।398 हि० (29 जलाई सनू ।978 ई०) को 
राबिता की रजिस्ट्री मिली; जिसमें काभियाबी की ख़बर के साथ 
खुशखबरी भी लिखी थी कि मुहर्रम ।399 हि० को मक्का मुकरमा में 
राबिता के आफिस में पुरस्कार वित्रण (इनाम की तक्सीम) के लिए एक 
प्रोग्राम होगा और इस में मुझे शरीक होना है। यह प्रोग्राम मुहर्रम के 
बजाए 72 रबीउल आख़िर ।899 हि० को हुआ। 


इस प्रोग्राम की वजह से मुझे पहली बार हरमैन शरीफैन 
(मक्का-मदीना) को ज़ियारत (दर्शन) का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 20 
रबीउल आखिर, जुमेरात (बृहस्पतिवार) के दिन अस्र से कुछ पहले 
मुकर्र॑मा के नूर से चमचमाते माहौल में दाखिल हुआ। तीसरे दिन साढे 
आठ बजे राबिता में हाजिरी का हुक्म था। यहां ज़रूरी कार्यवाहियों के 
बाद लगभग दस बजे कुरआन पाक को तिलावत से प्रोग्राम शुरू हुआ । 
सऊदी न्यायालय के चीफु जस्टिस शैख अब्दुल्लाह बिन हुमैद रह० स॒भा 
के अध्यक्ष थे। मक्का के नायब गवर्नर अमीर सऊद बिन अब्दुल 
मोहसिन जो स्वर्गीय मलिक अब्दुल अजीज के पोते हैं-----पुरस्कार 
बांटने के लिए तश्रीफ रखते थे। उन्होंने संक्षिप्त भाषण दिया। उनके 
बाद राबिता के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल शैख अली अल-मुख्तार ने 
सम्बोधित किया। उन्होंने किसी हद तक विस्तार से बताया कि यह 
इनामी मुकाबला क्यों हुआ? और फैसले के लिए क्या कार्य-पद्धति 
अपनायी गयी। उन्होंने साफ किया कि राबिता को मुकाबले के एलान 
के बाद एक हज़ार से ज्यादा (यानी 2782) लेख मिले, जिनके 
अलग-अलग पहलुओं का जायजा लेने के बाद आरंभिक कमेटी ने एक 
सौ तिरासी (288) लेखों को मुकाबले के लिए चुना और आखिरी फैसले 
के लिए उन्हें शिक्षा-मंत्री शख हसन बिन अब्दूल्लाह आल अश-शेख छे 


नेतृत्व में कायम विशेषज्ञों की आठ सदस्यीय कमेटी के सुपुर्द कर दिया । 


राखा कुल्लीयतुश शरीआः (और अब जामिया उम्मुल कुरा) मक्का 
मुकर॑मा के उस्ताद और सीरते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और 
इस्लामी तारीख के विशेषज्ञ हैं, इनके नाम ये हैं | 

।. डा० इब्राहीम अली शऊत, 
` डा० अहमद सरयैद दर्राज, 
` डा० अद्दुरहमान फहमी मुहम्मद, 
- डा० फाइक्‌ बक्र सव्वाफु, 
` डो० मुहम्मद सईद सिद्दीकी, 
- डा० शाकिर महमूद अब्दुलमुनजिम, 
` डा० फिक्री अहमद उकाज, 

5. डा० अब्दुल फत्ताह मंसूर, 

इन विशेषज्ञों ने बराबर छान-बीन करते रहने के बाद एक राय होकर | 
पांच लेखों के नीचे लिखे क्रम के साथ इनाम का हकृदार ठहराया-- 

!. अरहीकुल मख्तूम (अरबी), लेखक--सफिव्यु्रहमान मुबारकपुरी, 
जामिया सलफीया, बनारस, भारत (प्रथम) 

2- खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (अग्रेजी) 
लेखक--डा० माजिद अली खां, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली, 
भारत (दितीय) 


8. पेगम्बरे आजम व आखिर (उदी लेखक-डा० नसीर अहमद नासिर, 
बाइल चासलर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, भावलपूर, पाकिस्तान (तृतीय) 

4. मुंतकन नुकूल फी सीरते आजम रसूल (अरबी), लेखक-शैख 
हामिद महमूद बिन मुहम्मद मंसूर लैमूद, जीजा मिस्र (चतुर्थ) 

5. सीरतु ननी यिल-हुदा वर्रहमा (अरबी) लेखक- -उस्ताद अब्दुस्सलाम 
हाशिम हाफिज मदीना मुनव्वरा, सऊदी अरब (पंचम) 
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असिस्टेन्ट सेकेट्री जनरल मोहतरम शैख अली अल-मुख्तार ने इन 
बातों के बाद हौसला बढ़ाने वाले मुबारकबाद भरे और दुआओं वाले 
शब्दों पर अपना भाषण समाप्त किया । 

इसके बाद मुझे अपना विचार रखने के लिए बुलाया गया। मैंने 

अपने संक्षिप्त भाषण में राविता को भारत के अंदर दावत व तब्लीग के 

कछ जरूरी मगर छोड़ दिए गए अंशों की ओर तवज्जोह दिलायी, और 
इसके ऐसे नतीजों और असरों (प्रभाव) की ओर तवज्जोह दिलायी 
जिसकी आशा को जाती है। राबिता की ओर से इसका हौसला बढ़ाने 
वाला जवाब दिया गया। 

इसके बाद अमीरे मोहतरम सऊद बिन अब्दुल मोहसिन ने क्रम से . 
पांचों पुरस्कार दिए और कुरआन की तिलावत पर सभा समाप्त हुई । 

।7 रबीउल आखिर, जुमेरात (बृहस्पतिवार) के दिन हमारे काफिले 
का रुख मदीना मुनव्वरा की ओर था । रास्ते में बद्र के एतिहासिक जंगी 

लड़ाई के).मैदान को थोड़ी देर देख कर आगे बढ़े तो अस्र से कुछ पहले 

हरमे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दर व दीवार का जलाल व 
जमाल निगाहाँ के सामने था। कुछ दिन बाद एक सुबह खैबर भी गए 
और वहां का एतिहासिक किला अंदर और बाहर से देखा, फिर कुछ 
घूम-फिर कर संध्या-समय मदीना मुनव्वरा को वापस हुए और आख्लिरी 
पेगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की जलवा गाह, जिब्रीले अमीन के 
उतरने की जगह, फुरिश्तों के आने के ठिकाने और इस्लाम के इस 
क्रान्ति-केन्द्र में दो सप्ताह गुज़ार कर देखने के शौक ने फिर हरमे काबा 
की राह ली, यहां तवाफ व सआऔ (दौड) के “हंगामे” में और एक 
सप्ताह बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नातेदारों, दोस्तों, बुजुर्गों, 
आलिमों और बड़ों ने, क्या मक्का, क्या मदीना, हर जगह हाधथों-हाथ 
लिया। यूं मेरे सपनों-कामनाओं की पवित्र धरती हिजाजे मुकृहस के. 
अंदर एक महीने की मुदत आंख झपकते ही गुजर गयी और मैं फिर 
भारत वापस आ गया! 
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(अफसोस, आंख झपकते ही यार को संगति का अंत हो गया | 
फूल के चेहरे को देखने से अभी जी न भरा था कि बहार का अंत हो 
गया) 

हिजाज से वापस हुआ तो भारत व पाक के उदू जानने वालों की 
ओर से किताब का उदू में अनुवाद करने का तकाजा शुरू हो गया, जो 
कई वर्ष बीत जाने के बाद भी बराबर बलता रहा। इधर नयी-नयी 
मसरुफियात इतनी सामने आती गई कि अनुवाद के लिए समय 
निकालना असंभव सा था, फिर भी मसरुफियात की इस भीड़ में 
अनुवाद शुरू कर दिया गया और अल्लाह का बहुत अधिक शुक्र है कि 
कुछ महीनों को थोड़ी कोशिश से पूरा हो गया! 
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आखिर में में उन तमाम बुजुर्गों, दोस्तों और नातेदारों का शुक्रिया 
अदा करना जरूरी समझता हूं, जिन्होंने इस काम में किसी भी तरह मुझे 
सहयोग दिया, ख़ास तौर से मान्य उस्ताद मौलवी अब्दुर्रहमान साहब 
रहमानी और प्रिय जन शैख उजर साहब और हाफिज मुहम्मद इलयास 
साहब, मदीना युनिवर्सिटी से पढ़ कर फारिग लोगों का कि उनके मश्वरे 
और प्रोत्साहन ने मुझे थोड़े से समय में इस पुस्तक की तैयारी में बड़ी 
सहायता पहुंचाई । अल्लाह इन सब को अच्छा बदला दे, अल्लाह हमारा 
समर्थक व सहायक हो । किताब को कुबूल फरमाए और लिखने वाले 
और मदद करने वालों और फ़ायदा उठाने वालों के लिए कल्याण और 

मुक्ति का साधन बनाए । आमीन! | 

सफिय्युरहमान मुबारकपुरी 

।8 रमजानुल मुबारक ।40+# हि0 
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चूंकि राबिता-ए-आलमे इस्लामी ने सीरत-ए-नबवी (हजरत मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की जीवनी पर लेख लिखने) के मुकाबले में 
हिस्सा लेने वालों को पाबन्द किया है कि वे अपनी जिंदगी के हालात 
भी लिखें, इसलिए नीचे की पंक्तियों में अपनी सादा जिंदगी द्गी के बारे में 
कछ बातें पेश कर रहा हूं। 
वश 

संफि्युरहमान बिन अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद अकबर बिन मुहम्मद 
अली बिन अब्दुल मोमिन बिन फकोरुल्लाह मुबारकपुरी आजमी । 
जन्म 

सर्टीफिकेट में मेरा जन्म 6 जून 943 ई० लिखा हुआ है, लेकिन 
यह अनुमान की बात है। खोज करने पर मालूम हुआ है कि जन्मतिथि 
!942 ई० के मध्य को है। जन्म-स्थली गांव हुसैनाबाद है जो मुबारकुर 
के उत्तर में एक मील की दूरी पर एक छोटी सी बस्ती है। मुबारकपुर 
जिला आजमगढ़ का एक मशहूर, इलमी (पढ़ा-लिखा) और औद्योगिक 
क्स्बा है । 


2 _________५९हादल मख़्तूम 
शिक्षा 


मेने बचपन में कुरआन मजीद का कुछ हिस्सा अपने दादा और चचा 
से पढ़ा, फिर 948 ई० में मदरसा दारुत्तालीम मुबारकपुर में दाखिल हुआ । 
वहां छः साल रह कर प्राइमरी कक्षा और मिडिल कोर्स की शिक्षा पूरी की | 
कुछ फारसी भी पढ़ी। इसके बाद जून !954 ई० में मदरसा एहयाउल-उलूम 
मुबारकपुर में दाखिल हुआ और वहां अरबी भाषा और व्याकरण (नहव व 
सफ) और कुछ दूसरी कलाओं की शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की । दो वर्ष बाद 
मदरसा फैजे आम मऊ पहुंचा । इस मदरसे (स्कूल) को इस क्षेत्र में एक 
महत्वपूर्ण धार्मिक स्कूल की हैसियत हासिल है और मऊ नाथ भंजन कृस्बा 
मुबारकुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 

फैजे आम में मेरा दाखिला मई सन्‌ 7956 ई० में हुआ । मैंने वहां 
पांच साल बिताए और अरबी भाषा, व्याकरण और शरई ज्ञान-विज्ञान 
अर्थात तफ़्सीर, हदीस, उसूले हदीस, फिक्ह और उसूले फिकह आदि की 
शिक्षा प्राप्त की जनवरी सन्‌ ।96 ई० में मेरी शिक्षा पूरी हो गयी और 
मुझे बाकायदा शहादलुततखरुंज (यानी सनदे तक्मील) दे दी गई। यह 
सनद (प्रमाण-पत्र) फुीलत फिश्शरीअ्‌ः और फुजीलत फिल उलूम की 
सनद है और पढ़ाने और फुत्वा देने की इजाज़त पर सम्मिलित हे । 

मेरा सौभाग्य है कि मुझे तमाम परीक्षाओं में डिस्टिकशन मार्क्स 
(नुमायां नम्बरों) से सफलता मिलती रही। 

पढ़ाई के समय में मैंने इलाहाबाद बोर्ड की परीक्षाओं में भी शिरकत 
की। फरवरी ]959 ई० में मौलवी और फरवरी 2960 ई० में आलिम 
की परीक्षाएं दीं और दोनों में फुस्ट॑ डिवीजन से सफल रहा । 

फिर एक लम्बी मुहदत के बाद अध्यापकों से मुताल्लिक नयी 
परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर मैंने फरवरी 976 ई० में '"फाजिले 
अदब” (और फरवरी ।978 5० में फाजिले दीनियात) की परीक्षा दी 
और अल्लाह का शुक्र है कि दोनों में फर्स्स डिवीजन से सफल हुआ । 
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जीवन की कुछ उपलब्धियां | 
` 90 ई में “मदरसा फैजे आम” से फारिग होकर मैंने जिला 
इलाहाबाद, फिर शहर नागपुर में पढ़ने-पढ़ाने और बोलने व भाषण देने 
का कार्य अपनाया | दो साल बाद मार्च 7968 ई० में मादरे इलमी मदरसा 
फृजे आम के नाजिमें अअला (सब से बड़े जिम्मेदार) ने मुझे पढ़ाने के 
काम के लिए बुलाया, लेकिन मैंने वहां दो साल मुश्किल से गुजारे थे कि 
परिस्थितियों ने अलग होने पर मजबूर" कर दिया, अगला साल 
“जामिअतुर्रशाद” आजमगढ़ की भेंट चढ़ा और फरवरी 7966 ई० से 
मदरसा दारुल-हदीस मऊ की दावत पर वहां अध्यापक हो गया। तीन 
साल यहां गुजारे और पढ़ाने के अलावा नायब सदर मुदरिस (उप हेड | 
मास्टर) की हैसियत से शैक्षिक मामलों और आन्तरिक प्रबन्धो की 
निगरानी में भी शरीक रहा। फिर इस्तीफा देकर मदरसा फेजुल उलूम 
सिवनी की सेवा में जा लगा, जो सऊ नाथ भंजन से कोई सात सी 
किलोमीटर मध्य प्रदेश में स्थित है। वहां जनवरी 7969 से मैंने पढ़ाने 
को जिम्मेदारी निभाने के अलावा हेड मास्टर की हैसियत से मदरसे के 
तमाम बाहरी-भीतरी इन्तिजामों की जिम्मेदारी भी संभाली और जुमा का 
खुत्वा देना और आस-पास के देहातों में जा-जा कर दावत व तब्लीग का 
काम करना भी अपने रोज के कामों में शामिल किया | 

फिर 2972 के आखिर से मदरसा दारूत-तालीम मुबारकपुर में 
पढ़ाने की ज़िम्मेदारी संभाली और 2 साल बाद अकतूबर 7974 ई० में 
जामिया सलफीया आ गया, जब से यहीं काम कर रहा हूं। 
किताबें जो लिखी गयीं 

पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद मैंने इस लम्बी मुद्दत में कुछ न कुछ 
पढ़ने-पढ़ाने के साथ-साथ लिखने-पट़ने का काम भी जारी रखा | चुनोचे 
मेरी मुख्य पुस्तकें निम्नलिखित हैं 


. 30 | अर्रहीकुल मख्तूम 
(7) तजकिरा-ए-शैखुल इस्लाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहूहाब 
(I972): यह किताब चार बार छप चुकी है। 
(2) तारीखे आले सऊद (उदू सन्‌ ।972 ई०) 
यह किताब दो बार छप चुकी है। 
(3) इत्तिहाफुल किराम, तालीक्‌ बुलूगुल मराम लि-इब्ने हजर 
अस्कृलानी (अरबी) 974० में प्रकाशित 
(4) कादियानियत, अपने आईने में 
(उर्दू 976 ई०) प्रकाशित, 
(5) फित्म-ए-कादियानियत और मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी 
` (उर्दू, 7976 ई०) प्रकाशित, 
(6) अर्ररहीकुल मख़तूम, राबिता-ए-आलमे इस्लामी में पेश करने के 
लिए लिखी गई । 
(7) इंकारे हदीस, हक्‌ या बातिल? 
(उ ]977 ई०) प्रकाशित 
(8) रज्मे हक्‌ व बातिल 
(भुनाज़रा बज्रडीहा की रिपोर्ट सन्‌ 978 ई०) प्रकाशित 
(9) इबराजुल हक वस्सवाब फी मसूअलतिस्सुपूर वल हिजाब 
(अरबी 978 ई०) परदे से मुताल्लिक अल्लामा डा० तकीयद्दीन 
हिलाली मराकशी की राय पर नकद (आलोचना) है और पत्रिका 
अल-जामियतुस्सलफीया में किस्तों में छपा है। 
(0) ततव्वरुश-शुऊब वद्दयानातु फिल हिन्द व मजालुद्दावतिल 
इस्लामीया फीहा 
(अरदी ]979 ३०) कुछ किस्तें पत्रिका 'अल-जामियतुस्सलफ्रीया' 
में छप चुकी हैं। 
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() अल-फिर्कतुन्नाजीया वल फिरिकुल इस्लामियतिल-उख़रा 
| (अरबी 2982 ई०) अप्रकाशित 
(।2) इस्लाम और अदमे तशहुद 

(उदू 7984 ई०) प्रकाशित (हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद भी छप 
चुका है) 
(3) अहले तसव्वुफ्‌ की कारस्तानियां 

(उर्दू 986 ई०) प्रकाशित 
(4) अल-अहजाबुस्सियासीया फिल इस्लाम 

(अरबी ]986 ई०) प्रकाशित 

इन पुस्तकों के अलावा मासिक “'मुहहिस” बनारस की एडिटरशिप 
की जिम्मेदारियां भी निभा रहा हूं। 
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इस किताब के बारे में 
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यह बड़ी ख़ुशी की बात है कि रबीउल-अव्वल सनू 396 हि० में 
पाकिस्तान के अंदर होने वाली सीरत कान्फ्रेंस के अंत में राबिता-ए-आलमे 
इस्लामी ने सीरत (हजरत मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के 
जीवन-चरित्र) के विषय पर लेख लिखने का एक विश्वव्यापी मुकाबला 
करने का एलान किया है, जिसका उद्देश्य यह है कि कुलमकारों में एक 
तरह की उमंग और चिन्तनात्मक खोजों में एक तरह का मेल पैदा हो। 
मेरे विचार में यह बड़ा मुबारक कदम है, क्योंकि अगर गहराई में जाकर 
देखा जाए तो मालूम होगा कि हकीकत में नबी की सीरत और मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मिसाली जिंदगी ही वह अकेला स्त्रोत 
है जिससे इस्लामी दुनिया की जिंदगी और इंसानी समाज की बेहतरी के 
स्त्रोत फूरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की जाते बा बरकात्त 
पर अनगिनत दरूद व सलाम हो। । 
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फिर यह मेरी भलाई और खुशकिस्मती होगी कि मैं भी इस मुबारक 
मुकाबले में शिरकत करू, लेकिन मेरी हैसियत ही क्या है कि मैं प्यारे 
और अगले पिछले लोगों के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
मुबारक जिंदगी पर रोशनी डाल सकूं। मैं तो अपना सारा सौभाग्य और 
पूरी सफलता इसी में समझता हूं कि मुझे आपकी. रोशनी का कुछ हिस्सा 
मिल जाए, ताकि मैं अंधेरों में भटक कर हलाक होने के बजाए आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के एक उम्मती (मानने वाले) की हैसियत 
से आपके चमचमाते रास्ते पर चलता हुआ ज़िंदगी गुजारू और इसी 
रास्ते में मेरी मौत भी आए और फिर आपकी शफाअत (सिफारिश) की 
बरकत से अल्लाह मेरे गुनाहों पर माफी की कुलम फेर दे। 

एक छोटी सी बात अपनी इस किताब की शैली के बारे में भी 
कहने की जरूरत महसूस कर रहा हूं और वह यह है कि मैंने किताब 
लिखने से पहले ही तय कर लिया था कि इसे बोझ बन जाने वाली 
लम्बाई और मकसद अदा न कर पाने वाले संक्षेप, दोनों से बचते हुए 
बीच वाली मोटाई में लिखूंगा, लेकिन जब सीरत की किताबों पर निगाह 
डाली तो देखा कि घटनाओं के क्रम और छोटी-छोटी बातों को तफ्सील 
में बड़ा मतभेद है, इसलिए मैंने फैसला किया कि जहां-जहां ऐसी शक्ल 
सामने आए, वहां वार्ता के हर पहलू पर नजर दौड़ा कर और भरपूर 
छान-फटक करके जो नतीजा निकालूं उसे असल किताब में लिख दूं। 
और दलीलों और गवाहों की तफ़्सील और तर्जीह की वज्हों का जिक्र 
न करू, वरना किताब अनचाही सीमा तक लम्बी हो जाएगी, अलबत्ता 
जहाँ यह डर हो कि मेरी रिसर्च (जाँच पड़ताल) पढ़ने वालों के लिए हैरत 
और ताज्जुब की वजह बनेगी, या जिन घटनाओं के सिलसिले में आम 
लिखने वाले कोई ऐसा चित्र सामने लाए हों जो मेरे हिसाब से सही न 
हा, वहां दलीलों को ओर भी इशारा कर दूं! 
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ए अल्लाह! मेरे लिए दुनिया और आख़िरत की भलाई तय फुरमा । 
तू यकीनी तौर पर माफ करने वाला और देने वाला है, अर्श का मालिक 
है और बुजुर्ग व बरतर है। 


जुमा सफि्युर्रहमान मुबारकपुरी 
१4 रजब ]396 हि० मुताबिक जामिया सलफीया 
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इस्लाम के प्रारम्भ में 
अरब की स्थिति 


अरब...... भूभाग .और कोमें 


प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सीरत (चरित्र-आचरण 
आदि), वास्तव में रब के उस सदेश के व्यवहारिक प्रतिबिन्ब का नाम 
है, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इंसानी गिरोह 
के सामने रखा था और जिसके द्वारा इंसान को अंधेरों से निकाल कर 
रोशनी में और बंदों की बन्दगी से निकाल कर अल्लाह की बन्दगी में 
दाखिल कर दिया था। चूंकि इस पाक सीरत का पूरा नक्शा खींचना 
संभव नहीं, जब तक कि रब के उस पेगाम (संदेश) के उतरने से पहले 
के हालात और बाद के हालात का मुकाबला न किया जाए, इसलिए 
असल वार्ता से पहले इस अध्याय में इस्लाम के पहले की अरब कौमों 
और उनके हालात बताते हुए उन हालात का चित्र दिया जा रहा है, 
जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भेजे गए थे। 
अरब का भूभाग 

अरब शब्द का मूल अर्थ है बिना घास-पानी की वीरान ज़मीन, 
पुराने समय से यह शब्द अरब प्रायद्वीप और उसमें बसने वाली कौमों 
के लिए बोला गया है। 

अरब के पश्चिम में लाल सागर और सीना प्रायद्वीप है। पूरब में 
अरब खाड़ी और दक्षिणी इराक का एक बड़ा भाग है । दक्षिण में अरव 
सागर है जो वास्तव में हिन्द सागर का फैलाव है। उत्तर में शाम 


= रियाल भ 
(सीरिया) देश और किसी हद तक उत्तरी इराक. है। इनमें से कुछ 
सीमाओं के बारे में मतभेद भी है। कुल क्षेत्र का अंदाजा दस लाख से 
तेरह लाख वर्ग मील तक किया गया है। | 
अरब प्रायद्वीप प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से बड़ा महत्व रखता 
है। आन्तरिक रूप से यह हर तरफ से मरुस्थल से घिरा हुआ है, जिसके 
कारण यह ऐसा सुरक्षित किला बन गया है कि बाहरी कौमों के लिए उस 
पर कुब्जा करना और अपना प्रभाव फैलाना बहुत कठिन है। यही वजह 
है कि अरब प्रायद्वीप के मध्य के निवासी प्राचीनं समय से अपने तमाम 
मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र दिखाई पड़ते हैं। हालांकि ये ऐसी दो महान 
` शक्तियों के पड़ोसी थे कि अगर यह ठोस प्राकृतिक रुकावट न होती तो 
उनके आक्रमण को रोक लेना अरब वासियों के बस की बात न थी। 


बाहरी रूप से अरब प्रायद्वीप पुरानी दुनिया के तमाम मालूम 
महाद्वीपों के बीचों-बीच स्थित है और जल-थल दोनों रास्तों से उनके 


साथ जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर-पश्चिमी कोना अफ्रीका महाद्वीप में 


प्रवेश करने का दरवाजा है। उत्तर-पूर्वी कोना यूरोप की कुंजी है। पूर्वी 
` कोना ईरान, मध्य एशिया और दूर पूरब के दरवाज़े खोलता है और 
भारत और चीन तक पहुंचाता है। इसी तरह हर महाद्वीप समुद्र के रास्ते 
भी अरब प्रायद्वीप से जुड़ा हुआ है और उनके जहाज अरब बन्दरगाहों 
पर सीधे-सीधे आकर रुकते हैं। 

इस भौगोलिक स्थिति की वजह से अरब प्रायद्वीप के उत्तरी और 
दक्षिणी कीने विभिन्न कौमों के ठिकाने और व्यापार-संस्कृति, कला व 
धर्मों के लेन-देन का केन्द्र रह चुके हैं। 


अरब जातिया 


बतायी हैं 


इतिहासकारों ने नस्ल की दृष्टि से अरब कौमों की तीन किसमें 
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(7) अरब बाइदाः 

यानी वे पुराने अरब कबीले और कौमें जो बिल्कुल खत्म हो गई 
और उन के बारे में जरूरी बातें भी मालूम नहीं, जैसे आद, समूद, तस्म, 
जदीस, अमालिका वगैरह । 


(2) अरब आरिबाः 
यानी वे अरब कबीले जो यारुब बिन यशजब बिन कृहतान की 
` नस्ल से हैं इन्हें कहतानी अरब कहा जाता 'है। 


(3) अरब मुस्तारबाः 

यानी वे अरब कबीले जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल 
से हैं इन्हें अदनानी अरब कहा जाता है। 

अरब आरिबाः- यानी कहतानी अरब की असल जगह यमन 
देश था । यहीं उनके परिवार और कबीले विभिन्न शाखाओं में फूटे, फैले 
और बढ़े। इनमें से दो कबीलों ने बड़ी प्रसिद्धि पाई । 
(क) हिमयरः 

जिसकी प्रसिद्ध शाखाएं जैदुल-जम्हूर, कुजाआ और सकासिक हैं | 


(ख) कहलानः 

जिसकी प्रसिद्ध शाखाएं हमदान, अन्मार, तई, मज़हिज, किन्दा, 
लख्म, जुजाम, अज्द, औस, खूजरज और औलादे जफुना हैं जिन्होंने 
आगे चल कर शाम देश के हर ओर बादशाही कायम की और आले 
गस्सान के नाम से मशहूर हुए। 


आम कहलानी कुबीलों ने बाद में यमन छोड़ दिया और अरब 
प्रायद्ठीप के अलग-अलग भागों में फैल गए। उनके आम तौर से वतन 
छोड़ने का वाकिया सैले अरिम से कुछ पहले उस चकत पेश आया, जव 


र म 
समुद्री रास्ते पर अपना क्ग़ा जमा लिया और थलीय रास्तों की आसानी 


गारत करके अपना दबाव इतना बढ़ा दिया कि कहलानियों का व्यापार 
नष्ट होकर रह गया। 

कुछ आश्चर्य नहीं कि कहलानी और हिमयरी परिवारों मे नोक 
झोंक भी रही हो और यह भी कहलानियों के वतन छोड़ने की 
असरदार वजह बनी हो। इसका इशारा इससे मिलता है कि कहलानी 
कृबीलों ने तो वतन (देश) छोड़ दिया, लेकिनः हिमयरी कबीले अपनी 
जगह बाकी रहे। 

जिन कहलानी कबीलों ने वतने छोड़ा, उनकी चार किसमें की जो सकती 

| 

]. अज्द 

उन्होंने अपने सरदार इमरान बिन अम्र मजीकिया की सलाह पर 
वतन (देश) छोड़ दिया। पहले तो ये यमन ही में एक जगह से 
जगह रहते रहे और हालात का पता लगाने के लिए आगे-आगे चलने 
वाली टुकड़ियों को भेजते रहे, लेकिन अन्त में उत्तर की ओर चते और 
अलग-अलग शाखाएं घूमते-घुमाते अलग-अलग जगहों पर हमेशा 
लिए रहने-सहने लगे। इसका विस्तृत वर्णन नीचे दिया जा रहा है। 


सालेबा बिन अमरः 

इसने पहले तो हिजाज़ का रुख़ किया और सालबीया और जीकार 
के बीच रहने-सहने लगे | जब उसकी औलाद बड़ी हो गई और खानदान 
` मजबूत हो गया तो मदीना की तरफ कूच किया और उसी को अपना ` 
वतन बना लिया। इसी सालबा की नस्ल से औस और ख़ज़रज है जो 
सालेबा के देरे हारिस के बेटे हैं। 
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हारिसा बिन अप्र 

यानी खुजाआ और उसकी संतान, ये लोग पहले हिजाज भू-भाग 
में घूमते-घामते मर्रज्जहरान में ठहरे, फिर हरम पर धावा बोल दिया और 
बनू जुरहुम को निकाल कर ख़ुद मक्का में रहने-सहने लगे । 





इमरान बिन अम्रः 
इसने और इसकी संतान ने उमान में रहना शुरू किया, इसलिए 
ये लोग अज्दे उमान कहलाते हैं। 


नस्त बिन अज्दः 
इससे ताल्लुक रखने वाले कबीलों ने तिहामा में निवास किया। ये 
लोग अज्दे शनूआ कहलाते हैं। 


जफुनां बिन अम्रः 

इसने शाम (सीरिया) देश का रुख़ किया और अपनी संतान समेत 
वहीं ठहर गया । यही आदमी ग॒स्सानी बादशाहों का पूर्वज है। इन्हें आले 
गस्सान इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने शाम जाने से पहले हिजाज 
में गस्सान नाम के एक चश्मे (सोते) पर कुछ दिनों पड़ाव किया था। 


2. लखम च जुजाम 
इन ही लख्मियों में नस्र बिन रबीआ था। जो हियरा के बादशाहों 
आले मुंजिर का पूर्वज है। 


8. बनू तईः 

इस कबीले ने बनू अज्द के वतन छोड़ देने के बाद उत्तर का रुख़ 
किया, और अजा और सलमा नामी दो पहाड़ियों के चारों ओर स्थायी 
रूप से बस गए, यहा तक कि ये दोनों पहाड़ियां तई कबीला के ताल्लुक 
से मशहूर हो गई । 


4. किन्दाः 

ये लोग पहले बहरैन----वर्तमान अल-अहसा----ें ठहरे, लेकिन 
मजबूरी में वहां से हज़रमौत गए, मगर वहां भी अमान न मिली और 
अन्त में नज्द में डेरे डालने पड़े। यहां इन लोगों ने जोरदार शासन की 
बुनियाद रखी, पर इस शासन को टूढ़ता न मिली और इसके निशान 
जल्द ही खुत्म हो गए। 

कहलान के अलावा हिमयर का भी सिर्फ़ एक कृबीला कुजाआ 
ऐसा है----और इसके हिमयरी होने में भी मलभेद है----जिसने यमन 
से वतन छोड़ कर इराक्‌ सीमाओं में बादियतुस्समावा में रहना-सहना 
शुरू किया ।' 


अरब मुस्तारबा 


इनके पूर्वज सथ्यिदना इब्राहीम अलेहिस्सलाम की नस्ल से इराक्‌ 
के एक शहर ऊर के निवासी थे। यह शहर फुरात नदी के पश्चिमी तट 
पर कूफा के करीब स्थित था। इसकी खुदाई होने पर जो लिखित सामग्री 
मिली है, उनसे इस शहर के बारे में बहुत सी बातें सविस्तार सामने आई 


हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वंश की कुछ विस्तृत बातें और 


देश-वासियों की धार्मिक और सामूहिक परिस्थितियों से भी परदा हटा है। 


यह मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अतैहिस्सलाम यहां से हिजरत 
करंके शहर हरनि तश्रीफ ले गए थे और फिर वहां से फलस्तीन जाकर 
उसी देश को अपनी पेग़म्बरों वाली गतिविधियों का केन्द्र बना लिया था 
और दावत व तब्लीग के लिए यहीं से देश के भीतर-बाहर अपने काम 
में लगे रहा करते थे। एक बार आप मिस्र तशरीफ ले गए। फिरऔन ने 
आपको बीवी हजरत सारा का हाल सुना तो उनके बारे में उसकी नीयत 


)) इन कबीलों की और इनक स्वदेश छोड़ने की अधिक जानकारी के लिए देखिए 
अन-खिजरी की मुहाजिरातु तारीखिल- उममिल-इत्लामिया /2!-8 
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ख़राब हो गयी और अपने दरबार में बुरे इरादे से बुलाया, लेकिन अल्लाह 
ने हजरत सारा की दुआ के नतीजे में गैबी (परोक्ष) रूप से फिरऔन की 
ऐसी पकड़ की कि वह हाथ-पांव मारने और फेंकने लगा । उसकी बुरी 
नीयत उसके मुंह पर मार दी गई और वह घटना के रूप से समझ गया 
कि हज़रत सारा अल्लाह की बड़ी खास और करीबी बंदी हैं और वह 
हजरत सारा की इस विशेषता से इतना प्रभावित हुआ कि अपनी बेटी” 
हाजरा को उनकी सेवा में दे दिया, फिर हज़रत सारा ने हज़रत हाजरा 


को हज़रत इब्राहीम के निकाह में दे दिया । 


हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम, हजरत सारा और हजरत हाजरा 

को साथ लेकर फलस्तीन वापस तश्रीफ लाए, फिर अल्लाह ने हजरत 
` इब्राहीम अलैहि० को हज़रत हाजरा के गर्भ से एक लायक बेटा---- 
इस्माईल अलैहिस्सलाम---दिया, लेकिन उस पर हज़रत सारा जो 
निःसन्तान थीं बड़ी मैरत आई और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
को मजबूर किया कि हज़रत हाजरा को उनके नवजात बच्चे समेत देश 
निकाला दे दें । परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि उन्हें हज़रत सारा की बात 
माननी पड़ी और वह हज़रत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहि० को 
साथ लेकर हिजाज़ तश्रीफू ले गए और वहां एक वीरान घाटी में 
बैतुल्लाह शरीफ के करीब ठहरा दिया । उस वकृत बैतुल्लाह शरीफ न था, 
. केवल टीले की तरह उभरी हुई ज़मीन थी । बाढ़ आती थी, तो दांए बाएं 
से कतरा कर निकल जाती थी। वहीं मस्जिद हराम के ऊपरी भाग में 
जमजम के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था। आप ने उसी पेड़ के पास 
`: हजरत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहि० को छोड़ा था। उस समय 
मक्का में न पानी था, न आदम और न आदमजाद, इसलिए हजरत 


i | || 
2) कहा जाता है कि हजरत हाजरा दासी थीं लेकिन अल्लमा मनसूरपुरी ने विद्ध किया 
है कि वह दासी नहीं बलिक आजाद शीं और फिरजीन की बेटी थीं देखिए रहमतल-लिल-ठपलमीन 
2/56-87 [ 
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इब्राहीम अलैहि० ने एक बर्तन में खजूर और एक मश्क में पानी रख . 
दिया, इसके बाद फुलस्तीन वापस चले गए, लेकिन कुछ ही दिनों में 
खजूर और पानी खत्म हो गया और बड़ी परेशानी हुई, मगर इस कठिन 
घड़ी में अल्लाह की दया-कृपा से जुमजम का सोता फूट पड़ा और कुछ 
समय तक के लिए रोजी का सामान और जीवन की पूंजी बन गया। 
विस्तृत विवेचन मालूम और मशहूर है ।' 


कुछ दिनों बाद यमन से एक कृबीला आया, जिसे इतिहास में 
जुरहुम द्वितीय कहा जाता है। यह कृबीला इस्माईल अलैहि० की मां से 
इजाजत लेकर मक्का में ठहर गया। कहा जाता है कि यह कबीला पहले 
मक्का के आस-पास की घारियों में रहता था। सहीह बुखारी में इतना 
और है कि (रहने के उद्देश्य से) ये लोग मक्का में हजरत इस्माईल 
अलैहि० के आने के बाद और उनके जवान होने से पहले आए थे, 
लेकिन इस घारी से उनका गुजर इससे पहले भी हुआ करता था ४ 


हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी छोड़ी हुई चीज़ों की निगरानी | 
के लिए कभी-कभार मक्का तश्रीफ्‌ लाया करते थे, लेकिन यह न मालूम 
हो सका कि इस तरह उन का आना कितनी बार हुआ, अलबत्ता 
इतिहास में चार बार उनके आने का विवेचन सुरक्षित है, जो यह है 


।. कुरआन में बयान किया गया है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम को सपने में दिखाया कि वह अपने सुपुत्र (हजरत 
इस्माईल अलैहिस्सलाम) को जिव्ह कर रहे है। यह सपना एक तरह का 
अल्लाह का हुक्म था और बाप-बेटे दोनों अल्लाह के इस हुक्म को पूरा 
करने के लिए तैयार हो गए। और जब दोनों ने हुक्म पूरा करने के लिए 
सर झुका दिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, तो अल्लाह 


ने पुकारा, “ऐ इब्राहीम! तुम ने सपने को सच कर दिखाया, हम नेकों 


4) वृद्षारी । जत गुल-संबिया / 474-475 
5) बुखारी ।/475 
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को. इसी तरह बदला देते हैं। यकीनी तौर पर यह एक खुली हुई 
आजमाइश थी और अल्लाह ने इन्हें फिदूये में एक बड़ा जबीहा अता 
फ्रमाया ।/९ 

बाइबिल की किताब पैदाइश में जिक्र है कि हजरत इस्माईल 
अलैहिस्सलाम, हजरत इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे और 
कुरआन ही से यह पता चलता है कि यह घटना हजरत इस्हाकृ 
अलैहिस्सलाम के जन्म से पहले पेश आयी थी, क्योंकि पूरी घटना बता 
चुकने के बाद हज़रत इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम के जन्म की शुभ सूचना का 
उल्लेख है। 


इस घटना से मालूम होता है कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम 
के जवान होने से पहले कम से कम एक बार हजरत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने मक्का की यात्रा ज़रूर की थी। बाकी तीन यात्राओं का 
विवरण सहींह बुखारी की एक लम्बी रिवायत में है जो इब्मे अब्बास 
रजि० से मरफूअन रिवायत की गई है? इस का सार यह है--- 


2. हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब जवान हो गए, जुरहुम से 
अरबी भाषा सीख ली और उनकी निगाहों में जचने लगे, तो उन लोगों 
ने अपने खानदान की एक औरत से आपकी शादी कर दी। इसी बीच 
हज़रत हाजरा का इंतिकाल हो गया। उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
को ख्याल हुआ कि अपना तरका (छोड़ा हुआ माल) देखना चाहिए । 
चुनांचे वह मक्का तश्रीफ्‌ ले गए, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 
से मुलाकात न हुई, बहू से हालात मालूम किए तो उसने तंगदस्ती की 
शिकायत की । आपने वसीयत की कि इस्माईल अतैहिस्सलाम आएं तो 
कहना, “अपने दरवाज़े की चौखट बदल दें। इस वसीयत का मतलब 
हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए। बीवी को तलाक दे दी और 


SSS Fm ars आन सााड-$#॥०मन, ब 
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एक दूसरी औरत से शादी कर ली जो जुरहुम के सरदार मज़ाज़.बिन अप्र 
की बेटी थी ।* | 

3. इस दूसरी शादी के बाद एक बार फिर हज़रत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम मक्का तश्रीफ ले गए, मगर इस बार भी हज़रत इस्माईल 
अलैहिस्सलाम से मुलाकात न हुई । बहू से हालात मालूम किए तो उसने 
अल्लाह की हम्द व सना (गुण-गान) की। आपने वसीयत की कि 
इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने दरवाजे की चौखट बाकी रखें और 
फुलस्तीन वापस हो गए। 


4. इसके बाद फिर तशरीफ लाए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम 
जमजृम के कुंए के करीब एक पेड़ के नीचे तीर घढ़ रहे थे | देखते ही 
लपक पड़े और वही किया जो ऐसे मौके पर एक बाप अपने बेटे के साथ 
और बेरा बाप के साथ करता है। यह मुलाकात इतनी लम्बी मुद्दत के 
बाद हुई थी कि एक नर्म दिल और मेहरबान बाप अपने बेटे से और एक 
आज्ञापालक बेटा अपने बाप से मुश्किल से ही इतनी लम्बी जुदाई सहन 
कर सकता है। इसी बार दोनों ने मिलकर खाना-ए-काबा बनाया, 
बुनियाद खोद कर दीवारें उठाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी 
दुनिया के लोगों को हज के लिए आवाज दी। 

अल्लाह ने मज़ाज़ की बेटी से इस्माईल अलैहिस्सलाम को बारह 
बेटे दिए,' जिनके नाम ये हैं-- 

।. नाबित या नबायूत, 2. कैदार, 3. अदबाईल, 4. हिशाम, 5. 
मशमाञृ 6. दूमा, 7. मीशा, 8. हदद, 9. तैमा, 0. नफीस, 77. यतूर, 
।2. कैदमान | 


8) कल्बु जजीरतिल- अरब 230 
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इन बारह बेटों से बारह कुबीले वजूद में आए और सबने मक्का 
ही में रहना सहना किया, इनके खान-पान का आश्रय ज्यादा तर यमन 
और मिस्र व शाम के व्यापार पर था। बाद में ये कबीले अरब प्रायद्वीप 
के अलग-अलग भागों में--बल्कि अरब के बाहर भी----फैल गए और 
इनके हालात ज़माने को गहरी तारीकी में दब-कर रह गए, सिफ नाबित 
और कैदार की औलाद इस गुमनामी से अलग हैं। 

नब्तियों की संस्कृति को उत्तरी हिजाज़ में तरक्की और बढ़ीतरी 
मिली ! उन्होंने एक ताकतवर हुकूमत कायम करके आस-पास के लोगों 
को अपना कर दाता बना लिया। बतरा इनकी राजधानी थी। किसी को 
इनके मुकाबले की ताब न थी, फिर रूमियों का दौर आया और उन्होंने 
नब्तियों को बीता हुआ किस्सा बना दिया । मौलवी सैयद सुलेमान नदवी 
रह० ने एक रोचक वार्ता और गहरी खोज के बाद साबित किया है कि 
आले गस्सान और अंसार यानी औस व खुजरज कृहतानी अरब न थे, 
वल्कि इस इलाके में नाबित बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो 
बची-खुची नस्ल रह गई थी, वही थे |” 

कैदार बिन इस्माईल अलेहिस्सलाम की नस्ल मक्का ही में फलती 
फूलती रहो, यहां तक कि अदनान और फिर उनके बेटे मअह्द का जमाना 
आ गया | अदनानी अरब का वंश-क्रम सहीह तौर पर यहीं तक सुरक्षित 
है। 

अदनान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के वंश-क्रम में 
इक्कोसवीं पीढ़ी पर पड़ते हैं। कुछ रिवायतों में बयान किया गया है कि 
आप जब अपने वंश-क्रम का उल्लेख करते तो अदनान पर पहुंच कर 
रुक जाते और आगे न बढ़ते । फरमाते कि वंश विशेषज्ञ गलत कहते 
हैं!” मगर उलमा के एक वर्ग का विचार है कि अदनान से आगे भी वंश 
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बयान किया जा सकता है। उन्होंने इस रिवायत को कमजोर बताया है। 
` इनकी खोज के अनुसार अदनान और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 
बीच चालीस पीढ़ियां हैं। 


है कि इनके अलावा मअद्द की कोई संतान न थी---- कई परिवारों ने 
जन्म लिया। हकीकत में नजार के चार बेटे थे और हर बेटा एक बड़े 
कबीले की बुनियाद साबित हुआ । चारों के नाम ये हैं-----() इयाद, 
(2) अनमार, (3) रबीआ और (4) मुजर। इनमें से आखिर के दो 
कुबीलों को शाखाएं और शाखाओं की शाखाएं बहुत ज्यादा हुई । चुनांचे 
रबीआ से असद बिन रबीआ, अनजा अब्दुल कैस, वाइल, बक्र, तग्लिब 
और बनू हनीफा आदि अस्तित्व में आए! 

मुजर की संतान दो कबीलों में बटी। 

(]) केस ऐलान बिन मुजर (2) इलयास बिन मुज़र। 

कृंस ऐलान से बनू सुलैम, बनू हवाजिन, बनू गतफान, गतफान से 
अब्स, जुबयान, अशजअ और गनी बिन आसुर के कबीले वजूद में 
आए। 

इलयास बिन मुजर से तमीज बिन मुर्रा, हुजैल बिन मुदरिका, बनू 
असद बिन खुजैमा और कनाना बिन खुज़ैमा के कृबीले वजूद में आए, 
फिर कनाना से कुरेश कृबीला वजूद में आया। यही कुबीला फृहर बिन 

मालिक बिन नजर बिन कनाना की औलाद है। 
| फिर कुरैश भी अलग-अलग शाखाओं में बंट गए | मशहूर कुरैशी 
शाखाओं के नाम ये हैं--- जम्ह, सहम, अदी, मख्जूम, तैम, जोहरा और 

कुसई बिन किलाब के परिवार यानी अब्दुद्दार, असद बिन अब्दुल उज्जा 
और अब्दे मुनाफ ये तीनों कुसई के बेटे थे। इन में से अब्दे मुनाफ के 
चार बेटे हुए, जिनसे चार छोटे-छोटे कबीले वजूद में आए, यानी अब्द 
शम्स, नौफल, मुत्तलिब और हाशिम । इन्हीं हाशिम की नस्ल से अल्लाह 


es 
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ने हमारे हुजूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को चुना ।” 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि 
अल्लाह तआला ने इड्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इसमाईल 
अलैहिस्सलाम को चुना फिर इसमाईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 
किनाना को चुना और किनाना की नस्ल से कुरैश को चुना फिर कुरैश 
में से बनू हाशिम को चुना और बनू हाशिम में से मुझे चुना! 

इब्ने अब्बास रज़ि० का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया, 'अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया, तो मुझे 
सब से अच्छे गिरोह में बनाया, फिर उनके भी दो गिरोहों में से ज्यादा 
अच्छे गिरोह के अंदर रखा, फिर कबीलों को चुना, तो मुझे सब से अच्छे 
कबीले के आदंर बनाया, फिर घरानों को चुना, तो मुझे सब से अच्छे 
घराने में बनाया, इसलिए मैं अपनी जात के एतबार से भी सब से अच्छा 
हूं और अपने घरानों के एतबार से भी सब से बेहतर हूं।'* 


बहरहाल अदनान की नस्ल जब ज्यादा बढ़ गई तो वह चारे-पानी 
की खोज में अरब के हर ओर बिखर गई, चुनांचे कुबीला अब्दुल कैस 
ने, बकर बिन वाइल को शाखाओं ने और बनू तमीम के परिवारों ने 
बहरैन का रुख किया और उसी इलाके में जा बसे । 


बनू हनीफा बिन साब बिन अली बिन बक्र ने यमामा का रुख 
किया और उसके केन्द्र हिञ्ज में ठहर गए। 

बक्र बिन वाइल की बाकी शाखाओं ने, यमामा से लेकर बहरैन, 
काजिमा तट, खाड़ी, सवादे इराक, उबुल्ला और हीत तक के क्षेत्रों में 
रहना-सहना शुरू कर दिया । 
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बनू तगलब फरातिया द्वीप में ठहर गए, अल्बत्ता उनकी कुछ 











` शाखाओं ने बनू बक्र के साथ ठहरना पसंद किया। 


बनू तमीम ने बादिया बसरा को अपना वतन बनाया। 

बनू सुलैम ने मदीना के करीब डेरे डाले उनके रहने की जगह 
वादियुल-कुरा से शुरू होकर खैबर और मदीना के पूरब से होती हुई हरा 
बनू सुलैम से मिली दो पहाड़ियों पर ख़त्म होती धी । 

बनू सकीफ ने तायफ को वतन बना लिया और बनू हवाजिन ने 
मक्का के पूरब में औतास घारी के आस-पास डेरे डाले । उनकी बस्ती 
मक्का-बसरा मार्ग पर आबाद थी। 

बनू असद तैमा के पूरब और कूफा के पच्छिम में ठहर गए । उनके 
और तैमा के बीच बनू तई का एक खानदान बहतर आबाद था। बनू 
असद को आबादी और कूफ़ा के बीच पांच दिन की दूरी थी । 

बनू जुबयान तैमा के करीब हौरान के चारों ओर आबाद हुए । 

तिहामा में बनू किनाना के परिवार रह गए थे। इनमें से कुरैशी 


` परिवारों का रहना-सहना मक्का और उसके चारों ओर था। ये लोग 


बिरे हुए थे, इनमें कोई ताल-मेल न था, जब तक कि कुसई बिन 
किलाब उभर कर समाने आया और कुरैशियों को एक करके मान-सम्मान 
और प्रतिष्ठा व श्रेष्ठता दिलायी |" 


“sm +ज ० 
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नुबूवत के दौर का अरब 





रेखांकित शब्द जगहों के 
नाम हैं बाकी कृबीलों के नाम हैं 


अरब हुकूमतें ओर सरदारियां 


इस्लाम से पहले अरब के जो हालात थे, उनका उल्लेख करते वकत 
मुनासिब मालूम होता है कि वहां की हुकूमतों, सरदारियों और धर्मो का 
भी एक छोटा सा खाका (परिलेख) सामने लाया जाए, ताकि इस्लाम के 
जाहिर होने के समय जो हालात थे, वह आसानी से समझ में आ सकें। 


जिस वक्त अरब प्रायद्वीप पर इस्लामी सूरज की चमचमाती किरणें 
रोशनी डाल रही थीं, वहां दो प्रकार के शासक थे---एक ताज पहने 
बादशाह, जो वास्तव में पूरी तरह आजाद और खुद-मुख्तार न थे और 
दूसरे कबीलों के सरदार जिन्हें अधिकारों और मान-जान की दृष्टि से 
वही हैसियत हासिल थी जो ताज वाले बादशाहों को हासिल थी। लेकिन 
उनके अधिकतर लोगों को एक मुख्य बात यह भी मिली हुई थी कि वे 
पूरे तौर पर स्वाधीन और ख़ुद-मुख्तार थे। ताज वाले बादशाह ये 
थे-----यमन के बादशाह, आतले गस्सान के बादशाह (सीरिया) और 
हियरा (इराक्‌) के बादशाह । बाकी अरब शासक ताजधारी न थे। 
यमन की बादशाही 

अरब आरबा में से जो सबसे पुरानी कौम मालूम हो सकी, वह 
सबा की कौम है। ऊर (इराक) से जो शिला-लेख मिले हैं, उनमें ढाई 
हजार वर्ष ईसा पूर्व इस कौम का वर्णन मिलता है, लेकिन इसकी 
तरक्की का जमाना ग्यारह सदी ईसा पूर्व से शुरू होता है, उसके इतिहास 
के महत्वपूर्ण युग यह हैं--- 
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]. 650 इसा पूर्व से पहले का युग 

इस युग में सबा के बादशाहा की उपाधि (लकब) मुकरबे सबा 
था। इनकी राजधानी सरवाह थी, जिसके खंडहर आज भी मआरिब के 
पश्चिम में एक दिन की राह पर पाए जाते हैं और खुरैबा के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। इसी युग में मआरिब के मशहूर बांध की बुनियाद रखी गयी 
जिसे यमन के इतिहास में बड़ा महत्व प्राप्त है। कहा जाता है कि इस 
युग में सबा राज्य को इतनी तरक्की हुई कि उन्होंने अरब के भीतर 
और अरब के बाहर जगह-जगह अपनी नव-आबादियां कायम कर ली 
थीं। 
2. 650 ईसा पूर्व से 2:5 ईसा पूर्व तक का युगः 

इस युग में सबा के बादशाहों ने मुकर्रब का शब्द छोड़ कर मलिक 
(बादशाह) की उपाधि अपनायी और सरवाह के बजाए मआरिब को 
अपनी राजधानी बनाया । इस शहर के खंडहर आज भी सनआ के 60 
मील पूरब में पाए जाते हैं। 


3. 75 ईसा पूर्व से 300 ई० तक का युगः 

इस युग में सबा के राज्य पर कृबीला हिमयर को दबदबा प्राप्त रहा 
और उसने मआरिब के बजाए रैदान को अपनी राजधानी बनाया । फिर 
रदान का नाम जिफार पड़ गया। इसके खंडहर आज भी शहर 'यरयम' 
के करीब एक गोल पहाड़ी पर पाए जाते हैं। 

यही युग है जिसमें सबा कौम का पतन शुरू हुआ । पहले नब्तियों 
ने. उत्तरी हिजाज़ पर अपनी सत्ता जमाई, फिर सबा को उनकी 
. नव-आबादियों से निकाल बाहर किया। फिर रूमियों ने मिसर व शाम 
(सीरिया) और उत्तरी हिजाज पर कुब्जा करके उनके व्यापार के समुद्री 
रास्ते को समाप्त कर टिया और इस तरह उनका व्यापार धीरे-धीरे नष्ट 


हो गया। इधर कृहतानी कृबीले खुद भी आपस में लड़-झगड़ रहे थे । इन .. 
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हालात का नतीजा यह हुआ कि कृहतानी कुबीले अपना वतन छोड़कर 
इधर-उधर बिखर गए। 





4. सनू 300 ई० के बाद से इस्लाम के शुरू तक का युगः 

इस युग में यमन के भीतर लगातार अशान्ति और बिखराव पाया 
जाता रहा है! क्रान्तियां आई, गृह युद्ध हुए और बाहर के देशों को 
हस्तक्षेप करने के अवसर मिल गए, यहां तक कि एक समय ऐसा भी 
आया, कि यमन की आजादी छिन गयी । चुनांचे यही युग है जिसमें 
रूमियों ने अदन पर सैनिक कुब्जा कर लिया और उनकी मदद से 
हब्शियों ने हिमयर व हमदान के आपसी खिंचाव का फायदा उठाते हुए 
340 ई० में पहली बार यमन पर कब्जा किया जो 378 ई० तक बाकी 
रहा इसके बाद यमन की आजादी तो बहाल हो गयी, मगर 'मआरिब' 
के प्रसिद्ध बांध में रुकावटें पड़नी शुरू हो गयीं, यहां तक कि 450 ई० 
या 452 ई० में बांध टूट गया और वह भारी बाढ़ आयी जिसका उल्लेख 
कुरआन मजीद (सूरः सबा) में सैले अरिम के नाम से किया गया है। यह 
प्रबल दुर्घटना थी, इसके नतीजे में बस्तियों की बस्तियां वीरान हो गई 
और बहुत से कबीले इधर-उधर बिखर गए। 

फिर 528 ई० में एक और संगीन घटना सामने आयी यानी यमन 
के यहूदी बादशाह जू-नवास ने नजरान के ईसाइयों पर एक भयानक 
हमला करके उन्हें ईसाई धर्म छोड़ने पर मजबूर करना चाहा और जब 
वे इस पर तैयार न हुए तो जू-नवास ने खाइयां खुदवा कर उन्हें भड़कती 
इई आग के अलाव में झोंक दिया । | 

कुरआन ने सूरः बुरूज की आयतों में इसी कंप-कंपा देने वाली 
घटना को ओर इशारा किया है। इस घटना का फल यह निकला कि 
ईसाई धर्म जो रूमी बादशाहों के नेतृत्व में अरब क्षेत्रों की विजयों और 
प्रचार-प्रसार के लिए पहले ही से चुस्त और तेज़ था, बदला लेने पर तुल 
गया और हब्शियों को यमन पर. आक्रमण करने पर उभारते हुए उन्हें 
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समुद्री बेड़ा जुटाया। हब्शियों ने रूमियों की शह पाकर 525 ई० में 


अरयात के नेतृत्व में सत्तर हजार को सेना से यमन पर दोबारा कब्जा 
कर लिया। कब्जे के बाद शुरू में तो हब्श के बादशाह के गवर्नर की 
हैसियत से अरयात ने यमन पर शासन किया, लेकिन फिर उसकी सेना 
के एक सहायक कमांडर---अबरहा-ने उसे कृत्ल करके ख़ुद सत्ता पर 
कुब्जा कर लिया और हब्श के बादशाह को भी अपने इस कब्जे पर राजी 
कर लिया । 
यह वही अबरहा है जिसने बाद में काबा को ठाने की कोशिश की 

और एक बड़ी फौज के अलावा कुछ हाथियों को भी चढ़ाई करने के लिए 
साथ लाया, जिसकी वजह से यह फौज हाथियों वाली (फौज) के नाम 
से मशहूर हो गई। 

` इधर हाथियों की इस घटना में हब्शियों की जो तबाही हुई, उससे 
लाभ उठाते हुए यमन वालों ने फारस की सरकार से मदद मांगी और 
हब्शियों के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा कर सैफ जी यजन हिमयरी के 
बेटे मादीकर्ब की सरदारी में हश्शियों को देश से निकाल बाहर किया और 
एक आजाद कौम की हैसियत से मादीकर्ब को अपना बादशाह चुन 
लिया । यह 575 ई० की घटना है। 


आज़ादी के बाद मादीकर्ब ने कुछ हब्शियों को अपनी सेवा और 
शाही-जीनत के लिए रोक लिया, लेकिन यह शौक मंहगा साबित हुआ। 
इन हब्शियों ने एक दिन मादीकर्ब को धोखे से कृत्ल करके जी यजन 
के वंश से शासन का चिराय हमेशा के लिए गुल कर दिया। इधर किसरा 
ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए सनआ पर एक फारसी नस्ल का 
गवर्नर मुकुर्रर करके यमन को फारस का एक प्रांत बना लिया। 


इसके बाद यमन पर एक के बाद एक फारसी गवर्नरों की नियुक्ति 
होती रही, यहां तक कि आखिरी गवर्नर बाज़ान ने 628 ई० में इस्लाम 


- अपना लिया और उसंके साथ ही यमन फारसी सत्ता से मुक्त होकर 
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इस्लाम की छत्र-छाया में आ गया।' 
हियरा की बादशाही 

इराक और उसके आस-पास के इलाको पर कोरोश कबीर (ख़ोरस 
या साइरस जुलकुरनैन 557 ईसा पूर्व---- 529 ईसा पूर्व) के जमाने से 
ही फारस वालों का शासन चला आ रहा था, कोई न था, जो उनके 
मुकाबले में आने का साहस करता, यहां तक कि 326 ईसा पूर्व में 
सिकन्दर मक्दूनी ने दारा प्रथम को हरा कर फारसियों की ताकत तोड़ 
दी, जिसके नतीजे में उनका देश टुकड़े-टुकड़े हो गया और बिखराव 
शुरू हो गया। यह बिखराव 280 ई० तक जारी रहा और इसी बीच 
कृहतानी कूबीलों ने अपना देश छोड़ कर इराक्‌ के एक बहुत बड़े हरे-भरे 
सीमावर्ती क्षेत्र में रहना सहना शुरू किया, फिर वतन छोड़ कर आने वाले 
अदनानियों का रेला आया और उन्होंने लड़-भिड़ कर फुरातिया द्वीप के 
एक भाग को अपने रहने की जगह बना लिया। 

इधर 226 ई० में अर्द-शीर ने जब सासानी शासन की बुनियाद 
रखी, तो धीरे-धीरे फारसियों की ताकत एक बार फिर पलट आई। 
अर्द-शीर ने फारसियों को जोड़ने की कोशिश की और अपने देश की 
सीमा पर आबाद अरबों को अधीन कर लिया। इसी के नतीजे में 
कृज़ाआ ने शाम देश का रास्ता पकड़ा। जबकि हियरा और अंबार के 
अरब निवासियों ने अधीन बनना गवारा कर लिया। 

अर्द-शीर के समय में हियरा, बादियतुल इराक और द्वीप के रबीऔी 
और मुजरी कबीलों पर जजीमतुल-वजाह का शासन था। ऐसा लगता है 
कि अद॑-शीर ने महसूस कर लिया कि अरब निवासियों पर 
सीधे-सीधे शासन करना और उन्हें सीमा पर लूट मार से रोके रखना 
\ अरजूल-कुरआन ]/288 से आखिर तक मौलवी सस्यद सुलेमान नदवी ने कौर सबा के 
हेःलात विस्तार से लिखे हैं। मौलवी मौदूदी ने भी तफृहीमुल-मुरआन 4/95-98 पर कौम 
.- सबा के बग में लिखा है! लेकिन इतिहास को किताबों में सिनीन' के बारे में भिन्नता है। 
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संभव नहीं, बल्कि उसकी केवल एक ही शक्ल है कि खुद किसी ऐसे 





. अरब को उनका शासक बना दिया जाए, जिसे अपने कुबे-कबीले का 


समर्थन प्राप्त हो। इसका एक फायदा यह भी होगा कि ज़रूरत पड़ने पर 
रूमियों के खिलाफ उनसे मदद ली जा सकेगी और सीरिया के रूम पसंद 
अरब शासकों के मुकाबले में इराक्‌ के इन अरब शासकों को खड़ा किया 


जा सकेगा । 


हियरा के बादशाहों के पास फारसी सेना की एक यूनिट हमेशा रहा 
करती थी, जिससे देहाती अरब विद्रोहियों के कुचलने का काम लिया 
जाता था। 


सन्‌ 268 ई० में जजीमा फौत हो गया और अम्र बिन अदी बिन 
नसूर लखमी उसका उत्तराधिकारी (जानशीं) हुआ। यह कृबीला लख्म 
का पहला शासक था और शापुर और अर्द-शीर का समकालीन था। 
इसके बाद कृबाज़ बिन फीरोज़ के समय तक हियरा पर लख्मियों का 
बराबर शासन रहा। कुबाज के युग में मुज़दक सामने आया, जो 
इबाहियत पसन्द था (यानी खुदा का इन्कारी था) कुबाज़ और उसकी 
बहुत सी प्रजा ने मुज़दक का साथ दिया, फिर कबाज ने हियरा के बादशाह 
मुंजिर बिन माउस्समा को संदेश भेजा कि तुम भी यही धर्म अपना लो। 
मुंजिर बड़ा स्वाभिमानी था, इंकार कर बैठा । नतीजा यह हुआ कि कृबाज़ 
ने उसे हटा कर उसकी जगह मुजदकी सिद्धान्तों पर चलने वाले हारिस 
बिन अग्र बिन हज़ किन्दी को हियरा का शासन सौंप दिया । 


कृबाज़ के बाद फारस की बागडोर किसरा नौशेरवां के हाथ आई | 
उसे इस मजहब से बड़ी नफरत थी । उसने मुजदक और उसके साथियों 
कौ एक बड़ी तायदाद को कृत्ल कर दिया, मुंजिर को दोबारा हियरा का 
शासक बना दिया और हारिस बिन अम्र को अपने यहां बुला भेजा, 
लेकिन वह बनू कल्ब के इलाके में भाग गया और वहीं अपनी जिंदगी 
बिता दी । 
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मुंजिर बिन माउस्समा के बाद नोमान बिन मुंजिर के ज़माने तक 
हियरा का शासन इसी की नस्ल में चलता रहा, फिर जैद बिन अदी 
इबादी ने किसरा से नोमान बिन मुन्जिर की झूठी शिकायत की । किसरा 
भड़क उठा और नोमान को अपने पास तलब किया । नोमान चुपके से 
बनू शैबान के सरदार हानी बिन मसऊद के पास पहुंचा और अपने 
बाल-बच्चों और माल दौलत को उसकी अमानत में देकर किसरा के पास 
गया। किसरा ने उसे कैद कर दिया और वह कैद ही में फोत हो 


गया | 


इधर किसरा ने नोमान को केद करने के बाद उसको जगह इयास 
बिन कुबीसा ताई को हियरा का शासक बनाया और उसे हुक्म दिया कि 
हानी बिन मसऊद से नोमान की अमानत तलब करे । हानी स्वाभिमानी 
था । उसने सिर्फ इंकार ही नहीं किया, बल्कि लड़ाई का एलान भी कर 
दिया । फिर कया था? इयास अपने साथ किसरा के लाव-लश्कर और 
मरज-बानों की जमाअत लेकर रवाना हुआ और जी-कार के मैदान में 
दोनों फरीकों के दर्मियान घमासान की लड़ाई हुई जिसमें बनू शैबान को 
जीत मिली । और फारसियों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। 
यह पहला मौका था जब अरब ने अजम पर विजय प्राप्त की। यह 
घटना नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जन्म के थोड़े ही दिनों बाद 
की है। आपका जन्म हियरा पर इयास के शासन के आठवें महीने में 
हुआ था। 

इयास के बाद किसरा ने हियरा पर एक फारसी शासक नियुक्त 
किया, लेकिन 632 ई० में लख्ियों की सत्ता फिर बहाल हो गयी और 
मुन्जिर बिन मारूर नामी इस कृबील के एक आदमी ने बागडोर संभाली, 
लेकिन अभी उसको सत्ता में आए सिफ आठ महीने हुए थे कि हजरत 
खालिद बिन बलीद रजि० इस्लाम को .जबरदस्त बाढ़ (फौज) लेकर 
हियरा में दाखिल हो गये | 
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शाम (सीरिया) की बादशाही | | 
. जिस समय अरब कृबीलों की हिजरत जोरों पर थी, कबीला 
कृजाआ को कुछ शाखाएं शाम (सीरिया) में आकर आबाद हो गई। 
उनका ताल्लुक बनी सुलेम बिन हलवान से था और उन्हीं में एक शाख 
बनू जजअम बिन सुलैम थी, जो जजाइमा के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
कृजाझ की इस शाखा को रूमियों ने अरब रेगिस्तान के बहुओं की 
लूटमार रोकने और फारसियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपना 
साथ देने वाला बनाया और उसी के एक व्यक्ति के सर पर शासन का 
ताज रख दिया। इसके बाद मुद्दतों उनका शासन रहा। उनका सबसे 
मशहूर बादशाह जियाद बिन हयूला गुजरा है। अंदाजा किया गया है कि 
जजाइमा का शासन-काल पूरी दूसरी सदी ईसवी पर छाया रहा है | इसके 
बाद इस इलाके में आले गस्सान का आना-जाना हुआ और जजाइमा 
का शासन जाता रहा । आले गस्सान मे बनू जजअम को हरा कर उनके 
सरे हिस्से पर कब्जा कर लिया। यह स्थिति देखकर रूमियों ने भी आले 
गस्सान को शाम-क्षेत्र के अरब निवासियों का बादशाह मान लिया । आले 
गस्सान की राजधानी दूमतुल-जन्दल थी और रूमियों के नुमाइन्दे के रूप 
में शाम क्षेत्र में उनका शासन बराबर चलता रहा, यहां तक कि फारूकी 
` खिलाफत में सन्‌ ।3 हि० में यरमूक की लड़ाई हुई और आले गृस्सान 
का अन्तिम शासक जबला बिन ऐहम इस्लाम की गोद में आ गया! 
(यद्यपि उसका गुरुर इस्लामी समता को ज्यादा दिनों तक सहन न कर 
सका और वह विधर्मी हो गया)। 


हिजाज़ की सरदारी 


यह बात तो मशहूर है कि मक्का में आबादी की शुरुआत हज़रत 
इस्माईल अलैहिस्सलाम से हुई । आप ने 737 वर्ष की उम्र पाई ॥ और 





2) मुहाजिरातु खिजरी 3/34, अरजुल-कुरआन २/80-89 
पैदा्ईश (बाईबल) १5:]7 
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पूरी जिंदगी मक्का के सरदार और बैतुल्लाइ के मुतवल्ली रहे ।' आपके 
बाद आपके दो बेटे---नाबित फिर कैदार या कैदार फिर नाबित-----एक 
के बाद एक मक्का के सरदार हुए। उनके बाद उनके नाना मजाज़ बिन 
अग्र जुरहमी ने जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। और इस तरह मक्का 
की सरदारी बनू जुरहम की ओर चली गई और एक मुदत तक उन्हीं के 
हाथ में रही। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम चूंकि (अपने बाप के साथ 
मिलकर) बैतुल्लाह (अल्लाह के घर) की बुनियाद डालने वाले और बनाने 
वाले थे, इसलिए उनकी औलाद को एक इज्जत वाला मकाम जरूर 
हासिल रहा, लेकिन सत्ता और अधिकार में उनका कोई हिस्सा न था | 


फिर दिन पर दिन और साल पर साल बीतते गए, लेकिन हज़रत 
इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद गुमनामी के दौर से न निकल सकी, 
यहां तक कि बुख्ते-नसूर के जाहिर होने से कुछ पहले बनू जुरहम की 
ताकत कमजोर पड़ गयी और मक्का के क्षितिज पर अदनान का 
राजनीतिक सितारा जगमगाना शुरू हुआ। इसका सबूत यह है कि 
बुख्ले-नसूर ने जाते इर्क में अरबों से जो लड़ाई लड़ी थी उसमें अरब सेना 
का सेनापति जुरहमी न था ° 

फिर बुख्ने नस्र ने जब 587 ईसा पूर्व में दूसरा हमला किया तो बनू 
अदनान भाग कर यमन चले गए। उस समय बनू इसराईल के नवी 
हजरत यरमियाह थे! वह अदनान के बेरे मअद्द को अपने साथ शाम 
देश ले गए और जब बुख्ते-नसूर का जोर खत्म हुआ और मअृहद मक्का 
आए तो उन्हें मक्का में कृबीला जुरहम का केवल एक आदमी जरशम 
बिन जलहमा मिला । मअहद ने उसकी लड़की मुआना से शादी की और 
इसके गर्भ से नज्जार पैदा हुआ।' 
१) कुल्बु जजीरतिल-अरब 250-987 
3) कन्दु जजीरनिि-अरब 2:0 तथा इन्नं हिशाम ] /॥ 478 
5) कृल्बु जजीरतिल-अरब २३० 
7) रहमतुल-लिल-आलमीन 2/48 
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` इसके बाद मक्का में. जुरहम की हालत ख़राब होती गई। उन्हें 
तंग्रदस्ती ने आ घेरा। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने बैतुल्लाह की 
जियारत करने वालों पर ज्यादतियां शुरू कर दीं और खाना-ए-काबा का 
माल खाने से भी बचाव न किया # इधर बनू अदनान भीतर ही भीतर 
उनकी हरकतों पर कुढ़ते और भड़कते रहे, इसलिए जब बनू खुजाआ ने 
मरज़्ज़्हरान में पड़ाव किया और देखा कि बनू अदनान बनू जुरहम से 
घृणा करते हैं तो इसका फ़ायदा उठाते हुए एक अदनानी कृबीले (बनू 
बक्र बिन अब्दे मुनाफ बिन कनाना) को साथ लेकर बनू जुरहम के 
खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और उन्हें मक्का से निकाल कर सत्ता पर खुद 
कुब्जा कर लिया। यह घटना दूसरी सदी ईसवी के बीच की है | 
बनू जुरहम ने मक्का छोड़ते वक़्त ज़मज़म का कुंआ पाट दिया 
और उसमें कई ऐतिहासिक चीजें दफून करके उसके निशान भी मिटा 
दिए। मुहम्मद बिन इसहाक का बयान हे कि अम्र बिन हारिस बिन 
मजाजः जुरहमी ने खाना-ए-काबा के दोनों हिरन और उसके कोने में 
लया हुआ पत्थर--हजरे अस्वद--निकाल कर जमज़म के कुएं में दफन 
कर दिया । और अपने कुबीला बनू जुरहम को साथ लेकर यमन चला 
गया। बनू जुरहम को मक्का से हटाए जाने और वहां की सत्ता से 
महरूम होने का बड़ा दुख था, 
चुनांचे अग्न ने इसी सिलसिले में ये पद्य कहे-- 
A Be Yl all oped ir OS SE 
Hodge ७०७७ sl ४ ->« 





8) कृल्बु जजीरतिल-अरब 23! 

9) यह वह व्यकित नहीं जिसकी चर्चा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कथा में हुई है। 
0) मसूदी ने लिखा है फारिस के लोग पिछले युग में खाना-ए-काबा के लिए उपहार आदि 
भेजते रहने ? सारान बिन बाबक ने सोने के बने हुए दो हिरन, रतन, तलवारें और सोना 
भेजा यः; अत्र ने संब जमज़म के ळुंए में झाल दिया था (मुरुजुज-जहब /205) 
7) इत्ने हिरम ३ /।।4-75 ) 
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“लगता है हजून से सफा तक कोई जान-पहचान थी ही नहीं और 
न किसी किस्सा कहने वाले ने मक्का की रात की महफिलों में किस्से 
कहे। क्यों नहीं! यकीनन हम ही इसके निवासी थे, लेकिन समय के 


 चक्करों और टूटे हुए भाग्यों ने हमें उजाइ फेंका ! 


हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का समय लगभग दो हजार वर्ष ईसा 
पूर्व का है। इस दृष्टि से मक्का में कबीला जुरहम का वजूद कोई दो हज़ार 
एक सौ वर्ष रहा और उनका शासन लगभग <दो हजार वर्ष तक चला। 


बनू खुजाआ ने मक्का पर कब्जा करने के बाद बनू बक्र को 
शामिल किए बिना अकेले अपना शासन चलाया, अलबत्ता तीन 
महत्वपूर्ण पद ऐसे थे जो मुजरी कबीलों के हिस्से में आए। 


7. हाजियों को अरफात से मुजदलफा ले जाना और यौम॒न्नफ्रः 

१$ जिलहिज्जा को जो कि हज के सिलसिले का आखिरी दिन 
है---मिना से रवाना होने का परवाना देना । यह पद इलयास बिन मुजर 
के खानदान बनू गौस बिन मुर्रा को प्राप्त था जो सूफा कहलाते थे। इस 
पद का विवरण यह है कि 3 जिल हिज्जा के हाजी कंकड़ी न मार 


` सकते थे, जब तक कि पहले सूफा का एक-एक आदमी कंकडी न मार 


लेता, फिर हाजी कंकड़ी मार कर फारिग हो जाते और मिना से चलने 


का इरादा करते तो सूफा के लोग मिना के एक ही रास्ते में अकृबा के 
दोनों तरफ घेरा झाल कर खड़े हो जाते और जब तक खुद न गुजर लेते, 
किसी को गुजरने न देते। उनके गुज़र लेने के बाद बाकी लोगों के लिए 
रास्ता ख़ाली होता। जब सूफा ख़त्म हो गए तो यह पद बनू तमीम के 
एक परिवार बनू सअद बिन जैद मुनात को मिल गया। 


2. ।0 जिल हिज्जा की सुबह को मुजदलफा से मिना की तरफु 
इफाजा (रवाना होना): 
यह पद बनू उद्वान को प्राप्त था। 
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3. हराम महीनों को आगे-पीछे करना 


यह पद बनू कनाना की एक शाखा बनू तमीम बिन अदी को प्राप्त 
था।" 


मक्का पर बनू खुजाआ की सत्ता कोई तीन सौ वर्ष चली ।' और 
यही समय था जब अुदनानी कबीले मक्का और हिजाज़ से निकल कर 
नज्द, इराक के चारों ओर और बहरैन आदि में फैले और मक्का के चारों 
ओर सिर्फ कुरैश की कुछ शाखाएं बाकी रहीं, जो खानाबदोश थीं। इनकी 
अलग अलग टोलियां थीं और बनू कनाना में इनके कुछ बिखरे घराने थे, 
पर मक्का की हुकूमत और बैतुल्लाह की निगरानी में इनका कोई हिस्सा 
न था, यहां तक कि कुसई बिन किलाब जाहिर (काबिज) हुआ ।* 

कुसई के बारे में बताया जाता है कि वो अभी गोद ही में था कि 
उस के बाप का इंतिकाल हो गया । इसकं बाद उसकी मां ने बनू उज़रा 
के एक आदमी रबीआ बिन हराम सं शादी कर ली। ये कृबीला चूंकि 
शाम के अतराफ में रहता था इसलिए कुसई की मां वहीं चली गयी और 
वह कुसई को भी अपने साथ लेती गई। जब कुसई जवान हुआ तो 
मक्का वापस आया। उस वकत मक्का का शासक हुलैल बिन जशीया 
` खुजाई था। कुसई ने उस के पास उस की बेटी हुी से निकाह का लिए 
पैगाम भेजा। हुलैल ने मंजूर कर लिया और शादी कर दी ।” इसके बाद 
जब हुलैल का इंतिकाल हुआ तो मक्का और बैतुल्लाह के शासन के लिए 
खुजाआ और क्रैश के दरमियान जंग हो गई और इसके नतीजे में मक्का 
और बैतुल्लाह पर कुसई को अधिकार हासिल हो गया। 

लड़ाई की वजह क्या थी? इस बारे में तीन बयान मिलते हैं- 


११) इब्ने हिशाम ।/44, ।9-]22 

।3) याकूतः- माद्धा मक्का 

१4) महाजिरात खिजरी ।/35, इने डिशाप !»!! 
।5) इब्नें हिशाम ]/।27-8 
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एक यह कि जब कुसई की औलाद खूब फल-फूल गयी, उसके 
पास दौलत को भी ज़्यादती हो गई और उसकी इज्जत भी बढ़ गयी और 
उधर हुलैल का इंतिकाल हो गया तो कुसई ने महसूस किया कि अब बनू 
खुजाआ और बनू बक्र के बजाए मैं काबा का मुतवल्ली (निगराँ) होने 
और मक्का की हुकूमत का कहीं ज्यादा हकदार हूं। उसे यह एहसास भी 
था कि क्रैश खालिस इस्माईली अरब हैं और बाकी आले इस्माईल के 
सरदार भी हैं, (इसलिए सरदारी के हकदार वही हैं) चुनांचे उसने कुंरेश 
और बनू खुजाआ के कुछ लोगों से बातें कीं कि क्यों न बनू खुजाआ 
और बनू बक्र को मक्का से निकाल बाहर किया जाए। इन लोगों ने 
उसकी राय से सहमति बताई ।'° 

दूसरा बयान यह है कि ----ख़ुज़ाआ के कहने के मुताबिक--खुद 
हुलैल ने कुसई को वसीयत की थी कि वह काबा की निगरानी करेगा 
और मक्का की बाग-डोर संभालेगा !'” 

तीसरा बयान यह है कि हुलैल ने अपनी बेटी हुब्बी को बैतुल्लाह 
की देख भाल सौंपी धी और अबू गबसान खुज़ाई को इसका वकील 
बनाया था, चुनांचे हुब्बी के नायब की हैसियत से वही ख़ाना-ए-काबा 
की कुंजियों का मालिक था। जब हुलैल का इंतिकाल हो गया तो कुसई 
ने अबू गबसान से एक मशक शराब के बदले काबे का मुतवल्ली 
(निगरोँ) होना ख़रीद लिया, लेकिन खुज़ाआ ने यह खरीदना व बेचना 
मंजूर न किया और कुसई को बैतुल्लाह से रोकना चाहा इस पर कुसई 
ने बनू ख़ुजाआ को मक्का से निकालने के लिए कुरैश और बनू कनाना 
को जमा किया और वह कुसई की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जमा 
हो गए ॥१ 
!6) इब्ने हिशाम /37-8 


]?) इब्ने हिशाम १/27-38 
8) रहमतुल-लिल-आलमीन 2/55 
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बहरहाल वजह जो भी हो, घटनाओं का सिलसिला इस तरह है कि 
- जब हलैल का इंतिकाल हो गया और सूफा ने वही करना चाहा, जो 
हमेशा करते आए थे, तो कुसई ने कुरैश और कनाना के लोगों को साथ 
लिया और अकृबा के नजदीक, जहां वे जमा थे, उनसे आकर कहा कि 
तुम से ज्यादा हम इस प्रतिष्ठा के हकदार हैं, इस पर सूफा ने लड़ाई छेड़ 
दी, मगर कुसई ने उन पर गबा हासिल करके उनका दर्जा छीन लिया। 
यही मौका था जब ख़ुजाआ और बनू बक्र ने कुसई से दामन छुड़ा 
लिया । इस पर कुसई ने उन्हें भी ललकारा, फिर क्या था, दोनों फ्रीकों 
में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गयी और दोनों तरफ के बहुत से आदमी मारे 
गए। इसके बाद समझौते की आवाजें बुलन्द हुई और बनू बक्र के एक 
आदमी यामर बिन औफ को हकम (फैसला करने वाला) बनाया गया। 
यामर ने फैसला किया कि खुजाआ के बजाए कुसई खाना-ए-काबा की 
निगरानी और सत्ता का ज्यादा हकदार है। साथ ही कुसई गे जितना 
खून बहाया है सब बेकार करार देकर पांव तले रौंद रहा हूं, अल्बत्ता 
खुजाआ और बनू बक़् ने जिन लोगों को कृत्ल किया है, उनकी दियत 
अदा करें और खाना-ए-काबा को बिना रोक-टोक कुसई के हवाले कर 
दें। इसी फैसले की वजह से यामर का लकब (उपाधि) शहा पड़ 
गया /” शद्दाखु का अर्थ है पांवों तले रौंदने वाला | 


इस फैसले के नतीजे में कुसई और कुरेश को मक्का पर पूरी 
बरतरी और सरदारी मिल गयी। और कुसई बैतुल्लाह का दीनी (धार्मिक) 
रहनुमा बन गया, जिसके दर्शन के लिए अरब के कोने कोने से आने 
वालों का तांता बंधा रहता था। मक्का पर कुसई के कब्जे की यह घटना 
पांचवी सदी ईसवी के मध्य यानी 440 ई० की है। 


।9) इब्ने हिशाम !,/ !२3-94 
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कुसई ने मक्का का इंतिजाम इस तरह किया कि कुरैश को मक्का 
` के चारों ओर से बुला कर पूरा शहर उन पर बांट दिया और हर परिवार 
के रहने सहने का ठिकाना मुक्रर कर दिया, अलबत्ता महीने आगे पीछे 
करने वालों को और साथ ही आले सफवान, बनू उदवान और बनू मुर्रा 
बिन औफ को उनके पदों पर बाकी रखा, क्योंकि कुसई समझता था कि 
यह भी दीन है जिसमें तब्दीली करना ठीक नहीं ।” 
कुसई का कारनामा यह भी है कि उसने हरमे-काबा के उत्तर में 
दारुन्नदवा बनाया (इसका दरवाजा मस्जिद की ओर था)। दारुन्नदवा 
असल में कुरैश की पार्लियामेन्ट थी जहां तमाम बड़े-बड़े और अहम 
मामलों के फैसले होते थे। क्रैश पर दारुन्नदवा के बड़े उपकार हैं, 
क्योंकि यह उनके एक होने की गारंटी था और यहीं उनके उलझे हुए 
मामले तय होते थे।* 


कुसई के बड़कपन के नीचे लिखे सबूत थे- 


]. दारुन्नदवा की अध्यक्षताः ) 
. जहां बड़े-बड़े मामलों के बारे में मश्वरे होते थे, और जहां लोग 
अपनी लड़कियों की शादियां भी करते थे। 


2. लिवाः 
यानी लड़ाई का झंडा कुसई ही के हाथों बांधा जाता था। 


3. हिजाबत---- ख़ाना-ए-काबा की निगरानीः 

इसका मतलब यह है कि ख़ाना-ए-काबा का दरवाज़ा कुसई ही 
खोलता था और वही ख़ाना-ए-काबा की सेवा और कुंजी धामने का काम 
अंजाम देता था। 


2]) डुब्ने हिशाम /724-]95 
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4. सिकाया (पानी पिलाना) 
इसकी शक्ल यह थी कि हौज में हाजियों के लिए पानी भर दिया 
जाता था और उसमें कुछ खजूर और किशमिश डाल कर उसे मीठा बना 
दिया जाता था। जब हाजी लोग मक्का आते थे तो उसे पीते थे 


5. रिफादा (हाजियों को मेहमानदारी): 


इसका मतलब यह है कि हाजियों के लिए मेहमानदारी के तौर पर 
खाना तैयार किया जाता था। इस मकसद के लिए कुसई ने कुरैश पर 
एक ख़ास रकम मुक्रर कर रखी थी जो हज के मौसम में कुसई के पास 
जमा की जाती थी। कुसई उस रकम से हाजियों के लिए खाना तैयार 
कराता था। जो लोग तंग-दस्त होते, या जिनके पास खाने को न होता, 
वे यही खाना खाते थे ।* 
`ये सारे पद कुसई को हासिल थे। कुसई का पहला बेटा अब्दुह्दार 
था, मगर इसके बजाए दूसरा बेटा अब्दे मुनाफ, कुसई की जिंदगी ही में 
रहनुमाई के पद पर पहुंच गया था, इसलिए कुसई ने अब्दुहार से कहा, 
कि ये लोग यद्यपि बुजुर्गी और रहनुमाई में तुम पर बाजी ले जा चुके हैं 
मगर मैं तुम्हें इनके बराबर करके रहूंगा । चुनाचे कुसई ने अपने सारे पद 
और पदवियों को वसीयत अब्ुद्दार के लिए कर दी, यानी दारुन्नदवा की 
सरदारी, खाना-ए-काबा की निगरानी, देख-भाल, झंडा, पानी और 
हाजियों की मेहमानदारी सब कुछ अब्दुद्दार को दे दिया, चूंकि किसी काम 
में कुसई का विरोध नहीं किया जाता था और न उसकी कोई बात रदद 
की जाती थी, बल्कि उसका हर फैसला, उसकी जिंदगी में भी और 
उसकी मौत के बाद भी पैरवी के लायक दीन समझा जाता था, इसलिए 
उसकी वफात के बाद उसके बेटों ने किसी विरोध के बिना उसकी 
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वसीयत कायम रखी, लेकिन जब अब्दे मुनाफ की वफात हो गयी तो 
उसके बेटों ने इन पदों के बारे में अपने चचेरे भाइयों यानी अब्दुद्दार की 
औलाद से झगड़ा किया! इसके नतीजे में कुरेश दो गिरोह में बंट गए 
और करीब था कि दोनों में लड़ाई हो जाती, पर फिर उन्होंने समझौते 
की आवाज बुलन्द की और इन पदों को आपस में बांट लिया। चुनांचे 
पानी पिलाने और मेहमानदारी के पद बनू अब्दे मुनाफ को दिए गए और 
` दारुन्नदवा की सरदारी, झंडा और निगरानी बनू अब्द्दार के हाथ में रही। : 
फिर बनू अब्दे मुनाफ ने अपने हासिल किए हुए पदों के लिए कुरआ 
(फाल) डाला, तो कुरआ हाशिम बिन अब्दे मुनाफ के नाम निकला, 
इसलिए हाशिम ही ने अपनी जिंदगी भर सिकाया व रिफादा का 
इन्तिजाम किया, अलबत्ता जब हाशिम का इंतिकाल हो गया तो उनके 
भाई मुत्तलिब ने उनकी जानशीनी की, मगर मुत्तलिब के बाद उनके 
भतीजे अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम ने-----.जो अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दादा थे---यह मंसब (पदभार) संभाल 
लिया और उनके बाद उनकी औलाद उनकी जानशीं हुई, यहां तक कि 
जब इस्लाम का दौर आया तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इस 
पद पर मौजूद थे ।* | 

इनके अलावा कुछ और पद भी थे जिन्हें कुरैश ने आपस में बांट 
रखे थे। इन पदों और प्रबन्धों द्वारा कुरैश ने एक छोटा सा राज---.. 
बल्कि सरकार जैसा प्रशासन---स्थापित कर रखा था, जिसकी सरकारी 
संस्थाएं और संगठन कुछ इसी ढंग के थे जैसे आज की पार्लियामेन्ट्री 
सभाएं और संस्थाएं हुआ करती हैं। इन पदों की रूप-रेखा नीचे दी जा 
रही है। 
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2. ऐसारः _ 


. ` यानी फाल निकालने और भाग्य मालूम करने के लिए मूर्तियों के 
पास जो तीर रखे रहते थे, उनकी देख-रेख---यह पद बनू जमह को 
प्राप्त था। 
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2. धन-सम्पत्ति 
यानी मूर्तियों के करीब होने के लिए जो चढ़ावे और कुरबानियां 
पेश की जाती थीं, उनकी व्यवस्था करना, साथ ही झगड़ों और मुकृदमों 
का फैसला करना, यह काम बनू सहम को सौंपा गया था। 
3. शूराः 
यह पद बनू असद को प्राप्त था। 


4. अश्नाक्‌ः 


यानी बदले और जुर्माने की व्यवस्था । इस पद पर बनू तैम आसीन 
थे। 


5. उकाबः 
यानी राष्ट्रीय-ध्वज उठाने की ज़िम्मेदारी बनू उमैया की थी। 
6. कुब्बाः 


यानी सैनिक कैम्प की व्यवस्था और घुइसवारों का नेतृत्व, यह बनू 
मख्जूम के हिस्से में आया था। 


7. सिफारतः 
बनू अदी का पद था ।* 


२6) तारीखे अरजुल-कुरआन 2/04-06 
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बाकी अरब सरदारियां 

हम पिछले पृष्ठों में कृहतानी और अदनानी कृबीलों के वतन 
(स्वदेश) छोड़ने का उल्लेख कर चुके हैं और बतला चुके हैं कि पूरा अरब 
देश इन कुबीलों में बंट गया था, इसके बाद उनकी सरदारियों का खाका 
कुछ यूं था कि जो हियरां कृबीलों के आस-पास आबाद थे, उन्हें हियरा 
शासकों के अधीन माना गया और जिन कुबीलों ने बादियतुश्शाम में 
रहना शुरू कर दिया था, उन्हें गस्सानी शासकों के अधीन माना गया, 
मगर यह मातहती सिर्फ नाम की थी, व्यवहारिक न थी। इन दो जगहों 
को छोड़ कर अरब के भीतर आबाद कबीले आज़ाद थे! | 

इन कबीलों में सरदारी व्यवस्था चल रही थी। कबीले खुद अपना 
सरदार तय करते थे और इन सरदारों के लिए इनका कबीला एक छोटा 
सा राज्य हुआ करता था। राजनीतिक अस्तित्व और सुरक्षा की बुनियाद, 
कुबीलों की एकता पर आधारित पक्षपात और अपने भू-भाग की सुरक्षा, 
के मिले जुले स्वार्थ थे। | 

कबीलों के सरदारों का दर्जा अपनी कौम में बादशाहों जैसा था। 
कृबीला सुलह और युद्ध में बहरहाल अपने सरदार के फैसले के अधीन 
होता था और किसी हाल में उससे अलग-थलग नहीं रह सकता था। 
सरदार को वही मन-मानी करने और जुल्म ढाने का हक हासिल था, जो 
किसी डिक्टेटर को हासिल हुआ करता है, यहां तक कि कुछ सरदारों का 
यह हाल था कि अगर वे बिगड़ जाते तो हज़ारों तलवारें यह पूछे बिना 
नंगी होकर निकल आतीं कि सरदार के गुस्से की वजह क्या है? फिर भी , 
चूंकि एक ही कुंबे के चचेरे भाइयों में सरदारी के लिए खींचातानी भी 
हुआ करती थी, इसलिए इसका तकाजा था कि सरदार अपने कबीले के 
जन-साधारण के प्रति उदारता दिखाए, खूब माल खर्च करे, मेहमानों की 
आवभगत में आगे-आगे रहे। दया-भाव और उदारता से काम ले, वीरता 
का व्यवहारिक प्रदर्शन करे और स्वाभिमान की रक्षा करे, ताकि लोगों की 
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नजर में आम तौर से और कवियों की नजर में ख़ास-तौर से गुणों और 


विशेषताओं का योगं बन जाए, (क्योंकि कवि उस युग में कुबीले की 


मुख हुआ करता था) और इस तरह सरदार अपने मुकाबले के लोगी से 
ऊंचा दर्जा हासिल कर ले। 


सरदारों के कुछ विशेष अधिकार भी हुआ करते थे जिन्हें एक कवि 
ने यूँ बताया हैं 
Donalds ay ५४७० , ५७ pe) 5 


'हमारे बीच तुम्हारे लिए माले गनीमत का चौथाई है और बुरी 


. हुआ माल है और वह माल है जिसका तुम फैसला कर दो और जी र 


चलते हाथ आ जाए और जो बाटे जाने से बच रहे। 
मिरबाञः 

गनीमत के माल का चौथाई हिस्सा, 
सफोः 
वह माल जिसे बांटने से पहले ही सरदार अपने लिए चुन ते । 
नशीताः 

वह माल जो असल कौम तक पहुंचने से पहले रास्ते ही में सरदार 
के हाथ लग जाए। 
फुज्ूलः द | 
वह माल जो बांटने के बाद बच रहे और गाज़ियों (योद्धाओं) की 
तायदाद पर बराबर न बंट सके । जैसे बंटने से बचे हुए ऊंट घोड़े वगैरह 
इन सब किस्मों के माल पर कृबीले के सरदार का हक्‌ हुआ करता थीं। 
राजनीतिक स्थिति 

अरब प्रायद्वीप के शासकों का उल्लेख हो चुका । अनुचित न होगा कि 
अब उन की कुछ राजनीतिक परिस्थितियों का भी उल्लेख कर दिया जाए! 
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` अरब प्रायद्वीप के वे तीनों सीमावर्ती क्षेत्र जो अन्य देशों के पड़ोस 
में पड़ते थे, उनकी राजनीतिक स्थिति, बड़े बिखराव, अशान्ति और 


` पतन व गिरावट का शिकार थी। इंसान स्वामी और दास या शासक 
... और शासित के दो वर्गो में बंटा हुआ था। सारे फायदे शासकों--और 


मुख्य रूप से विदेशी शासकों---को मिले हुए थे और सारा बोझ दासीं 
के सर था। इससे अधिक खुले शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि प्रजा 


` हकीकत में एक खेती थी जो शासन के लिए टैक्‍स और आमदनी जुटाती 


थी और शासन उसे स्वादों, इच्छाओं, सुख-वैभव और जुल्म व ज्यादती 
के लिए इस्तेमाल करती थीं । प्रजा अपने आप में हाथ-पांव मार रहे थे 
और उन पर हर ओर से जुल्म की वर्षा हो रही थी। पर शिकायत का 
कोई अक्षर वे मुख पर न ला सकते थे, बल्कि जरूरी था कि तरह-तरह 
का अपमान, निरादर और दमन व आत्याचार सहन करें और जुबान बंद 


_ रखें, क्योंकि जुल्म व जब्र की हुक्मरानी थी और मानवाधिकार नाम की 


किसी चीज़ का कहीं कोई अस्तित्व न था। [ 

इन इलाकों के पड़ोस में रहने वाले कबीले अनिश्चितता के शिकार 
ये। उन्हें स्वार्थ और इच्छाएं इधर से उधर और उधर से इधर फेंकती 
रहती थीं । कभी वे इराकियों की आवाज में आवाज मिलाते थे और 
कभी शामियों (सीरिया वालों) की हां में हां मिलाते थे। 

जो कबीले अरब के अन्दर आबाद थे, उनके भी जोड़ ढीले थे और 
वे भी बिखराव के शिकार थे। हर ओर कबीलों के आपसी झगड़ों, नस्ली 
दंगों और धार्मिक मतभेदों की गर्मबाजारी थी, जिसमें कृबीले के लोग हर 
हाल में अपने-अपने कृबीले का साथ देते थे, चाहे वे हक पर हों या न 
हों, चुनांचे उनका एक तर्जुमान (दूत) कहता है-- 

iii >#ज| 4३८० ५ णे ५; 

'में भी तो कुबीला गृजीया ही का एक व्यक्ति हूं। अगर वह ग़लत 
रास्ते पर चलेगा तो मैं भी गलत रास्ते पर चलूंगा और अगर वह सही 
रास्ते पर चलेगा तो मैं भी सही रास्ते पर चलूंगा ? 
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` अरब में कोई ऐसा बादशाह न था जो उनकी आवाज को ताकृत 
पहुंचाता और न कोई ऐसा था जिसकी ओर कठिनाइयों और परेशानियों 
में रुजू (याद) किया जाता और जिसपर वक़्त पड़ने पर भरोसा किया. 
जाता। 


हां, हिजाज़ की सरकार को मान-सम्मान की निगाह से निश्चित 
रूप से देखा जाता था। और उसे धर्म-केन्द्र का निगरां और रहनुमा भी 
समझा जाता था। यह'सरकार एक प्रकार से सांसारिक-नेतृत्व और 
धार्मिक-अगुवाई का योग था। इसे अरबों पर धार्मिक-नेतृत्व के नाम से 
सत्तासीन (बालादस्त) थे और हरम और उसके आस-पास के क्षेत्रों पर 
इसका नियमित शासन था। यही अल्लाह के घर के दर्शनार्थियों की 
जरुरतों का इन्तिजाम और इब्राहीमी शरीअत के हुक्मों को लागू करती 
थी और उसके पास पार्लीमानी संस्थाएं और संगठन भी थे। लेकिन यह 
शासन इतना कमजोर था कि अरब के भीतर की जिम्मेदारियों का बोझ 
उठाने की ताकत न रखता था, जैसा कि हब्शियों के हमले के मौके पर 
जाहिर हुआ । 


"तकः कक जथा नजम 
=~} 


अरब के दीन और धर्म 


अरब निवासी आमतौर से हज़रत इस्माईल अतैहिस्सलाम की 
दावत व तब्लीग के नतीजे में इब्राहीमी दीन की पैरवी करने वाले थे, 
इसलिए सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और तौहीद (एकेश्वरवाद) 
पर चल रहे थे, लेकिन समय बीतने के साथ-साथ उन्होंने एक अल्लाह 
का पाठ भुला दिया। फिर भी उनके अन्दर तौहीद और इब्राहीमी दीन 
की कुछ निशानियां बाकी रहीं, यहां तक कि बनू खुजाआ का सरदार. 
अम्र बिन लुहई सामने आया। उसका पालन-पोषण बड़े नेक कामों, 
सदका व खैरात और दीनी मामलों से गहरी दिलचस्पी पर हुआ था, 
इसलिए लोगों ने उसे मुहब्बत की नजर से देखा और उसे बड़े उलेमा 
और बुजुर्ग औलिया में से समझ कर उसको पैरवी की । फिर इस आदमी 
ने शाम देश को यात्रा की, देखा तो वहां मूर्तियों की पूजा की जा रही 
थी। उसने समझा कि यह भी बेहतर और हक्‌ है, क्योंकि शाम देश 
पैगम्बरों की धरती और आसमानी किताबों के उतरने की जगह थी, 


चुनांचे वह अपने साथ हुबल बुत भी ले आया और उसे ख़ाना-ए-काबा 


के अंदर गाइ दिया और मक्का वालों को अल्लाह के साथ शिक की दावत 
दी। मक्का वालों ने उसे मान लिया। इसके बाद हिजाज निवासी भी 
मक्का वालों के पद-चिन्हों पर चल पड़े, क्योंकि वे अल्लाह के घर के निगरां 
और हरम के बाशिदे थे।' इस तरह अरब में मूर्ति-पूजा आरम्भ हुई । 


7) मुख्तसर सीरतुर-रसूल (शेख अब्दुल-वहाब)!१ 
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| हुबल के अलावा अरब के सब से पुराने बुतों (मूर्तियों) में से मुनात 
` है। यह लाल-सागर के तर पर कुरैद के करीब मुशल्लल में गड़ा हुआ 
था . 
इसके बाद ताइफ में लांत नामक बुत (मूर्ति) वजूद में आया । फिर 
नखला घाटी में उज्ज़ा का बुत सामने आया। यह तीनों अरब के सबसे 
बड़े बुत थे। इसके बाद हिजाज के ह क्षेत्र में शिरक की ज्यादती और 
बुतों की भरमार हो गयी । कहा जाता है क्रि एक जिन्न अम्र बिन लुहई 
के आधीन था। उसने बताया कि नूह कौम के बुत--यानी वह, सुवाअ, 


यगूस, यऊक्‌ और नसूर--जद्दा में दफुन हैं। इस ख़बर पर अम्र बिन 


लुहई जद्दा गया और इन बुतों को खोद निकाला, फिर उन्हें तिहामा 
लाया और जब हज का जमाना आया तो इन्हें अलग-अलग कृबीलों के 
हवाले किया। ये कृबीले इन बुतों की अपने-अपने क्षेत्रों में ले गए । इस 
तरह हर-हर कृबीले में फिर हर-हर घर में एक बुत हो गया | 

फिर मुश्रिकों ने मस्जिदे हराम को भी बुतों से भर दिया। चुनाचे 
जब मक्का जीत लिया गया, तो बैतुल्लाह के चारों ओर तीन सौ साठ 
बुत थे, जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने 
मुबारक हाथों से तोड़ा। आप हर एक को छड़ी से ठोकर मारते जाते थे 
और वह गिरता जाता था। फिर आपने हुक्म दिया और इन सारे बुतों 

को मस्जिदे हराम से बाहर निकाल कर जला दिया गया !' 

गरज शिक और बुत-परस्ती जाहिलियत (अज्ञानता) वालों के लिये 
दीन की सब से बड़ी निशानी बन गयी थी, जिन्हें घमंड था कि वे हजरत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। 


[a 
हारी १/१ 
१) बुखारी १/१२ 


3) मुख्तसर सीरतुर-रसुल (शेख अब्दुल-वहाब) 3,50,57,52,54 
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फिर अज्ञानता युग में उनके यहां बुत-परस्ती के कुछ ख़ास तरीके 
और रस्में भी रिवाज में थीं जो ज्यादातर अम्र बिन लुहई की गढ़ी हुई 
थी । अज्ञानता युग के लोग समझते थे कि अम्र बिन लुहई की गढ़ी हुई 
बातें दीने इब्राहीमी में तब्दीली नहीं, बल्कि अच्छी बातें है। नीचे हम 
जाहिलियत युग के लोगों में भीतर चल रही बुत-परस्ती की कुछ अहम 
रस्मों का जिक्र करते हैं। 

।. जाहिलियत के समय के मुश्रिक बुतों (मूर्तियों) के पास मुजाविर 
बन कर बैठते थे उनकी शरण खोजते थे। उन्हें जोर-जोर से पुकारते थे 
` और ज़रूरतें पूरी करने और कठिनाईयां दूर करने के लिए उनसे फुरियादें 
और दुआएं करते थे और समझते थे कि वे अल्लाह से सिफारिश करके 
हमारी मुराद पूरी करा देंगे । 

2. बुतों का हज व तवाफ करते थे। उनके सामने विनम्रता से पेश 
आते थे और उन्हें सज्दा करते थे। 

3. बुत्तों के लिए नज़राने और कुर्बानियाँ पेश करते और कुर्बानी 
के इन जानवरों को कभी बुतों के आस्ताने पर ले जा कर जिब्ह करते 
थे और कभी कहीं भी जिव्ह कर लेते धे मगर बुतीं के नाम पर जिब्ह 
करते थे। जिब्ह की इन दोनों शक्‍्लों का उल्लेख अल्लाह ने कुरआन में 
किया है। इशाद है, ...५४॥ (८ (४ ५३(5:3) यानी वे जानवर भी 
हराम हैं जो आस्तानों पर ज़िब्ह किए गए हों। दूसरी जगह इर्शाद 
ह + 5 5 ४८ 69; (७:।2]) यानी उस जानवर का 
मांस मत खाओ जिसपर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। 

.. 4 बुतों से क्रीब होने का एक तरीका यह भी था कि मुश्रिक 
अपने हिसाब से अपने खाने-पीने की चीज़ों और अपनी खेती और 
चौपाए की पैदावार का एक हिस्सा बुतों. के लिए ख़ास कर देते थे। इस 
संबंध में उनकी रोचक रीति यह थी कि वे अल्लाह के लिए भी अपनी 
खेती और जानवरों की पैदावार का एक हिस्सा ख़ास करते थे, फिर 
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अनेकों कारणों से अल्लाह का हिस्सा तो बुतों को तरफ कर सकते थे, 
लेकिन बुतों का हिस्सा किसी भी हाल में अल्लाह की ओर नहीं कर 


सकते थे। अल्लाह का इर्शाद है 
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“अल्लाह ने जो खेती और चौपाए पैदा किए हैं उनका एक हिस्सा 
उन्होंने अल्लाह के लिए मुक्रर किया और कहा, यह अल्लाह के लिए 
है-- उनके विचार में--- और यह हमारे शरीकों के लिए हैं तो जो उनके 
शरीकों के लिए होता है, वह तो अल्लाह तक नहीं पहुंचता (मगर) जो 
अल्लाह के लिए होता है, वह उनके शरीकों तक पहुंच जाता है। कितना 
बुरा है वह फैसला जो ये लोग करले हैं?” (6:55) 
5, बुतों के करीब होने का एक तरीका यह भी था कि मुश्रिक खेती 
और चीपाए में अलग-अलग किस्म की नजरें मानते थे। अल्लाह का 
इशदि है 


Ail) res ५5 2 ®. oes हि FO ए! 3) ७} 


vi 


PS WA SIS KY pl yl) seb 

“इन मुश्रिकों ने कहा कि ये चौपाए और खेतियां मना की गई हैं 

उन्हें वही खा सकता है, जिसे हम चाहें। उनके विचार से--और ये वह 
चौपाए है जिनकी पीठ हराम की गई है (न उन पर सवारी की जा सकती 
है न सामान लादा जा सकता है) और कुछ चौपाए ऐसे है जिन पर ये लोग 
अल्लाह पर झूठ गढ़ते हुए---अल्लाह का नाम नहीं लेते।” (6:58) 
6. इन्हीं जानवरों में बहीरा, साइबा, वसीला और हामी थे। इब्ने 
इस्हाक्‌ कहते है कि बहीरा, साइवा की बच्ची को कहा जाता है. और 
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साइबा उस ऊंटनी को कहा जाता है, जिससे दस बार लगातार मादा 
: बच्चे पैदा हों, बीच में कोई नर न पैदा हो। ऐसी ऊंटनी को आजाद छोड़ 
दिया जाता था, उस पर सवारी नहीं की जाती थी, उसके बाल नहीं काटे 
जाते थे और मेहमान के सिवा कोई उसका दूध नहीं पीता था। इसके 
बाद यह ऊंटनी जो मादा बच्चे जनती, उसका कान चीर दिया जाता 
और उसे भी उसकी मां के साथ आजाद छोड़ दिया जाता, उस पर 
सवारी न को जाती, उसका बाल न काटा जाता और मेहमान के सिवा 
कोई उसका दूध न पीता। यही बहीरा है और इसकी मां साइबा है। 
वसीला उस बकरी को कहा जाता था, जो पांच बार दो-दो मादा 
बच्चे जने (यानी पांच बार में दस मादा बच्चे पैदा हों) बीच में कोई नर 
न पैदा हो । उस बकरी को इसलिए वसीला कहा जाता था कि वह सारे 
मादा बच्चों को एक दूसरे से जोड़ देती थी । इसके बाद उस बकरी से 
जो बच्चे पैदा होते, उन्हें सिर्फ मर्द खा सकते थे, औरतें नहीं खा सकती 
थीं, अलबत्ता अगर कोई बच्चा मुदा पैदा होता, तो उसको मर्द और 
औरत सभी खा सकते थे। 
हामी उस नर ऊंट को कहते हैं जिसके जोड़ी खाने से लगातार दस 
मादा बच्चे पैदा होते, बीच में कोई नर न पैदा होता। ऐसे ऊंट की पीठ 
सुरक्षित कर दी जाती थी, न उसपर सवारी की जाती थी, न उसका बाल 
कारा जाता था, बल्कि उसे ऊंटों के रैबड़ में जोड़ा खाने के लिए आजाद 
छोड़ दिया जाता था, और इसके सिवा कोई दूसरा फायदा न उठाया 
जाता था। अज्ञानता युग की मूर्ति-पूजा के इन तरीकों का खंडन करते 
हुए अल्लाह ने फरमाया--- ४ 
DS RENAN io oli ८८ 
Rr MRS PA 
“अल्लाह ने न कोई बहीरा, न कोई साइबा, न कोई वसीला और 
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न कोई हामी बनाया है, लेकिन जिन लोगों ने कफ्र किया, वे अल्लाह 
पर झूठ गढ़ते हैं और उनमें से अक्सर बुद्धि नहीं रखते /” (5:203) 
एक दूसरी जगह फुरमाया--- 


csi er Si (७ भी ९.७ ०३४ UH 
हर 59364 EY 
“इन (मुहिरिकों) ने कहा कि इन चौपायों के पेट में जो कुछ है, वह 
खालिस हमारे मदों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है, अलबत्ता 
अगर वह मुर्दा हो तो उसमें मर्द और औरत सब शरीक हैं।” (6:39) 
चौपायों की बताई गई किसमें यानी बहीरा, साइबा वगैरह के कुछ 
दूसरे अर्थ भी बताए गए हैं' जो इब्ने इसहाक के बयान की गई तफ्सीर 
से कुछ हद तक अलग हैं 
हज़रत सईद बिन मुसस्यब रह० का बयान है, ये जानवर उनके 
तगूतों (झूठे खुदाओं) के लिए थे £ और सहीह बुखारी की रिवायत में 
है कि अम्र बिन लुहई पहला आदमी है जिसने मूर्तियों के नाम पः 
जानवर छोडे |" 
अरब अपनी मूर्तियों के साथ यह सब कुछ इस अकीदे के साथ 
करते थे कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह के हजूर 
उनकी सिफारिश कर देंगे, चुनांचे कुरआन मजीद में बताया गया है कि 
मुश्रिक कहते थे-- 


Ls) 4. || ली iE 2 a) \ | हा कह है 
“हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वे हमें अल्लाह 


-.... ॥; दर विहः कनक हारित का मिामाधधिगधिरस्ा अन 


से करीब कर दें!” (59:3) हु 


4) इब्ने हिशाम 2/89,90 
5) बुखारी /499 
6) बुखारी /499 
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“ये मुश्रिक अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो उन्हें न 
नफा पहुंचा सकें, न नुकसान और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे 
सिफारिशी हैं ।” ॒ (I0:]8) 


अरब के मुश्रिक अज़लाम यानी फाल के तीर भी इस्तेमाल करते 
थे । (अज़लाम बहुवचन है जलम की और जलम उस तीर को कहते हैं 
जिसमें पर न लगे हों) शकुन के लिए इस्तेमाल होने वाले ये तीर तीन 
प्रकार के होते थे--- 


एकः वह जिस पर सिर्फ 'हा' या 'नहीं' लिखा होता था । इस तरह 
के तीर सफर और निकाह वगैरह जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते 
थे, अगर फाल में 'हाँ' निकलता तो काम कर डाला जाता, और अगर 
नहीं! निकलता तो साल भर के लिए स्थगित कर दिया जाता और आगे 
फिर शकुन निकाली जाती ! 

दूसरी: किस्म वह थी, जिस पर पानी और दियत (देवदारी की 
चीजे) वगैरह लिखी होती थीं, और 

तीसरीः किस्म वह थी जिस पर यह लिखा होता था कि तुम में 
से है!” या "तुम्हारे अलावा से है” या “मिला हुआ है'। 


इन तीरों का इस्तेमाल यह था कि जब किसी के वंश में संदेह होता 
तो उसे एक सौ ऊंटों सहित हुबल के पास ले जाते, ऊंटों को तीर वाले 
महन्त के हवाले करते और वह तमाम तीरों को एक साथ मिला कर 
घुमाता-झिंझोड़ता, फिर एक तीर निकालता। अब अगर यह निकलता 
कि, “तुम में से है” तो वह इनके कृबीले का मान्य व्यक्ति समझा जाता 
और यह निकलता कि तुम्हारे गैर (पराए) से है” तो हलीफु (जिससे 
समझौता हो) और अगर यह निकलता कि 'मुलहिक्‌ (मिला हुआ) से है' 
तो उनके भीतर अपनी हैसियत पर वाकी रहता, न-कुबीले का व्यक्ति 
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माना जाता, न हलीफ। [ 


इसी से मिल्ता-जुलता एक रिवाज मुशिरिकों में जुआ खेलने और 
जुए के तीर इस्तेमाल करने का था। इसी तीर की निशानदही पर वे जुए 
का ऊंट जिब्ह करके उसका मांस बाटंते थे ।* 

अरब के मुश्रिक काहिनों, अर्राफों और नजूमियों की ख़बरों पर भी 
ईमान रखते थे। काहिन उसे कहते हैं जो आने वाली घटनाओं की 
. भविष्यवाणी करे, और छिपे रहस्यों को जानने का दावेदार हो। कुछ 
काहिनों का यह भी दावा था कि एक जित्र उनके अधीन है जो उन्हें 
ख़बरें पहुंचाता रहता है और कुछ काहिन कहते थे कि उन्हें ऐसी समझ 
दी गयी है, जिससे वे गैब का पता लगा लेते हैं। कुछ इसके दावेदार थै 
कि जो आदमी उनसे कोई बात पूछने आता है उसकी कथनी-करनी से 
या उसकी हालत से, कुछ बातों और वजहों के जरिए वारदात 
(घटनाओं) की जगहों का पता लगा लेते है, इस किस्म के आदमी को 
अर्राफ कहा जाता था, जैसे वह आदमी जो चोरी के माल और चोरी की 
जगह और गुमशुदा जानवर वगैरह का पता-ठिकाना बताता । 

नजूमी उसे कहते हैं जो तारों पर विचार करके और उनकी चाल 


' और वक्तों का हिसाब लगा कर पता लगाता है कि दुनिया में क्या. 
हालात पैदा होने वाले हैं और कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं? इन | 


नजूमियों की खबरों को मानना असल में तारों पर ईमान लाना है और 
तारों पर ईमान लाने की एक शक्ल यह भी थी कि अरब के मुश्रिक 


7) मुहाजिराते खिजरी !/56,इब्मे हिशाम /202-203 
8) इसका तरीका यह था कि जुआ खेलने वाले एक ऊंट काट कर उसके 20 या १8 
भाग लगाते। फिर तीरों से लाटरी निकालते किसी तीर पर जीत का निशान होता और 
कोई तीर बिला निशान के | जिसके नाम पर निशान वाला तीर निकलता वह सफूल माना 
जाता और अपना हिस्सा लेता और जिसके नाम बिला निशान वाला तीर निकलता उसे 
कीमत देनी पड़ती | 

) मिरआतुल-मफातीइ 2/302 लखनउरु मुद्रण 


झै ! ` 


टन आकष ही `" अष हस्ताः कक अब कशेः तः | १ 


प्क प, 
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नक्षत्रों पर ईमान रखते थे और कहते थे कि हम पर फलां और फ्लां नक्षत्र 
से वर्षा हुई है। | क्‍ 

मुश्रिकों में अपशगुन की भी रस्म थी। इसे अरबी में तियर: कहते 
हैं। इसकी शक्ल यह थी कि मुश्रिक किसी चिड़िया या हिरन के पास 
जाकर उसे भगाते- थे। फिर अगर वह दाहिनी ओर भागता, तो उसे 
अच्छाई और कामियाबी की निशानी समझ कर अपना काम कर गुजरते 
और अगर बाई ओर भागता तो उसे दुर्भाग्य की निशानी समझ कर 
अपने काम से बाज़ (रुके) रहते। इसी तरह अगर कोई चिड़िया या 
जानवर रास्ता काट देता तो उसे भी मनहूस समझते | 


इसी से मिलती जुलती एक हरकत यह भी थी कि मुश्रिक लोग 
खरगोश के टख़ने की हड्डी लटकाते थे और कुछ दिनों, महीनों: जानवरों, 
घरों और औरतों को मनहूस समझते थे। बीमारियों की छूत के कायल 
थे और रूह के उल्लू बन जाने का अकीदा रखते थे। यानी उनका 
अकोदा था कि जब तक मक़्तूल (कृत्ल किए गए व्यक्ति) का बदला न 
लिया जाए, उसको शान्ति नहीं मिलती और उसकी रूह उल्लू बन कर 
वीरानों में घूमती रहती है और “प्यास-प्यास' या मुझे पिलाओ, मुझे 
पिलाओ' की आवाज लगाती रहती है। जब उसका बदला ले लिया 
जाता है तो उसे आराम और सुकून मिल जाता है। 
इब्राहीमी दीन में कुरैश की बिदअतें 
`ये थे जाहिलियत युग के लोगों अकीदे और अमल, उनके साथ ही 
उनके अंदर इब्राहीमी दीन की कुछ बातें बाकी भी थीं, यानी उन्होंने यह 
दीन पूरे तौर पर नहीं छोड़ा था, चुनांचे वे बैतुल्लाह का पूरा सम्मान करते | 


और उसका तवाफ करते थे, हज व उमरा करते थे, अरफात व | 


।0) देखिए मुस्लिम किताबुल-ईमान 7/95 
]) बुख़ारी 2/853 ,857 
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मुज़दलफा में ठहरते थे और हदय के जानवरों की कुरबानी करते थे, 
. अलबत्ता उन्होंने इस इब्राहीमी दीन में बहुत सी बिदअतें इजाद करके 
शामिल कर दी थीं। जैसे-- 

क्रैश की एक बिदञ़त यह थी कि वे कहते थे कि हम हजरत 

इब्राहीम अल्तैहिस्सलाम की औलाद (सन्तान) हैं। हरम के पासबान 
दिख-भाल करने वाले), अल्लाह के घर के वाली (जिम्मेदार) और मक्का 
के निवासी हैं कोई आदमी हमारे दर्जे का. नहीं और न किसी के हक 
हमारे हकों जितने हैं---और इसी आधार पर ये अपना नाम हुम्स 
(बहादुर और गर्मजोश) रखते थे---- इसलिए हमारी शान के ख़िलाफ्‌ है 
कि हम हरम-की सीमाओं से बाहर जाएं। चुनांचे हज के जमाने में ये 
लोग अरफात नहीं जाते थे और न वहां से इफ़ाजा करते थे, बल्कि 
मुजदलफा ही में ठहर कर वहीं से इफाजा कर लेते थे अल्लाह ने इस 
बिदअत (नयी बात) का सुधार करते हुए फरमाया-------- 
oh ५० ~ “तुम लोग भी वहीं से इफाजा करो 
जहां से सारे लोग इफाजा करते है।”! 

उनकी एक बिदअत यह भी थी कि वे कहते थे कि हुम्स (कुरैश) 
के लिए एहराम की हालत में पनीर और घी बनाना ठीक नहीं और न 
यह ठीक है कि बाल वाले घर (यानी कम्बल के खेमे) में दाखिल हों और 
न यह ठीक है कि साया हासिल करना हो तो चमड़े के खेमे के सिवा 
कहीँ और साया हासिल करें। 

उनकी एक बिदअत यह भी थी वे कहते थे कि हरम के बाहर के 
निवासी हज या उमरा करने के लिए आएं और हरम के बाहर से खाने 
की कोई चीज़ लेकर आएं तो उसे उनके लिए खाना सही नहीं ।'* 
।9) इब्ने हिशाम ।/99,बुख़ारी ]/226 
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Brads lS था क्ष 
उनकी एक बिदअत यह भी थी कि उन्होंने हरम के बाहर के 
निवासियों को हुक्म दे रखा था कि वे हरम में आने के बाद पहला तवाफ 
हुम्स से हासिल किए हुए कपड़ो ही में करें। चुनांचे अगर उनका कपड़ा 
न मिलता तो मर्द नंगे तवाफ करते और औरतें अपने सारे कपड़े उतार 
कर सिर्फ एक छोटा सा खुला हुआ कुरता पहन लेतीं और उसी में तवाफ 
करतीं और तवाफ के समय यह पद्य पढ़ती जातीं: 
A NT ase 

'आज कुछ या कुल (शर्मगाह) खुल जाएगी, लेकिन जो खुल जाए 
मैं उसे (दिखना) हलाल नहीं कुरार देती | 

अल्लाह ने इस खुराफात के ख़ातमे के लिए फुरमायाः 

bedi Lease tN (५४ 

“गे आदम के बेटों! हर मस्जिद के पास अपनी जीनत अख्तियार 

कर लिया करो” (7:3]) 

बहरहाल अगर कोई औरत या मर्द बड़ा और प्रतिष्ठित बन कर 
हरम के बाहर से लाए हुए अपने ही कपड़ों में तवाफ कर लेता तो तवाफू 
के बाद इन कपड़ों को फेंक देता, उनसे न ख़ुद फायदा उठाता, न कोई 
और ।” 

क्रैश की एक बिदअत यह भी थी कि वह हालते एहराम में घर 
के अंदर दरवाजे से दाखिल न होते थे, बल्कि घर के पिछवाड़े एक बड़ा 
सा सूराख़ बना लेते और उसी से आते-जाते थे और अपने इस उजडपन 
को नेकी समझते थे। कुरआन करीम ने इससे भी मना फ्रमाया ।(2:789) 

यही दीन---यानी शिर्क और बुत-परस्ती और वहम का गुमान 
और खुराफात पर आधारित अकीदा व अमल वाला दीन---आम 
अरब वालों का दीन था। | 
75) इब्ने हिशाम 2/202 :/202-203, बुखारी ।/226 
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` इसके अलावा अरब प्रायद्दीप के चारों ओर यहूदी धर्म, मसीही 
` धर्म, मजूसी धर्म और सबाई धर्म ने भी घुसपैठ करने के मौके पा लिए 
थे, इसलिए उनकी संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत की जा रही है। 
अरब प्रायद्वीप में यहूदियों के कम से कम दो युग हैं---- 


` पहला युग उस समय से ताल्लुक रखता है जब फलस्तीन में बाबुल 
और आशूर के राज्य को जीतों की वजह से यहूदियों को देश छोइना 
पड़ा । इस राजा की कठोरता और बुख़े-नसूर के हाथों यहूदी बस्तियों की | 
तबाही और वीरानी, उनके हैकल की बर्बादी और उनकी बड़ी सख्या के | 
बाबुल देश से निकाले जाने का नतीजा यह हुआ कि यहूदियों की एक 
जमाअत फलस्तीन छोड़ कर हिजाज के उत्तरी भाग में आ बसी |“ 
दूसरा युग उस समय शुरू होता है जब टाइटस रूमी के नेतृत्व में 
सन्‌ 70 ई० में रूमियों ने फलस्तीन पर कुब्जा किया। इस मौके पर 
रुमियों के हाथों यहूदियों की पकड़-धकड़ और यसरिब, खैबर और तैमा 
में आबाद होकर यहां अपनी बाकायदा बस्तियां बसा लीं और किले व 
गढ़ियां बना लीं। वतन छोड़ने वाले इन यहूदियों के जरिए अरब 
निवासियों में किसी कृदर यहूदी धर्म का भी रिवाज हुआ और उसे भी 
इस्लाम आने से पहले और उसके आरंभिक युग की राजनीतिक घटनाओं 
में एक उल्लेखनीय हैसियत हासिल हो गई। इस्लाम आने के समय 
मशहूर राजनीतिक कबीले' ये थे-- खैबर, नसीर, मुस्तलिकु, कुरैजा 
और कैनुकाअ | समहूदी ने “वफाउल्‌ वफा” के पृ० 76 में बताया है 
कि यहूदी कृबीलों की तायदाद बीस से ज्यादा थी।” | 


यहूदी धर्म यमन में भी पला बढ़ा, यहां उसके फैलने की वजह | | 


त़बान असद अबू कर्ब था। यह आदमी लड़ाई लड़ता हुआ यसूरिब . 


76) कृल्यु जजीरतिल-अरब 95) 
१7) इब्ने हिशाम :/202 
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पहुंचा, वहां यहूदी धर्म अपना लिया और बनू कुरैजा के दो यहूदी उलेमा 
को अपने साथ यमन ले आया और उनके जरिए यहूदी धर्म को यमन 
में वुसअत और फैलाव हुआ। अबू कर्ब के बाद उसका बेटा युसूफ 
जु-नवास यमन का हाकिम हुआ तो उसने यहूदी धर्म के जोश में नजरान 
के ईसाइयों पर हल्ला बोल दिया और उन्हें मजबूर किया कि यहूदी 
धर्म कुबूल करें, पर उन्होंने इंकार कर दिया । इस पर जू-नवास ने खाई 
खुदवाई और उसमें आग जला कर बूढ़े-बच्चे, मर्द-औरत सब को बिना 
ख्याल किये आग के अलाव में झोंक दिया। कहा जाता है कि इस 
घटना का शिकार होने वालों की तायदाद बीस से चालीस हजार के 
बीच थी । यह अक्टूबर 523 ई० की घटना है। कुरआन मजीद ने सूरः 
बुरूज में इसी घटना का उल्लेख किया है।' 
जहां तक ईसाई धर्म का ताल्लुक्‌ है तो अरब इलाके में इसका 
आगमन हव्शी और रूमी कब्जा करने वालों और विजेताओं के जरिए 
हुई । हम बता चुके हैं कि यमन पर हब्शियों का कुब्जा पहली बार 340 
ई० में हुंजआ और 370 ई० तक बाकी रहा। इस बीच यमन में ईसाई 
मिशन काम करता रहा, लगभग उसी जमाने में एक करामतों वाला 
ज़ाहिद, जिसकी दुआएं मान ली जाती थीं और जिसका नाम फीमयून 
था, नजरान पहुंचा और वहां के निवासियों में ईसाई धर्म का प्रचार 
किया। नजरान वालों ने उसकी और उसके दीन की सच्चाई की कुछ 
ऐसी निशानियां देखीं कि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया ।'° 
` फिर जू-नवास की कार्यवाही की प्रतिक्रिया के तौर पर हब्शियों ने 
दोबारा यमन पर कब्जा कर लिया और अबरहा ने यमन राज्य की 
बाग-डोर अपने हाथ में ली, तो उसने बड़े उत्साह और उमंग के साथ बड़े 
` पैमाने पर ईसाई धर्म को बढ़ाने की कोशिश की। इस उत्साह ही का 


8) इब्मे हिशाम /2(-22,27,3,35,36, तफृसीरे सूरेः बुरुज 
79) इब्ने हिशाम ।/3-34 
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नतीजा था कि उसने यमन में एक काबा तामीर किया और कोशिश की 
कि अरब निवासियों को (मक्का और बैतुल्लाह से) रोक कर उसी का 
हज कराए और मक्का के बैतुल्लाह शरीफ को ढा दे, लेकिन उसके इस 
साहस पर अल्लाह ने उसे ऐसी सज़ा दी कि अगले-पिछले तमाम लोगों 
के लिए एक सबक बन गया। 

दूसरी ओर रूमी क्षेत्रों के पड़ोस में होने की वजह से आले गस्सान, 
बनू तगलब और बनू तई आदि अरब कृबीलों में ईसाई धर्म फैल गया था, 
बल्कि हीरा के कुछ अरब बादशाहों ने भी ईसाई धर्म अपना लिया था। 
जहां तक मजूसी धर्म का ताल्लुक्‌ है, तो इसे अधिकतर फारस के 
पड़ोसी अरबों में बढ़ौतरी मिली थी, जैसे इराके अरब, बहरैन (अल-अहसा), 
हजर और अरब खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र, इनके अलावा यमन पर फारसी 
कब्जे के दौरान वहां भी इक्का-दुक्का लोगों ने मजूसी धर्म अपना लिया। 
` बाको रहा साबी मजहब तो इराक वगैरह के पुराने खण्डहरों की | 
खुदाई के दौरान जो शिला-लेख मिले हैं, उनसे पता चलता है कि यह. 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुलदानी कौम का धर्म था। पुराने 
जमाने में शाम और यमन के बहुत से निवासी भी इस धर्म के मानने 
वाले धे, लेकिन जब यहूदी और फिर ईसाई धर्म आया तो इस धर्म की 
बुनियादें हिल गई और इसका रौशन चिराग बुझ कर रह गया, फिर भी 
मजूस के साथ मिल जुल कर उनके पड़ोस में इराके अरब और अरब 
खाड़ी के तट पर उस धर्म के कुछ न कुछ पैरवी करने वाले बाकी रहे ^ 
धार्मिक स्थिति 
` जिस वक्त इस्लाम का चमकता सूरज उदित हुआ है, यही धर्म थे : 
जो अरब में पाये जाते थे, लेकिन ये सारे धर्म टूट-फूट का शिकार थे। . 
मुश्रिक लोग, जिनका दावा था कि हम इब्राहीमी धर्म पर हैं, इब्राहीमी 


20) तारीखे अरजुल-कुरआन १/:98-208 
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शरीअत के करने और न करने वाले हुक्‍मों से कोसों दूर थे। इस शरीअत 
ने जिन नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी थी, उनसे इन मुश्रिकों का कोई 
ताल्लक्‌ न था। उनमें गुनाहों की भरमार थी और लम्बा समय होने के 
कारण उनमें मूर्ति-पूजकों की वहीं आदतें और रस्में पैदा हो चली थीं 
जिन्हें दीनी (धार्मिक) बकवासों का दर्जा मिला हुआ है। इन आदतों 
और रस्मों ने उनके सामूहिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर बड़े 
गहरे प्रभाव डाले थे। 


यहूदी धर्म का हाल यह था कि वह केवल दिखावा और हुकूमत 
चलाने का जरिया बन गया था। यहूदी पेशवा अल्लाह के बजाए स्वयं 
रब बन बैठे थे, लोगों पर अपनी मर्जी चलाते थे और उनके दिलों में 
आने वाले विचारों और होंठों की हरकतों तक का हिसाब किताब करते 
थे । उनकी पूरी तवज्जोह इस बात पर जमी हुई थी कि किसी तरह माल 
और राज्य मिले, भले ही दीन बर्बाद हो और कुफ्र और खुदा को न 
मानने को बढ़ावा मिले और इन शिक्षाओं के साथ लापरवाही ही क्यों 
न बरती जाए जिनको पवित्र मान्ने कां अल्लाह ने हर आदमी को हुक्म 
दिया है और जिनको अमली जामा पहनाने पर उभारा है। 

ईसाई धर्म एक न समझ में आने वाली मूर्ति-पूजा बन गया था। 
उसने अल्लाह और इंसान को अजीब तरह से मिला-जुला दिया था, फिर 
जिन अरबों ने इस दीन को अपनाया था, उन पर इसे दीन (धर्म) का 
कोई वास्तविक असर न था, क्योंकि उसकी शिक्षाएं उनके जाने-पहचाने 
तरीके से मेल नहीं खाती थीं और वे अपने जीने के तरीके को छोड़ नहीं 
सकते थे। 


अरब के बाकी धर्मों के मानने वालों का हाल मुश्रिकों जैसा ही था 
क्योंकि उनके दिल एक जैसे थे, विश्‍वास एक से थे और रस्म व रिवाज 
में एकरूपता थी । 


_जाहिली (अज्ञानतापूर्ण) समाज की 


कुछ झलकियां 


अरब प्रायद्वीप की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का बयान 
कर लेने के बाद अब वहां की सामूहिक, आर्थिक और नैतिक परिस्थितियों 
की रूप-रेखा संक्षिप्त में लिखी जा रही है। 
सामूहिक परिस्थिति 

अरब आबादी अनेक वर्गो पर आधारित थी और हर वर्ग की 
परिस्थितियां एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग-अलग थीं। चुनांचे शालीन 
वर्ग में मर्द और औरत का ताल्लुक अच्छी तरकको पर था। औरत को 
बहुत आजादी हासिल थी। उसकी बात मानी जाती थी और उसका 
इतना सम्मान और रक्षा की जाती थी कि इस राह में तलवारें निकल 
पड़ती थीं और खून ख़राबे हो जाते थे। आदमी जब अपने दया भाव 
और वीरता पर, जिसे अरब में ऊंचा स्थान प्राप्त था, अपनी प्रशंसा 
करना चाहता, तो आम तौर से औरत ही को सम्बोधित करता। 
कभी-कभी औरत चाहती तो कबीलों को समझौते के लिए इकट्ठा कर 
देती और चाहती तो उनके बीच लड़ाई और ख़ून-खराबे के शोले भड़का 
देती, लेकिन इन सबके बावजूद निर्विवाद रूप से मर्द ही को परिवार का 
'बड़ा' माना जाता था और उसकी बात निर्णायक हुआ करती थी। इस 
वर्ग में मर्द और औरत का ताल्लुक निकाह के बंधन के रूप में होता था 
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और यह निकाह औरत के वलियों (अभिभावकों) की निगरानी में अंजाम 
. दिया जाता था। औौरत को यह हक न था कि अपने वलियों के बिना 


अपने तौर पर अपना निकाह कर ले। 


एक ओर शालीन वर्ग का यह हाल था तो दूसरी ओर दूसरे वर्गों में 
मर्द और औरतों के मेल मिलाप की और भी कई शक्लें थीं, जिन्हें बदकारी, 
निर्लज्जता, नग्नता और दुराचार के सिवा कोई और नाम नहीं दिया जा 
सकता। हजरत आाइशा रजि० का बयान है कि अज्ञानता काल में 
निकाह की चार शक्लें थीं। एक तो वही शक्ल धी जो आज भी लोगों 
में प्रायी जाती है कि एक आदमी दूसरे आदमी को उसकी सरपरस्ती में 
पाई जाने वाली लड़की के लिए निकाह का पैगाम देता है, फिर मंजूरी 
के बाद यह महर देकर उससे निकाह कर लेता। 
` दूसरी शक्ल यह थी कि औरत जब माहवारी से पाक होती तो 
उसका पति कहता कि फुलँ व्यक्ति के पास संदेश भेज कर उससे 
उसकी शर्मगाह हासिल करो (यानी जिना कराओ) और शौहर खुद उससे 
अलग-थलग रहता और उसके करीब न जाता, यहां तक कि स्पष्ट हो 
जाता कि जिस आदमी से शमंगाह हासिल की थी (यानी जिना कराया 
था), उससे गर्भ ठहर गया है। जब गर्भ स्पष्ट हो जाता तो उसके बाद 
अगर पति चाहता तो उस औरत के पास जाता। ऐसा इसलिए किया 
जाता था कि लड़का सज्जन और गुणवान पैदा हो। इस निकाह को 
'निकाहे इस्तब्जाअ' कहा जाता था। (और इसी को हिन्दुस्तान में 
नियोग कहते हैं) 


निकाह की तीसरी शक्ल यह थी कि दस से कम आदमियों की एक 


जमाअत इकट्ठा होती। सब के सब एक ही औरत के पास जाते और . 


बदकारी करते । जब वह औरत गर्भवती हो जाती और बच्चा पैदा होता 
तो पैदा होने ळे चन्द रात बाद वह औरत सबको बुलवाती और सबको 
आना पड़ता | मजाल न थी कि कोई न आए। इसके बाद वह औरत 
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कहती कि आप लोगों का जो मामला था, वह तो आप लोग जानते ही 
हैं और अब मेरे पेट से बच्चा पैदा हुआ है और ऐ फ्लां! वह तुम्हारा बेटा 
है। वह औरत उनमें से जिसका नाम चाहती ले लेती, और वह उसका : 
बेटा मान लिया जाता। | 

चौथा निकाह यह था कि बहुत से लोग इकट्ठा होते और किसी 
औरत के पास जाते! वह अपने पास किसी आने वाले को इंकार न 
करती ! ये रंडियां होती थीं जो अपने दरवाजों पर झंडियां गाडे रखती थीं, 
ताकि यह निशानी का काम दे और जो उनके पास जाना चाहे, बे धड़क 
चला जाए। जब ऐसी औरत गर्भवती होती और बच्चा पैदा होता, तो 
सबके सब उसके पास जमा होते और अनुमान करके बताने वाले को 
बुलाते । वह अपनी राय के मुताबिक उस लड़के को किसी भी व्यक्ति से 
जोड़ देता, फिर यह उसी से जुड़ जाता और उसी का लड़का कहलाता | 
वह इससे इंकार न कर सकता था------जब अल्लाह ने हज़रत मुहम्मद 
मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पैगम्बर बना कर भेजा तो 
जाहिलियत के सारे निकाह ख़त्म कर दिए, सिर्फ इस्लामी निकाह बाकी 
रहा जो आज रिवाज में है।' 

अरब में मर्द और औरत के मिलने-जुलने की कुछ शक्लें ऐसी भी 
थीं जो तलवार की धार और नेज़े की नोक पर वजूद में आती थीं यानी 
कबीलों की आपसी लड़ाइयों में जीतने वाला कबीला हारने वाले कबीले 
की औरतों को कैद करके अपने हरम में दाखिल कर लेता था, लेकिन 
ऐसी औरतों से पैदा होने वाली औलाद जिंदगी भर शर्म महसूस करती 
थी। 

अज्ञानता युग में किसी सीमा के बिना अनेकों पत्नियां रखना भी 
एक जानी-पहचानी बात थी, लोग ऐसी दो औरतें भी एक ही वक्त में 


!) बुखारी किताबुन-निकाह २/769, अबू दाऊद-बाब वुजूहुन-निकाह 
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_ निकाह में रख लेते थे जो आपस में सगी बहन होती थीं | बाप के तलाक 

` देने या वफात पाने के बाद बेटा अपनी सौतेली मां से भी निकाह कर 
लेता था, तलाक का अधिकार मर्द को हासिल था और उसकी कोई 
सीमा निश्चित न थी | 


जिनाकारी (व्याभिचार) तमाम वगो में चरम सीमा पर थी। कोई 
वर्ग या इंसानों की कोई किस्म इससे अलग न थी, हां, कुछ मर्द और 
कुछ औरतें ऐसी जरूर थीं, जिन्हें अपनी बड़ाई का एहसास इस बुराई 
के कीचड़ में लथपथ होने से रोके रखता था। फिर आजाद औरतों का 
हाल लौंडियों के मुकाबले में ज्यादा अच्छा था। असल मुसीबत लौंडियां 
ही थीं। ऐसा लगता है कि जाहिलियत वालों की भारी तायदाद इस बुराई 
से जुड़ने में कोई शर्म भी महसूस नहीं करती थी। चुनांचे सुनने अबू 
दाऊद वगैरह में रिवायत है कि एक बार एक आदमी ने खड़े होकर कहा, 
ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! फुलां आदमी मेरा बेटा 
है। मैंने अज्ञानता युग में इसकी मां से जिना किया धा। अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, 'इस्लाम में ऐसे दावे की 
कोई गुंजाइश नहीं। अज्ञानता की बात गई। अब तो लड़का उसी का 
होगा, जिसकी बीवी या लौंडी हो और जानी (व्याभिचारी) के लिए पत्थर 
है! और हजरत साद बिन अबी वक़्कास रजि० और अब्द बिन जमआ 
के बीच जमआ को लौंडी के बेटे----अब्दुरहमान बिन ज़मआ--के बारे 
में जो झगड़ा पेश आया था, वह भी मालूम और मशहूर है ।* 

अज्ञानता काल में बाप-बेटे का ताल्लुक भी विभिन्न प्रकार का था, 


कै 277 हाट | 
हि RSS ७३.५ | Us ७३४४ धो 


2) अबू दाऊद नुसखुग-मुः' 5 अति बादत-तलीकासि-सलासा 
) बुद्चारी 2/999, 065 7था अबू दाऊद : अल-वलदु लिल-फ्राशि 
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. हमारी औलाद हमारे कलेजे हैं जो धरती पर चलते-फिरते हैं! 

लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे भी थे, जो लड़कियों को रूस्वाई और 
खर्च के डर से जिंदा दफन कर देते थे और बच्चों को भूख और उपवास 
के डर से मार डालते थे * लेकिन यह कहना कठिन है कि यह पत्थरदिली 
(कठोरपन) बड़े पैमाने पर चल रही थी, क्योंकि अरब अपने दुश्मन से 
अपनी हिफाजत के लिए दूसरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा औलाद के 
मुहताज थे और इसका एहसास भी रखते थें। 

जहां तक सगे भाईयों, चचेरे भाईयों और कुंबे-कबीले के लोगों के 
आपसी ताल्लुकात का मामला है तो ये अच्छे भले पक्के और मजबूत थे, 
क्योंकि अरब के लोग कुबीला गत पक्षपात ही के सहारे जीते और उसी 
के लिए मरते थे। कबीले के अंदर आपसी सहयोग और सामूहिकता की 
आत्मा पूरी तरह काम कर रही होती थी, जिसे पक्षपात का जोश और 
अधिक भइ़काता था। जबकि सच यह है कि जातीय पक्षपात और 
रिश्तेदारी का ताल्लुक ही उनकी सामूहिक व्यवस्था को बुनियाद थे। वे 
लोग इस कहावत पर शाब्दिक अर्थ के अनुसार ही अमल कर रहे थे कि 
'उन्सुर अखा-क जालिमन अव मज्लूमन' (अपने भाई की मदद करो 
चाहे जालिम हो या मज्लूम) इस कहावत के मललब में अभी वह 
सुधार नहीं हुआ था जो बाद में इस्लाम के ज़रिए किया गया। यानी 
जालिम की मदद यह है कि उसे जुल्म न करने दिया जाए, अलबत्ता 
सरदारी में एक दूसरे से आगे निकल जाने को भावना बहुत बार एक ही 
व्यक्ति से वजूद में आने वाले कबीलों के बीच लड़ाई की वजह बन 
जाया करता था, जैसा कि औस व ख़जरज, अब्स व जुबियान और बक्र 
व तगलब आदि की घटनाओं में देखा जा सकता है। | 


4) कुआन 6:02, 6:58,59, ।7:37, 8:8 
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जहां तक अलग-अलग कुबीलों के एक दूसरे से ताल्लुकात का 
` मामला है तो यह पूरी तरह बिखरता हुआ है। कृबीलों की सारी ताकत एक 
दूसरे के खिलाफ लड़ाई में फृना हो रही थी, अलबत्ता दीन और खुराफात 
(बेकार की बातों) की मिलावट से तैयार की गई कुछ रस्मों और आदतों 
की वजह से कभी-कभी लड़ाई की तेज़ी में कमी आ जाती थी और कुछ 
स्थिति में दोस्ती, समझौते और ताबेदारी के नियमों पर अलग-अलग 
कृबीले इकट्ठा हो जाते थे। इसके अलाव्रा हराम महीने उनकी ज़िंदगी 
और रोजी हासिल करने के लिए पूरी तरह रहमत और मदद थे। 


सार यह कि सामूहिक स्थिति कमजोरी और अनदेखेप्रन को पस्ती 


में गिरी हुई थी। अज्ञान अपना जोर लगाए हुए था और बेकार की बातों 
का आम चलन था। लोग जानवरों जैसी जिंदगी बिता रहे थे, औरत 
ख़रीदी और बेची जाती थी और कभी कभी उससे मिट्टी और पत्थर जैसा 
व्यवहार किया जाता था। कौम के आपसी ताल्लुकात कमजोर, बल्कि 
टूटे हुए थे और राज्यों की सारी योजनाएं अपनी जनता से ख़जाने भरने 
या विरोधियों पर सैनिक आक्रमण करने तक सीमित थीं। 

आर्थिक स्थिति 


आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति के अधीन थी। इसका अंदाज़ा 
अरब के आर्थिक साधनों पर नज़र डालने से हो सकता है कि व्यापार 
ही उनके नजदीक जीवन-आवश्यकता प्राप्त करने का सब से महत्वपूर्ण 
` साधन था और मालूम है कि व्यापारिक आना-जाना सुख-शान्ति के 
वातावरण के बगैर आसान नहीं और आरब प्रायद्वीप का हाल यह था कि 
सिवाए हराम महीनों के सुख-शान्ति का कहीं अस्तित्व न था। यही वजह 
है कि सिर्फ हराम महीनों ही में अरब के मशहूर बाज़ार उकाज़, 
जिल्‌-मजाज और मजिन्ना आदि लगते थे। 

जहां तक उद्योगों का मामला है तो अरब इस मैदान में सारी 
दुनिया से पीछे थे। कपड़े की बुनाई और चमड़े की सफाई आदि की 
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शक्ल में जो कुछ उद्योग पाये भी जाते थे, वे ज्यादातर यमन, हियरा और 
सीरिया से मिले हुए क्षेत्रों में थे, अलबत्ता अरब के भीतरी भाग में 
खेती-बाड़ी और जानवर पालने का किसी कृदर रिवाज था। सारी अरब 
औरतें सूत कातती थीं लेकिन परेशानी यह थी कि सारी धन-दौलत हमेशा 
लड़ाइयों के निशाने पर रहती थी, भूख और उपवास आम था और लोग 
ज़रूरी कपड़ों से भी बड़ी हद तक महरूम रहते थे। 
चरित्र-आचरण 

यह तो अपनी जगह तय है ही कि अज्ञानता युग में गिरी हुई 
घटिया आदतें, सोच विचार और सद्बुद्धि के विरोध की बातें पाई जाती 
थीं, लेकिन इनमें ऐसे पसन्दीदा चरित्रवान भी थे जिन्हें देख कर लोग 
दंग रह जाते और हैरत में पड़ जाते थे जैसे-------- 


।. दया और दानशीलता 

यह अज्ञानता युग वालों का ऐसा गुण था जिसमें वे एक दूसरे से 
आमे निकल जाने की कोशिश करते थे और इस पर इस तरह गर्व करते 
थे कि अरब का आधा काव्य उसी की भेंट चढ़ गया है इस गुण के 
आधार पर किसी ने खुद अपनी प्रशंसा की है तो किंसी ने किसी और 
की। हालत यह थी कि कड़े जाडे और भूख के ज़माने में किसी के घर 
में कोई मेहमान आ जाता और उसके पास अपनी इस एक ऊंटनी के 
सिवा कुछ न होता, जो उसकी और उसके कुंबे की जिंदगी का एक ही 
साधन होता, तो भी--ऐसी संगीन हालत के बावजूद--उस पर 
दानशीलता का जोश छा जाता और वह उठकर अपने मेहमान के लिए 
अपनी ऊटनी जिब्ह कर देता। उनकी कृपा ही का फल था कि वे 
वड़ी-वड़ी देनदारी और माली जिम्मेदारियां उठा लेते और इस तरह 
इंसाना को बर्बादी और ख़ून-ख़राबे से बचा कर दूसरे सरदारों और रईसों 
के मुकाबले में गर्व करते थे। 
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इसी कृपा का फल था कि वे शराब पीने पर गर्व करते थे, इसलिए 


| नहीं कि यह अपने आप में कोई गर्व की बात थी, बल्कि इसलिए कि 


यह कृपा और दानशीलता को आसान कर देती थी, क्योंकि नशे की 
हालत में माल लुटाना मानव स्वभाव पर बोझ नहीं होता, इसलिए ये 
लोग अंगूर के पेड़ को किर्म और अंगूर की शराब को 'बिन्तुल किर्म' 
कहते थे। अज्ञानता युग के काव्य-दीवानों पर नजर डालिए तो यह 
प्रशंसा और गर्व का एक महत्वपूर्ण अध्याय दिखाई पड़ेगा । अन्तरा बिन 
शद्दाद अबसी अपने मुअल्लका (काव्य) में कहता है----- 
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मेने दोपहर की तेजी रूकने के बाद एक पीले रंग के धारीदार जामे 
बिल्लोरीं से जो बायीं ओर रखी हुई चमकदार और मुंहबंद जाम के साथ 
था, निशान लगी हुई साफ-शफ्फाफ्‌ शराब पी और जब मैं पी लेता हूं, 
तो अपना माल लुटा डालता हूं लेकिन मेरी आबरू भरपूर रहती है, उस 
पर कोई चोट नहीं आती और जब मैं होश में आता हूं तब भी सख़ावत 
(दानशीलता) में कोताही नहीं करता और मेरा चरित्र और मेहरबानी 
जैसा कुछ है, तुम्हें मालूम है! 
उनकी कृपा ही का नतीजा था कि वे जुआ खेलते थे। उनका 

विचार था कि यह भी सख़ावत (दानशीलता) की एक शक्ल है, क्योंकि 
उन्हें जो लाभ होता या लाभ प्राप्त करने वालों के हिस्से से जो कुछ बच 
जाता, उसे दीन-दुखियारों को दे देते थे। इसीलिए कुरआन ने शराब 
और जुए के लाभ का इंकार नहीं किया, बल्कि यह फ्रमाया 
5 २८ 75७४; “इन दोनों का गुनाह इनके लाभ से बढ़ कर 
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2. वायदे का पूरा करना | { 
` यह भी अज्ञानता युग के श्रेष्ठ गुणों में से है। वायदे को उनके 
नजदीक दीन की हैसियत हासिल थी, जिससे वे हर हाल में चिमटे रहते 
थे और इस राह में अपनी औलाद का खून और अपने घर-बार की तबाही 
भी तुच्छ समझते थे। इसे समझने के लिए हानी बिन मसऊद शैबानी, 
समुअल बिन आदिया और हाजिब बिन ज़रारा की घटनांए काफी हैं। 


8. स्वाभिमान 

इस पर कायम रहना और जुल्म और सब्र सहन न करना भी 
अज्ञानता जुग का जाना-पहचाना आचरण था। इसका नतीजा यह था 
कि इनकी वीरता और स्वभिमान हद से बढ़ा हुआ था। वे तुरन्त भड़क 
उठते थे और छोटी से छोटी बात पर, जिससे अनादर व अपमान की ग्ट 
। आती, तलवारें निकाल लेते और बड़ी खूनी लड़ाई छेड़ देते । उन्हें इस 
रास्ते में अपनी जान की बिल्कुल परवाह न रहती । 


4. निश्चयों की पूर्ति 

अज्ञानियों की एक विशेषता यह भी थी कि जब चे किसी काम को 
जकन का साधन समझ कर अंजाम देने पर तुल जाते, तो फिर कोई 
रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती थी। वे अपनी जान पर खेल कर इस 
काम को पूरा कर डालते थें। 


5. उदारता, सहन-शीलता और गंभीरता 

यह भी अज्ञानियों के नज़दीक एक प्रशंसनीय गुण था, पर यह 
उनकी सीमा से बढ़ी हुई वीरता और लड़ाई के लिए हर वक्त तैयार रहने 
को आदत की वजह से कम मिलता था। 


5. बदवी सादगी 
अथति संस्कृति की गन्दगियों और दांव पेंच का न जानना और 


दूरी । इसका नतीजा यह था कि इन में सच्चाई और अमानत पाई जाती 
` थी। वे धोखा-धड़ी और वायदा-ख़िलाफी से दूर और घृणा रखने वाले 
 थे। | 
हम समझते हैं कि अरब प्रायद्वीप का सारी दुनिया से जी 
भौगोलिक संबंध था, उसके अलावा यही वे मूल्यवान चरित्र धे, जिनकी 
वजह से अरबों को मानव-जाति के नेतृत्व और अपना पेगाम पहुंचाने का 
बोझ उठाने के लिए चुना गया, क्योंकि ये चरित्र यद्यपि कभी-कभी 
बिगाइ की वजह बन जाते थे और इनकी वजह से दुखद-घटनाएं भी हो 
जाती थीं, लेकिन ये अपने आप में बड़े मूल्यवान चरित्र थे जो थोड़े से 
सुधार के बाद मानव समाज के लिए बड़े उपयोगी बन सकते थे और 
यही काम इस्लाम ने अंजाम दिया। 


शायद इन चित्रों में भी वायदों को पूरा करने के बाद मान सम्मान 
और निश्चय में दूढ़ता सब से कीमती और लाभप्रद गुण था, क्योंकि इस 
शक्ति और दृढ़-निश्चय के बिना दुष्टता और बिगाड़ का अन्त और 
न्याय व्यवस्था की स्थापना संभव नहीं । 


अज्ञानियों के कुछ और भी गुण थे, लेकिन यहां सब पर रोशनी 
डालना अभिप्रेत नहीं । 
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नुबूवत का वंश, पेदाइश 
ओर 
पाक ज़िदंगी के चालीस साल 


नुबूवत का वंश 
वंश 

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वंश का सिलसिला तीन भागों 
में बांटा जा सकता है--- 

० एक भाग, जिसके सहीह होने पर सारे वंश-विशेषज्ञ सहमत हैं, 
यह अदनान पर ख़तम होता है। 

० दूसरा भाग, जिसमें वंश-विशेषज्ञों के मत अलग अलग हैं, कोई 
मानता है, कोई नहीं मानता, यह अदनान से ऊपर इब्राहीम अलेहिस्सलाम 
तक चलता है। 

० तीसरा भाग, जिसमें यकीनी तौर पर कुछ गलतियां हैं, यह 
हजरत इब्राहीम. अलैहिस्सलाम से ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
तक जाता है इस ओर इशारा गुज़र चुका है। आगे तीनों भागों का कुछ 
विस्तार में विवरण दिया जा रहा है। 
पहला भागः 

मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल-मुत्तलिब (शैबा) बिन हाशिम 
(अम्र) बिन अब्दे मुनाफ (मुगीरह) बिन कुसई (जैद) बिन किलाब बिन 
मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फुहर (इन्हीं की उपाधि कुरैश 
थी और इन्हीं के नाम से कुरेश कबीला जुड़ा हुआ है) बिन मालिक बिन 
नज़र (कस) बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिक (आमिर) बिन 


!UC 


इलयास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मअद्द बिन अदनान ।' . - 
दूसरा भागः 

अदनान के ऊपर यानी अदनान बिन उद बिन हमीसअ बिन 
सलमान बिन औस बिन बौज़ बिन कमवाल बिन अबी बिन अव्वाम 
बिन नाशिद बिन हज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख़ बिन 
जाहिम बिन नाहिश बिन माख़ी बिन ऐज बिन अबकर बिन उबैद बिन 
अद-दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहज़न बिन यलहन 
बिन अरावा बिन ऐज बिन जीशान बिन ऐसर बिन अफनाद बिन ऐहाम 
बिन मक्सर बिन नाहिस बिन जारिह बिन समी बिन मजी बिन औजा 
बिन अराम बिन कैदार बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ॥ 
तीसरा भागः 

हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम से ऊपर--इब्राहीम बिन तारेह 
(आजर) बिन नाहूर बिन सारूअ (या सारूग) बिन राऊ बिन फालिख 
बिन आबिर बिन शालिख बिन अरफखूशद बिन साम बिन नूह 
अलैहिस्सलाम बिन लामिक बिम मतूशलख बिन अखनूख (कहा जाता 
है कि यह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम है) बिन यर्द बिन 
महलाईल बिन कैनान बिन आनूशा बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम ! 


. )) इने हिशाम 2/207, तलकीहु फुहुमि अहलिल-असर 605, रहमतुल-लिल-आलमीन 
2/]]-4,52 

9) अल्लामा मन्सूरपुरी ने पूर्ण जांच-पड़ताल के पशचात इस वंशावली को कल़बी और 
सऊद के वर्णन से जमा किया है। देखिए रहमतुल-लिल-आलमीन 2/74-27 इतिहास की 
किताबों में इस भाग को लेकर बहुत मतभेद है! 

३) इब्ने हिशाम ।/9-4, तलकीडल-फहम 6, छलासतस-सियर 6, रहमतुल-लिल-आलमीन 2/8 
कुछ नामों को लेकर इन किताबों में भा मतभेद है और कुछ नाम कुछ किताडौं में नहीं हैं। 
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परिवार | 
_ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का परिवार अपने दादा हाशिम 


बिन अब्दे मुनाफ के ताल्लुक से हाशिमी परिवार के नाम से मशहूर है 


की इसलिए उचित लगता है कि हाशिम और उनके बाद के कुछ लोगों के 


हालात संक्षेप में पेश कर दिए जाएं । 


!. हाशिमः 

हम बता चुके हैं कि जब बनू अब्दे मुनाफ और बनू अब्दुद्दार के 
बीच पदों के बंटवारे पर समझौता हो गया, तो अब्दे मुनाफ की औलाद 
में हाशिम ही को हाजियों को पानी पिलाने और उनकी महमानी का पद 
मिला । हाशिम बड़े प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति थे | यह पहले आदमी हैं 
जिन्होंने मक्के में हाजियों को सालन रोटी सान कर खिलाने की व्यवस्था 
को । इनका असल नाम अम्र था, लेकिन रोटी तोड़ कर शोरबा में सानने 
को वजह से इनको हाशिम कहा जाने लगा । क्योंकि हाशिम का मतलब 
है तोड़ने वाला, फिर यही हाशिम वह पहले आदमी है जिन्होंने क्रैश के 
लिए गर्मी और जाड़े के दो वार्षिक व्यापारिक जत्थों के आने जाने की 
बुनियाद रखी । इनके बारे में कवि कहता है 
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'यह अम्र वही हैं जिन्होंने अकाल की मारी हुई अपनी दुबली कौम 
को मक्का में रोटियां तोड़ कर सालन में भिगो-भिगोकर खिलाई और 
जाड़े और गर्मी की दोनों यात्राओं की नींव रखी ।” 

इनकी एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि वह व्यापार के लिए शाम 
(सीरिया) देश तश्रीफ ले गए। रास्ते में मदीना पहुंचे तो वहां कबीला 
बनी नज्जार की एक महिला सलमा बिन्त अम्र से शादी कर ली और 
कुछ दिनों तक वहीं ठहरे रहे। फिर बीवी को गर्भ की हालत में मायके 
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में ही छोड़ कर शाम देश चले गए और वहां जाकर फलस्तीन के शहर 
गज्जा में मृत्यु पा गए । इधर सलमा के पेट से बच्चा पैदा हुआ। यह सन्‌ 
` 497 ई० की बात है। चूंकि बच्चे के सर के बालों में सफेदी थी इसलिए 
सलमा ने उसका नाम शैबा रखा* और यसूरिब में अपने मैके ही के अंदर 
उसका पालन-पोषण किया | आगे चल कर यही बच्चा “अब्दुल मुत्तलिब' 
के नाम से मशहूर हुआ एक समय तक हाशिम परिवार के किसी आदमी 


को उसके होने का ज्ञान न हो सका | हाशिम के कुल चार बेटे और पांच. 


बेटियां थीं, जिनके नाम ये हैं---- 
बेरे: असद, अबू सैफी, फुजला, अब्दुल मुत्तलिब । 
बेटियां: शिफा, ख़ालिदा, जईफा, रुकैया और जन्ना £ 


2. अब्दुल मुत्तलिबः 
` पिछले पन्नों से मालूम हो चुका है सिकाया और रिफादा का पद 
हाशिम के बाद उनके भाई मुत्तलिब को मिला। यह भी अपनी कीम में 
बड़े गुणों और प्रतिष्ठा के मालिक थे। इनकी बात टाली नहीं जाती थी! 
इनकी दानशीलता के कारण क्रैश ने इनकी उपाधि 'फय्याज' (दानशील) 
रख छोड़ी थी। जब शैबा यानी अब्दुल मुत्तलिब दस-बारह वर्ष के हो गए 
तो मृत्तलिब को इनका ज्ञान हुआ और वह इन्हें लेने के लिए रवाना 
हुए। जब यसूरिब के करीब पहुंचे और शैबा पर नज़र पड़ी तो आंखें भर 
आई, उन्हें सीने से लगा लिया और फिर अपनी सवारी पर पीछे बिठा 
कर मक्का के लिए रवाना हो गए। मगर शैबा ने मां की इजाजत के 
बगैर साथ जाने से इंकार कर दिया। इसलिए मुत्तलिब उनकी मां से 
इजाज़त मांगने लगे, मगर मां ने इजाजत न दी। आखिर मुत्तलिब ने 
कहा कि ये अपने बाप की हुकूमत और अल्लाह के हरम की तरफ जा 
रहे हैं, इस पर मां ने इजाजत दे दी और मुत्तलिब उन्हें अपने ऊंट पर 
4) इब्ने हिशाम १/37, रहमतुल्न-लिल-आलमीन 2/26, १/24 
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बिठा कर मक्का ले आए। मक्के वालों ने देखा तो कहा, यह अब्दुल 
मुत्तलिब है यानी मुत्तलिब का गुलाम है ! मुत्तलिब ने कहा, नहीं-नहीं, यह 
मेरा भतीजा यानी मेरे भाई हाशिम का लड़का है। फिर शैबा ने मुत्तलिब 
के पास परवरिश पायी और जवान हुए। इसके बाद रोमान (यमन) में 
मुत्तलिब की वफात हो गयी और उनके छोड़े हुए पद अब्दुल मुत्तलिब को 
हासिल हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कौम में इतनी पद-प्रतिष्ठा प्राप्त 
की कि उनके वाप-दादा में भी कोई इस पद को न पा सका । कौम ने 
उन्हें दिल से चाहा और उनका बड़ा मान-सम्मान किया | 


जब मुत्तलिब की वफात हो गई तो नौफल ने अब्दुल मुत्तलिब के 
आगन पर जबदरस्ती कब्जा कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश के 
कुछ लोगों से अपने चचा के ख़िलाफू मदद चाही, लेकिन उन्होंने यह कह 
कर विवशता दिखायी कि हम तुम्हारे और तुम्हारे चचा के बीच दखल 
नहीं दे सकते । आख़िर मुत्तलिब ने बनी नज्जार में अपने मामू को कुछ 
पद्य लिख भेजे, जिसमें उनसे मदद की दर्ख्खास्त की थी। जवाब में 
उनका मामू अबू साद बिन अदी अस्सी सवार लेकर रवाना हुआ और 
मक्के के करीब अबतह में उतरा। अब्दुल मुत्तलिब ने वहीं मुलाकात की 
और कहा मामूं जान! घर तश्रीफ ले चलें। अबू साद ने कहा, नहीं, ख़ुदा 
को कसम! यहां तक कि नौफ़ल से मित्र लूँ | इसके बाद अबू साद आगे 
बढ़ा और नौफल के सर पर आ खड़ा हुआ। नौफ़ल हतीम में कुरेश के 
बुजुर्गों के संग बैठा था। अबू साद ने तलवार नंगी करते हुए कहा, इस 
घर क रब की कसम! अगर तुमने मेरे भाजे की जमीन वापस न की, तो 
यह तलवार तुम्हारे अंदर गाइ दूंगा । नौफ़ल ने कहा, अच्छा! लो, मैं ने 
वापस कर दी। इस पर अबू साद ने क्रैश के बुजुर्गों को गवाह बन या, 
फिर अब्दुल मुत्तलिब के घर गया और तीन दिन ठहर कर उमरा करने 
क बाद मदीना वापस चला गया। 
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` इस घटना के बाद नौफल ने बनी हाशिम के खिलाफ बनी अब्दे 
` शम्स से आपसी सहयोग का समझौता किया। उधर बनू खुज़ाआ ने 
देखा कि बनू नज्जार ने अब्दुल मुत्तलिब की इस तरह मदद की है तो 
कहने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब जिस तरह तुम्हारी औलाद है, हमारी भी 
औलाद है, इसलिए हम पर उसकी मदद का हक्‌ ज्यादा है इसकी वजह 
यह थी कि अब्दे मुनाफ की मां कबीला खुजाआ ही से ताल्लुक रखती 
थी----चुनांचे बनू खुजाआ ने दारून्नदवा में जाकर बनू अब्दे शम्स 
और बनू नौफ़ल के खिलाफ बनू हाशिम से सहयोग का वायदा किया | 
यही वायदा है जो आगे चल कर इस्लामी दौर में मक्का के जीते जाने 
को वजह बना। विस्तृत विवरण अपनी जगह आ रहा है! 
वैतुल्लाइ के ताल्लुक से अब्दुल मुत्तलिब के साथ दो महत्वपूर्ण 
घटनाएं घटीं। एक जम-जम कुएं की खुदाई की घटना और दूसरी फील 
(हाथी) की घटना | | ' 
जुम-जूम के कुएं की खुदाई 
पहली घटना का सार यह है कि अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब (सपना) | 
देखा कि उन्हें ज़म-जम का कुंआं खोदने का हुक्म दिया जा रहा है और 
सपने ही में उन्हें उसकी जगह भी बताई गई। उन्होंने जागने के बाद 
खुदाई शुरू की और धीरे-धीरे वे चीजें निकलीं जो बनू जुरहुम ने मक्का 
छोड़ते वक्त ज़म-जम के कुएं में दफन की थीं यानी तलबारें, जिरहें और 
सोने के दोनों हिरन। अब्दुल मुत्तलिब ने तलवारों से काबे का दरवाजा 
ढाला, सोने के दोनों हिरन भी दरवाजे ही में फिट किए और हाजियों को 
जम-जम पिलाने का इन्तिजाम किया । 
खुदाई के दौरान यह घटना भी घटी कि जब जम-जम का कुंआं 
जाहिर हो गया, तो क्रैश ने अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ा शुरु कर दिया 
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और मांग की कि हमें भी खुदाई में शरीक कर लो। अब्दुल मुत्तत्रिब ने 
कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस काम के लिए खास किया गया 
हूं, लेकिन कुंरैश के लोग न माने। यहां तक कि फैसले के लिए बनी 
सअंद की एक काहिना औरत के पास जाना तय हुआ और लोग मक्का 
से रवाना भी हो गए, लेकिन रास्तें में अल्लाह ने उन्हें ऐसी निशानियां 
दिखाई कि वे समझ गए कि ज॒म-जम का काम कुदरत की ओर से 
अब्दुल मुत्तलिब के साथ खास है, इसलिए रास्ते ही से पलट आए । यही 
मौका था जब अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र (मन्नत) मानी कि अगर अल्लाह 
ने उन्हें दस लड़के दिए और वे सब के सब इस उप्र को पहुंचे कि उनका 
बचाव कर सके तो वे एक लड़के को काबे के पास कुरबान कर देंगे | 
फील (हाथी) की घटना 

दूसरी घटना का सार यह है कि अबरहा सबाह हब्शी ने (जो, हब्श 
के नज्जाशी बादशाह की तरफ से यमन का गवर्नर जनरल था) जब 
देखा कि अरब के लोग ख़ाना-ए-काबा का हज करते हैं तो सनआ में 
एक बहुत बड़ा चर्च तैयार किया और चाहा कि अरब का हज उसी की 
ओर फेर दे, मगर जब उसकी ख़बर बनू कनाना के एक आदमी को हुई 
तो उसने रात के वक़्त चर्च के भीतर घुस कर उसके किबले पर पाख़ाना 
पोत दिया। अबरहा को पता चला तो बहुत बिगड़ा और साठ हज़ार की 
एक भारी फौज लेकर काबे को ढाने के लिए निकल खड़ा हुआ। उसने 
अपने लिए एक जुबरदस्त हाथी भी चुना। फौज में नौ या तेरह हाथी 
थे। अबरहा यमन से धावा बोलते हुए मुग़म्मस पहुंचा और वहां अपनी . 
फौज को तर्तीब देकर और हाथी को तैयार करके मक्का में दाखिले के 
लिए चल पड़ा। जब मुज़दलिफा और मिना के दर्मियान मुहस्सर घाटी में 
पहुचा ती हाथी बैठ गया और काबे की तरफ वढ़ने के लिए किसी तरह 
ग उठा उसका रूख उत्तर दक्षिण या पूरब की ओर किया जाता तो उठ 
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` कर दौड़ने लगता, लेकिन काबे की ओर किया जाता तो बैठ जाता। इसी 
` बीच अल्लाह ने चिड़ियों का एक झुंड भेज दिया, जिसने फौज पर ठीकरी 
जैसे पत्थर गिराए और अल्लाह ने उसी से उन्हें खाए हुए भूसे की तरह 
बना दिया । ये चिड़ियां कुमरी और अबाबील जैसी थीं। हर चिड़िया के 
पास तीन-तीन ककड़ियां थीं एक चोंच में और दो पजों में, ककड़ियां चने 
जेसी थीं, मगर जिस किसी को लग जाती थीं, उसके अंग कटना शुरू 
हो जाते थे और वह मर जाता था। ये कुंकड़ियां हर आदमी को नहीं 
लगी थीं, लेकिन सेना में ऐसी भगदड़ मची कि हर आदमी दूसरे को 
रौंदता-कुचलता, गिरता-पड़ता भाग रहा था, फिर भागने वाले हर राह पर 
गिर रहे थे और हर सोते पर मर रहे थे। उधर अबरहा पर अल्लाह ने 
ऐसी आफत भेजी कि उसकी उंगलियों के पोर झड़ गए और सनआ 
पहुंचते पहुंचते चूजे जैसा हो गया, फिर उसका सीना फट गया, दिल 
बाहर निकल आया और वह मर गया। 

अबरहा के इस हमले के मौके पर मक्का के निवासी जान के इर 
से घाटियों में बिखर गए थे और पहाड़ की चोटियों पर जा छिपे थे । जब 
फौज पर अजाब नाजिल हो गया तो इत्मीनान से अपने घरों को पलट 
आए। 

यह घटना अधिकतर जीवनी-लेखकों के अनुसार-नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के अन्म से केवल पचास या पचपन दिन पहले मुहर्रम 
के महीने में घटित हुई थी, इसलिए यह 57! ई० के फरवरी के आखिर 
या मार्च के शुरू को घटना है। यह वास्तव में एक आरंभिक निशानी थी, 
जो अल्लाह ने अपने नबी और अपने काबे के लिए जाहिर फरमाई थी 





क्योंकि आप बैतुल-मक्दिस को देखिए कि अपने समय में इस्लाम वालों : 


का किबला था, और वहां के बाशिन्दे, मुसलमान थे । इस के बावजूद 


9) इब्मे हिशाम /43-56 


न 
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उस पर अल्लाह के दुश्मन यानी मुश्रिकीन का कब्जा हो गया थां जैसा 
कि बुख्ते-नसूर के हमले 587 ई० पू० और रुमा वालों के कब्जे (सन्‌ 
70 ई०) से जाहिर है, लेकिन इसके ख़िलाफ काबा पर ईसाइयों को. 
कब्जा न मिल सका, हालाकि उस वक्‍त यही मुसलमान थे और काबा 
के निवासी मुश्रिक थे। 

फिर यह घटना ऐसी परिस्थितियों में घटित हुई कि इसकी ख़बर 
उस वकत के सभ्य जगत के अधिकतर क्षेत्रों (यानी रूम व फारस के 
अधिकतर क्षेत्रो) में थोड़ी ही देर में पहुच गयी, क्योंकि हब्शा का रूमियों 
से बड़ा गहरा ताल्लुक था और दूसरी ओर फारसियों की नज़र रूमियों 
पर बराबर रहती थी और उनके मित्रों के साथ होने वाली घटनाओं का 
बरावर निरीक्षण करते रहते थे। यही वजह है कि इस घटना के बाद 
फारस वालों ने बड़ी तेज़ी से यमन पर कृब्जा कर लिया। अब चूंकि यही 
दो राज्य उसे वक्‍त सभ्य जगत के अहम हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे, 
इसलिए इस घटना की वजह से दुनिया की निगाहें खाना-ए-काबा को 
ओर मुड़ गयी । उन्हें बैतुल्लाह की महानता का एक खुला हुआ खुदाई 
निशान दिखाई पड़ गया और यह बात दिलों में अच्छी तरह बैठ गईं कि 
इस घर को अल्लाह ने अपनी पाकी बयान करने के लिए चुन लिया है, 
इसलिए आगे यहां की आबादी से किसी इंसान का नुबूवत के दावे के 
साथ उठना इस घटना के तकाजे के ठीक मुताबिक होगा और अल्लाह 
को उस हिक्मत की तफ्सीर (व्याख्या) होगा जो ईमान वालों के खिलाफ 
मुशिरकों की मदद में छिपी हुई थी। . 


।. हारिस, 2. जुबैर, ३. अबू तालिब, 4. अब्दुल्लाह, 5. हमजा 
रणि० 6. अबू लहब, 7. गैदाक्‌, 8. मुकृव्िम, 5. सफार और 20. 
अब्बास रज़ि०। 
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कुछ कहते हैं ग्यारह थे एक का नाम कसम था। और कुछ और 
लोगों ने कहा है कि 73 थे, एक का नाम अब्दुल काबा था और एक 
का नाम हजल था, लेकिन दस मानने वाले कहते हैं कि मुकृव्विम ही का 
दूसरा नाम अब्दुल काबा और गैदाक था, दूसरा नाम हजल था और 
कसम नाम का कोई आदमी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में न था---- 

अब्दुल मुत्तलिब की बेटियां छः थीं । नाम ये हैं: 

।. उम्मुल हकीम, इनका नाम बैजा है, 2. बर्रा, 3. आतिका, 4. 
सफिय्या, 5. अरवा और 6. उमैमा ।' 


3. अब्दुल्लाह-----अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के मान्य पिताः 
. इनकी मां का नाम फातिमा था और वह अम्र बिन आइज बिन 
इम्रान बिन मख्मूम बिन यकजा बिन मुर्रा की बेटी थीं । अब्दुल मुत्तलिब 
की औलाद में अब्दुल्लाह सब से ज्यादा खूबसूरत, पाकदामन और चहेते 
थे और जबीह कहलाते थे। जबीह कहलाने की वजह यह थी कि जब 
अब्दुल मुत्तलिब के लड़कों की तायदाद पूरी दस हो गई और बचाव करचे 
के लायक हो गए तो अबुल मुत्तलिब ने उन्हें अपनी नजर (मन्नत) की 
सूचना दी। सब ने बात मान ली। 
इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने किस्मत के तीरों पर इन सब के नाम 
लिखे और हुबल के जिम्मेदार के हवाले किया । जिम्मेदार ने तीरों को 
हिला-डुला कर कुरआ निकाला तो अब्ुल्लाह का नाम निकला । अब्दुल 
मुत्तलिब ने अद्धुल्लाह का हाथ पकड़ा, छुरी ली और जिब्ह करने के लिए 
खाना-ए-काबा के पास ले गए, लेकिन क्रैश और खास तौर से. 
अब्दुल्लाह के ननिहाल वाले यानी बनू मख्नूम और अब्दुल्लाह के भाई, 
अबू तालिब आड़े आए । अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अब मैं अपनी नजर 


70) तलकीहल-फुहम 8,9 रहमतुल-लिल-आलमीन १/56,66 
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का क्या करूं? उन्होंने मश्वरा दिया कि वह किसी अर्राफा (जानकार) 


` औरत के पास जाकर हल मूलम करें । अब्दुल मुत्तलिब एक अर्राफा के 


पास गए । उसने कहा कि अब्दुल्लाह और दस ऊंटों के दर्मियान कुरआ 


` डालें। अगर अब्दुल्लाह के नाम कुरआ निकले तो और दस ऊंट बढ़ा दें। 


` इस तरह दस-दस ऊंट बढ़ाते जाएं और कुरआ डालते जाएं, यहां तक 


कि अल्लाह राजी हो जाए, फिर ऊंटों के नाम कुरआ निकल आए तो 


` उन्हें जिव्ह कर दें। अब्दुल मुत्तलिब ने वापस आकर अब्दुल्लाह और दस 


ऊंटों के दर्मियान कुरआ डाला, मगर कुरआ अब्दुल्लाह के नाम निकला। 
इसके बाद वह दस-दस ऊंट बढ़ाते गए और कुरआ-अंदाजी करते गये 


मगर कुरआ आब्दुल्लाह के नाम ही निकलता रहा । जब सौ ऊंट पूरे हो 


गये तो कुरआ ऊंटों के नाम निकला । अब अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें 
अद्धुल्ाह के बदले जिब्ह किया और वहीं छोड़ दिया । किसी इंसान या 
दरिंदे के लिए कोई रुकावट न थी। इस वाकिए से पहले कुरैश और 
अरव में खूँबहां (दियत) की तायदाद दस ऊंट थी मगर इस वाकिए के 
बाद सौ ऊंट कर दी गयी । इस्लाम ने भी इस तायदाद को बाकी रखा। 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आपका यह इर्शाद रिवायत किया 
गवा है कि मैं दो ज़बीह की औलाद हूं--एक हज़रत इस्माईल अतैहिस्सलाम 
और दूसरे आप के वालिद अब्डुल्लाह।' -. 


अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्लाह की शादी के लिए हज़रत 
आमना को चुना, जो वहब बिन अब्दे मुनाफ बिन जोहरा बिन किलाब 
की सुपुत्री थीं और वंश और पद की दृष्टि से कुरेश की सबसे महान 
महिला समझी जाती थीं। उनके पिता वंश और पद दोनों हैसियत से बनू 
जोहरा के सरदार थे। वह मक्का ही में विदा होकर हजरत अब्दुल्लाह के 
पास आई, पर धोड़े दिनों बाद अब्दुल्लाह को अब्दुल मुत्तलिब ने खजूर 
लाने के लिए मदीना भेजा और उनका वहीं देहान्त हो गया | 
!॥] इब्ने हिशाम 2/252-]55,रहमतुल-लिल-आलमीन १/89-90, मुखतसर सीरतुर-रसुल 
222-49 
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कुछ जीवनी लेखकों का कहना हैं कि वे व्यापार के लिए शाम देश 
गंए थे। कुरैश के एक काफिले के साथ वापस आकर बीमार होकर 
मदीना उतरे और वहीं मृत्यु हो गई। कफून दफन नाबिगा जादी के 
मकान में हुआ। उस वक्त उनकी उम्र पच्चीस वर्ष की थी। अधिकतर 
इतिहासकारों के कहने के मुताबिक अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम पैदा नहीं हुए थे। अलबत्ता कुछ जीवनी-लेखकों का 
कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का जन्म उनकी वफात 
से दो माह पहले हो चुका था ।” जब उनकी वफात की ख़बर मक्का 
पहुंची तो हजरत आमिना ने बड़ा दर्द भरा शोक गीत लिखा जो यह है 
piso 5 yey saa edad ५०५०4 
ebro Silas ebb 3yfs Uball apo 
tee oy 227० dyer 42.0) te 
BN SS shan 3 sy 3४४० a SS 5७ 
“बतहा की गोद हाशिम के बेटे से ख़ाली हो गई । वह शोर-शराबे 
के दर्मियान एक कृब्र में सो गया। उसे मौत ने एक पुकार लगाई और 
उसने जवाब दे दिया। अब मौत ने लोगों में इन्ने हाशिम जैसा कोई 
इंसान नहीं छोड़ा (कितनी हसरतों भरी थी) वह शाम, जब लोग उन्हें 
तख्त पर उठाए ले जा रहे थे। अगर मौत और मौत की घटना ने उन 
का वजूद ख़त्म कर दिया है (तो उनके चरित्र के चिन्ह नहीं मिटाए जा 
सकते) वे बड़े समझदार और दयावान थे।” 
अब्दुल्लाह का कुल तका (छोड़ा हुआ माल) यह था--- 
पांच ऊंट, बकरियों का एक रेवड़, एक हब्शी लौंडी जिनका नाम 
बरकत था और उपनाम उम्मे ऐमन। यही उम्मे ऐमन हैं जिन्होंने अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गोद खिलाया था ।'* 
!9) इब्ने हिशाम !/.56,:58, फिकहुस-सीरा (म० गजाली) %. रहमतुल-लिल-आलमीन 2/9 
3) तबकात इब्ने सअद ]/62 
[4) मुखतसरुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) !2, तलकाहुल-एुटूम 4, मुस्लिम 2/96 
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जन्म और पवित्र जीवन 
के चालीस साल 


जन्म 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का में शाबे बनी 
हाशिम के अंदर 9 रबीउल अव्वल सन्‌ 0! आमुल फोल में सोमवार को 
पैदा हुए । उस वकत नौ-शेरवां के सिंहासन पर बैठने का चालीसवां साल 
था और 20 या ११ अप्रैल सन्‌ 577 ई० की तारीख थी। अल्लामा 
मुहम्मद सुलैमान साहब सलमान मंसूरपुरी और महमूद पाशा फलकी को 
तहकीक यही है।' 

इब्ने साद की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की मां ने फुरमाया, “जब आप का जन्म हुआ तो मेरे शरीर 
से एक नूर निकला जिससे शाम देश के महल रोशन हो गए” | इमाम 
अहमद ने हजरत इरबाज़ बिन सारिया से भी लगभग इसी विषय की 
रिवायत नकल फरमायी है।* | 


।) तारीखे खिजरी 7/62, रहमतुल-लिल-आलमीन ]/38-59, अप्रेल की तिथि में कलैन्डर 
की वजह से फक्‌ है। 
2) मुखतस्रुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) ]2, इब्ने सद ।/63 
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. कछ रिवायतों में बताया गया है कि जन्म के वकत कछ घटनाएं 


_नुबूवत की शुरुआत के रूप में जाहिर हुई यानी किसरा के महल के 


चौदह कंगूरे गिर गए, मजूस का अग्नि-भंडार ठंडा हो गया । सादा समुद्र 
सूख गया और उसके गिरजे ढह गए। यह बैहकी की रिवायत है? 
लेकिन मुहम्मद गजाली ने इसको सही नहीं माना है।' 


जन्म के बाद आपकी मां ने अबुल मुत्तलिब के पास पोते की 
खुशखबरी भिजवायी, वह खुशी-खुशी तश्रीफ लाए और आपको 
ख़ाना-ए-काबा में ले जाकर अल्लाह से दुआ की,-उसका शुक्र अदा किया 
और नाम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तज्चीज किया। यह 
नाम अरब के चलन में न था। फिर अरब रिवाज के मुताबिक सातवें 
दिन ख़ला किया । 


आपको आपकी मां के बाद सबसे पहले अबू लहब की लौंडी 
सुवैबा गे दूध पिलाया । उस वक्त उसकी गोद में जो बच्चा था, उसका 
नाम मस्खह था। सुवैबा ने आपसे पहले हजरत हमजा बिन अब्दुल 
मृत्तलिब को और आपके बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मख्नूमी 
को भी दूध पिलाया था ४ 


बनी साद में 


अरब के शहरों के निवासियों का तरीकाःथा कि वे अपने बच्चों | 


को शहरों के रोगों से दूर रखने के लिए दूध पिलाने गाली बदवी औरतों 
के हवाले कर दिया करते थे ताकि उनके शरीर शक्तिशाली और अंग 


) मुखतसुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 
4) फिकृहुस-सीरा मु० गजाली 46 

) इब्ने हिशाम 2/759-760, तारीखे खिजरी !/62, एक कथन यह भी है कि आप मख़तून 
(खतना किए हुए) पैदा हुए थे देखिए (तलकीहुल-फुहम 4) मगर इब्ने कृय्यिम कहते हैं कि 
इस विष्य में कोई सही हदीस नहीं है {देखिए जादुल-मआद /28) 
6) तलकीहुल-फुहूम 4, मुखतसरुस-सीरा (शेख अढ्ुल्लाह)।3 


जा क "डाल या बाद प न ह ४ ल क का स | हुक ज त 


. क्र 5० 


-* "उक आज 


अर्रहीकुत् मख्तूम II9 


मजबूत हों और अपने पालने ही से शुद्ध और ठोस अरबी भाषा सीख 


लें | इसी चलन के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाई 
खोजी और नबी सल्लल्लाहु. अलैहि व सल्लम को हज़रत हलीमा बिन्त 
अबी जुवैब के हवाले किया । यह कबीला बनी साद बिन बक्र की एक 
महिला थीं। इनके पति का नाम हारिस बिन अब्दुल उज्जा और 
कुन्नियत अबू कब्शा थी और वह भी कबीला बनी साद ही से ताल्लुक 


रखते थे। 


हारिस की सन्तान के नाम ये हैं जो दूध पीने के ताल्लुक से 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के भाई बहन थे--- 
अब्दुल्लाह, उनैसा, हुजाफा या जुजामा इन्हीं की उपाधि (लकब) शैमा 
थी। और इसी नाम से वे ज्यादा मशहूर हुई। यह अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गोद खिलाया करती थीं । इनके अलावा 
अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचेरे भाई थे, वह भी हंजरत हलीमा 
रजि० के वास्ते से आपके दूध-शरीक भाई थे। आपके चचा हजरत 
हमजा बिन अब्दुल मुतलिब रजि० भी दूध पिलाने के लिए बनू साद को 
एक औरत के सुपुर्द किए गए थे। उस औरत ने भी एक दिन जब 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हजरत हलीमा रज़ि० के 
पास थे, आपको दूध पिला दिया । इस तरह आप और हजरत हमजा 
रज़ि० दोहरे दूध-शरीक भाई हो गए। एक सुवैबा के ताल्लुक से और 
दूसरे बनू साद की इस औरत के ताल्लुक से। 

दूध पिलाने के दौरान हजरत हलीमा रज़ि० ने नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की बरकत के ऐसे-ऐसे दृश्य देखे कि पूरी तरह अचंभे 
में पड़ गई। विस्तृत विवरण उन्हीं के मुख से सुनिए--- इब्ने इसहाक 
कहते हैं कि हजरत हलीमा रजि० बयान किया करती थीं कि वह अपने 
7) जादुले-मआद 2/29 El 
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शोहर के साथ अपना एक छोटा सा दूध पीता बच्चा लेकर बनी सअद . 


की कुछ औरतों के काफिले में अपने शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों 
की तलाश में निकलीं । यह अकाल के दिन थे और अकाल ने कुछ बाकी 
न छोड़ा था। मैं अपनी एक सफेद गधी पर सवार थी और हमारे पास 
एक ऊंटनी भी थी, लेकिन कृसम है ख़ुदा की, उससे एक बूंद दूध न 
निकलता था, इधर भूख से बच्चा इतना बिलखता था कि हम रात भर 
सो नहीं सकते थे। न मेरे सीने में बच्चे के लिए कुछ था, न ऊंटनी 
उसका भोजन दे सकती थी, बस हम वर्षा और खुशहाली की आशा 
किए बैठे थे। में अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वह कमज़ोर और 
दुबलेपन की वजह से इतनी सुस्त रफ़्तार निकली कि पूरा काफिला तंग 
आ गया | खैर, हम किसी न किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की खोज 
में मक्का पहुंच गए । फिर हम में से कोई औरत ऐसी नहीं थीं जिस पर 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पेश न किया गया हो, 
मगर जब उसे बताया जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैह व सललम यतीम 
हैं तो वह आपको लेने के इंकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के बाप से 
ही कुछ पाने की उम्मीद रखते थे। हम कहते, यह तो यतीम है, भला 
इसकी विधवा मां और इसके दादा कया दे सकते हैं, बस यही वजह थी 
कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। 
इधर जितनी औरतें मेरे साथ आयी थीं, सबको कोई न कोई बच्चा 
मिल गया, सिर्फ मुझ ही को न न मिल सका | जब वापसी की बारी आयी 
तो मैंने अपने पति से कहा, खुदा को कसम! मुझे अच्छा नहीं लगता कि 
मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे ले-ले कर जाएं और अकेली मैं कोई बच्चा 
लिए बिना वापस जाऊं। में जाकर इसी यतीम बच्चे को ले लेती हूं। 
जौहर ने कहा, कोई हरज नहीं, मुम्किन है अल्लाह इसी में हमारे लिए 
बरकत दे | इसके बाद मैंने जाकर बच्चा ले लिया और सिर्फ इस वजह 
से ले लिया कि कोई और बच्चा न मिल स॒का । 
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हजरत हलीमा रजि० कहती हैं कि जब मैं बच्चों को लेकर अपने 
डेरे पर वापस आइ तो उसे अपनी गोद में रखा, तो उसने जितना चाहा, 
दोनों सीने दूध के साथ उस पर उमड़ पड़े और उसने पेट भर कर पिया | 
इसके साथ इसके भाई ने भी पेट भर कर पिया, फिर दोनों सो गए, 
हालांकि इससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे। इधर 
मेरे शोहर ऊंटनी दूहने गए तो देखा कि उसका थन दूध से भरा है। 
उन्होंने इतना दूध दूहा कि हम दोनों ने जी. भर कर पिया और बड़े 
आराम से रात गुजारी । उनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शौहर ने 
कहा, हलीमा! खुदा की कृसम'! तुम ने एक बरकत वाली रूह हासिल को 
है, मैंने कहा, मुझे भी यही उम्मीद है। 

हलीमा रजि० कहती हैं कि इसके बाद हमारा काफिला रवाना 
हुआ | मैं अपनी उस कमजोर गधी पर सवार हुई और उस बच्चे को भी 
अपने साथ लिया, लेकिन अब वही गधी ख़ुदा की कसम! पूरे काफिले 
को काट कर इस तरह आगे निकल गयी कि कोई गधा उसका साथ न 
पकड़ सका, यहां तक कि मेरी सहेलियां मुझ से कहने लगीं, "ओ अबू 
जुवैब की बेटी! अरे! यह क्या है? ज़रा हम पर मेहरबानी कर । आखिर 
यह तेरी वही गधी तो है जिस पर तू सवार होकर आई थी? मैं कहती, 
हां! हां! खुदा की कसम! यह वही है। वे कहतीं, इसका यकीनी तौर पर 
कोई ख़ास मामला है। 

फिर हम बनू साद में अपने घरों को आ गए । मुझे मालूम नहीं कि 
अल्लाह की धरती का कोई भाग हमारे इलाके से ज्यादा अकाल-ग्रस्त 
था, लेकिन हमारी वापसी के बाद मेरी बकरियां चरने जातीं तो पेट भरी 
और दूध से भरपूर वापस आतीं । हम दूहते और पीते, जबकि किसी और 
इंसान को दूध को एक बूंद भी न मिलती। इनके जानवरों ठे थनों में 
दूध सिरे सै रहता हो न था, यहां तक कि हमारी कॉम के नागरिक अपने 
चारवाहों से कहते कि कमबख्तों! जानवर वहीं चराने ले जाया करो, जहां | 
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अबू जुवैब की बेटी का चरवाह्म ले जाता है---लेकिन तब भी उनकी 
बकरियां भूखी वापस आतीं, उनके अंदर एक बूंद दूध न रहता, जबकि 
मेरी बकरियां पेट भर खा कर और दूध से भरपूर पलटतीं ! इस तरह हम 
अल्लाह की ओर से बराबर बढ़ोतरी और खैर को देखते रहे, यहां तक 
कि उस बच्चे के दो साल पूरे हो गए और मैंने दूध छूड़ा दिया | यह बच्चा 
दूसरे बच्चों के मुकाबले में इस तरह बढ़ रहा था कि दो साल पूरे 
होते-होते वह कड़ा और गठीला हो गया । इसके बाद हम उस बच्चे को 
` उसकी मां के पास ले गए, लेकिन हम जी उसकी बरकत देखते आए 
थे, उसकी वजह से हमारी बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वह हमारे पास 
रहे। चुनांचे हमने उसकी मां से बात की। मैंने कहा, क्यों न आप अपने 
बच्चे को मेरे पास ही रहने दें कि जरा मंजबूत हो जाए, क्योंकि मुझे 
उसके बारे में मक्का की वबा का ख़तरा है। गरज हमारे बराबर कहने 
पर उन्होंने हमें वापस दे दिया । 


सीने के चाक होने की घटना 


इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दूध पीने 
की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी बनू साद ही में रहे, यहां तक कि जन्म 
के चौथे या पांचवे साल" सीने के चाक किए जाने को घटना घटी। 
इसका पूरा विवरण हजरत अनस की सहीह मुस्लिम में रिवायत किया 
गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास हजरत 
जिब्रील अलैहिस्सलाम तश्रीफ्‌ लाए। आप बच्चों के साथ खेल रहे थे। 
हजरत जिङ्रील अलैहि० ने आपको पकड़ कर लिटाया और सीना चाक 
करके दिल निकाला, फिर दिल से एक लोथड़ा निकाल कर फुरमाया, यह 
तुम से शैतान का हिस्सा है, फिर दिल को एक तशत (प्लेट) में जमज़म 


8) इन्नें हिशाम ]/62-:64 
9) ऊःळकतर सीरत लिखने वालों का रही कधन है लेकिन दूने इसहाक की रिताथत से 
पता चलता है कि यह घटना तीसरे साल की है देखिए इब्ने हिशाम /64-65. 
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के पानी से धोया और फिर उसे जोड़ कर उसकी जगह लौटा दिया, . 
इधंर बच्चे दौड़ कर आपकी मां यानी दाई हलीमा के पास पहुंचे और . 
कहने लगे मुहम्मद को कत्ल कर दिया गया, उनके घर के लोग तुरंत 
पहुंचे, देखा तो आपका रंग उतरा हुआ था।" 
मां की मुहब्बत भरी गोद में 

इस घटना के बाद हलीमा को ख़तरा महसूस हुआ और उन्होंने 
` आपको आपकी मां के हवाले कर दिया, चुनांवे आप छः साल की उम्र 
तक मां ही की मुहब्बत भरी गोद में रहे ॥' 

उधर हजरत आमना का इरादा हुआ कि मृत (मरे हुए) पति की 
याद में यसरिब जाकर उनकी कृब्र की जियारत करें। चुनांचे वह अपने 
यतीम बच्चे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम, अपनी सेविका उम्मे 
ऐमन और अपने अभिभावक अब्दुल मुत्तलिब के साथ कोई पांच सौ 
किलोमीटर की दूरी तय करके मदीना तशरीफ ले गयीं और वहां एक 
महीने तक कियाम करके वापस हुई, लेकिन अभी शुरू रास्ते ही में थीं 
कि बीमारी ने आ लिया। फिर यह बीमारी तेजी पकड़ती गयी, यहां तक 
कि मक्का और मदीना के बीच अब्वा नामी जगह पर पहुंच कर इस 
दुनिया से चली गयीं |” 
दादा को मुहब्बत की छाया तले | 

बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेकर मक्का पहुंचे । उनका 
दिल अपने इस यतीम पोते की मुहब्बत में तप रहा था, क्योंकि अब उसे 
एक नया चरका लगा था जिसने पुराने धाव कुरेद दिए थे। अब्दुल 
मुत्तलिब की भावनाओं में पोते के लिए ऐसी भम्रता थी कि उनकी खास 
अपनी संतानों में से भी किसी के लिए ऐसी नम्रता न थी। चुनांचे भाग्य 
70) मुस्लिम बाबुल-इसरा /99 


[7) तलकीहुल-फुहूम 7, इंब्ने हिशाम ]/68 
2) इब्ने हिशाम /68, तलकीहुल-फुकूम 7, तारीखे खिजरी ।/63, फिकहुस-सीरा गजाली 50 


24 _अरहीकुत मकृतुम 
ने आप को अकेलेपन के जिस वीराने में लां खड़ा किया धा, अब्दुल 
मुत्ततिब उसमें आपको अकेले छोड़ने के लिए तैयार थे, बल्कि आपको 
अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहते और बड़ों की तरह उनका आदर 
करते थे। इन्ने हिशाम का बयान है कि अब्दुल मुत्तलिब के लिए 
ख़ाना-ए-काबा के साए में फर्श बिछाया जाता, उनके सारे लड़के फर्श के 
` चारों ओर बैठ जाते अब्दुल मुत्तलिब तश्रीफ लाते तो फर्श पर बैठते । 
उनके बड़कपन को देखते हुए उनका कोइ लड़का फर्श पर न बैठता, 
लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफ लाते तो 
फर्श ही पर बैठ जाते। अभी आप कम उम्र बच्चे थे। आपके चचा लोग 

आप को पकड़ कर उतार देते, लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब उन्हें ऐसा 
करते देखते, तो फरमाते, मेरे इस बेटे को छोड़ दो, खुदा की कसम! 
इसकी शान निराली है, फिर उन्हें अपने साध अपने फर्श पर बिठा लेते, 
अपने हाथ से पीठ सहलाते और उनके चलनै-फिरने को देख कर खुश 
होते |° | 

आपकी उम्र अभी 8 साल दो महीने दस दिन की हुई थी कि दादा 
अब्दुल मुत्ततिब की मुहब्बत का साया उठ गया। उनका इंतिकाल मक्का 
में हुआ और वह वफात से पहले आपके चचा अबू तालिब को---जो 
-आपके वालिद अब्दुल्लाह के सगे भाई थे, आप को पालने और देख-रेख 
करने की वसीयत कर गये थे।“ 
मेहरबान चाचा की देख-रेख में 

अब्‌ तालिब ने अपने भतीजे को पालने-पोसने का हक्‌ बड़ी ख़ूबी 
से अदा किया। आपको अपनी औलाद में शामिल किया, बल्कि उनसे 
भी बढ़ कर माना। और ज्यादा मान-सम्मान दिया। चालीस साल से 
ज्यादा मुहत तक ताकत प्हुंचाई, अपनी हिमायत का साया फेलाए रखा 


!9) दव्ने हिशाए ।/:68 


।4) तलकोहुल-फुहुम 7, इन्ने .हिशम ।/49 
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और आप ही की बुनियाद पर दोस्ती और दुश्मनी की । अधिक व्याख्या 
अपनी जगह आ रही है। | 
मुबारक चेहरे से वर्षा की तलब 
` इब्ने असाकिर ने जलहमा बिन अरफता से रिवायत किय! है कि 
मैं मक्का आया। लोग अकाल के शिकार थे। कुरैश ने कहा। अबू 
तालिब! घाटी अकाल का शिकार है, बाल-बच्चे अकाल के निशाने पर 





हैं, चलिए वर्षा की दुआ कीजिए। अबू तालिब एक बच्चा साथ लेकर . 


निकले । बच्चा बादलों से ढका हुआ सूरज मालूम होता था, जिससे घना 
बादल अभी-अभी छरा हो। इसके आस-पास और भी बच्चे थे। अबू 
तालिब ने उस बच्चे का हाथ पकड़ कर उसकी पीठ काबा की दीवार से 
टेक दी । बच्चे ने उनकी उंगली पकड़ रखी थी । उस वकत आसमान पर 
बादल का एक टुकड़ा न था, लेकिन (देखते-देखते) इधर-उधर से बादल 
आना शुरू हुए और ऐसी धुआं-धाइ़ वर्षा हुई कि घारी में बाढ़ आ गई 
और शहर व वीराने हरे-भरे हो गए। बाद में अबू तालिब ने इसी घटना 
को ओर संकेत करते हुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
गुणगान करते हुए कहा था--- 
HX ३८०८ ‘oth i $> # (नयी CL Jay 
“वह सुन्दर हैं, उनके चेहरे से वर्षा की कृपा तलब की जाती है, 
यतीमों की पनाहगाह और विधवाओं के रक्षक हैं” 
बुहैरा राहिब (सन्यासी) 
कुछ रिवायतों के मुताबिक----जिनकी सनद (प्रमाणिकता) में 


सन्देह है--जब आप की उम्र बारह वर्ष और एक कथन के अनुसार 
बारह वर्ष दो महीने दस दिन” की हो गयी तो अबू तालिब आप को 





।5) मुखतसुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) ]5-।6 
6) यह बात इब्ने जोजी ने तल़कीहुल-फुहूम 7 कही है 
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साथ लेकर व्यापार के लिए शाम देश की यांत्रा पर निकले और बसरा 
. पहुंचे | बसरा शाम की एक जगह और हूरान का केन्द्रीय नगर है। उस 
वक्त यह अरब प्रायद्वीप के रूमी कब्जे वाले इलाकों को राजधानी थी । 
इस शहर में जिर्जीस नामक एक पादरी रहता था जो बुहैरा की 
उपाधि (लकब) से जाना जाता था। जब काफिले ने वहां पड़ाव डाला 
तो यह सन्यासी अपने गिरजा से निकल कर काफिले के भीतर आया, 
और उसे मेहमान बनाया, हालांकि इससे पहले वह कभी नहीं निकलता 
था। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम को आपके 
गुणों की बुनियाद पर पहचान लिया और आप का हाथ पकड़ कर 
कहा--- 'यह सैयदुल आलमीन (पूरी दुनिया के सरदार) हैं अल्लाह इन्हे 
रहमतुल-लिल-आलमीन (दुनिया के लिए रहमत) बना कर भेजेगा / अबू 
तालिब ने कहा, आप को यह कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, “तुम ज्ञोग 
जब घाटी के इस ओर जाहिर हुए तो कोई भी पेड़ या पत्थर ऐसा नहीं 
धा, जो सज्दा के लिए झुक न गया हो और ये चीजें नबी के अलावा 
किसी और को सज्दा नहीं करतीं। फिर मैं उन्हें नुबूवत की मोहर से 
पहचानता हूं जो कंधे के नीचे कुररी (नर्म हड्डी) के पास सेब की तरह है 
और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। | 

. इसके बाद बुहैरा पादरी ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें वापस कर 
दो, शाम देश न ले जाओ, क्योंकि यहूदियों से खतरा है। इस पर अबू 
तालिब ने कुछ गुलामों (दासों) के साथ आप को मक्का मुकर्रमा वापस 
भेज दिया!” 


!7) मुखतसरुस-सीरा (शख अच्छुल्लाह)9, इन्नं हिशाम 2/.80-83, तिरमिज़ी आदि की 
रिवायत में है कि आप को हज़रत बिलाल के साथ रवाना किया गया लेकिन यड गल्लत 
है क्योकि उस वक्‍त बिलात. शायद पैदा भी नहीं हुए थे और अगः पैदा थे भ; तो अबू 
तालिद या अबू बक्र के साथ न थे जादुल-मआद ॥/7 -.. 


४ अक कः कर अकि अर! हिः दअ 


२ पहिम हि चः! 
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फुण्जार की लड़ाई 

` आप की उम्र 25 वर्ष को हुई तो फुज्जार की लड़ाई हुई। इस 
लड़ाई में एक ओर कुरैश और उनके साथ बनू कनाना थे और दूसरी 
ओर कैस ऐलान थे। कुरैश और कनाना का कमांडर हर्ब बिन उपैया था, 
क्योंकि वह अपनी उप्र और बुजुर्गी की वजह से कुरैश व कनाना के 
नजदीक बड़ा दर्जा रखता था। पहले पहर कनाना पर कैस का पल्ला 





` भारी था, लेकिन दोपहर होते-होते कैस पर कनाना का पल्ला भारी हो 


गया! इसे हर्ब फुज्जार इसलिए कहते हैं कि इसमें हरम और हराम 
महीने दोनों की हुर्मत (मान-सम्मान) ख़त्म की गई। इस लड़ाई में 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम भी तश्रीफ ले गए थे और 
अपने चचाओं को तीर थमाते थे ।* 
हिलफुल फुजूल 

इस लड़ाई के बाद एक हुर्मत वाले महीने जीकादः में हिलफुल 
फुजूल को लड़ाई हुई। कुरैश के कुछ कबीले यानी बनी हाशिम, बनी 
मुत्तलिब, बनी असद बिन अब्दुल उज्जा, बनी जोहरा बिन किलाब और 
बनी तैम बिन मुर्रा ने इसका एहतिमाम किया | 

ये लोग अब्दुल्लाह बिन जुदआन तैमी के मकान पर जमा हुए । 


क्योंकि वह उप्र और बुजुर्गी में आगे था---और आपस में समझौता 


किया कि मक्का में जो भी मज़लूम नज़र आएगा, चाहे मक्के का रहने 
वाला हो या कहीं और का, ये सब उसकी मदद और हिमायत में उठ 
खड़े होंगे और उसका हक्‌ दिला कर रहेगें। इस मीटिंग में अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी तश्रीफ रखते थे और रसूल होने 
के बाद फ्रमाया करते थे, मैं अब्दुल्लाह बिन जुदआन के मकान पर एक 
ऐसे समझौते में शरीक था कि मुझे उसके बदले में लाल ऊंट भी लेना 
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पसंद नहीं और अगर इस्लाम (के जमाने में) इस समझौते के लिए ' 


बुलाया जाता तो मैं लपक कर जाता !' 


इस समझौते की आत्मा पक्षपात की तह से उठने वाली अज्ञानता # 
भरी हिमायत के विपरीत थी। इस समझौते की वजह यह बतायी जाती ‡ 
है कि जुबैद का एक आदमी सामान लेकर मक्का आया और आस बिन £ 
वाइल ने उससे सामान खरीदा, लेकिन उसका हक रोक लिया। उसने ॒ 
मित्र कृबीलों अबुद्दार, मख्नूम, जम्ह, सहम और अदी से मदद का * 
निवेदन किया, लेकिन किसी ने तवज्जोह न दी। इसके बाद उसने जबले $ 
अबू कुबैस पर चढ़ कर ऊंची आवाज़ से कुछ पद्य पढ़े, जिनमें उसने ई 


अपने ऊपर किये जा रहे जुल्म की दास्तान बयान की थी । इस पर जुबैर 
बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड-धूप की और कहा कि यह आदमी बे-यार 
व मददगार क्यों है? इनकी कोशिश से ऊपर बताए गए कृबीले जमा हो 
गये, पहले समझौता हुआ और फिर आस बिन वाइल से उस जुबैदी का 
हक्‌ दिलाया !” 


मेहनत की जिंदगी 


जवानी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कोई 
` निश्चित काम न था, अलबत्ता यह ख़बर सहीह है कि आप बकरियां 
चराते थे। आपने बनी साद की बकरियां चरायीं ” और मक्का में भी 
मक्का वालों की बकरियां कुछ कीरात के बदले चराते थे।* पच्चीस साल 
की उम्र हुई तो हजरत ख़दीजा रज़ि० का माल लेकर व्यापार के लिए 
शाम देश तश्रीफ ले गए। 


]9) इन्ने हिशाम 2/।33, 35, मुख़तस्रुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 59, 8] 
१0) मुखतसगुस-सीरा (शेख अब्दुन्लाह) 30/5! 

2]) इब्न हिशाम ]/.66 

११) बुखारी-अल-इजारात बाबु रअल-गनम अला करारीत /30] 
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इब्ने इस्हाक का बयान है कि ख़दीजा बिन्त खुवैलिद एक 
प्रतिष्ठित, मालदार और व्यापारी महिला थीं। लोगों को अपना माल 
व्यापार के लिए देती थीं और शिकरत के उंसूल पर एक हिस्सा तय कर 
लेती थीं करैश का पूरा कबीला ही व्यापार करता था। जब उन्हें अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सस्लम को सच्चाई, अमानतदारी और 
अच्छे चरित्र का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने एक संदेश द्वारा पेशकश 
(प्रस्ताव) की कि आप उनका माल लेकर व्यापार के लिए उनके दास 
मैसरा के साथ शाम देश तश्रीफ ले जाएं। वह दूसरे व्यापारियों को जो 
कुछ देती हैं, इससे बेहतर और ज्यादा मुआवजा आपको देंगी । आपने 
मान लिया और उनका माल लेकर उनके दास मैसरा के साथ शाम देश 
तश्रीफ्‌ ले गए।” 
हजरत ख़दीजा रजि० से शादी 

जब आप वापस मक्का तश्रीफ लाए और हजरत ख़दीजा रज़ि० 
ने अपने माल में ऐसी अमानत और बरकत देखी जो इससे पहले कभी 
न देखी थी और इधर उनके दास मैसरा ने आपके मीठे अख्लाक, ऊचे 
किरदार, मुनासिब सोच, सच्चाई और अमानतदारी के तौर-तरीकों के 
बारे में अपनी देखी हुई बातें बयान कीं तो हजरत ख़दीजा को अपना 
खोया हुआ मतलूब (वांछित) मोती मिल गया---उससे पहले बड़े-बड़े 
सरदार और रईस उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने किसी का 
पैगाम मंजूर न किया था। उन्होंने अपने दिल की बात अपनी सहेली 
नफीसा विन्त मुनब्बह से कही और नफीसा ने जाकर नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम से बात की। आप राजी हो गए और अपने चचाओं 
से इस मामले में बात को। उन्होंने हज़रत ख़दीजा रजि० के चचा से 
बात की और शादी का पैगाम दिया । इसके बाद शादी हो गई। निकाह 
में बनी हाशिम और मुजर के सरदार शरीक हुए------ 





११) इब्ने हिशाम /287-]88 
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यह शाम देश से वापसी के दो महीने बाद की बात है। आपने 


` महर में बीस ऊंट दिए। उस वकत हज़रत ख़दीजा रजि० की उम्र चालीस 


साल थी और वह वंश और धन और सूझ-बूझ की दृष्टि से अपनी कौम 
की सब से ज्यादा प्रतिष्ठित और महान महिला थीं । यह पहली महिला 
थीं जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शादी की 


और उनके देहान्त तक किसी दूसरी महिला से शादी नहीं की |” 


इब्राहीम के अलावा अल्लाह के रसूल सल्णल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की बाकी तमाम औलाद उन ही के पेट से थीं। सब से पहले कासिम 
पैदा हुए और उन्ही के नाम पर आप का उपनाम अबुल कासिम पड़ा 
फिर जैनब, रूकैया, उम्मे कुसूम, फातिमा और अब्दुल्लाह रजि० पैदा 
हुए । अब्दुल्लाह का उपनाम तैयब और ताहिर था। आपके सब बच्चों 
की. बचपन ही में मृत्यु हो गयी, अलबत्ता बच्चियों में से हर एक ने 
इस्लाम का जमाना पाया, मुसलमान हुई और हिजरत फूरमायी, लेकिन 
हजरत फातिमा रजि० के सिवा बाकी सबका इंतिकाल आपकी जिंदगी 
ही में हो गया। हज़रत फातिमा रजि० की मृत्यु आपके देहावसान के छः 
महीने बाद हुई ।?” 
कअबे का निर्माण ओर हजरे अस्वद के झगड़े का फैसला 


आपकी उम्र का पैंतीसवां साल था। क्रैश ने नये सिरे से ख़ा-न-ए 


काबा को बनवाया | वजह यह थी कि काबा सिर्फ कुद से कुछ ऊंची 


चहार दीवारी की शक्ल में था। हज़रत इस्माईल अलैहि० के समय ही 
से उसकी ऊंचाई नौ हाथ की थी और उस पर छत न थी। इस स्थिति 
का फायदा उठाते हुए कुंछ चोरों ने उसके अंदर रखा हुआ खज़ाना चुरा 
लिया---इसके अलावा उसको बने हुए एक लम्बा समय बीत चुका 


24) इब्ने हिशाम ]/289-290, फिकृहुस-सीरा 59, तलकीहुल-फुहूम 7 
25) इब्ने हिशाम /299-79], फिकृहुस-सारा 60, फृतहुल-बारी7/.05 इतिहास की 
किताबों में मतभेद है मुझे जो सही लगा वहीं मैंने लिखा है 
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था । इमारत टूट-फूट का शिकार थी और दीवारें फट गई थीं । इधर उसी 
साल एक जोरदार बाढ़ आई, जिसके बहाव का रुख़ ख़ा-न-ए काबा की 
ओर था। इसके नतीजे में ख़ा-न-ए काबा किसी भी क्षण ढह सकता था। 
इसलिए कुरैश मजबूर हो गये कि उसका दर्जा और पोजीशन बाकी 
रखने के लिए उसे नए सिरे से बनाएं । 4 
इस मरहले पर कुरैश ने मिल कर फैसला किया कि खा-न-ए काबा 
के बनाने में सिफं हलाल रकम ही इस्तेमाल करेंगे। उसमें रंडी की उजरत 
(मुआवजा), सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल 
इस्तेमाल नहीं होने देंगे । 


नए निर्माण के लिए पुरानी इमारत को ढाना ज़रूरी था, लेकिन किसी 
को ढाने की हिम्मत नहीं होती थी, आखिर में वलीद बिन मुगीरह मख्जूमी 
ने शुरूआत की । जब लोगों ने देखा कि उस पर कोई आफत नहीं टूटी तो 
बाकी लोगों ने भी ढाना शुरू किया जब इब्राहीम की बुनियादों तक ढा चुके 
तो बनाने की शुरूआत की । बनाने के लिए अलग-अलग कबीले का हिस्सा 
मुक्रर था और हर कुबीले ने अलग अलग पत्थरों के ढेर लगा रखे थे। 
निर्माण-कार्य शुरू हुआ ! बाकूम नामी एक रूमी निर्माण करने वाला निगरा 
था, जब इमारत हजरे अस्वद (काले पत्थर) तक उठ चुकी तो यह झगड़ा 
उठ खड़ा हुआ कि हजरे अस्वद को इस की जगह रखने का सोभाग्य किसे 
प्राप्त हो। यह झगड़ा चार पांच दिन तक जारी रहा और धीरे-धीरे इतना 
बढ़ गया कि लगता था कि हरम भू-भाग में जबरदस्त ख़ून-ख़राबा हो 
जाएगा, लेकिन अबू उमैया मछ्जूमी ने यह कह कर फैसले कीः एक शक्ल 
पैदा कर दी कि मस्जिदे हराम के दरवाज़े से दूसरे दिन जो आदमी सब से 
पहले दाखिल हो, उसे अपने झगड़े का सरपंच मान लें। लोगों ने यह 
प्रस्ताव मान लिया । अल्लाह की मर्जी कि इसके बाद सब से पहले अल्लाह 


... के रसूल सल्लल्लाह अलैहि ब सललम तश्रीफ लाए । लोगों ने-आप को 


देखा, तो चीख पड़े: 
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“यह अमीन हैं हम इनसे राजी हैं यह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम हैं” फिर जब आप उनके करीब पहुंचे और उन्होंने आपको 
मामले की तफुसील बताई तो, आप ने एक चादर तलब की। बीच में 
हजरे अस्वद रखा और आपस में लड़ रहे कबीलें के सरदारों से कहा कि 
आप सब लोग चादर का किनारा पकड़ कर ऊपर उठाएं। उन्होंने ऐसा 
ही किया। जब चादर हजरे अस्वंद की जगह तक पहुंच गयी तो आपने 
अपने मुबारक हाथ से हजरे अस्वद को उसकी मुक्रर की हुई जगह पर 
रख दिया ! यह बड़ा ही समझ वाला फैसला था, इस पर सारी कौम राजी 
हो गयी! 

उधर कुरैश के पास हलाल माल की कमी पड़ गयी, इसलिए 
उन्होंने उत्तर की ओर से काबा की लम्बाई लगभग छ: हाथ कम कर दी। 
यही टुकड़ा हिजर और हतीम कहलाता है। इस बार क्रैश ने काबे का 
दरवाजा ज़मीन से अच्छा भला ऊपर कर दिया, ताकि उसमें वही आदमी 
दाखिल हो सके, जिसे वे इजाजत दें। | 

जव दीवारें पन्द्रह हाथ ऊंची हो गईं तो अन्दर छः सुतून खंडे 
करके ऊपर से छत डाल दी गई और काबा पूरा होने कें बाद करीब 
` करीब चौकोर शक्ल का हो गया। अब ख़ा-न-ए काबा की ऊंचाई पन्द्रह 
` मीटर है। हजरे अस्वद वाली दीवार और उसके सामने दीवार यानी 
दक्षिणी और उत्तरी दीवारें दस मीटर हैं। | 

. हजरे अस्वद मताफ की जमीन से डेढ़ मीटर की ऊंचाई पर है। 

दरवाजे वाली दीवार और उसके सामने की दीवार यानी पूरब और 
पश्चिम की दीवारें 2-2 मीटर हैं। दरवाज़ा जमीन से दो मीटर बुलन्द 
है। दीवार के चारों ओर एक बढ़ी हुई कुर्सी नुमा दीवार का घेरा है 
जिसकी औसत ऊंचाई १5 सेंटीमीटर और औसत चौड़ाई 30 सेंटीमीटर 
` है। इसे शाजिरवान कहते हैं.। यह भी असल में बैतुल्लाह का हिस्सा है 
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I 


लेकिन क्रैश ने इसे भी छोड़ दिया था» 

-नुबूवत से पहले के हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
`. सल्लम) के हालातः -: | | 
॒ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन तमाम खूबियों और कमालों : 

का योग थे जो अलग-अलग तरीकों से लोगों के अलग-अलग वर्गों में 
पाए जाते हैं। आप उच्च विचार, दूर तक देखने और सत्य पसंद करने 
की ऊंची मिसाल थे। आप बेहतरीन समझ, दृढ़ विचार, साधनों की 
बेहतरी जैसे गुणों वाले। अपनी लम्बी ख़ामोशी से बराबर सोच-विचार 
और गम्भीर मुद्रा में रह कर सत्य पाने की कोशिश करते थे। आपने 
अपने उच्च चिन्तन, श्रेष्ठ स्वभाव से जीवन ग्रन्थ, लोगों के मामले और . 
जमाअतों के हालात का अध्ययन किया और जिन व्यर्थ (बेकार) की 
बातों में ये सब सने हुए थे उनके प्रति बड़ी उदासीनता महसूस की। 
चुनांचे आप ने इन सब से हट कर रहते हुए पूरी सूझ-बूझ के साथ लोगों 
के बीच जिंदगी का सफर पूरा किया। यानी लोगों का जो काम अच्छा ` 
होता उस में शरीक होते, वरना आप अपनी मुकूर्रर की हुई तंहाई की 
ओर पलट जाते! चुनांचे आपने शराब को कभी मुंह न लगाया आस्तानों 
का ज़ीबहा (वध किए हुए जानवर) न खाया और मूर्तियों के लिए मनाए 
जाने वाले त्यौहार और मेलों-ठेलों में कभी शरीक न हुए। 
आप को शुरू ही से इन झूठे उपासितों (माबूदों) से इतनी घिन 

` थी कि उनसे बढ़ कर आपकी नजर में कोई और चीज़ घिन खाने वाली 
न थी, यहां तक कि लात व उज्जा की कसम सुनना भी आपको गवारा 
न था|? । | | 


देखें | 
26) विस्त्रत जानकारी के लिए देखें इमे हिशाम 7 /।92-]97,फिकूहुस-सीरा 62-63,बुखारी 
बाब फूजलु मक्का व बुन्यानुहा ।/275, तारीखे खिजरी खिजरी ।/64-65 
27) बुहैरा की घटना में इसका सबूत है देखिए इब्ने हिशाम ]/728 
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इसमें शक नहीं कि भाग्य ने आप पर हिफाजत का साया डाल 


रखा था, चुनांचे जब कुछ दुन्यावी फायदों के हासिल करने के लिए मन 


की भावनाएं हरकत में आईं या कुछ ना-पसंदीदा रस्म व रिवाज की 
पैरवी पर तबियत तैयार हुई तो रब की मेहरबानी बीच में आकर रुकावट 
बन गई। इब्ने असीर की एक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, अज्ञानता युग के लोग जो काम 
करते थे, मुझे दो बार के अलावा कभी उनका ख़्याल नहीं गुजरा, लेकिन 
इन दोनों में से भी हर बार अल्लाह ने मैरे और इस काम के बीच 
रुकावट डाल दी। इसके बाद फिर कभी मुझे इसका विचार न आया, 
यहां तक कि अल्लाह ने मुझे अपनी पैगम्बरी का शफु दे दिया। हुआ 
यह कि जो लड़का ऊपरी मक्का में मेरे साथ बकरियां चराया करता था, 
उससे एक रात मैंने कहा क्यों न तुम मेरी बकरियां देखो और मैं मक्का 
जाकर दूसरे जवानों की तरह वहां रात किस्सा कहने की महिफल में 
शिरकत कर लूं, उसने कहा, ठीक है। इसके बाद मैं निकला और अभी 
मक्का के पहले ही घर के पास पहुंचा था कि बाजे की आवाज़ सुनाई 
पड़ी। मैंने मालूम किया कि क्या है? लोगों ने बताया, फलां की फ्लां से 
शादी है। मैं सुनने बैठ गया और अल्लाह ने मेरा कान बंद कर दिया और 
मैं सो गया। फिर सूरज की गर्मी ही सै मेरी आंख खुली और में अपने 


साथी के पास वापस चला गया। इसके पूछने पर मैंने विस्तार से बातें 


बतायीं। इसके बाद एक रात फिर मैंने यही बात कही और मक्का पहुंचा 
तो फिर उसी रात की तरह की घटना घटी और इसके बाद फिर कभी 
गलत इरादा न हुआ ।* 

सहीह बुखारी में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि 
जब काबा तामीर किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और 


१8) इस हदीस को हाकिम जहबी ने सही कहा है लेकिन इले छरीर ने अन-बिदाया 
वन-निहाया १/१87 में इसको कमजोर कहा है 


त ` आ ण च्चा यृ का. कफ... न्म ५ न्कल 


= 
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हंजरत अब्बास रजि० पत्थर ढो रहे थे। हजरत अब्बास रजि० ने नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा, अपना तहबंद अपने कंधे पर रख 
लो, पत्थर से हिफाजत रहेगी, लेकिन ज्यों ही आपने ऐसा किया, आप 
जमीन पर गिर पड़े। निगाहें आसमान की ओर उठ गईं। संभलते ही 
आवाज़ लगायी, मेरा तहबंद, मेरा तहबंद। आप का तहबंद आपको 
बाँध दिया गया। एक रिवायत के शब्द यह हैं कि इसके बाद आपकी 
शर्मगाह कभी नहीँ देखी गई ।” 

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी कौम में मीठे बोल, उच्च 
चरित्र और श्रेष्ठ आचरण की दृष्टि से सब से अलग थे। चुनांचे आप 
सबसे ज्यादा सद्भावना रखने वाले और अच्छी आदतों वाले, सब से 
ज्यादा प्रतिष्ठित पड़ोसी, सब से बढ़ कर दूर तक देखने वाले, सबसे 
ज्यादा सच्चे, सब से नर्म-पहलू, सब से ज्यादा पाक नपुस, भलाई में 
सबसे ज्यादा नेक, सब से बढ़कर वायदे के पाबंद और सबसे बडे 
अमानतदार थे, यहां तक कि आप की कौम ने आपका नाम ही अमीन 
(अमानतदार) रख दिया था, क्योंकि आप नेक अमल और अच्छे गुणों 
के मालिक थे और जैसा कि हजरत ख़दीजा रजि० की गवाही है, आप 
दोन-दुखियों का बोझ उठाते थे, तंग हाल, गरीबों का इन्तिज़ाम फ्रमाते 
थे, मेहमानों का सत्कार करते थे और सत्य की राह में आयी मुसीबतों 
में सहायता करते थे (४० 
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नुबूवत का युग 
और 
मक्का की पाक जिन्दगी 


दावत के दौर ओर मरहले 


हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पेग॒म्बरी के समय को दो 
हिस्सों में बांट सकते हैं, जो एक दूसरे से पूरी तरह साफ और अलग थे। 
वे दोनों हिस्से ये हैं------ 

?. मक्को जिंदगी: लगभग 73 साल, 

2. मदनी जिंदगी: दस साल, 

फिर इनमें से हर हिस्से में कई कई मरहले हैं। ये मरहले भी अपनी 
विशेषताओं को दृष्टि से एक दूसरे से अलग और नुमायां हैं। इसका 
अंदाजा आपकी पैगम्बरी की जिंदगी के दोनों हिस्सों में आने वाले अलग 
-अलग हालात का गहराई से जायजा लेने के बाद हो सकता है! 
मक्की ज़िंदगी के तीन मरहले 

।. छिप-छिप कर दावत का मरहला-----तीन वर्ष, 

2. मक्का वालों में खुल्लम-खुल्ला दावत व तब्लीग का मरहला--चीथे 
साल नुबूवत के शुरू से दसवें साल के आखिर तक, 

3. मक्का के बाहर इस्लाम की दावत (संदेश) की लोकप्रियता और 
फैलाव का मरहला--गुबूवत के दसवें साल के अन्त से मदीना की 
हिजरत तक, 

मदनी जिंदगी के मरहलों की तफ़्सील अपनी जगह आ रही है। 


नुबूवत ओर रिसालत की छांव में 
हिरा नामी गुफा के भीतर 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्र जब चालीस 
वर्ष के करीब पहुंची-----और इस बीच आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को अब तक के सोच विचार ने कौम से आपकी मानसिक और 
चिन्तनात्मक दूरी बढ़ा दी थी-----तो आप को अकेले रहना प्रिय हो 
गया, चुनांचे आप सत्तू और पानी लेकर मक्का से कोई दो मील दूर हिरा 
पर्वत की एक खोह में जा रहते------यह एक छोटी सी खोह-है, जिसकी 
लम्बाई चार गज और चौड़ाई पौने दो गज है। यह नीचे की ओर गहरी 
नहीं है, बल्कि एक छोटे से रास्ते के बगल में ऊपर की चझनों के आपस 
में मिलने से एक बोतल की शक्ल अपनाए हुए है-----आप जब वहां 
तश्रीफ ले जाते तो हज़रत ख़दीजा रजि० आपके साथ जातीं और करीब 
ही किसी जगह मौजूद रहतीं, आप रमजान भर उस खोह में ठहरे रहते, 
आने जाने वाले मिस्कीनों को खाना खिलाते और बाकी वकत अल्लाह 
की इबादत में गुज़ार देते, सृष्टि की चीजों पर विचार करते और उसके 
पीछे काम कर रही अनोखी प्रकृति पर विचार करते। आप को अपनी 
कोम के लचर-पोच शिक भरे अकीदों और बेकार के विचारों पर बिल्कुल 
इत्मीनान न था, लेकिन आप के सामने कोई स्पष्ट रास्ता, तय तरीका 
और सीमाओं की अति से हटी हुई कोई ऐसी राह न थी, जिस पर आप 
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विश्वास और खुले दिल के साथ आगे बढ़ सकते! | 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तंहाई पसंद करना भी 
हकीकृत में अल्लाह के उपायों का एक हिस्सा था इस तरह अल्लाह 
आपको आने वाले बड़े काम के लिए तैयार कर रहा था। वास्तव में 


जिस आत्मा के यह भाग्य में हो कि मानव-जीवन की सच्चाइयों पर. 


असर डाल कर उनकी दिशा बदल डाले, उस के लिए ज़रूरी है कि धरती 
की व्यस्तता जीवन के शोर और लोगों, के छोटे-छोटे दुख शोक की 


दुनिया से कट कर कुछ दिनों के लिए अलग-थलग और अकेले रहे। 


ठीक इसी सुन्नत के मुताबिक जब अल्लाह ने मुहम्मद सल्लल्लाहु 


अलेहि व सल्लम की बड़ी अमानत का बोझ उठाने, धरती पट को 


बदलने और इतिहास की धारा को मोइने के लिए तैयार करना चाहा, तो 
रिसालत की जिम्मेदारी डालने से तीन साल पहले आप सल्लल्लाहु अततैहि 
व सल्लम के लिए एकान्तवास (अकेलापन) भाग्य में कर दिया। आप 
इस अकेलेपन में एक महीने तक सृष्टि की स्वतंत्र आत्मा के साथ यात्रा 
करते और इस वजूद के पीछे छुपे हुए गैब (अनदेखी) के अंदर 
सोच-विचार करते, ताकि जब अल्लाह का हुक्म हुआ हो तो उस गैब के 
साथ अमल के लिए तैयार रहें | 


जिब्रील वहय लाते हैं 


जब आप की उम्र चालीस वर्ष हो गई---और यही पूर्णता की उम्र 
है और कहा जाता है कि यही पैग॒म्बरों के पैगम्बर बनाए जाने की उम्र 


है तो ज़िंदगी के क्षितिज (उफुक) के पार से नबी की निशानियों का ' 


चमकना और जगमगाना शुरू हुआ, ये सपनों की निशानियां थीं। आप 
जो भी सपना देखते वह सुबह की सफेदी की तरह जाहिर होता, इस 
!) रहमतुल-लिल-आलपीन 7/47, इव्ने हिशाम 7/235-286,फी जिलालिल कुरआन पारा 
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न गत 4 
हालत पर छः माह बीत गए, जो की मुदत का छियालीसवां 
हिस्सा है और नुबूवत की कुल मुद्दत “इसके बाद जब 
हिए में एकान्तवास का तीसरा साल आया अल्लाह ने चाहा कि 
धरती के वासियों पर उसकी रहमत का पू ज्यादा हो । चुनांचे उसने 
आप को नुबूवत का पद दिया और ऽजरत जिब्रील्त अलैहिस्सलाम 
कुरआन मजीद की कुछ आयतें लेकर आपके पास तश्रीफ लाए 

दलीलों पर एक नजर डाल कर जिब्रील अलैहिस्सलाम के 
आने की इस घटना की तिथि तय की जा है। हमारी खोज के 
मुताबिक यह घटना रमजानुल मुबारक की > तारीख को सोमवार के 
दिन घटित हुयी । उस दिन अगस्त की ,/ तारीख थी और सन्‌ 60 
ई० था। चांद के हिसाब से नबी व सल्लम की उम्र 
चालीस साल छः महीने बारह दिन और पैरज के हिलाब से ३9 सात 


तीन महीने 22 दिन थी।' 


| हाफिज इने हजर कहते हैं कि बैहकी नक कह ३ कि सपने को अवघि 6 
महीने थी इसलिए सपने के दूरा नुबूदत छा की आयु पूरी हाने पर 
रबीउल-अव्यल में हुआ जो आपकी पैदाईश का न जैना है। लेकिन जागने की हालत में 
आपके पास वह्य रमजान में आई (फतहुल-बारी L257) 

) वस्य आरंभ होने का महीना, दिन तथा इतिहास काते इस बात घर बहा 
मतभेद है कि नबी(सल्ल०) को नुबूबत कब मिल्ली पहली दह्य कब उतरी कुछ कहते 
हैं कि यह रबीउल-अव्वल का महीना था लेकिन फुछ हैं कि य रमजान का महीना 
था जबकी कुछ का कहना है कि रजब का (देखिए मुदुतपुह री (ख 
अब्लुल्लाह 75) हमारे मतानुसार दूसरा कथन ज्यादा सही है कि वह समान का महीना 
था क्योंकि अल्लाह तआला फरमाता है ३, रा ०५, ys भतान का महीना 
ही वह (मुबारक) महीना है जिसमें कुरआने करीम गया!” १,१5 एक जगह 
अल्लाह फुरमाता है ५४२ ५५ ७/"हमने आन को लेल जए” 97/ 
जबकि सब जानते हैं कि लेलतुल-कृद्र रमजान में यही द्र अल्लाह के इप 

इर्शाद में भी है ise SUIS a TT 


' हम ने कर ग को एक बर यतो 
is हजी 
रत में उतारा हम लोगों को अगाब की सूचना ३३ जले हैं ।*५4/५ ह 
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आइए, अब तनिक हज़रत आइशा रजि० की जुबानी इस घटना 


`का विवरण सुनें। यह खुदाई रोशनी का एक ऐसा शोला था, जिससे : 
कुफर और गुमराही के अंधेरे छटते चले गए यहां तक कि ज़िंदगी की : | 
रफ़्तार और इतिहास को दिशा बदल गई। हज़रत आइशा रजि० ड 

फ्रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर वहूय * 
की शुरुआत नींद में अच्छे सपने से हुई । आप जो भी सपना देखते थे, : 
वह सुबह की सफेदी की तरह जाहिर होता था, फिर आप को तंहाई : 


दूसरे कथन के ज्यादा सही होने की एक वजह वह भी है कि रसूलुल्लाह _ 


(सल्लु०) रमजान में ही हिरा की पहाड़ी में रहते थे तथा यह सब जानते हैं कि हजरत 
जिब्रईल अलेहिस सलाम हिरा में ही आये थे। [ 

जो इतिहासकार यह मानते हैं कि दव्य रमजान में उतरनी शुरु हुई इनमें भी 
इस बात पर मतभेद है कि उस दिन रमजान की कौन सी तारीख थी। कुछ 7 कहते हैं, 
कुछ ।7 और कुछ 78 (देखिए गुखतसऱुस-सीरा 75, रहमतुल-लिल-आलमीन 2/49) 
अल्लामा खिजरी ने ]7 तारीख पर जोर दिवा है (देखिए तारीखे खिजरी 7/6 तथा 
तारीखुत-तशरीइल-इस्लाम 5-7) 

मैने श! तारीख को इसलिए अपनाया है-जबकि कोई और इतिहासकार इसको 
नहीं मानता--क्योंकि अधिकतर सीरत लिखने वालों का मत है कि आप (सल्ल०) को 
अवतरण (नबुव्वत्त) पीर के दिन मिला था इस बात का समर्थन अबू कृतादा (रजि०) की 
इस हदीस से भी होता है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पीर के दिन के रोजे के बारे में पूछा 
गया तो आप (सल्ल०) ने फुरमाया यह वह दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस 
दिन मुझे अवतरण मिला या मुझ पर वस्य उतारी गई (मुस्लिम!/368, मुस्नद अहमद 
5/297-299, बेहकी 4/286,300, हाकिम १/2,6) और उस साल रमजान में पीर का दिन 
7,4,श और २७ तारीखों को था | दूसरी तरफ सही हदीसों से यह बात सिद्ध और निश्चित 
है कि लेलतुल-कृदर रमजान की आखरी दहाई की ताक (विषम) रातों में होती है और इन्हीं 
रातों में घूमती रहती है। अब हम एक तरफ अल्लाह का यह इरशाद देखते हैं कि हमने 
कुरआन को लेलतुल-कदर में उत्ता दूसरी तरफ अबू कृतादा की हदीस कि रसूल (सल्ल०) 
को पीर के दिन ही अवतरण मिल्ला, तीसरी तरफ केलेन्डर का हिसाब देखते हैं कि उस. 
साल रमजान में पीर का दिन किन-किन तारों में था तो यह बात सिद्ध हो जाती हैं 
कि रसूल (सल्ल०) का अवतरण श वीं रमजान की रात में मिला इसलिए बह्य उतरने 
की यही पहली तारीख है! 
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हे [अकेलापन) प्रिय हो गई। चुनांचे आप हिरा की गुफा में चले जाते और 
“क्कई-कई रात घर तश्रीफ लाए बिना इबादत में लगे रहते। इसके लिए 
ह. आप खाने-पीने का सामान ले जाते। (फिर सामान ख़त्म होने पर) 
*हजरत ख़दीजा रजि० के पास वापस आते और लगभग उतने ही दिनों 
, के लिए फिर सामान ले जाते, यहां तक कि आपके पास हक (वहय्‌) 
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आया और आप गुफा में थे, यानी आपके पास फरिश्ता आया और 


` उसने कहा, पढ़ो, आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। आप फरमाते 


हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़ कर इस जीर से दबाया कि मेरी ताकत 
निचोड़ दी, फिर छोड़ कर कहा, पढ़ो, मैने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। 
उसने दोबारा पकड़ कर दबोचा, फिर छोड़ कर कहा, पढ़ो । मैंने फिर 
कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उसने तीसरी बार पकड़ कर दबोचा, फिर 
छोड़ कर कहा------ [ 
95649 96 ०6.9 YR EN 

“पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े 
से. पढ़ो और तुम्हारा रब बड़े करम बाला है।” 

इन आयतों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
पलटे। आपका दिल धक-धक कर रहा था, हजरत ख़दीजा बिन्ते 
खुवंलिद रज़ि० के पास तश्रीफ लाए और फरमाया, मुझे चादर ओढ़ दो, 
मुझे चादर ओठ़ा दो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
चादर ओढ़ा दी, यहां तक कि डर जाता रहा | 

इसके बाद आपने हज़रत ख़दीजा रजि० को घटना की सूचना देते 
इए फरमाया, यह मुझे क्या हो गया है? मुझे तो अपनी जान का डर 
लगता है। हजरत ख़दीजा रजि० ने कहा, कतई तौर पर नहीं, खुदा की 
कसम! अल्लाह आपको रुसवा न करेगा! आप रिश्तों को जोइते हैं 


eon 


5) आयतें /६६ १८ ८८३ $ ८८ तक उतरीं 
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कंमजोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान की आव-भगत करते हैं और सत्य 
के लिए मुसीबतें झेलने वालों की मदद करते हैं। 

इसके बाद हजरत ख़दीजा रजि० आप को अपने चचेरे भाई वरका 


बिन नौफूल बिन असद बिन अब्दुल उज्जा के पास ले गयीं। वरका : 
अज्ञानता-युग में ईसाई हो गए थे और इब्रानी में लिखना जानते थे। 


चुनांचे इब्रानी भाषा में अल्लाह की तौफीक से इंजील लिखते थे। उस . 


वक्त बहुत बूढ़े और अंधे हो चुके थे। उनसे हजरत ख़दीजा रज़ि० ने 
कहा, भाई जान! आप अपने भतीजे की बात सुनें। वरका ने कहा, 
भतीजे! तुम क्या देखते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने जो कुछ देखा था, बयान फुरमा दिया । इस पर'वरका ने आप 
से कहा, यह तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा पर उतारा था। 
काश में इस वकत तवाना होता। काश मैं उस वक्त जिंदा होता, जब 
आप की कौम आपको निकाल देगी । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने फूरमाया, अच्छा तो क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वरका 
ने कहा, हां । जबं भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया, जैसा तुम 
लाए हो, तो उससे ज़रूर दुश्मनी की गई और अगर मैंने तुम्हारा जमाना 
पा लिया तो तुम्हारी जर्बदस्त मदद कंरूमा | इसके बाद वरका की जल्द 
ही मृत्यु हो गयी और वहय रुक गयी ।* 

तबरी और इन्ने हिशाम की रिवायत से मालूम होता है कि आप 
अचानक वहूय आने के बाद. हिरा को खोह से निकले, तो फिर वापस 
आकर अपने ठहरने की बाकी मुदत पूरी की। इसके बाद मक्का तश्रीफ 


` लाए। तबरी की रिवायत से आपके निकलने की वजह पर भी रोशनी 


पड़ती है। रिवायत यह है------ 


6) बुखारी बाब ऊैफुः बदआऽ वद्य ।/2-3, शबदों के थोड़े से फर्क के साथ यह हदीस 


बुखारी किताबुत-तफुसीर और तअबीरु-रोया में भी है। 
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_ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वहय आने का 

जिक्र करते हुए फरमाया, अल्लाह के पैदा किए हुए जीवों में कवि और 
पागल से बढ़ कर मेरे नजदीक कोई घृणा योग्य न था (मैं बहुत नफरत 
की वजह से) उनकी ओर देखने की ताकत न रखता था। (अब जो 
वहय आयी तो) मैंने (अपने मन में) कहा कि यह नाकारा---यानी ख़ुद 
आप----कवि या पागल है! मेरे बारे में क्रैश ऐसी बात कभी न कह 
सकेंगे। मैं पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूं ब्रहां से अपने आपको नीचे 
लुढ़का दूंगा और अपना ख़ात्मा कर लूंगा और हमेशा के लिए राहत पा 
जाऊंगा। आप फरमाते हैं कि मैं यही सोच कर निकला । जब बीच पहाड़ : 
पर पहुंचा तो, आसमान से एक आवाज़ सुनायी दी, छऐे मुहम्मद! 

(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील 
हूं! आप कहते हैं कि मैं ने आसमान की तरफ़ अपना सर उठाया, देखा 
तो जिन्रील एक आदमी की शक्ल में क्षितिज (उफुक्‌) के अंदर पांव 
जमाए खड़े हैं और कह रहे हैं कि ऐ मुहम्मद? तुम अल्लाह के रसूल हो. 
और मैं जिब्रील हूं। आप फरमाते हैं कि मैं वहीं ठहर कर जिङ्रील को 
देखने लगा और इस काम ने मुझे मेरे इरादे से गाफिल कर दिया । अब 
में न आगे जा रहा था, न पीछे, अलबत्ता अपना चेहरा आसमान के 
क्षितिज में घुमा रहा था और उसके जिस कोने पर भी मेरी नजर पड़ती 


थी, जिब्रील उसी तरह दिखाई देते थे। मैं बराबर खड़ा रहा,.न आगे बढ़ 


. रहा था, न पीछे, यहां तक कि ख़दीजा (रजि०) ने मेरी खोज में अपने 


दूत भेजे । और वे मक्का तक जाकर पलट आए, लेकिन मैं अपनी जगह 
खड़ा रहा। फिर जिब्रील चले गए और मैं भी अपने घर वालों की तरफ 
पलट आया और खदीजा के पास पहुंच कर उनकी रान के पास उन्हीं 
पर टेक लगा कर बैठ गया। | 

उन्होंने कहा, अबुल॒कसिम! आप कहां धे? मैंने आपकी खोज में 
आदमी भेजे और वे मक्का तक जाकर वापस आ गए। (इसके जवाब 


It 
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में) मैंने जो कुछ देखा था, उन्हें बता दिया। उन्होंने कहा, चचा के बेटे: 
आप खुश हो जाइए और आप जमे (साबित कृदम) रहिए । उस जात 
की कसम, जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उम्मीद करती हूं कि आप 
इस उम्मत के नबी होंगे। इसके बाद वह वरका बिन नौफल के पास 
गयीं । उन्हें किस्सा सुनाया, उन्होंने कहा, कुहूस! कूहूस! उस जात की 
कृसम, जिसके हाथ में वरका की जान है, उनके पास वही नामूसे अकबर 
आया जो मूसा के पास आया करता था। यह इस उम्मत के नबी हैं, 
इनसे कहो, जमे रहें । इसके बाद हज़रत ख़दीजा रजि० ने वापस आकर 
आपको वरका की बात बतायी। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने हिरा में अपना कियाम पूरा कर लिया और (मक्का) 
तश्रीफ्‌ लाए, तो आप से वरका ने मुलाकात की और आप की जुबान 
से पूरा विवरण सुन कर कहा, उस जात की कृसम, जिसके हाथ में मेरी 
जान है, आप इस उम्मत के नबी हैं, आपके पास वही नामूसे अकबर 
आया है जो मूसा के पास आया था। 
वहय रुकी रही 

रही यह बात कि वहूय कितने दिनों तक बन्द रही तो इस 
सिलसिले में इन्ने साद ने इब्ने अब्बास रजि० से एक रिवायत नकल की 
है जिसका मतलब यह है कि यह बंद होना कुछ दिनों के लिए था और 
सारे पहलुओं पर नज़र डालने के बाद यही बात तर्जीह देने की, बल्कि 
यकीनी मालूम होती है और यह जो मशहूर है कि वहय की बंदिश तीन 
साल या ढाई साल तक रही, तो कृतई तौर पर सहीह नहीं, अलबत्ता यहा 
दलीलों पर बहस की गुंजाइश नहीं / 


) तबरी 2/207, इब्मे हिशाम 7/237-238, आदिर का थोड़ा सा भाग संक्षिप्त कर दिया 
यया है क्योंकि हमें इस हदीस की तफृसील में कुछ संकोच है। बख़ारी की हदीस के लेख 
और दूसरी हदीसाँ का मुकाबला करने के वाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप (सल्ल०) 


की मक्का वापसी और हजरत बरका सँ मुनःकात वस्य उतरने ले बाद उसी दिन हो गई 


थी और फिर हिरा का बाकी निवास आप (सल्ल०) ने मक्का रे पलट कर किया | 
) थोडी तफूसील हाशिया न० ]] में आरही 
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.. वहूय के इस बन्द होने की मुद्दत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम बहुत दुखी और परेशान रहे, चुनांचे सहीह बुख़ारी 
किताबुत्ताबीर की रिवायत है कि~---- | 
'वहूय बन्द हो गयी, जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम इतने दुखी हुए कि कई बार ऊंची पहाड़ियों की चोटियों पर 
तश्रीफ ले गए कि वहां से लुढ़क जाएं, लेकिन जब किसी पहाड़ की 
चोरी पर पहुंचते कि अपने आपको लुढ़का लें तो हजरत जिब्रील ज़ाहिर 
होते और फरमाते, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आप 
अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इसकी वजह से आप की बेचैनी छुप जाती, 
दिल को सुकून मिल जाता और आप वापस आ जाते फिर जब आप पर 





वहूय की बन्दिश लम्बी हो जाती तो फिर उसी जैसे काम के लिए 


निकलते, लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचते तो हज़रत जिब्रील 
जाहिर होकर फिर वही बात दोहराते ।* 
जिङ्रील दोबारा वहय लाते हैं 

हाफिज इब्ने हजर रह० फरमाते हैं कि यह (यानी वहय का कुछ 
दिनों के लिए बंद हो जाना) इसलिए था, ताकि आप पर जो डर छा गया 
था, वह ख़त्म हो जाए और दोबारा वहय के आने का शौक व इन्तिजार 
पैदा हो जाए !” चुनांचे जब हैरत के साए सिकूड़ गए, हकीकत के चिन्ह 
मजबूत हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यकीनी तौर 
पर मालूम हो गया कि आप अल्लाह तआला के नबी हो चुके हैं और 
आप के पास जो आदमी आया था, वह वहय का दूत और आसमानी 
ख़बर का नकल करने वाला है और इस तरह वहय के लिए आप का 
शौक्‌ व इन्तिजार इस बात की जमानत हो गया कि आगे वहय के आने 
पः आप साबित कदमों वाले होंगे और इस बोझ को उठा लेंगे, तो 
9) बुखारी कितःबुत-तअबीर 2/034 
]0) फृत्हुल-बार। 2/27 
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न्‍ 
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाए, सहीह बुखारी में 
हजरत जाबिर बिन अबुुल्लाह रजि० से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वहय की जुबानी बन्दिश की 
घटना सुनी, आप फ्रमा रहे थे। | 
“मैं चला जा रहा था कि मुझे अचानक आसमान से एक आवाज 
सुनाई दी, मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई, तो क्या देखता हूं कि 


` वही फरिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था, आसमान व जमीन के बीच 


एक कुर्सी पर बैठा है। मैं उससे डर कर धरती की ओर जा छिपा, फिर 


मैने घर वालों के पास आकर कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर _ 


ओढ़ा दो। उन्होंने मुझे चादर ओढ़ा दी। इसके बाद अल्लाह ने 
7 ५6 से „८4५ ;2%; तक नाजिल फरमाई । वहय (उतरने) में 
गर्मी (तेजी) आ गई और वह लगातार उतरने लगी ।" 
वटूय को किसमें 

अब हम वाणी फ्रम से तनिक हट कर, यानी रसूल व नबी की 
मुबारक ज़िंदगी के विस्तार में जाने से पहले वहय की किस्मों को बयान 
कर देना चाहते हैं, क्योंकि यह रिसालत की बुनियाद और दावत का 
सहायक है। अल्लामा इन्ने कृय्यिम ने वहय के नीचे लिखे दर्जों का 
उल्लेख कियाहै | | 
।7) बुखारी किताबुत-तफुसीर बाब ०५ ५,५ 2/733 
इस हदीस के कुछ वर्णनों के शुरु में आप का यह कथन भी है कि मैंने हिरा में एतिकाफ्‌ 
किया और जब अपना पूरा एतिकाफे कर चुका तो नीचे उत्तर | फिर जब मैं घाटी के बीच 
में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया मैंने चारों तरफ देखा कुछ नज़र न आया जब ऊपर देखा तो 


वही फुरिशता ........सीरत लिखने वालों के सारे वर्णनों से पता चलता है कि आप (सल्ल) 
ने तीन साल हिरा में रमजान के महीने का एतिकाफ किया था और वह्य उतरने वाला आखरी 


- रमजान था और आप (सल्ल०) की आदत यह धी कि आप (सल्ल०) रमजान का एतिकाफु 


पूरा कर के पहली शब्वाल़ की सुबह मक्का आ जाते थे उपरोक्त हदीस के साथ इस बात 
को जोड़ने से यह नतीजा निकलता है कि. -५.॥ ५५७ वाली व्य पहली वद्य के दस दिन 


बाद पहली शव्वाल को उतरी अर्थात वह्य दस दिन तक नहीं उतरी | 


!. सच्चा सपना इसी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
घास वहय की शुरुआत हुई। | 

2. फरिश्ता आप को दिखाई दिए बिना आप के मन में बात. 

डाल देता था, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इशदि हैः 


f 
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'रूहुल कुदूस ने मेरे दिल में यह बात फूंकी कि कोई नफ्स (जान) . 
. मर नहीं सकता, यहां तक कि अपनी रोज़ी पूरी-पूरी हासिल कर ले। बस 
अल्लाह से उरो और तलब में अच्छाई अपनाओ और रोजी की देर तुम्हे 
इस बात पर तैयार न करे कि तुम उसे अल्लाह की नाफुरमानी के जरिए 
खोजो, क्योंकि अल्लाह के पास जो कुछ है, वह उसके आज्ञापालन के 
बिना हासिल नहीं किया जा सकता | 


३. फुरिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए आदमी 
का रूप अपना कर आप को सम्बोधित करता, फिर जो कुछ वह कहता, 
उसे आप याद कर लेते। इस शक्ल में कभी-कभी सहाबा भी फुरिश्ते को 
` देखते थे। 


4. आप के पास वहूय घंटी टनटनाने की तरह आती थी। वहय 
की यह सब से सख्त शक्ल होती थी। इस शक्ल में फरिश्ता आप से 
मिलता था और वह्य आती थी तो कड़े जाड़े के ज़माने में भी आपके 
माथे से पसीना फूट पड़ता था और आप ऊंटनी पर सवार होते तो वह 
ज़मीन पर बैठ जाती थी। एक बार इस तरह वहय आई कि आपकी रान 
हजरत जैद बिन साबित की रान पर थो तो उन पर इतनी बोझल हुई 
कि जान पड़ता था रान कुचल जाएगी । 
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ः 5. आप. फ्रिश्ते को उसकी असली और पैदाइशी शक्ल में 

देखते थे और इसी हालत में वह अल्लाह की मर्जी के मुताबिक्‌ आप 
की तरफ. वहय करता था। यह शक्ल आपके साथ दो बार पेश आयी, 
जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरः नजम में फरमाया है। 


6. वह वहूय जो आप पर मेराज की रात नमाज़ के फुर्ज किए - 


जाने के सिलसिले में अल्लाह ने उस वकत फरमाई, जब आप आसमानों 
के ऊपर थे। 


7. फुरिश्ते के वास्ते के बगैर अल्लाह की आप से सीधे- 
सीधे बातचीत जैसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बातें की थीं। 
वहूय की यह शक्ल मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कुरआन से कतई तौर 
पर साबित है, लेकिन नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के लिए इसका 
सबूत (कुरआन के बजाए) मेराज की हदीस में है। 

कुछ लोगों ने एक आठवीं शक्ल को भी बढ़ाया है, यानी अल्लाह 
आमने-सामने बिना परदे के बात करे, लेकिन यह ऐसी शकल है जिसके 
बारे में पहलों (सल्फ) से लेकर आज तक मतभेद चला आ रहा है।” 


१9) जादुल-मआद ]/8 पहली और आठवीं सूरत के ब्यान में असली लेख के अन्दर 
संक्षेपण से काम लिया गया है। 


च त शफकः 


न. हे ८ 


तब्तीग का हुक्म और उससे 
मुताल्लिक्‌ बातें 


सूरः मुहस्सिर की शुरु की आयतों-----* {८४५5 से 
„०५४-5५7७ तक---में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कई 
हुक्म दिए गए हैं जो जाहिर में तो हैं बहुत थोड़े और सादा, लेकिन 
हकीक्‌त में हैं बड़े दूरगामी, जिनके बड़े गहरे प्रभाव पड़ते हैं। चुनांचे---- 

।. डरावे की आखिरी मंजिल यह है कि मौजूद दुनिया (आलमे 
वजूद) में अल्लाह को मर्जी के खिलाफ जो भी चल रहा हो, उसे उसके 
खतरे भरे अंजाम से खबरदार कर दिया जाए और वह भी इस तरह कि 
अल्लाह के अजाब के डर से उसके दिल व दिमाग में हलचल और 
उथल-पुधल मच जाए। 

2. रब की बड़ाई और किब्रियाई की आखिरी मंजिल यह है कि 
धरती पर किसी और की किब्रियाई बाकी न रहने दी जाए, बल्कि उसकी 
शौकत तोड़ दी जाए और उसे उलट कर रख दिया जाए, यहां तक कि 
धरती पर सिर्फ अल्लाह की बडाई बाकी रहे। 

3. कपड़े की पाको और गन्दगी से दूरी की आखिरी मंजिल यह है 
कि अंदर बाहर की पाकी और इच्छाओं और काझनाओं से मन की 
सफाई के सिलसिले में उस सीमा तक पहुंच जाएं जो अल्लाह की रहमत 
की घनी छाया में उसकी हिफाजत व निगरानी और हिदायत व नूर के 
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. तहत संभव है, यहां तक कि इंसानी समाज का ऐसा ऊंचा.नमूना बन 


' जाएं कि आप की ओर तमाम भले दिल खिंचते चले जाएं और आपके . 


रोब और बड़कपन का एहसास टेढ़ी समझ वालों को हो जाए और इस 


तरह सारी दुनिया सहमति या विरोध में आपके चारों ओर जमा हो | 


जाए । | 
4. एहसान करके उस पर ज्यादा न चाहने की आखिरी मंजिल यह 
है कि अपनी कोशिशों और कारनामों को बड़ाई और अहमियत न दें, 
बल्कि एक के बाद दूसरे अमल के लिए कोशिश करते जाएं और बड़े 
पैमाने पर कुर्बानी और मेहनत करके उसे इस अर्थ में भूलते जाएं कि 
यह हमारा कोई कारनामा है, यानी अल्लाह की याद और उसके सामने 


जवाबदेही का एहसास और अपनी कोशिश और मेहनत पर गालिब रहे। | 


` 5. आखिरी आयत में इशारा है कि अल्लाह की तरफ बुलाने 
(दावत) का काम शुरू करने के बाद शत्रुओं की ओर से विरोध, उपहास, 
हंसी और ठट्ठे की शक्लों में कष्ट पहुंचाने से लेकर आपको और आपके 
साथियों को कत्ल करने और आपके चारों ओर जमा होने वाले ईमान 
वालों को ख़त्म करने तक की भरपूर कोशिशें होंगी और आप को इन 
सब का वास्ता पड़ेगा । ऐसी स्थिति में आपको बड़ी हिम्मत और जमाव 


` ` के साथ सब्र करना होगा, वह भी इसलिए नहीं कि इस सब्र के बदले 


_ किसी इच्छा और स्वाद के मिलने की उम्मीद हो, बल्कि सिर्फ अपने 
पालनहार की मर्जी और उसके दीन को ऊंचा करने के लिए । ०५ 5५7) 


अल्लाह अकबर! ये हुक्म अपनी जाहिरी शक्ल में कितने सादा. 


और धोड़े हैं और इनके शब्दों का जोड़ कितना शान्तिमय और आकर्षक 
संगीतमय स्वर लिए हुए है, लेकिन अमल और मकसद की दृष्टि से ये 
हुक्म कितने भारी, कितने महान और कितने सख्त हैं और इनके नतीजे 
में कितनी तेज़ चौमुखी आंधी उठेगी जो सारी दुनिया के कोने-कोने को 
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हिला कर और एक को दूसरे से गुत्थम-गुत्था करके-रख देगी। | 
` इन्ही ज़िक्र की गयी आयतों में दावत व तब्लीग (बुलाने और 

प्रचार करने) का निचोड़ भी मौजूद है। डराने का मतलब ही यह है कि 
मनुष्यों के कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका अंजाम बुरा है और यह.सब को 
मालूम है कि इस दुनिया में लोगों को तो उनके सारे कार्यों का बदला 
का दिया जाता है और न दिया जा सकता है। इसलिए डरावे का एक 
तकाजा यह भी है कि.दुनिया के दिनों के अलावा एक दिन ऐसा भी 
होना चाहिए जिसमें हर अमल का पूरा-पूरा और ठीक-ठीक बदला दिया 
जा सके। यही कियामत का दिन यानी बदले के दिन है। फिर उस दिन 
बदला दिए जाने का जरूरी तकाजा है कि हम दुनिया में जो जिंदगी . 
गुज़ार रहे हैं उसके अलावा भी एक जिंदगी हो। | 

बाकी आयतों में बन्दों से यह मांग की गयी है कि वे ख़ालिस 
तौहीद अपनाएं, अपने सारे मामले अल्लाह को सौंपने और अल्लाह की 
मर्जी पर मन की इच्छा और लोगों की मर्जी को तज दें। इस तरह दावत 
व तब्लीग़ के मैटर का सार यह हुआ--- ॒ 

(क) तौहीद -(एकेश्वरवाद) 

(ख) आखिरत के दिन पर ईमान 

(ग्‌) मन की पाकी की व्यवस्था, यानी बुरे अंजाम तक ले जाने 
वाले गंदे और बेहयाई के कामों से परहेज और फूजीलतों, कमालों और 

भले कामों पर अमल करने की कोशिश | के 

` (घ) अपने सारे मामलों को सिर्फ अल्लाह के सुपुर्द और हवाले 
करना। 

(इ) फिर इस सिलसिले की आखिरी कड़ी यह है कि यह सब कुछ 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत पर ईमान लाकर आप के 
महान नेतृत्व और हिदायत से भरे फरमानों की रोशनी में अंजाम दिया 
जाए। 
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का 
`... फिर इन आयतों की शुरूआत अल्लाह की आवाज में एक 


_आसमानी आवाज होती है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
इस बड़े काम के लिए उठने और नींद की चादर और बिस्तर की गर्मी 
से निकल कर जिहाद औरं मेहनत व मशक्कत के मैदान में आने के लिए 
कहा गया है ---- ; ५७ Re ERR (४६ (74:7-2) (ऐ चादर ओटे 
हुए उठ और डरा) मानो यह कहा जा रहा है कि जिसे अपने लिए जीना 
है, वह तो आराम की ज़िंदगी गुज़ार सकता है, लेकिन आप, जो इस 
जबरदस्त बोझ को उठा रहे हैं, तो आप का नींद से क्या ताल्लुक? आप 
को राहत से क्या सरोकार? आप को गर्म बिस्तर से क्या मतलब? 
शान्तिमय जीवन से क्या संबंध? आरामदायक सामग्री से क्या ताल्लुक? 
आप उठ जाइए, इस बड़े काम के लिए जो आप के इन्तिज़ार में है, 
उस भारी बोझ के लिए जो आप के लिए तैयार है। उठ जाइए 
मेहनत्त-मशक्कृत के लिए, थकन और परिश्रम के लिए उठ जाइए कि 
अब नींद और आराम का वक़्त बीत चुका। अब आज से बराबर बेदार 
रहना है और लम्बा मशक्कत भरा जिहाद है, उठ जाइए और इस काम 
के लिए मुस्तैद और तैयार हो जाइए----- 

यह बड़ी भारी और रौबदार बात है। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम को शान्तिमय घर, गहरी नींद और नर्म बिस्तर से खींच कर 
भारी तूफानों और तेज़ झक्कड़ों के बीच अथाह समुद्र में फेंक दिया और 
लोगों की अन्तरात्मा और जीवन की वास्तविकताओं की खींच-तान के 
बीच ला खड़ा किया। 

फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उठ गए और 
बीस साल से ज्यादा मुहुत तक उठे रहे, आराम और सुकून तज दिया। 
जिंदगी अपने लिए और बाल-बच्ों के लिए न रही। आप उठे तो उठे 
ही रहे। काम अल्लाह की तरफ बुलाना था। आपने यह कमर तोड़ बोझ 
अपने कंधे पर किसी दबाव के बिना उठा लिया, यह बोझ था, इस 
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` ध्वर्ती पर सब से बड़ी अमानत का बोझ, सारी मानवता का बोझ, सारे 
विशवासों का बोझ और अलग-अलग मैदानों में जिहाद और बचाव का 
बोझ। आपने बीस साल से अधिक समय तक लगातार और सर्वव्यापी 
उपद्रवों (मअरकों) में जिंदगी गुज़ार दी और इस पूरी मुदत में यानी जब 
से आप ने यह आसमानी जोरदार आवाज सुनी और यह भारी भरकम 
जिम्मेदारी पायी, आपको कोई एक हालत किसी दूसरी हालत से गाफिल 
न कर सकी। अल्लाह आपको हमारी और सारी मानवता की तरफ से 
बेहतरीन बदला दे ॥* आमीन! 
अगले पन्ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इसी 
लम्बे और मशक्कृत भरे जिहाद का एक छोटा सा ख़ाका हैं | 


) फी जिललिल-कुरआन सूरःमुज्जम्मिल तथा मुहस्सिर पारा 29/68-772,.82 





पहला मरहला 


तब्लीग (प्रचार) की कोशिशें 


खुफिया दावत के तीन साल 

यह मालूम है कि मक्का अरब के दीन धर्म का सेंटर था। यहां 
काबा के रखवाले भी थे और इन बुतों की निगरानी करने वाले भी, 
जिन्हें पूरा अरब पवित्रता की दृष्टि से देखता था, इसलिए किसी दूर-दूर 
की जगह के मुकाबले में मक्का में सुधार के मकसद तक पहुंचना जरा 
ज्यादा कठिन थी। यहां ऐसा निश्चय चाहिए था जिसे मुसीबतों और 
कठिनाइयों के झटके अपनी जगह से न हिला सकें। इस स्थिति को 
देखते हुए हिक्मत का तकाजां था कि पहले-पहले दावत व तब्लीग का 
काम परदे के पीछे अंजाम दिया जाए, ताकि मक्का वालों के सामने 
` अचानक एक हड़बड़ी वाली स्थिति न आ जाए 
इस्लाम के शुरू के लोग 

यह बिल्कुल स्वाभाविक बात थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
` अलैहि व सल्लम सबसे पहले उन लोगों पर इस्लाम पेश करते, जिनसे 
आपका सबसे गहरा ताल्लुक था यानी अपने घर के लोगों और दोस्तों 
पर चुनांचे आपने सबसे पहले उन्हीं को दावत दी। इस तरह आपने 
शुरू में अपनी जान-पहचान के उन लोगों को सत्य की ओर बुलाया 
जिनके चेहरों पर आप चमक की निशानियों को देख चुके थे और यह 
जान चुके थे कि वह सत्य और भलाई को पसंद करते टें, आपकी 

सच्चाई और खबी को जानते हैं। फिर आपने जिन्हें इस्लाम की दावत 
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` ˆ दी उनमें से एक ऐसी जमाअत ने, जिसे कभी भी अल्लाह के रसूल 
` सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फी महानता, बड़कपन और सच्चाई पर 
संदेह न हुआ था, आपकी दावत कबूल कर ली। ये इस्लामी इतिहास 
में 'पहले के लोग” समझे जाते हैं। इस पंक्ति में सबसे ऊपर आपकी 
बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत ख़दीजा बिन्त खुवैलिद रजि०, आप के 
आजाद किये हुए दास हज़रत जैद बिन साबित रजि० बिन शुरहबील 
कल्बी,' आप के चचेरे भाई हज़रत अली बिन अबी तालिब, जो आप 
की निगरानी में थे और बच्चा थे और आपके गार ख़ोह) के साथी 
हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजि० हैं। ये सब के सब पहले ही दिन 
मुसलमान हो गए थे। इसके बाद हज़रत अबू बक्र सिहीकृ रजि० 
इस्लाम के प्रचार में लग गए। वह बड़े लोकप्रिय, नप्र स्वभाव और प्रिय 
चरित्र और दरिया दिल थे। इनके पास इनकी शील़ता, अग्रसोची 
(दूरन्देशी), व्यापार और अच्छी संगति की वजह से लोगों का आना-जाना 
लगा रहता था। चुनांचे उन्होंने अपने पास आमे-जाने वालों और उठने 
बैठने वालों में से जिसको भी भरोसे के काबिल पाया, उसे अब इस्लाम 
की दावत देनी शुरू कर दी। इनको कोशिश से हजरत उस्मान रजि०, 
हज़रत जुबैर रजि०, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजि०, हजरत साद 
बिन अबी वक्कास रजि०, और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजि० 
मुसलमान हुए । ये बुजुर्ग इस्लाम के शुरू के लोग थे। | 


]) यह जंग में गुलाम (दास) बना लिए गए थे। बाद में हजरत खदीजा (रजि०) इनकी 
मालिक हुई और इन्हें रधूलुल्लाह (सल्ल०) को भेंट कर दिया । इसके बाद इनके पिता तथा 
चाचा इन्हें घर ले जाने के लिए आए लेकिन इन्होंने पिता और चाचा को छोड़ कर 
रसूलुल्लाह के साथ रहना पसन्द किया | इसके बाद अरब के रिवाजानुरार आप (सल्ल०) 
ने इनको अपना ले-पानक बेटा बना लिया और इन्हें जद बिन मुहम्मद कहा जाने लगा 
यहां तक कि इसलाम मे इस रिवाज को तोड़ दिया। 
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. शुरू-शुरू में जो लोग इस्लाम लाए, उन्हीं में हजरत बिलाल हब्शी 
रजि० भी हैं, उनके बांद उम्मत के अमीन हजरत अबू उबैदा आमिर 
बिन जर्राह, अबू सलमा बिन अब्दुल असद, अरकम बिन अबिल 


= अर्कम, उस्मान बिन मजऊन और उनके दोनों भाई कुदामा और 


और उबैदा बिन हारिस बिन मुत्तलिब बिन अब्दे मुनाफ, सईद 
बिन जैद और उनकी बीवी यानी हजरत उमर रजि० की बहन फातिमा 


- बिन्ते ख़त्ताब और ख़ब्बाब बिन अरत्त, अब्दुल्लाह बिन मसूऊद और कई 


दूसरे लोग मुसलमान हुए। ये लोग कुल मिला कर कुरैश की तमाम 
शाखाओं से ताल्लुक रखते थे। इन्ने हिशाम ने इनकी तायदाद चालीस 
से ज्यादा बताई है। देखिए (१45/2--262) लेकिन इन में से कुछ को 
बिलकुल शुरू के लोगों में समझना विचारणीय है । 

इब्मे इसहाक का बयान है कि इसके बाद मर्द और औरतें इस्लाम 
में जत्थे के जत्थे दाखिल हुए यहां तक कि मक्का में इस्लाम का जिक्र 
फैल गया और लोगों में इसकी चर्चा होने लगी | 


ये लोग छिप-छिपा कर मुसलमान हुए थे और अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी छिप-छिपा कर ही इन की रहनुमाई और 
दीनी तालीम के लिए इनके साथ जमा होते धे, क्योंकि तब्लीग का काम 
अभी तक व्यक्तिगत रूप से परदे के पीछे ही चल रहा था। इधर सूरः 
मुदस्सिर की शुरू की आयतों के बाद वहय का आना पाबन्दी से और 
पूरी गरम रफ़्तारी के साथ जारी था। इस दौर में छोटी-छोटी आयतें उत्तर 
रही थीं। इन आयतों का अन्त समान रूप से बड़े ही आक्रषक शब्दों 
में होता था और उसमें बड़ा शान्तिपूर्ण और आकर्षक संगीत होता था 
जो उस शांत और पिघलते वातावरण के अनुकूल होता था। फिर इन 
आयतों में मन के पवित्र करने के वे गुण और दुनिया की गंदगियों में 


9) घ्ने हिशाम ]/262 
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लथ-पथ होने के अवगुण बयान किए जाते थे और जन्नत व जहन्नम 





` का नक्शा इस तरह खींचा जाता था कि मानो वे आंखों के सामने हैं। 
ये आयंतें ईमान वालों को उस समय के इंसानी समाज से बिल्कुल अलग 
एक दूसरे ही वातावरण की सैर कराती थीं! 


नमाज 

शुरू में जो कुछ उतरा, उसी में नमाज का हुक्म भी था। मुकातिल 
बिन सुलैमान कहते हैं कि अल्लाह ने शुरू इस्लाम में दो रकूअत सुबह 
और दो रकूअत शाम की नमाज फर्ज की, क्योंकि अल्लाह का इर्शाद 
Ys SHE 
“सुबह और शाम अपने रब की हम्द के साथ उसका गुण-गान 
करो! | (4:55) 

इब्ने हजर कहते हैं कि नबी सल्लस्लाहु अलैहि व सल्लम और इसी 
तरह आप के सहाबा किराम रजि० मेराज की घटना से पहले कृतई तौर 
पर नमाज पढ़ते थे, अलबत्ता इसमें मतभेद है कि पांचों वकत की नमाज 
से पहले कोई फर्ज थी या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि सूरज के निकलने 
और डूबने से पहले एक-एक नमाज़ फूर्ज- थी। | 

हारिस बिन उसामा रजि० ने इब्ने लहीआ के वास्ते से हजरत जैद 
बिन हारिसाः रजि० से यह हदीस रिवायत की है कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम पर शुरू में जब वहय आई तो आपके पास 
` हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तश्रीफ लाए और आप को वुजू का 

तरीका सिखाया। जब वुजू से फारिग हुए तो एक चुल्लू पानी लेकर 

शर्मगाह पर छींटा मारा। इब्ने माजा ने भी इस अर्थ की हदीस रिवायत 
क्री है। बरा बिन आजिब रजि० और इने अब्बास रजि० से भी इसी 
तरह की हदीस रिवायत की गई है। 


Cro EE FH “en rd ° afer ror ०३१ I] 
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इब्मे अब्बास रजि० की हदीस में भी इसका जिक्र किया गया है 
कि यह (नमाज़) बुनियादी फर्जो में से थी।' 

इब्ने हिशाम का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
. और सहाबा किराम रजि० नमाज़ के वक्त घाटियों में चले जाते थे और 
अपनी कौम से छिप कर नमाज पढ़ते थे। एक बार अबू तालिब ने नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और हज़रत अली रज़ि० को नमाज पढ़ते 
देख लिया । पूछा और सच्चाई मालूम हुई तो कहा कि इस पर जमे रहें । 
कुरैश को मामूली ख़बर 

अलग-अलग घटनाओं से ज़ाहिर है कि इस मरहले में तब्लीग का 
काम यधिप व्यक्तिगत रूप से छिप-छिपा कर किया जा रहा था, लेकिन 
कुरैश को उसकी सुन-गुन लग चुकी थी, अलबत्ता उन्होंने इसे ध्यान देने 
योग्य न समझा । 

मुहम्मद गज़ाली रह० लिखते हैं कि ये ख़बरें कुरेश को पहुंच चुकी 
थीं, लेकिन क्रैश ने इन्हें कोई महत्व न दिया, शायद उन्होंने मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी उसी तरह का कोई धार्मिक व्यक्ति 
समझा जो अन्लाह और अल्लाह के हक के विषय पर बातचीत करते 
हैं, जैसा कि उमैया बिन अबिस्सलत, कुस बिन साइदा और अम्र बिन 
नुफैल वगैरह ने किया था । अलबत्ता कुरेश ने आप की ख़बर के फैलाव 
और असर के बढ़ाव से कुछ अदेशे ज़रूर महसूस किए थे और उनकी 
निगाहें ज़माने की चाल के साथ आपके अंजाम और आप की तब्लीग़ 
पर रहने लगी थी । 


तीन साल तक तबलीग का काम खुफिया और व्यक्तिगत रहा और 


इस बीच ईमान वालों की एक जमाअत तैयार हो गयी जो भाई-चारा 
3) मुखतसरस्सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 85 

) इब्ने हिशाम /47 

5) फिकहुस-सीरा 76 
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~ और एक दूसरे की मदद पर कायम थी। अल्लाह का संदेश पहुंचा रही... 
'थी और इस संदेश को उसका स्थान दिलाने के लिए कोशिश कर रही 

थी। इसंके बाद अल्लाह की वहय उतरी और अल्लाह के रसूल : 
सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम को जिम्मेदार बनाया गया कि अपनी कौम 

को खुल्लम-खुला दीन की दावत दें। अनके झूठ (बातिल) से टकराएं 
और उनके बुतों की हकीकत खोलें । 


दूसरा मरहला 


खुली तब्लीग 

खुल कर दावत देने का पहला हुक्मः 

इस बारे में सबसे पहले अल्लाह का यह कौल (कथन) नाजिल 
हुआ, ८2 ॐ 9 55 7/55) ॐ “आप अपने सबसे नजदीकी रिश्तेदारों 
को (अल्लाह के अज़ाब से) डराइए” । यह सूरः शुअरा की आयत है 
और इस सूरः में सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की घटना 
बयान की गई है, यानी यह बताया गया है कि किस तरह मूसा 
अलैहिस्सलाम के नबी होने की शुरूआत हुई, फिर आख़िर में उन्होंने 
बनी इस्राईल समेत हिजरत करके फिरऔन और फिरऔन की कौम से 
निजात पाई और फिरऔन और आले फिरऔन (साथी-संगी) को डुबो 
दिया गया। दूसरे शब्दों में इस जिक्र में वे तमाम मरहले आ गये हैं 
जिनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिरऔन और फिरऔन की कौम को 
अल्लाह के दीन की दावत देते हुए गुज़रे थै। 

मेरा विचार है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम को अपनी कौम के अंदर खुल कर प्रचार करने का हुक्म दिया 
गया तो इस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलामः की घटना का यह 
विवरण इसलिए दिया गया कि खुल्लम-खुल्ला दावत देने के बाद जिस 
ठरह झुठलाने और जुल्म व ज्यादती से वास्ता पइने वाला था, उसका 
एक नमूना आप और सहाबा किराम रजि० के सामने मौजूद रहे। 

दूसरी ओर इस सूरः में पैगम्बरों को झुठलाने वाली कोमों, जैसे 
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फिरऔन और उसकी कौम के अलावा नूह की कौम, आद व समूद को 


` कौमों, इब्राहीम की कौम, लूत की कौम और अस्हाबुल-एका के अंजाम 


का भी जिक्र है। इसका मकसद शायद यह है कि जो लोग आप को 
झुठलाएं, उन्हें मालूम हो जाए कि झुठलाने पर आग्रह करने की स्थिति 
में उसका अंजाम क्या होने वाला है और वह अल्लाह की तरफ से किस 
किस्म की पकड़ से दो चार होंगे, साथ ही ईमान वालों को मालूम हो 
जाए कि अच्छा अंजाम उन्हीं का होगा, झुठलाने वालों का नहीं । 


रिश्तेदारों में तब्लीग 


बहरहाल इस आयत के उतरने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व: 


सल्लम ने पहला काम यह किया कि बनी हाशिम को जमा किया, उनके 
साथ बनी मुत्तलिब बिन अब्दे मुनाफ को भी एक जमाञ्ज॒त थी। कुल 
पेंतालिस आदमी थे, लेकिन अबू लहब ने बात लपक ली और बोला: 
देखो यह तुम्हारे चचा और चचेरे भाई हैं, बात करो। लेकिन नादानी 
छोड़ो और यह समझ लो कि तुम्हारा खानदान सारे अरब से मुकाबले की 
ताकंत नहीं रखता और मैं सब से ज्यादा हकदार हूं कि तुम्हें पकड़ लूं! 
पस तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का खानदान ही काफी है। और अगर तुम 
अपनी बात पर कायम रहे तो यह बहुत आसान होगा कि कुरेश के सारे 
कृबीले तुम पर टूट पड़ें और अरब के बाकी लोग भी उनकी मदद करें । 
फिर में नहीं जानता कि कोई व्यक्ति अपने बाप के ख़ानदान के लिए 
तुम से बढ़ कर शर (दुष्टता और तबाही) की वजह होगा। इस पर नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ामोशी अपना ली और इस मज्लिस में 
कोई बात न की। 


इसके बाद आपने उन्हें दोबारा जमा किया और इशाद फरमाया, 


- “+नकम साला जब नाफाण ऑफ नींके 5 ५» +. 


eve rr "ree *"*०७ 


“सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। मैं उसकी तारीफ करता हूं और उससे : 


मदद चाहता हूं, उस पर ईमान रखता हं, उसी पर भरोसा करता हूं और 
यह गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं । 





| 
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वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं । फिर आपने फुरमाया, “रहनुमा 
अपने घर के लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। उस खुदा की कसम! 
जिसके सिवा कोई माबूद (उपासा) नहीं, मैं तुम्हारी तरफ ख़ास तौर से | 
और दूसरे लोगों की तरफ आम तौर से अल्लाह का रसूल हूं। खुदा की | 
कसम! तुम लोग इसी तरह मौत से दो चार होगे जैसे सो जाते हो और 
उसी तरह उठाए जाओगे जैसे सो कर जागते हो। फिर जो कुछ तुम 


` करते हो, उसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा । इसके बाद या तो हमेशा 


के लिए जन्नत है या हमेशा के लिए जहन्नम ।” 


इस पर अबू तालिब ने कहा, (न पूछो) हमें तुम्हारी मदद कितनी 
पसंद है। तुम्हारी नसीहत किस हद तक अपनाने लायक है और हम 
तुम्हारी बात कितनी सच्ची जानते मानते हैं। और यह तुम्हारे बाप के 
खानदान का परिवार जमा है और में भी उनका एक व्यक्ति हूं। अंतर 
इतना है कि मैं तुम्हारी पसंद को पूरा करने के लिए इन सबसे आगे हूं 
इसलिए तुम्हें जिस बात का हुक्म हुआ है, उसे अंजाम दो। खुदा की 
कृसम ! मैं तुम्हारी बराबर मदद और हिफाजत करता रहूंगा । अलबत्ता 
मेरी तबियत अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ने पर तैयार नहीं । 

अबू लहब ने कहा, खुदा की कसम! यह बुराई है। इसके हाथ 
दूसरों से पहले तुम लोग ख़ुद ही पकड़ लो | इस पर अबू तालिब ने कहा, 
खुदा की कसम! जब तक जान में जान है, हम इनकी हिफाजत करते 
रहेंगे ।' 
सफा पर्वत पर 

जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अच्छी तरह इत्मीनान कर 
लिया कि अल्लाह के दीन को तब्लीग के समय अबू तालिब उन का 
समर्थन करेंगे, तो फिर एक दिन आप ने सफा पर्वत पर चढ़ कर यह 


।) फिकहुस-सीरा 77,88 इन्नुल-असीर की 
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आवाज लगाई या सबाहाह? (हाय सुबह!) यह पुकार सुन कर क्रैश के 
कबीले आपके पास जमा हो गए। और आपने उन्हें अल्लाह के एक 
होने, अपने रसूल होने और आखिरत के दिन पर इमान लाने की दावत 
दी। इस घटना का एक टुकड़ा सहीह बुखारी में इब्ने अब्बास रजि० से 
इस तरह रिवायत किया गया है कि---- 

जब ५; ॐ 9। 55 ५.८; 3/, उतरी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने सफा पहाड़ पर चढ़ कर कुरैश के कबीलों को आवाज़ 
लगानी शुरू की, ऐ बनी फिहर! ऐ बनी अदी! यहां तक कि सब के सब 
इकट्ठा हो गए, अगर कोई आदमी खुद न जा सकता था, तो अपने दूत 
भेज देता था ताकि देखे, मामला क्या है। तात्पर्य यह कि कुरैश आ गए 
अबू लहब भी आ गया। इसके बाद आपने फरमाया, तुम लोग यह 
बताओ, अगर मैं यह ख़बर दूं कि उधर घाटी में घुड़सवारों को एक 
जमाअत है जो तुम पर छापा मारना चाहती है तो क्या तुम मुझे सच्चा 
मानोगे? लोगों ने कहा, हां, हम ने आप पर सच का ही तजुर्वा किया 
है आपने फरमाया, अच्छा तो मैं तुम्हें एक सख्त अज़ाब से पहले 
खबरदार करने के लिए भेजा गया हूं। इस पर अबू लहब ने कहा, तू सारे 
दिन गारत हो, तूने हमें क्या इसी लिए जमा किया था। इस पर सूरः 
४ (2 4 <~ उतरी। “अबू लहब के दोनों हाथ गारत हों और वह 
खुद गारत हो” 

इस घटना का एक और टुकड़ा इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह में 
हज़रत अबू हुरैरह रजि० से रिवायत किया. है। वह कहते हैं कि जब 
आयत ८; ॐ 9 55 ८.5४ ; + उतरी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने पुकार लगाई। यह पुकार आम भी थी और ख़ास 
2) अरब में रिवाज था कि दुशमन के आक्रमण की सूचना देनं के लिए किसी ऊंची जगह 
पर चढ़ कर इनहीं शब्दों मे पुकारने थे 
3) बुखारीं 2/702,734 तथा मुस्लिम /:]4 


० ~ 
see roe yeeros i weer 


VE का 


फ "पर: य पर ना" ~क 


अरहीकुल मख्तूम [67 
भी। आपने कहा, ऐ क्रैश के लोगों! अपने आप को जहन्नम से 
बचाओ । ऐ बनी काब! -अपने आप को जहन्नम से बचाओ, ऐ मुहम्मद 
की बेटी फातिमा! अपने आप को जहन्नम से बचाओ क्योंकि मैं तुम 
लोगों को अल्लाह (की पकड़) से (बचाने का) कुछ भी अधिकार नहीं 
रखता, अलबत्ता तुम लोगों से वंश और रिश्तेदारी के ताल्लुकात हैं, 
जिन्हें मैं बाकी और तर व ताजा रखने को कोशिश करूगा ।* 

यह आवाज जबरदस्त तब्लीग थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने अपने सबसे करीब के लोगों पर स्पष्ट कर दिया था 
कि अब रिस्तालत की तस्दीक पर ही ताल्लुकात बन बिगड़ सकते हैं और 
जिस नस्ली और कबीलेवार पक्षपात पर अरब कायम है वह अल्लाह के 
इस डावे की गर्मी में पिघलकर खत्म हो चुकी है! 
हक्‌ का खुले आम एलान और मुश्रिकों की प्रतिक्रिया 

इस आंवाज़ की गूंज अभी मक्के ही के आस-पास सुनाई दे रही 
थी कि अल्लाह का एक और हुक्म आया-- 

Sh Oo Sp Fed 

“आपको जो हुक्म मिल्ला है उसे खोल कर बयान कर दीजिए और : 
मुश्रिकों से रूख फेर लीजिए ।” (I5:94) 

इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शिरक 
की व्यर्थ की बातों का परदा चाक करना और बुतों की सच्चाई और 
उनके मूल्य को स्पष्ट करना शुरू कर दिया। आप मिसालें दे-देकर 
समझाते कि ये कितने विवश और अक्षम हैं और दल्लीलों से स्पष्ट करते 
कि जो आदमी इन्हें पूजता है और उनको अपने और अल्लाह के बीच 
वसीला बनाता है, वह कितनी खुली हुई गुमराही में है। 


4) मुस्लिम /4 तथा बुखारी 7/385 
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` - “ मक्का, एक ऐसी आवाज़ सुन कर जिसमें मुश्रिकों और | बुतपरस्तों 


`को गुमराह कहा गया था, गुस्से से फट पड़ा और भारी गम व गुस्सा 
दिखाने लगा, मानो बिजली की कड़क थी जिसने शान्तिमय वातावरण 
को हिला कर रख दिया था, इसीलिए कुरैश इस अचानक फट पड़ने 
वाली क्रान्ति की जड़ कारने के लिए उठ खड़े हुए कि इससे पुश्तैनी रस्म 
व रिवाज का सफाया हुआ चाहता था। 


क्रैश उठ पड़े, क्योंकि वह जानते थे कि अल्लाह के अतिरिक्त 
किसी और के अल्लाह मानने से इंकार और रिसालत और आख़िरत पर 
ईमान का मतलंब यह है कि अपने आप को पूरे तौर पर इस रिसालत 
के हवाले कर दिया जाए और उसकी पूरी तौर पर इताअत की जाए, 
यानी इस तरह कि दूसरे तो दूर की बात, खुद अपनी जान और अपने 
माल तक के बारे में कोई इख्तियार न रहे और इसका मतलब यह था 
कि मक्का-वालों को दीनी रंग में अरबों पर जो बड़ाई और सरदारी प्राप्त 
थी, उसका सफाया हो जाएगा और अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी 
के मुकाबले में उन्हें अपनी मर्जी पर अमल करने का इख्तियार न रहेगा । 
यानी निचले वर्ग पर उन्होंने जो जुल्म ढाये थे और सुबह-शाम जिन 
बुराईयों में लत-पथ रहते थे उससे हाथ खींचना ही पड़ेगा। क्रैश 
इस मतलब को अच्छी तरह समझ रहे थे, इसलिए उनकी 
तबियत उस “रूसवाई भरी” हालत को कुबूल करने के लिए तैयार न 
थी, लेकिन किसी बड़ाई और भलाई को दृष्टि में रख कर नहीं। 
६१ 0.० ४-४५ |; “बल्कि इसलिए कि इंसान चाहता है कि 
आगे भी बुराई करता रहे।” (75:5) 

क्रैश यह सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन मुश्किल यह थी कि 
उनके सामने एक ऐसा आदमी था जो सादिक (सच्चा) और अमीन 
(अमानतदार) था, इंसानी मूल्यों और चरित्र-आचरण का ऊंचा नमूना 
था। और एक लम्बे अर्से से उन्होंने बाप-दादा के इतिहास में इसकी 
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मिसाल न देखी थी और न सुनी थी आखिर उसके मुकाबले में करें तो 
क्या करें । कुरैश हैरान थे और उन्हें सच में हैरान होना ही चाहिए था। 
बड़े सोच-विचार के बाद एक रास्ता समझ में आया कि आपके 
चचा अबू तालिब के पास जाएं और मांग करें कि वह आप को आपके 
काम से रोक दें। फिर उन्होंने इस मांग को सच मान कर अमली जामा 
पहनाने के लिए यह दलील तैयार की कि उनके उपास्यों को छोड़ने के 
लिए कहना और यह कहना कि ये उपास्य फायदा या नुकसान पहुंचाने 
या कुछ करने की ताकत नहीं रखते, हकीकत में इन उपास्यों की बड़ी 
तौहीन और बहुत बुरी गाली है और यह हमारे उन बाप-दादों के मूर्ख 
और गुमराह करार देने के भी जैसा है जो इसी दीन पर गुज़र चुके हैं। 
कुरैश को यही रास्ता समझ में आया और उन्होंने बड़ी तेजी से इस पर 
चलना शुरू कर दिया। 
क्रैश का प्रतिनिधि-मण्डल अबू तालिब की सेवा में 
- इब्ने इसहाक कहते हैं कि कुरेशी सरदारों में से कुछ आदमी अबू 
तालिब के पास गए और बोले, ऐ अबू तालिब! आपके भतीजे ने इमारे 
आप के ख़ुदाओं को बुरा भला कहा है, हमारे दीन में ऐब निकाले है, 
हमारी अक्लों को मूर्खतापूर्ण कहा है और हमारे बाप-दादा को गुमराह 
कुरार दिया है, इसलिए या तो आप इन्हें इससे रोक दें या हमारे और 
इनके बीच से हट जाएं, क्योंकि आप भी हमारी ही तरह इनसे अलग 
दीन (धर्म) पर हें। हम इनके मामले में आपके लिए भी काफी रहेंगे । 
इसके जवाब में अबू तालिब ने नर्म बात कही और रहस्यपूर्ण ढंग 
अपनाया, चुनांचे वे वापस चले गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम अपने पुराने तरीके पर चलते हुए अल्लाह का दीन 
फैलाने और उसकी तबलीग में लगे रहे । 


5) इब्ने हिशाम ।,265 
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हाजियां को रोकने के लिए मज्लिसे शूरा 
इन्हीं दिनों कुरेश के सामने एक और मुश्किल आ खड़ी हुई । यानी 
अभी खुल्लम-खुल्ला तब्लीग पर कुछ ही महीने बीते थे कि हज का 
मौसम करीब आ गया। क्रैश को मालूम था कि अब अरब के 
प्रतिनिधि-मंडलों का आना शुरू होगा। इसलिए वह ज़रूरी समझते थे 
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में कोई ऐसी बात कहें कि 
जिसकी वजह से अरब वालों के दिलों पर आप की तब्लीग का असर 
न हो। चुनांचे वह इस मामले पर बातचीत के लिए वलीद बिन मुगीरह 
के पास इकट्ठा हुए। वलीद ने कहा, इस बारे में तुम सब लोग एक राय 
अपना लो कि तुम में आपस में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि ख़ुद 
तुम्हारा ही एक आदमी दूसरे आदमी को झुठला दे और एक की बात 
दूसरे को बात को काट दे। लोगों ने कहा, आप ही कहिए । उसने कड़ा, 
नहीं तुम लोग कहो, मैं सुनूंगा । इस पर कुछ लोगों ने कहा, हम कहेंगे, 
वह काहिन (भविष्य बताने वाला) है। वलीद ने कहा, नहीं, खुदा की 
कसम! वह काहिन नहीं है। हमने काहिनों को देखा है। उस आदमी के 
भीतर न काहिनों जैसी गुनगुनाहट है, न उनके जैसे पद्य और तुकबन्दी । 
इस पर लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वह पागल है | वलीद ने 
. कहा, वह पागल भी नहीं, हमने पागल भी देखे है और उनकी दशा भी। 
उस व्यक्ति के अंदर न पागलों जैसी दम घुटने की कैफियत (स्थिति) है 
और न उलटी-सीधी हरकतें हैं और न उन के जैसी बहकी-बहकी बातें । 
लोगों ने कहा तब हम कहेंगे कि वह कवि हैं। वलीद ने कहा वह 
कवि भी नहीं हैं। हमें रजज, हजज, कुरैज, मक्बूज़, मबसूत सारी ही 
काव्य की किसमें मालूम हैं, उसकी बात बहरहाल कविता नहीं है। 
लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि बह जादूगर है वलीद चे कहा, यह 
आदमी जादूगर भी नहीं। हमने जादूगर और उनका जादू भी देखा है। यह 
आदमी न तो इनकी तरह झाड़-फूंक करता है, न गिरह लगाता है। 
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लोगों ने कहा, तब हम क्या कहेंगे? वलीद ने कहा, खुदा को 
कंसम! इस की बात बड़ी मीठी. है, इसकी जड़ मज़बूत है और इसकी 
शाखा फलदार। तुम जो बात भी कहोगे, लोग उसे झूठ समझेंगे, 
अलबत्ता उसके बारे में सबसे मुनासिब बात यह कह सकते हो कि वह 
जादूगर है। उसने ऐसा कलाम पेश किया, जो जादू है। उससे बाप-बेटे, 
भाई-भाई, शौहर-बीवी और कुंबे-कबीले में फूट पड़ जाती है। आख़िर में 
लोग इसी तज्वीज़ पर एकमत होकर वहां से विदा इए ।° 
कुछ रिवायतों में यह तफ़्सील भी आयी है कि जब वलीद ने लोगों 
के सारे प्रस्ताव को रद्द कर दिया, तो लोगों मे कहा, कि फिर आप ही 
अपनी बेदाग राय पेश कोजिए। इस पर वलीद ने कहा, तनिक सोच लेने 
। इसके बाद वह सोचता रहा, सोचता रहा, यहां तक कि ऊपर जिक्र 
की गयी राय जाहिर की । 
इसी मामले में वलीद के बारे में सूरः मुहस्सिर की सोलह आयते 
(.2 से 26 तक) उतरीं, जिनमें से कुछ आयतों के अंदर उसके सोचने 
का तरीका भी बता गया है चुनांचे इर्शाद हुआ------ 
EHP ISAS 80०7 ४ bi 234 
57) USVI Sy roe ५७ idly Sel 3 | 
“उसने सोचा और अंदाजा लगाया, वह गारत हो, उसने कैसा 
अंदाजा लगाया, फिर गारत हो उसने कैसा अंदाज़ा लगाया, फिर नजर 
दौड़ायी, फिर माथा सुकेड़ा और मुंह बिसोरा, फिर पलटा और घमंड 
किया, आखिरकार कहा कि यह निराला जादू है जो पहले से नकल होता 
आ रहा है। यह सिफ इंसान का कलाम है ।” (74:]8-25) 


6) उन्न हिशाम ।/27। 
7) फी जिलालिल-कुरआन पारा १9/]88 
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बाहर हाल यह बात तय पा चुकी तो इसे अमली जामा पहनाने की 


. कार्यवाही शुरू हुई । मक्का के कुछ कुफ़फार हज के लिए आने वालों के 


अलग-अलग रास्तों पर बैठ गए और वहां से हर गुजरने वाले को आपके 
ख़तरे से आगाह करते हुए आप के बारे में बहुत सी बातें बताने लगे ।* 

इस काम में सबसे आगे-आगे अबू लहब था। वह हज के दिनों 
में लोगों के डेरों और उकाज, मुजत्रा और जुलू मजाज के बाजारों में आप 
के पीछे-पीछे लगा रहता । आप अल्लाह के दीन की तब्लीग करते और 
अबू लहब पीछे-पीछे यह कहता कि इसकी बात न मानना, यह झूठा 
बद-दीन है ।” 

इस दौइ-धूप का नतीजा यह हुआ कि लोग इस हज से अपने घरों 
को वापस हुए तो उन्हें यह बात मालूम हो चुकी थी कि आपने नबी होने 
का दावा किया है और यों उनके द्वारा पूरे अरब में आपकी चर्चा फैल 
गयी । 
मोर्चा-बन्दी के अलग-अलग तरीके 

जब क्रैश ने देखा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अत्तैहि व सल्लम को 
दीन के प्रचार से रोकने की कोशिश सफल नहीं हो रही है, तो एक बार 
उन्होंने विचार किया और आप की दावत के तोड़ के लिए अलग-अलग 
तरीके अपनाए।, जिनका सार यह है--- 


` 7. हंसी-ठट्ठा, तुच्छ समझना और मजाक उड़ानाः 


इसका मकसद यह था कि मुसलमानों को बद-दिल करके उनके 
हौसले तोड़ दिए जाएं। इसके लिए मुशिरिकों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम को ना-मुनासिब तोहमतों और बेहूदा गालियों का निशाना 
बनाया । 


8) दने हिशाम ]/27] 
9) तिरमिजी,मुसनद अहमद 3/492 तथा 4/347 
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 चुनांचे वह कभी आपको पागल कहते, जैसे कि इर्शाद है 
Sd Shee iso gts 
“उन काफिरों ने कहा कि ऐ वह आदमी, जिस पर कुरआन उतरा, 


तू यकीनी तौर पर पागल है।” (I5:6) 
और कभी आप पर जादूगर और झूठे होने का आरोप लगाते, 
चुनांचे इशाद है 


CS ५५ 9870 Es ६5 bos ES Ts 
“उन्हें हैरत है कि खुद उन्ही में से एक डराने वाला आया, और 
काफिर है कि यह जादूगर है झूठा हैं” (38:4) 
यह कुफ़्फार आपके आगे पीछे गुस्से में, बदले की भावना लिए हुए 
और भड़कते हुए मनोभाव से चलते थे। इशाद हैः 
PETC PS TOI 2:27 5४४5५ 
Fie SEES 
“और जब कूफ़्फार इस कुरआन को सुनते हैं तो आपको ऐसी 
निगाहोँ से देखते हैं मानो आपके कदम उखाड़ देंगे। और कहते हैं कि 
वह निश्चय ही पागल है।” (68:5]) 
और जब आप किसी जगह बैठे होते और आप के आस-पास 
कमजोर और मज्लूम सहाबा किराम रजि० मौजूद होते तो उन्हें देख कर 
मुश्रिक मजाक करते हुए कहते-- ६:५ ६, ६४८४ 4) ५०४४ ५४ “अच्छा, 
यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हमारे दर्मियान से एहसान फरमाया 
है??? (6:53) 


जवाब में सल्लाह का इशदि है-++ ८५,5५१५ (८0 ४0 (या 
“क्या अल्लाह शुक्र-गुज़ारों को सब से ज्यादा नहीं जानता?” (6:58) 
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आम तौर पर मुश्रिकों की स्थिति वही थी जिसका चित्र नीचे की 
'आयतों में खींचा गया है। 


O53 sU Pr] 972 iE $ 05 $s ga) (22४० rl 9 6,4 > dh “| 
0 RYN Te! ¢ छह hsb (री ४ ५ 3 कक ०८.७५ । 33 rgb || 8] हर 
Oi Fer | Ls 3) 3 
“जो मुजिरम थे वह ईमान लाने वाज़ों का मजाक (हंसी) उड़ाते 
थे। और जब उन के पास से गुजरते थे तो आंखें मारते थे और जब 
अपने घरों को पलटते तो मजा लेते हुए पलटते थे और जब उन्हें देखते 
तो कहते कि यही गुमराह हैं, हालांकि वे उन पर निगरां बना कर नहीं 
भेजे गये थे।” (83:29:83) 
१. मोर्चा-बन्दी की दूसरी शक्ल 
आपको शिक्षाओं को बिगाइना शक व संदेह पैदा करना, झूठा 
प्रचार करना, शिक्षाओं से लेकर व्यक्ति तक को व्यर्थ की आपत्तियों का 
निशाना बनाना और यह सब इस ज्यादती के साथ करना कि जनता को 
आप की दावत व तब्लीग पर विचार करने का अवसर ही न मिल सके। 
चुनांचे ये मुश्रिक कुरआन के बारे में कहते थे--- 
TRE 25. 6 INET PN 
“ये पहलों की कहानियां है, जिन्हें आपने लिखवा लिया है अब 
यह-आप पर सुबह व शाम तिलावत किये जाते हैं।” (१5:5) 
७55 (४४५४२ 58५४७ 5| 
“यह सिर्फ झूठ है। जिसे इसने गढ़ लिया है और कुछ दूसरे लोगों 


ने इस पर इसकी मदद की है!” (25:4) 
मुश्रिक यह भी कहते थे कि trate 
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“यह (कुरआन) तो आप को एक इंसान सिखाता है ।” (6:03) 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम पर उनकी आपत्ति 
यह थीत? PN 333 वि मर 

BY Fed JS Uh ५३२५ 
“ग्रह कैसा रसूल है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता 
फिरता है।” (25:7) 
कुरआन की बहुत सी आयतों में मुश्रिकों का जवाब भी दिया गया 

है, कहीं एतराज़ नकुल करके और कहीं नकल के बगैर। 


3. मोर्चा-बन्दी कौ तीसरी शक्ल | 

पहलों की घटनाओं और कहानियों से कुरआन का मुकाबला करना 
और लोगों को उसी में उलझाए रखना और फंसाए रखना । चुनांचे नजूर 
बिन हारिस की धटना है कि उसने एक बार क्रैश से कहा, 'कुरैश के 
लोगो! खुदा की कसम, तुम पर मुसीबत आ पड़ी है और तुम लोग अब 
तक उसका कोई तोड़ नहीं ला सके। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम तुम में जवान थे, तो तुम्हारे सबसे पसंदीदा आदमी थे, सबसे 
. ज्यादा सच्चे और सब से बढ़कर अमानतदार थे। अब जबकि उनकी 
कनपटियों पर सफेदी दिखाई पड़ने को है (यानी अधेड़ हो चले हैं) और 
वह तुम्हारे पास कुछ बातें लेकर आए हैं तो तुम कहते हो कि वह 
जादूगर हैं। खुदा की कसम! वह जादूगर नहीं हैं । हमने जादूगर देखे है। 
उनकी झाइ-फूंक और गिरहबंदी भी देखी है ओर तुम लोग कहते हो, वे 


काहिन हैं, नहीं, खुदा की कसम! वह काहिन भी नहीं हैं। हमने काहिन. 


भी देखे हैं, उनकी उलटी-सीधी हरकतें भी देखी हैं और उनकी 
जुम्ले-बाजियां भी सुनी हैं। तुम लोग कहते हो, वह कवि है, नहीं, खुदा 
क्री कुसम! वह कवि भी नहीं है हमने पद्य भी सुने डँ और उसकी सारी 
किस्में हजज, रजज आदि सुने हैं, तुम लोग कहते हो, वह पागल हैं, नहीं 
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खुदा को कसम! वह पागल भी नहीं हैं। हमने पागलपन भी देखा है यहां 
च इस तरह की घुटन है न ऐसी बहको-बहकी बातें हैं, न उनके जैसी 
उलटी-सीधी बातें। कुरैश के लोगो! सोचो, ख़ुदा की कुसम! तुम पर 
जबरदस्त आफत आ गयी है। 

इसके बाद नजूर बिन हारिस हियरा गया। वहां बादशाहों की 
घटनाएं और रूस्तम और इस्फंदयार के किस्से सीखे। फिर वापस आया 
तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी जगह बैठ 
कर अल्लाह की बातें करते और उसकी पकड से लोगों को डराते तो आप 
के बाद यह आदमी वहां पहुंच जाता और कहता कि ख़ुदा की कसम! 
मुहम्मद को बातें मुझ से बेहतर नहीं हैं। इसके बाद वह फारस के 
बादशाहों और रुस्तम व इस्फुन्दयार के किस्से सुनाता, फिर कहता कि 
आख़िर किस बुनियाद पर मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) की 
बात मुझ से बेहतर है?'° 

इब्ने अब्बास रजि० की रिवायत से यह भी मालूम होता है कि 
नजूर ने कुछ लौंडियां खरीद रखी थीं। और जब वह किसी आदमी के 
बारे में सुनता कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर झुकाव 
रखता है तो उस पर एक लौंडी छोड़ देता, जो उसे खिलाती-पिलाती और 
गाने सुनाती, यहां तक कि इस्लाम की तरफ उसका झुकाव बाकी न रह 
जाता। इसी सिलसिले में अल्लाह का यह इशद आया!" 


40 2 iho rd Gp (०० 3 
“कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल की बात खरीदते हैं ताकि अल्लाह की 
राह से भटका दें।” (3:6) 





0) इन्ने हिशाम 2/299-300,358 तथा मुख्ःसगुस्सोय (शेख अब्दुल्लाह) ]।7-]78 
7]) फृतहुल-कृदीर लिश-शौकानी 4/236 तथा अन्य तफसीर की किताबें 
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`. सौदे-बाजियां, जिनके जरिए मुश्रिकों की यह कोशिश थी कि 
इस्लाम और जाहिलियत दोनों बीच रास्ते में एक दूसरे से जा मिलें । 
यानी कुछ लो और कुछ दो के सिद्धान्त पर अपनी कुछ बातें मुश्रिक 
छोड़ दें और कुछ बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम छोड़ दें। 
कुरआन में इसी के बारे में आया है 
832 RRR RIES 

“वे चाहते हैं कि आप ठीले पड़ जाएं, तो वे भी ढीले पड़ जाएं ।” 

चुनांचे इब्ने जरीर और तबरानी की एक रिवायत है कि मुशिरिकों 
ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह तजवीज पेश 
की कि एक साल आप इन माबूदों (उपास्यो) की पूजा किया करें और 
एक साल वह आपके पालनहार की इबादत किया करेंगे। अब्द बिन 
हुमैद की एक रिवायत इस तरह है कि मुश्रिकों ने कहा, अगर आप 
हमारे उपास्यों को अपना लें तो हम भी आपके ख़ुदा की इबादत 
करेंगे ।'२ 

इब्ने इस्हाक्‌ का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ख़ा-न-ए काबा का तवाफ कर रहे थे कि अस्वद बिन मुत्तलिब 
बिन असद बिन अब्दुल उज्ज़ा, वलीद बिन मुगीरह, उमैया बिन ख़ल्फु 
और आस बिन वाइल सहमी आप के सामने आए। ये सब अपनी कौम 
के बड़े लोग थे । बोले, ऐ मुहम्मद! जिसे तुम पूजते हो, उसे हम भी पूजें 
और जिसे हम पूजते हैं उसे तुम भी पूजो। इस तरह हम और तुम इस 
काम में शरीक हो जाएं। अब अगर तुम्हारा माबूद हमारे माबूद से बेहतर 
हुआ तो तुम उससे अपना हिस्सा हासिल कर चुके होगे। और अगर 
हमारा माबूद तुम्हारे माबूद से बेहतर हुआ तो तुम इस से अपना हिस्सा 


!9) कतहुल-कृदीर लिश-शौकानी 5/508 . 


78 अर॑हीकुल मख्तूम 
हासिल कर चुके होगे। इस पर अल्लाह ने पूरी सूंरः ६४६ ६४ 6 ॥ 
नाजिल फरमाई जिसमें एलान किया गया कि जिसे तुम लोग पूजते हो, 
उसे मैं नहीं पूज सकता ।* और इस फैसला कर देने वाले जवाब के 
जरिए उनकी हंसी मज़ाक वाली बातों की जड़ काट दी गयी। रिवायतों 


में मतभेद शायद इसलिए है कि इस सौदे-बाजी की कोशिश बार बार. 


गई। 

जुल्म और ज्यादती 

सन्‌ 04 नबूवत में जब पहली बार इस्लामी दावत सबके सामने 
आई तो मुश्रिकों ने उसे दबाने के लिए वे कार्यवहियां कीं जिनका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ये कार्यवहियां थोड़ी-थोड़ी और 
एक-एक करके अमल में लाई गईं और सप्ताहों, बल्कि महीनों मुश्रिकों 
ने इससे आगे कदम नहीं बढ़ाया और जुल्म व ज़्यादती शुरू नहीं की, 
लेकिन जब देखा कि ये कार्यवहियां इस्लामी दावत को राह रोकने में 
असरदार साबित नहीं हो रही हैं तो एक बार फिर जमा इए और क्रैश 
के 25 सरदारों की एक कमेटी बनाई जिसका सरदार अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का चचा अबू लहब था। इस कमेटी ने 
आपसी सोच-विचार और सलाह के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रजि० के खिलाफ एक निणयिक 
प्रस्ताव पास किया यानी यह तय किया कि इस्लाम के विरोध, इस्लाम 


के पैगम्बर को कष्ट पहुंचाने और इस्लाम लाने वालों को तरह-तरह के 


जुल्म व सितम और मार-पीट का निशाना बनाने में कोई कसर न:उठा 
रखी जाए ।* 

मुश्रिकों ने यह प्रस्ताव पास करकं उसे अमली जामा पहनाने का 
पक्का इरादा किया | मुसलमानों और खास कर कमजोर मुसलमानों की 


3) इब्ने हिशाम ]/362 
4) रहमतुल-लिल-आलमीन ]/59-60 
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दृष्टि से तो यह काम बहुत आसान था, लेकिन अल्लाह के रसूल | 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दृष्टि से बड़ी मुश्किलें थीं। आप निजी 
तौर पर रौब और दबदबे वाले और अद्वितीय व्यक्तित्व के मालिक थे । 
दोस्त-दुश्मन भी आप को आदर को दृष्टि से देखते थे! आप जैसे 
व्यक्तित्व का सामना बड़े आदर सम्मान ही से किया जा सकता था और 
आपके विरूद्ध किसी नीच और गिरी हुई हरकत की जुर्रत कोई जलील 
और मूर्ख ही कर सकता था | इस जाती बड़ाई के अलावा आप को अबू 
तालिब की सहायता व सुरक्षा भी हासिल थी और अबू तालिब मक्के के 
उन गिने-चुने लोगों में से थे जो अपनी निजी और सामूहिक दोनों 
हैसियतों से इतने महान थे कि कोई व्यक्ति उनका वचन तोड़ने और 
उनके परिवार पर हाथ डालने का साहस नहीं कर सकता था। इस 
स्थिति ने कुरेश को बड़े दुख, परेशानी और संघर्ष से दोचार कर रखा था, 
पर प्रश्‍न यह है. कि जो दावत उनकी धार्मिक अगुवाई और सांसरिक 
सरदारी की जड़ काट देना चाहती थी, आखिर उस पर इतना लम्बा सब्र 
कब तक, आखिर में मुश्रिकों ने अबू लहब की सरदारी में नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमानों पर अन्याय करना और 
अत्याचार करना शुरू कर दिया। सच तो यह है कि नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम के बारे में अबू लहब का दृष्टिकोण पहले दिन से ही 
यही था, जबकि अभी क्रैश चे इस तरह की बात अभी सोची ही नहीं 
थी। उसने बनू हाशिम की मज्लिस में जो कुछ किया फिर सफा पर्वत 
पर जो हरकत की, उसका ज़िक्र पिछले पृष्ठों में आ चुका है। कुछ 
रिवायतों में इसका भी जिक्र है कि उसने सफा पर्वत पर नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को मारने के लिए एक पत्थर भी उठाया था।5 


नबी बनाए जाने से पहले अबू लहब ने अपने दो बेटों उत्बा और 
उतेबा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दो बेटियों रुकैया 


Sm, 


5) तरमिजी 





I80 
और उम्मे कुलसूम रजि० से की थी, लेकिन नबी बनाए जाने के बाद 
उसने बड़ी सख्ती और कडुवेपन के साथ इन दोनों को तलाक दिला 
दी | 

इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के दूसरे बेटे 
अब्दुल्लाह का इंतिकाल हुआ तो अबू लहब को इतनी खुशी हुई कि वह 
दौड़ता हुआ अपने साथियों के पास पहुंचा और उन्हें यह “खुशख़बरी' 
सुनाई कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अबतर (नस्ल कटे हुए) 
हो गए हैं।'' 

हम यह भी जिक्र कर चुके हैं कि हज के दिनों में अबू लहब नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को झुठलाने के लिए बाजारों और मीटिंग 
में आपके पीछ-पीछे लगा रहता था | तारिक बिन अब्दुल्लाह मुहारबी की 
रिवायत से मालूम होता है कि यह आदमी झुठलाने पर ही बस नहीं 
करता था, बल्कि पत्थर भी मारता रहता था, जिससे आप की एड़ियां 
ख़ून में सन जाती थीं ।'* 
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अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, जिसका नाम अरवा था और जो. 
हर्ब बिन उमैया की बेटी और अबू सुफियान की बहन थी, वह भी नबी ' 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुश्मनी में अपने शौहर से पीछे न थी, 


चुनांचे वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रास्ते में और दरवाजे. 


पर रात को कांटे डाल दिया करती थी, अच्छी-भली बद-जुबान और 
फुसादी (झगड़ालू) भी थी । चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अल्लैहि व सललम के 
विरूद्ध बद-जुबानी करना, लम्बी-चौड़ी झूठी बातों और आरोपों से काम 
लेना, फिले की आग भइकाना और भयानक लड़ाई को छेड़े रखना 


6) फी जिलालिल-कुरआन 30/282, तरफृहीमुल कुरआन 6/599 
77) तफुहीमुल-कुरआन 6/490 
78) तिरमिजी 
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उसकी आदत थी, इसलिए कुरआन ने इसको <८ ४ 0००- 
(लकड़ी ढोने वाली) की उपाधि (लकब) दी। 

जब उसे मालूम हुआ कि उसकी और उसके पति की निन्दा में 
कुरआन उतरा है तो वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को खोजती हुई आयी । आप ख़ा-न-ए काबा के पास मस्जिदे हराम में 
तशीफ रखते थे। अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० भी साथ थे। यह मुट्ठी भर 
पत्थर लिए हुए थी । सामने खड़ी हुई तो अल्लाह ने उसको निगाह प्कश 
ली और वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को न देख 
सकी, सिर्फ अबू बक्र सिह्दीक रजियल्लाह अन्हु को देख रही थी । उसने 
सामने पहुंचते ही सवाल किया, अबू बक्र! तुम्हारा साथी कहां है? मुझे 
मालूम हुआ है कि वह मेरी बुराई करता है। खुदा की कसम! अगर मैं 
उसे पा गई तो उसके मुंह पर यह पत्थर दे मारूंगी। देखो, खुदा की 
कसम! मैं भी शायरा (कवियित्री) हूं, फिर उसने यह प्य सुनाया 


€>]9 


Us) Ug) Wald 

हमने निन्दा करने वालों की बात न मानी, उसकी बात की न 
अपनाया और उसके दीन को घृणा से छोड़ दिया। | । 
इसके बाद वापस चली गयी । अबू बक्र रजि० ने कहा, ऐ अल्लाह 

के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! क्या उसने आपको देखा नहीं? 
आपने फ्रमाया, नहीं। उसने मुझे नहीं देखा, अल्लाह ने उसकी निगार्द 
पकड़ ली थी |. | 


अबू बक्र बज्जार ने भी यह घटना बयान की है और इसमें इतनी 
बढ़ौतरी है कि जब वह अबू बक्र रजि० के पास खड़ी हुई थी तो उसने 


aero mn m 


!9) मुश्श्कीन जल कर नबी (सल्ल) को मुहम्मद के बजाय मुज़म्मम कहते थे जिस की 
४ गुहन्मद के अर्थ का उलटा है। मुहम्मद: वह व्यक्ति जिसकी प्रशंसा की आए ' 
मुजम्ममः वह व्यक्ति जिसकी बुरीई की जाए 

20) इब्ने हिशाम 2/ 335-336 
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यह भी कहा, अबू बक्र! तुम्हारे साथी ने हमारी बुराई की है। अबू क्र 


- रजि० ने कहा, नहीं, इस इमारत के रब की कुसम! न वह पद्य कहते 


हैं, न उसे मुख पर लाते हैं। उसने कहा, तुम सच कहते हो। 

अबू लहब इसके बावजूद ये सारी हरकतें कर रहा था कि अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का चचा और पड़ोसी था। उसका 
घर आपके घर से मिला हुआ था । इसी तरह आप के दूसरे पड़ोसी भी 
आपको घर के अंदर सताते थे। 


इब्ने इस्हाक का बयान है कि जो गिरोह घर के भीतर अल्लाह के 


रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कष्ट दिया करता था, वह यह था, 


अबू लहब, हकम बिन अबिल-आस बिन उमैया, उक़बा बिन अबी मुईत, 
अदी बिन हमरा सक्फी, इन्नुल-अस्दा हुजली, यह सब के सब आप के 
पड़ोसी थे और इनमें से हकम बिन अबिल-आस*' के अलावा कोई भी 
मुसलमान न हुआ। इनके सताने का तरीका यह था कि जब आप नमाज 
पढ़ते तो कोई आदमी बकरी की बच्चादानी इस तरह टिका कर फेकता 
कि बह ठीक आप के ऊपर गिरती । चूल्हे पर हांडी चढ़ाई जाती तो 
बच्चादानी इस तरह फेकते कि सीधे हाडी में जा गिरती । आपने मजबूर 
होकर एक घरौंदा बना लिया ताकि नमाज़ पढ़ते हुए इनसे बच सकें | 
बहरहाल जब आप पर यह गन्दगी फेंकी जाती तो आप उसे 
लकड़ी पर लेकर निकलते और दरवाजे पर खड़े होकर फ्रमाते, ऐ बनी 
अब्दे मुनाफ्‌! यह कैसा पड़ोस है? फिर उसे रास्ते में डाल देते !” 


उकृबा बिन अबी मुईत अपने दुर्भाग्यता और दुष्टता में और बढ़ा 
हुआ था। चुनांचे सहीह बुख़ारी में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूअद रजि० 
से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम बेतुल्लाह के पास 


2]) यह उमवी खलीफा मरवान बिन हकम दे, पिता हैं। 
99) इब्ने हिशाम!/4]6 
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नमाज़ पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके कुछ साथी बैठे हुए थे कि | 
इतने में किसी ने, किसी से कहा, कौन है जो बनी फ़्लां के ऊंट की 
ओझड़ी लाए और जब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सज्दा करें 
तो उनकी पीठ पर डाल दे। इस पर कौम का सबसे बदबख़त 
आदमी---उकबा बिन अबी मुईत”-.----उठा और ओझ लाकर इन्तिज़ार 
करने लगा । जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सज्दे में तश्रीफ ले 
गए तो उसे आप की पीठ पर दोनों कंधों के दर्मियान डाल दिया। मैं 
सारा माजरा देख रहा था। मगर कुछ कर नहीं सकता था काश, मेरे 
अंदर बचाने को ताकत होती । 


हज़रत इब्ने मसऊद रजि० फरमाते हैं कि इसके बाद वह हंसी के 
मारे एक दूसरे पर गिरने लगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम .सज्दे में ही पड़े रहे। सर न उठाया, यहां तक कि फातिमा 
रजि० आईं और आप को पीठ से ओझ हटा कर फेंकी, तब आपने सर 
उठाया, फिर तीन बार फरमाया, , #५, -5-% "#0! “ऐ अल्लाह! तू 
क्रैश को पकड़ ले !” जब आपने बद-दुआ की तो उन पर बहुत बोझ 
हुआ, क्योकि उनका अकीदा था कि इस शहर में दुजाएँ कुबूल की जाती . 


` हैं। इसके बाद आप ने नाम ले-लेकर बद-दुआ की, ऐ अल्लाह! अबू 


जहल को पकड़ ले और उत्बा बिन रबीआ, शैबा बिन रबीआ, वलीद 
बिन उत्बा, उमैया बिन ख़ल्फु और उक़बा बिन अबी मुईत को पकड़ 
ले 

उन्होंने सातवें का नाम भी गिनाया, लेकिन रिवायत करने वाले को 
याद न रहा-- इब्ने मसूऊद रजि० फुरमाते हैं, उस जात की कसम, 
जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने देखा कि जिन लोगों के नाम अल्लाह 


23) बुखारी ही की एक दूसरी हदीस में इसकी तफसील आ गई है। देखिए /543 


]84 अरहीकुल मख्तूम 


` के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने गिन-गिन कर लिए थे सब के 
सब बद्र के कुएं में कृत्ल किए हुए पड़े हुए थे 
उमैया बिन ख़लफ्‌ का तरीका था कि वह जब अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखता तो लान-तान (भर्त्सना) करता 
उसी के बारे में यह आयत उत्तरी---555 5५६% [* ४, (0%/ 
“हर लान-तान और बुराइयां करने वाले के लिए तबाही है।” इन्ने 
हिशाम कहते है, कि हुमज़ा वह व्यक्ति है जो खुल्लम-खुल्ला गालियां 
बके और आंखें टेढ़ी करके इशारे करे और लुमज़ा वह आदमी है जो 
पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करे और उन्हें कष्ट दे | 
उमैया का भाई उबई बिन ख़ल्फु, उक्बा बिन अबी मुईत का गहरा 
दोस्त था। एक बार उक्बा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के पास 
बैठ करं कुछ सुना। उबई को मालूम हुआ तो उसने उकबा को 
सख्त-सुस्त कहा, गुस्सा किया और उससे मांग की कि वह जाकर 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुंह पर थूक आए, 
आख़िर उक्बा ने ऐसा ही किया खुद उबई बिन ख़ल्फ ने एक बार एक 
पुरानी हड्डी लाकर तोड़ी और हवा में फूकं कर अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ उड़ा दी ।* 
_ अख़नस बिन शुँरैक सक्फी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम को सताने वालों में से था। कुरआन में उसकी नौ विशेषताएं 
(बुरी आदतें) बयान की गई हैं जिससे उसके चरित्र का अंदाजा होता है। 
इर्शाद है-- 
NIE SY पक एन Et 
| 6 5७ 
24) बुखारी किताडुल-वुजू । “87 
95) इब्न हिशाम ./856-357 
26) इन्ने हिशाम /36 
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“तुम बात न मानो किसी कसम खाने वाले जलील की, जो 
लान-तान करता है, चुगलियां खाता है, भलाई से रोकता है, हद दर्जा 
ज़ालिम है, बुरे काम करने वाला और अन्यायी है और इसके बाद 
बद-असल भी हे” (68:]0-3) 
` अबू जहल कभी-कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के पास आकर कुरआन सुनता था, लेकिन बस सुनता ही था। 





ईमान व इताअत और अदब व डर नहीं अपनाता था। वह अल्लाह के 


रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को अपनी बात से कष्ट पहुंचाता और 
अल्लाह की राह से रोकता था। फिर अपनी इस हरकत और बुराई पर 
नाज और गर्व करता हुआ जाता था। मानो उसने बड़ाई लायक कोई 
कारनामा अंजाम दिया है। कुरआन की ये आयतें उसी के बारे में उतरीं । 


-.<2 ४7 55.८5 “न उसने सदका दिया, न नमाज़ पढ़ी बल्कि 
झुठलाया और पीठ फेरी। फिर वह अकड़ता हुआ अपने घर वालों के 
पास गया, तेरे खूब लायक है, खूब लायक है ।”” (75:37) 

उस आदमी ने पहले दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
को नमाज पढ़ते हुए देखा, तो उसी दिन से आपको नमाज से रोकता 
रहा । एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मकामे इब्राहीम के पास 
नमाज़ पढ़ रहे थे कि उसका गुज़र हुआ। देखते ही बोला, मुहम्मद! क्या 
मैंने तुझे इससे मना नहीं किया था? साथ ही धमकी भी दी । अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी डांट कर सख्ती से जवाब 
दिया, इस पर वह कहने लगा, 'ऐ मुहम्मद! मुझे काहे की धमकी दे रहे 
हो, देखो, अल्लाह की कुसम! इस घाटी (मक्का) में मेरी महफिल सब 


27) फी जिलालिल-कुरआन 29/१]9 
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से बड़ी है! इस पर अल्लाह ने यह आयत उतारी « 2५ ६-५३१ 
“अच्छा, तो वह बुलाए अपनी महिफूल को हम भी सजा के फुरिश्तों को 
बुलाए देते है!” 

एक रिवायत में जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने उसका गिरेबान गले के पास से पकड़ लिया और झिंझोड़ते 
हुए फरमाया--- `} 6-55 0 77 ` 4६ 50. ॥ “तेरे लिए बहुत 
ही मुनासिब है, तेरे लिए बहुत ही मुनासिब है।” (75:34-35) 

इस पर अल्लाह का यह दुश्मन कहने लगा, ऐ मुहम्मदः मुझे 
धमकी दे रहे हो। खुदा की कसम! तुम और तुम्हारा पालनहार मेरा कुछ 
नहीं कर सकते । मैं मक्का की दोनों पहाड़ियों के दर्मियान चलने-फिरने 
वालो में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित हूं ।? 

बहरहाल इस डांट के बावजूद अबू जहल अपनी मूर्खता से रूकने 
वाला न थां, बल्कि उसकी भाग्यहीनता में कुछ और वृद्धि ही हो गई। 
चुनांचे सहीह मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरह रजि० से रिवायत है कि (एक 
बार कुंरैश के सरदारों से) अबू जहल ने कहा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अल्तैहि व सललम) आप लोगों के सामने अपने चेहरे पर धूल मल लेता 
है? जवाब दिया गया, हां। उसने कहा लात व उज्जा कौ कसम! अगर 
मैने (इस हालत में) उसे देख लिया तो उसकी गरदन रौंद दूंगा और 
उसका चेहरा मिट्टी पर रगड़ दूंगा। इसके बाद उसने अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख लिया और इस 
गर्व के साथ चला कि आप की गरदन रौंद देगा, लेकिन लोगों मे 
अचानक क्या देखा कि वह एड़ी के बल पलट रहा है और दोनों हाथ 
से बचाव कर रहा है। लोगों ने कहा, अबुल हकम' तुम्हें क्या हुआ? 


29) फी जिलालिल कुरआन 30/208 
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उसने कहा, मेरे और उसके बीच आग की एक खाई है, हीलनाकियां 
(दहशत) हैं और पर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने फुरमाया कि अगर वह मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसका एक-एक 
अंग उचक लेते ।? 

जुल्म व सितम की यह कार्यवाहियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के साथ हो रही थीं और आम और ख़ास लोगों के दिलों में आप 
के अद्वितीय व्यक्तित्व का जो आदर और प्रतिष्ठा थी और आप को 
मक्का के सबसे आदरणीय और महान इंसान अबू तालिब का समर्धन 
और सुरक्षा प्राप्त थी इस के बावजूद हो रही थी। बाको रहीं वह 
कार्यवाहियां जो मुसलमानों और खास तौर से उनमें से भी कमजोर लोगों 
को कष्ट पहुंचाने के लिए की जा रही थीं, तो वे कुछ ज्यादा ही संगीन 
और कटु थीं। हर कृबीला अपने मुसलमान होने वाले लोगों को 
तरह-तरह की सजाएं दे रहा था और जिस आदमी का कोई कबीला न 
था, उस पर गुंडों और सरदारों ने ऐसे-ऐसे जुल्म व सितम शुरू कर दिए 
थे जिन्हें सुनकर मजबूत इंसान का दिल भी बेचैनी से तड़पने लगता है। 

अबू जहल जब किसी प्रतिष्ठित और सशक्त व्यक्ति के मुसलमान 
होने की ख़बर सुनता, तो उसे बुरा भला कहता, जलील व रूसवा करता 
और माल व वैभव को सख्त घाटे से दोचार करने की धमकियां देता और 
अगर कोई कमजोर आदमी मुसलमान होता तो उसे मारता और दूसरों 
को भी भड़काता ।*' 

हजरत उस्मान बिन अफ़्फान रजि० का चचा उन्हें खजूर की 
चटाई में लपेट कर नीचे से धुआं देता ।” 


30) मर्लिम 
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हज़रत मुसअब बिन उमैर रजि० की मां को उनके इस्लाम लाने 
की जानकारी हुई तो उनका दाना-पानी बंद कर दिया और उन्हें घर से 
निकाल दिया। यह बड़े नाज़ व नेमत्त में पले थे। हालात जब ज्यादा 
ख़राब हुए तो खाल इस तरह उधड़ गई जैसे सांप केंचुली छोड़ देता है # 


हज़रत बिलाल रजि० उमैया बिन खुलफ जुम्ही के दास थे। उमैया 
उनकी गरदन में रस्सी डाल कर लड़कों को दे देता था और वह मक्का 
के पहाड़ों में धुमाते फिरते थे, यहां तक कि गदन पर रस्सी का निशान 
पड़ जाता था। खुद उमैया भी उन्हें बांध कर डंडे से मारता था और 
चिलचिलाती धूप में जबरदस्ती बिठाए रखता था, खाना पानी भी न 
देता, बल्कि भूखा-प्यासा रखता था और इससे कहीं बढ़कर यह जुल्म 
करता था कि जब दोपहर की गर्मी तेजी पर होती तो मक्का के पथरीले 
ककड़ों पर लिटा कर सीने पर भारी पत्थर रखवा देता, फिर कहता, खुदा 
की कुसम! तू इसी तरह पड़ा रहेगा, यहां तक कि मर जाए या मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ कुफ्र करे । हज़रत बिलाल रजि० 
इस हालत में भी फुरमाते: ५८! | (अल्लाह एक है) एक दिन यही 
कार्यवाही की जा रही थी कि अबू बक्र रजि० का गुजर हुआ। उन्होंने 
हजरत बिलाल रज़ि० को एक काले गुलाम के बदले और कहा जाता है 
कि दो सौ दिरहम (735 ग्राम चांदी) या १80 दिरहम (एक किलो से 
ज्यादा चांदी) के बदले ख़रीद कर आज़ाद कर दिया ।* 


= जक! - ७०2 दक २ पकन? "5 `; उम्भः “४ शरद महल "क्क आल” ४ *' एदा "साकत न्ताव् णकाः चाक जात ¬ 
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त आक्र अयु 


— ~ 


हज़रत अम्मार बिन यासिर रजि० बनू मख्नूम के दास थे। उन्होंने. 


और उनके मां बाप ने इस्लाम कुबूल किया, तो उन पर कियामत टूट 
पड़ी। मुहिरकों में अबू जहल पेश-पेश था। कड़ी धूप के वक़्त उन्हें 
पथरीली ज़मीन पर ले जाकर उसकी तपन से सजा देते | एक बार उन्हें 
इसी तरह सजा दी जा रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 


33} रहमजूल-लिल-आलमीन /58, ततरःहु फुहूमि अहलिल- असर 
34) रहमतुल-लिल-आलमीन !/57, तलकीहु फुहूम 6, इब्ने हिशाम ]/3!7-878 
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गुजर हुआ। आपने फरमाया, 'आले यासिर! सब्र करना, तुम्हारा ठिकाना 

जन्नत है! आखिर यासिर जुल्म की ताब न लाकर वफात पा गए और 

सुमैया रजि० जो हज़रत अम्मार रज़ि० की मां थीं, उनकी शर्मगाह में अबू 

जहल ने नेजा मारा और वह दम तोड़ गयीं। यह इस्लाम में पहली शहीद 

« (औरत) हैं। हजरत अम्मार रजि० पर सख्ती का सिलसिला जारी रहा उन्हें 

कभी धूप में तपाया जाता, तो कभी उनके सीने पर लाल पत्थर रख दिया 

` जाता और कभी पानी में डुबोया जाता | उनसे मुश्रिक कहते थे कि जब 

तक तुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गाली न दोगे या लात 

व उज्जा के बारे में खैर (भलाई) का कलिमा (बात) न कहोगे, हम तुम्हें 

छोड़ नहीं सकते। हज़रत अम्मार रजि० ने मजबूरी में उनकी बात मान 

ली। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास रोते और उञ्ग 
(विवशता) पेश करते हुए तश्रीफ लाए, इस पर यह आयत उतरी । 
Sifu sf Nis i 22 i HE 22 

“जिसने अल्लाह पर ईमान लाने के बाद कुफर किया (उस पर 

अल्लाह का गजब और बड़ा अजाब है) लेकिन जिसे मजबूर किया जाए 

और उसका दिल ईमान से सन्तुष्ट हो, (उसकी कोई पकड़ 

नहीं) ।”* (१6:406) 

हज़रत फकीहा जिन का नाम अफलह था बनी अब॒दुद्दार के दास 

थे इन के मालिक इन का पाँव रस्सी से बांध कर उन्हें जमीन पर 

घसीटते थे ६ 


हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत्त, कृबीला खुज़ाआ की एक औरत उम्मे 
अंमार के दास थे, मुश्रिक उन्हें तरह-तरह की सजाएं देते थे, उनके सर 
के बाल नोचते थे और सख्ती से गरदन मरोइते थे। उन्हें कई बार 
85) इब्न हिशाम ।/3।9-320, फिकृहुस्सीरा म० गजाली 82, औफी ने इन्ने अब्बास से 
इसका कुछ माग नकुल किया हैं देखिए तफसीर इच्ने कसीर उपरोक्त आयत के अन्तरगत 
35) रहमतुल-लिल-आलमीन ।/57,एजाजुत- तन्जील 53 के हवाले से 
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दहकते हुए अंगारों पर लिटा कर ऊपर से पत्थर रख दिया कि वह उठ 
न सकें (४ | | 

जिन्नीरा* और नहदिया और उनकी बेटी और उम्मे अबीस रजि० 
ये सब लौंडियां थीं, इन्होंने इस्लाम कुबूल किया और मुश्रिकों के हाथों 
इसी तरह की संगीन सजाओं से दो चार हुईं, जिनके कुछ नमूने जिक्र 
किए जा चुके हैं। कबीला बनी अदी के एक खानदान बनी मोमिल की 
एक लौंडी मुसलमान हुई तो उन्हें हजरत उमर बिन ख़त्ताब-----जो बनी 
अदी से ताल्लुक रखते थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे------इतना 
मारते थे कि मारते-मारते खुद थक जाते थे और इसके बाद कहते थे कि 
मैंने तुझे (किसी मुरव्यत की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ) थक जाने की 
वजह से छोड़ा है।* 

आखिरकार हजरत अबू बक्र रजि० ने हज़रत बिलाल रजि० और 
हजरत आमिर बिन फुहैरः रजि० की तरह इन लौंडियों को भी खरीद कर 
आजाद कर दिया 

मुश्टिकों ने सज़ा को एक शक्ल यह भी अपना रखी थी कि किसी 
सहाबी को ऊंट और गाय की कच्ची खाल में लपेट कर धूप में डाल देते 
थे और किसी को लोहे को जिरह पहना कर जलते हुए पत्थर पर लिटा 
देते थे ।/ हकीकत में अल्लाह की राह में जुल्म और ज्यादती का निशाना 
बनने वालों की सूची बड़ी लम्बी है और बड़ी कष्टप्रद भी हालत यह 
थी कि जिस किसी के मुसलमान होने का पता चल जाता था, मुश्रिक 
उसके पीछे पड़ जाते और जुल्म की इंतिहा कर देते । 


37) रहमतुल-लिल-आलमीन /57, तलकीहुल-फुहूम 60 
38) जिग्नीरा 

39) रहमतुल-लिल-आलमीन)/57, इले हिशाम /39 
40) इबने हिशाम ]/348-3]9 

47) रहमतुल-लिल-आलमीन 7/58 
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अरहीकुत्न मख़्तूम [9] 
दारे अरकृम | 


` जुल्म की इन ज़्यादतियों के मुकाबले हिक्मत का तकाजा यह था 
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम मुसलमानों को कथन 
और कर्म दोनों तरह इस्लाम ज़ाहिर करने से रोक दें और उनके साथ 
खुफिया तरीके पर इकट्ठे हों, क्योंकि अगर आप उनके साथ खुल्लम-खुल्ला 
इकट्ठा होते तो मुश्रिक आपके नफूस की सफाई और किताब व हिकमत 
के कार्य में हर तरह से रुकावट डालते, और इस के नतीजे में दोनों 
फुरीक के बीच टकराव हो सकता था, बल्कि ऐसा वर्ष 4 नबवी में हो 
भी चुका था जिसका विवरण यह है कि सहाबा किराम घाटियों में इकट्ठे 
होकर नमाऊ पढ़ा करते थे। एक बार कुरैशी कुफ्फार ने कुछ लोगों को 
देख लिया तो गाली-गलौच और लड़ाई-झगड़े पर उतर आए, जबाब में 
हजरत साद बिन अबी वक्कास रजि० ने एक आदमी को ऐसी चोर 
मारी कि उसका ख़ून बह पड़ा और यह पहला खून था जो इस्लाम में 
बहाया गया |" 
यह बात साफ है कि अगर इस तरह का टकराव बार-बार होता 
आर मामला गम्भीर हो जाता तो मुसलमानों के खास्मे की नौबत आ 
सकती थी, इसलिए हिक्मत का तकाज़ा यही था कि काम परदे के पीछे 
से किया जाए। चुनांचे आम सहाबा किराम रजि० अपना इस्लाम, 
अपनी इबादत, अपना प्रचार और अपनी आपस की मीटिंग सब कुछ 
परदे के पीछे करते थे। अलबत्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम तब्लीग का काम भी मुड्रिकों के सामने खुल्लम-खुल्ला करते थे 
और इबादत का काम भी | कोई चीज़ आप को इससे रोक नहीं सकती 
थी, फिर भी आप मुसलमानों के साथ खुद उनकी मस्लहत (हित) को 
नजर में रखते हुए खुफिया तौर से जमा होते थे, इधर अरकृम बिन 
बिल अर्प मझ्लूमी का मकान सफा पहाड़ी पर सरकशों की निगाह 


42] इने हिशाश I/963 मुखतसरृम-सीरा मुहम्मद बिन अव्दुल-वहाब) 60 
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और उनकी मज्जिसों से दूर अलग-थलग था, इसलिए आप ने नुबूवत 
'के पांचवें साल से उसी मकान को अपनी दावत और मुसलामानों के 
साथ अपनी मीटिंगों का केन्द्र बना लिया |” 
हब्शा की पहली हिजरत 


जुल्म व सितम का यह सिलसिला नुबूवत के चौथे साल के बीच $ 


या आखिर में शुरू हुआ था और शुरू में मामूली था, मगर हर दिन और 


हर महीना यह सिलसिला बढ़ता ही गया । यहां तक कि नुबूवत के पांचवें . 


साल का बीच आते-आते अपनी चोटी पर पहुंच गया, यहां तक कि 
मुसलमानों के लिए मक्का में रहना दूभर हो गया और उन्हें इन बराबर 
होने वाले जुल्मों से निजात की तदबीर सोचने के लिए मजबूर होना 
पड़ा । इन्हीं संगीन और तारीक हालात में सूरः कहफ्‌ उतरी । यह असल 
में तो मुरििकों के पेश किए हुए सवाल के जवाब में थी, लेकिन इसमें 
जो तीन घटनाएं बयान की गई हैं इन बातों को रोशनी में अल्लाह को 
ओर से अपने मोमिन बन्दों के लिए भविष्य के बारे में बड़े खूबसूरत 
इशारे किए थे, चुनांचे कहफ वालों की घटनाओं में यह सबक मौजूद है 
कि जब दीन व ईमान ख़तरे में हो तो कुफर व जुल्म से हिजरत के लिए 
तकदीर के भरोसे निकल पड़ना चाहिए । इर्शाद है---- 
(872५ i bos ies sits ५7:23 
GSH 8:४8 Ep 
“और जब तुम उनसे और अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों से अलग 
हो गए, तो खोह में शरण ले लो, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत 
फैला देगा और तुम्हारे काम के लिए तुम्हारी आसानी को चीज तुम्हें जुटा 
देगा ।” (I8:6) 
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अरहीकुल मख्तूम A  _!93 !93 
[| मूसा और खिज़र अलैहि० की घटना से यह बात सावित होती है 
कि नतीजे हमेशा जाहिरी हालात के मुताबिक नहीं होते, बल्कि 
कभी-कभी जाहिरी हालात के बिल्कुल उलटे होते हैं इसलिए इस घटना 
में इस बात की ओर हल्का सा इशारा है कि मुसलमानों के खिलाफ इस 
वकत जो जुल्म व ज्यादती हो रही है, इसके नतीजे बिल्कुल उलटे-पुलटे . 
निकलेंगे। और अगर ये सरकश मुश्रिक ईमान न लाए तो आगे इन्ही 
मजबूर, दबाए और कुचले गए मुसलमानों के.सामने सर टेक कर अपनी 
किस्मत के फैसले के लिये पेश होंगे । 

जुलकरनैन की घटना में कुछ ख़ास बातों की तरफ इशारा है... 

!. यह कि ज़मीन अल्लाह की है, वह अपने बंदों में से जिसे 
चाहता है, उसका वारिस बना देता है, 

2. यह कि भलाई और सफलता ईमान ही की राह में है, कुफ्र की 
राह में नहीं। 

3. यह कि अल्लाह रह-रह कर अपने बंदों में से ऐसे लोगों को 
खड़ा करता रहता है जो इंतिहाई मजबूर इंसानों को उस दौर के 
याजूज-माजूज से निजात दिलाते हैं । 

4. यह कि अल्लाह के नेक बंदे ही जमीन की विरासत के सब से 
ज्यादा हकदार हैं। 

फिर सूरः कहफ्‌ के बाद सूरः जुमर उतरी और उसमें हिजरत की ओर 
इशारा किया गया और बताया गया कि अल्लाह की ज़मीन तंग नहीं है -- 

SA १४ 5 ६८ gs gst ca 
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“जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छाई की उनके लिए अच्छाई है 
और अल्लाह की ज़मीन फैली हुईं है। सब्र करने वालों को उनका बदला 
बे हिसाब दिया जाएगा ।” (39:70) 
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2  _________ ॒ - अर्लकुलमख्नूम अर॑हीकुल मख्तूम 

इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मालूम था 
कि अस्हमा नज्जाशी हब्श का बादशाह ऱ्यायप्रिय है वहां किसी पर 
जुल्म नहीं होता। इसलिए आमने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वे 
फिलों से अपने दीन की हिफाजत के लिए हब्शा हिजरत कर जाएं। 
इसके बाद एक तय किए गए प्रोग्राम के मुताबिक रजब सन्‌ 05 नबवी 
में सहाबा किराम के पहले गिरोह ने हब्शा की तरफ हिजरत की । इस 
गिरोह में बारह मर्द और चार औरतें थीं। हजरत उस्मान बिन अफ्फान 
रजि० उनके अमीर थे और उनके साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की बेटी हजरत रुकैया (रजि०) भी थीं। अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके बारे में फूरमाया कि हज़रत 
इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहि० के बाद यह पहला घराना है जिसने 
अल्लाह की राह में हिजरत की [“ 

ये लोग रात के अंधेरे में चुपके से निकल कर अपनी नयी मंजिल 
की ओर रवाना हुए । चुपके से निकलने का मकसद यह था कि क्रैश 
को इसका इत्म न हो सके। रुख़ लाल सागर की बन्दरगाह शुऐबा की 
ओर था। भाग्यवश वहां दो व्यापारिक नावें मौजूद थीं जो उन्हें सकुशल 
लेकर समुद्र पार हव्शा चली गई। कुरैश को किसी कृदर बाद में उनका 
जाना मालूम हुआ, फिर भी उन्होंने पीछा किया और तट तक पहुंचे 
लेकिन सहाबा किराम रजि० आगे जा चुके थे, इसलिए नामुराद वापस 
आए। इधर मुसलमानों ने हब्शा पहुंच कर बड़े चैन का सांस लिया [” 
लेकिन इसी साल रमजान शरीफ में यह घटना घटी कि नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम एक बार हरम शरीफ में तश्रीफु ले गए, वहां कुरैश की 
बहुत बड़ी भीड़ थी। उनके सरदार और बड़े बड़े लोग जमा थे। आपने 
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44) मुखतसरुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 92-98 उदुल-मआद ।/24, रहमतुल-लिल- 
आजमीन '/5! 
45) रहमतुज-लिल-आलमीन /67,जादुल-मआद ।,24 
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अहीकुलमल्त 95 
कुफ़्फार ने इससे पहले आम तौर से कुरआन सुना न था, क्योंकि 
कुरआन के शब्दों में उनका हमेशा का तरीका यह था---- 


FS ies 


“इस कुरआन को मत सुनो और इसमें बाधा डालो (उधम 
मचाओ) ताकि तुम गालिब रहो /” हि (4I:26) 

लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अचानक इस सूरः 
की तिलावत शुरू और उनके कानों में एक बयान न हो सकने वाली 
सुन्दरता, रोचकता और महानता लिए हुए कलामे इलाही की आवाज 
पड़ी तो उन्हें कुछ होश न रहा। सब के कान सुनने को तैयार हो गए, 
किसी के दिल में और कोई विचार ही न आया, यहां तक कि जब आप 
ने सूरः के अंत में दिल हिला देने वाली आयतें तिलावत फरमा कर 
अल्लाह का यह हुक्म सुनाया कि---- 

ag dy 
“अल्लाह के लिए सज्दा करो और उसकी इबादत करो ।” 
| | (53:62) 

और इसके साथ ही सज्दा फ्रमाया तो किसी को अपने आप पर 
काबू न रहा और सब के सब सज्दे में गिर पड़े। सच तो यह है कि इस 
मौके पर सत्य के रौब व दबदबे ने घमंड करने वालों और मजांक उड़ाने 
वालों की हठधर्मी का परदा चाक कर दिया था, इसलिए उन्हें अपने 
आप पर काबू न रह गया धा और वे बे-इख्तियार सज्दे में गिर 
पड़े थे।४ 


40/ बुखार में इस सजदे की घटना इने मसूद और इन्ने अब्बास (रजि०) से संक्षेप में रिवायत 
किया गया है। देखिए बाबु सजदतिन-नजम, बाडु सुजूदिल-मुस्लिमीन वलमुश्सिकीन ।/46 
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लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह के कलाम के 


` जलाल ने उनकी लगाम मोड़ दी है और वे ठीक वही काम कर बैठे जिसे 


मिटाने और ख़त्म करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा 
था और उसके साथ ही इस घटना में गैर मौजूद मुश्रिकों ने उन पर हर 
ओर से निन्दा और मलामत की बौछार शुरू कर दी तो उनके हाथों के 
तोते उड़ गए और उन्होंने अपंनी जान छुड़ाने के लिए अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर यह झूठ गढ़ा कि आप ने उनके बुतों 
का जिक्र इज्जत व एहतराम से करते हुए यह कहा था कि-- 


SS 06 ५० 5s ८ ५० Gl 

“ये ऊंची किस्म की देवियां हैं और इनको शफ़ाअत की उम्मीद 
की जाती है।” 

हालांकि यह खुला झूठ था, जो सिर्फ इसलिए गढ़ लिया गया था, 
ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सज्दा करने को जो 
“गुलती' हो गई है, इसके लिए एक 'उचित' विवशता सामने लाई जा 
सके और ज़ाहिर है कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर 
हमेशा झूठ गढ़ते थे और आप के ख़िलाफ हमेशा मक्कारी और 
धोखेबाज़ी करते रहे थे, वह अपना दामन बचाने के लिए इस तरह का 
झूठ क्यों न गढ़ते |” 

बहरहाल मुश्रिकों के सज्दा करने की इस घटना की ख़बर हब्शा 
के मुहाजिरों को भी हुई, लेकिन अपनी असल शक्ल से बिल्कुल हट कर 


यानी उन्हें यह मालूम हुआ कि क्रैश मुसलमान हो गए हैं चुनांचे उन्होनें 
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शव्वाल के महीने में मक्का वापसी की राह ली, लेकिन जब इतने क्रीब . * 


आ गए कि मक्का एक दिन से भी कम दूरी पर रह गया तो हकीकत 
मालूम हुई। इसके बाद कुछ लोग तो सीधे हब्शा पलट गए । और कुछ 


47) जँच पड़ताल करने वालों ने इम हदीरा की जाच करने के बाद यही नतीजा निकाला है 
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लोग छिप-छिपा कर या कुरैश के किसी आदमी की पनाह लेकर मक्का 
में दाखिल हुए |" | 
हब्शा की दूसरी हिजरत _ 

इसके बाद इन मुहाजिरों पर ख़ास तौर से और मुसलमानों पर 
आम तौर से क्रैश का जुल्म व सितम और बढ़ गया और उनके 
खानदान ने उन्हें खूब सताया, क्योंकि कुरैश को उनके साथ नज्जाशी 
के सद्व्यवहार की जो ख़बर मिली थी। उस पर वे बहुत गुस्से में थे। 
मजबूर होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा 
किराम रजि० को फिर हब्शा की हिजरत का मश्विरा दिया, लेकिन यह 
दूसरी हिजरत पहली हिजरत के मुकाबले में अपने दामन में भारी 
कठिनाइयां लिए हुए थी, क्योंकि अब की बार कुरेश पहले ही से चौकन्ना 
थे और ऐसी कोशिश को नाकाम बनाने का निश्चय किए हुए थे, लेकिन 
मुसलमान उनसे कहीं ज्यादा मुस्तैद साबित हुए और अल्लाह ने उनके 
लिए सफर आसान बना दिया। चुनांचे वह क्रैश की पकड़ में आने से 
पहले ही हब्श के बादशाह के पास पहुंच गए। 

इश बार झुल 82 या 88 मर्दों ने हिजरत की (हज़रत अम्मार की 
हिजरत में मतभेद है) और अठारह या उन्नीस औरतों ने*। अल्लामा 
मंसूरपुरी ने यकीन के साथ औरतों की तायदाद अठारह लिखी है [१ 


हबशा के मुहाजिरों के खिलाफ कुरैश की साजिश 


मुश्रिकों को बड़ा दुख था कि मुसलमान अपनी जान और अपना 
दीन बचा कर एक शान्ति वाली जगह भाग गए हैं, इसलिए उन्होंने अम्र 
बिन आस रज़ि० और अबुल्लाह बिन रबीआ को जो गहरी सूझ-बूझ के 
मालिक थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे दूत बना कर एक अहम 


475 उदुल-मआद 7/24, 2०/4 तथा इब्ने हिशाम 7/364 
#५ जादुल-मआद 7/24, रहेमतुले-लिल-आलमीन /67 
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` सिफारती काम के लिए चुना और इन दोनों को नज्जाशी और बितरीकों . 
- की ख़िदमत में पेश करने के लिए बेहतरीन तोहफे और हदिए देकर हव्श 


रवाना किया । इन दोनों ने पहले हब्श पहुंच कर बितरीकों को तोहफे 
दिए, फिर उन्हें अपनी ये दलीलें बतायीं जिनकी बुनियाद पर वे 
मुसलमानों को हब्श से निकलवाना चाहते थे । जब बितरीकों ने इस बात 
को मान लिया कि वे नज्जाशी को मुसलमानों के निकाल देने का मश्विरा 
देंगे तो ये दोनों नज्जाशी के हुजूर हाजिर हुए और तोहफे तहायफ पेश 
करके अपना उद्देश्य यों रखा । 

“ऐ बादशाह! आप के देश में हमारे कुछ नासमझ नवजवान भाग 
आए हैं। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है, लेकिन आप के दीन 
(धर्म) में भी दाखिल नहीं हुए हैं, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया है, 
जिसे न हम जानते हैं न आप। हमें आपकी सेवा में उन्हीं के बारे में, 
उनके मां बाप, चचाओं और कुबे-कबीले के बड़ों ने भेजा हैं। मकसद 


यह है कि आप इन्हें उनके पास वापस भेज दें, क्योंकि वे लोग उन पर 


कड़ी निगाह रखते हैं और उनकी कमजोरी और सज़ा की वजहों को 
अच्छी तरह समझते हैं। जब ये दोनों अपनी बात कह चुके, तो बितरीकों 
ने कहाः “बादशाह सलामत! ये दोनों ठीक ही कह रहे हैं आप उन 
जवानों को इन दोनों के हवाले कर दें! ये दोनों इन्हें इनकी कौम और 
इनके देश में वापस पहुंचा देंगे | 

लेकिन नज्जाशी ने सोचा कि इस झगड़े को गहराई से खंगालना 
और इसके तमाम पहलुओं को सुनना ज़रूरी है। चुनांचे उसने मुसलमानों 
को बुला भेजा । मुसलमान यह तय करके उसके दरबार में आए कि हम 


सच ही बोलेगें, चाहे नतीजा कुछ भी हो। जब मुसलमान आ गए तो | 


नज्जाशी ने पूछा, यह कौन सा दीन है जिसकी बुनियाद पर तुम ने 
अपनी कौम से अलगाव अपना लिया है, लेकिन मेरे दीन में भी दाखिल 
नहीँ हुए और न इन मिल्लतों ही में से किसी के दीन में दाखिल हुए हो?” 


का उक पका जितत आतपः? छतत का ए ततार आएक गक ले हा शी 
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मुसलमानों के नुम इन्दे हज़रत जाफर बिन उके ठ उठ उ हगरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ि० ने कहा, 
ऐ बादशाह! हम ऐसी कौम थे, जो अज्ञानता में पड़े हुए थे, हम मूर्ति 
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पूजते थे, मुरदार खाते थे, बदकारिया करते थे, रिश्तेदारों से ताल्लुक 


बचने का हुक्म दिया और बेहयाई के कामों में पड़ने, झूठ बोलने, यत्रीम 
का माल खाने और पाकदामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना 
किया । उसने हमें यह भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत 
करं, उसके साथ किसी को शरीक न करें। उसने हमें नमाज, रोजा और 
जकात का हुक्म दिया---.... - इसी तरह हजरत जाफर रज़ि० ने इस्लाम 
के काम मिनाए, फिर कहा, हमने उस पैगम्बर को सच्या माना, उस पर 
ईमान लाए और उसके जाए हुए अल्लाह के दीन में उसकी पैरवी की, 


हमारी कौम हम से बिगड़ गयी! उसने हम पर जुल्म व सितम किया और 
हमें हमारे दीन से फेरने के लिए फिले पैदा किए, सजाए दीं, ताकि हम 
अल्लाह को इबादत छोड़ कर मूर्तिपूजा की ओर पलट जाएं और जिन 
गंदी चीजों को हराम समझते थे, उन्हें फिर हलाल समझने लगें। जब 
उन्होने हम पर बहुत कहर व नुटः किवा, ज़मीन तंग कर दी और हमारे 
बीच और हमारे दीन के बीच रोक बन कर खड़े हो गए तो हमने आपके 
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मुल्क की राह ली और दूसरों पर आप को प्रमुखता देते हुए आप की 
पनाह में रहना पसंद किया और यह उम्मीद की कि ऐ बादशाह! आप 
के पास हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा! 

नज्जाशी ने कहा,'वह पैगम्बर जो कुछ लाए हैं, उसमें से कुछ 
तुम्हारे पास है? 

हजरत जाफर ने कहा, 'हां' । 

नज्जाशी ने कहा, तनिक मुझे भी पढ़ कर सुनाओ। 

हज़रत जाफुर रजि० ने सूरः मरयम की शुरू की आयतें तिलावत 
फरमाई। नज्जाशी इतना रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई। नज्जाशी 
के तमाम असकफु (दरबारी) भी इतना रोए कि उनके ग्रन्थ भीग गए | 
फिर नज्जाशी ने कहा कि यह कलाम (वाणी) और वह कलाम जो 
हजरत इसा अलेहिस्सलाम लेकर आए थे, दोनों एक ही शमादान सें 
निकले हुए हैं। इसके बाद नज्जाशी मे अप्र बिन आस और अब्दुल्ला 
बिन रबीआ से कहा, 'कि तुम दोनों चले जाओ | में इन लोगों को तुम्हारे 
हवाले नहीं कर सकता, और न यहां इनके ख़िलाफ कोई चाल चली जा 
सकती है, इस हुक्म पर दोनों वहां से निकल गये । लेकिन फिर अग्र बिन 
आस ने अब्दुल्लाह बिन रबीआ से कहा “ख़ुदा. की कसम! कल उनके 
बारे में ऐसी बात जाऊंगा कि उनको हरियाली की जड़ काट कर रख 
दूंगा । अब्दुल्लाह बिन रबीआ ने कहा, 'नहीं ऐसा न करना। इन लोगों 
ने अगरचे हमारे खिलाफ किया है, लेकिन हैं बहरहाल अपने ही 
कुबे-कबीले के लोग। मगर अम्र बिन आस अपनी राय पर उड़े रहे। 


अगला दिन आया तो अम्र बिन आस ने नज्जाशी से कहा, ऐ 
बादशाह! ये लोग ईसा बिन मरयम के बारे में एक बड़ी बात कहते हैं ! 
इस पर नज्जाशी ने मुसलमानों को फिर बुला भेजा, वह पूछना चाहता 
था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमान क्या कहते हैं । 
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` इसबार मुसलमानों को घबराहट हुई, लेकिन उन्होनें तय किया कि सच 
_ ही बोलेंगे, नतीजा चाहे जो निकले । चुनांचे जब मुसलमान नज्जाशी के 

` दरबार में हाजिर हुए और उसने सवाल किया तो हजरत जाफर रजि० 
न्रे फरमाया--- 

'हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही बात कहते हैं जो हमारे 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम लेकर आए हैं, यानी हज़रत ईसा 
अतैहिस्सलाम अल्लाह के बन्दे, उसके रसूल, उसकी रूह और उसका 
वह कलिमा हैं, जिसे अल्लाह ने कुवारी, पाकदामन हज़रत मरयम 

| अलेहस्सलाम की तरफ भेजा था? 
इस पर नज्जाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठाया और बोला, 
खुदा की कसम! जो कुछ तुम ने कहा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 
उससे इस तिनके के बराबर भी बढ़ कर न धे! इस पर बितरीकों ने 
हुं को आवाज़ लगाई, नज्जाशी ने कहा, चाहे तुम लोग हुंह कहो । 
इसके बाद नज्जाशी ने मुसलमानों से कहा, 'जाओ तुम लोग मेरे राज्य 
में सुख-शान्ति से रहो । जो तुम्हें गाली देगा, उस पर जुर्माना लगाया 
जाएगा । मुझे पसंद नहीं कि तुम में से मैं किसी आदमी को सताऊं और 
मुझे उसके बदले में सोने का पहाड़ मिल जाए / 

इसके बाद उसने अपने उत्तराधिकारियों (जानशीनों) से ख़ास तौर 
से कहा--- 'इन दोनों को इन के हदिए (भें) वापस कर दो, मुझे 
इनको कोई ज़रूरत नहीं। ख़ुदा की कसम! अल्लाह ने जब मुझे मेरा 
उल्क वापस किया था तो मुझ से कोई रिश्वत नहीं ली थी कि मैं उसकी 
राह में रिश्वत लूं. । साथ ही अल्लाह ने मेरे बारे में लोगों की बात कुबूल 
न की थी, कि मैं अल्लाड़ के बारे में लोगों कौ बात मानू । 

हजरत उम्मे सत्तमा रजि०, जिन्होंने इस घटना का वर्णन किया है 
कहती हैं कि इसके बाद वे दोनों अपने हादेए-तोहफे लिए बे-आबरू 
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होकर चले गए और हम नज्जाशी के पास एक अच्छे देश में एक अच्छे 
` पड़ोसी की छत्र-छाया में ठहरे रहे #! 

यह इब्ने इस्हाक की रिवायत है। दूसरे जीवनी-लेखकों का बयान 
है कि नज्जाशी के दरबार में हजरत अप्र बिन आस रजि० की हाजिरी 
बदूर की लड़ाई के बाद हुई थी । कुछ लोगों ने इनमें मेल इस तरह पैदा 
किया है कि हज़रत अम्र बिन आस रजि० नज्जाशी के दरबार में 
मुसलमानों की वापसी के लिए दो बार गए थे, लेकिन बद्र की लड़ाई 
के बाद की हाजिरी के बारे में हजरत जाफुर रजि० और नज्जाशी के 
बीच सवाल व जवाब की जो तफ़्सील बयान की जाती है, वह लगभग 
वही है जो इब्ने इसहाक ने हब्श की हिजरत के बाद की हाजिरी के 
सिलसिले में बयान की है, फिर इन सवालों के विषय से स्पष्ट होता है 
कि नज्जाशी के पास यह मामला अभी पहली बार पेश हुआ था, इस 
लिए प्रमुखता इस बात को हासिल है कि मुसलमानों को वापस लाने की 
कोशिश सिर्फ एक बार हुई थी | और वह हब्शा की हिजरत के बाद थी। 

बहरहाल मुश्रिकों की चाल नाकाम हो गई और उनकी समझ में 
आ गया कि वे अपने वैर भाव को अपने क्षेत्र में ही रह कर पूरा कर 
सकतें है, लेकिन इसके नतीजे में उन्होंने एक भयानक बात सोचना शुरू 
कर दी। वास्तव में उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया कि इस 
'मुसीबत' से निमटने के लिए अब उन के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तब्लीग से ताकृत के 
बल पर रोक दें, या आप के वजूद का ही सफाया कर दें, लेकिन दूसरी 
शक्ल बेहद कठिन थी, क्योकि अबू तालिब आप के संरक्षक थे और 
मुश्रिकों के निश्चयों के सामने लोहे की दीवार बने हुए थे । इसलिए यही 
लाभप्रद समझा गया कि अबू तालिब से दो-दो बातें हो जाएं । 


5]) इब्ने हिशाम से संक्षप्ति किया हुआ /334-838 
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; अबू तालिब को कुरैश की धमकी 
` _ इस प्रस्ताव के बाद क्रैश के सरदार अबू तालिब के पास हाजिर 
नहु ४7 और बीले--- “अबू तालिब! आप हम में बड़े और पद-प्रतिष्ठा के 
--आलिक हैं । हमने आप से निवेदन किया कि अपने भतीजे को रोकिए, 
लुक्न आपने नहीं रोका । आप याद रखें हम इसे सहन नहीं कर सकते 
क्वि हमारे बाप दादा को गालियां दी जाएं, हमारी बुद्धि और समझ को 
. मूर्खतापूर्ण कहा जाए और हमारे ख़ुदाओं में ऐब निकाला जाए। आप 
रोक दीजिए वरना हम आप से और उनसे ऐसी लड़ाई छेड़ देंगे कि एक 
फुरीकृ का सफाया होकर रहेगा | 
अबू तालिब पर इस जोरदार धमकी का बहुत ज्यादा असर हुआ 
और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम को बुला कर 
कहा, भतीजे! तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी-ऐसी 
बातें कह गए हैं । अब मुझ पर और स्वंय अपने आप पर दया करो और 
इस मामले में मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मेरे बस से बाहर हो! 
यह सुन कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
समझा कि अब आप के चचा भी आप का साथ छोड़ देगे और वह भी 
आप की मदद से कमज़ोर पड़ गए हैं इसलिए फरमाया, चचा जान! खुदा 
` को कसम! अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद 
रख दें कि मैं इस काम को इस हद तक पहुंचाए बिना छोड़ दूं कि या 
तो अल्लाह उसे गालिब कर दे या मैं इसी राह में फना हो जाऊं, तो नहीं 
छोड़ सकता ।' 
इसके बाद आप की आंखें भीग गयी, आप रो पड़े और उठ गए। 
जब वापस होने लगे तो अबू ताबिल ने पुकारा और समाने तश्रीफ लाए 
तो कहा भतीजे! जाओ जो चाहो कहो। खुदा की कसम! मैं तुम्हें कभी 
भी किसी भी वजह से नहीं छोड़ सकता ।” और यह पद्य कहे--- 
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“अल्लाह की कसम, वे लोग तुम्हारे पास अपने जत्थे के साथ भी 
हरगिज़ नहीं पहुंच सकते, यहां तक कि मैं किसी मिट्टी में दफन कर दिया 
जाऊं। तुम अपनी बात खुल्लम-खुल्ला करो, तुम पर कोई पाबंदी नहीं । 
तुम खुश हो जाओ और तुम्हारी आंखें इससे ठंडी हो जाएं !” 
कुरैश एक बार फिर अबू तालिब के सामने 


पिछली धमकी के बाद भी जब क्रैश ने देखा कि अल्लाह के रसूल 


सल्लल्लाहु अलैहि व सललम अपना काम किए जा रहे हैं तो उनकी 
समझ में आ गया कि अडू तालिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि 
व सत्लम को छोड़ नहीं सकते, बल्कि इस बारे में क्रैश से जवा होने 
और उनकी दुश्मनी मोल लेने को तैयार हैं। चुनांचे वे लोग वलीद बिन 
मुगरीह के लड़के उमारा को साथ लेकर अबू तालिब के पास पहुंचे और 
उनसे यूँ अर्ज किया- 

'ऐ अबू तालिब! यह कुंरैश का सब से बांका और ख़बूसूरत 
नवजवान है, आप इसे ले लें । उसकी दियत और मदद करने के आप 
हकदार होंगे, आप इसे अपना लड़का बना लें, यह आप का होगा और 
अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दें जिसने आपके बाप-दादा के दीन 
का विरोध किया है, आप की कौम के जमाव को बिखेर रखा है और 
इनकी अक्लों को मूर्खता वाली बताया है। हम इसे कृत्ल करेंगे बस यह 
एक आदमी के बदले एक आदमी का हिसाब है? 


अबू तालिब ने कहा, 'खुदा की कसम! कितना बुरा सौदा है जो | 


तुम लोग मुझ से कर रहे हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं इसे 


53) मुखतसगुस-सीरा (मुहम्मद बिन अब्दुल-वहाब) 68 
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/ “७. लाऊं-पिलाऊं, पालूँ-पोसूं और मेरा बेटा मुझ से तलब करते हो कि 
उसे कत्ल कर दो। खुदा की कसम! यह नहीं हो सकता। 

=. इस पर नौफल बिन जब्दे मुनाफ का पोता मुतूइम बिन अदी 


` दोला, खुदा की कसम! ऐ अबू तालिब! तुम से तुम्हारी कौम ने इंसाफ 


“की बात कही है और जो शक्ल तुम्हें नापंसद है उससे बचने की कोशिश 
हे. लेकिन मैं देखता हूं कि तुम उनकी किसी बात को कुबूल नहीं 
` करना चाहते । 

जवाब में अबू तालिब ने कहा, खुदा की कसम! तुम लोगों ने मुझ 
से इंसाफ की बात नहीं की है, बल्कि तुम भी मेरा साथ छोड़ कर मेरे 
मुख़ालिफ लोगों की मदद पर तुले बैठे हो तो ठीक है जो चाहो करो !* 

सीरत (हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जीवनी) में पिछली 
दोनों बातों के स्रोतों का पता नहीं चलता, लेकिन आगे-पीछे की बातों 
से जाहिर होता है कि ये दोनों बातें सन्‌ 06 नबवी के बीच में हुई थीं 
और दोनों के बीच दूरी बहुत थोड़ी थी। 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हत्या का प्रस्ताव 

इन दोनों वार्ताओं के विफल होने के बाद कुंरैश के जुल्म व सितम 
की भावना और भी बढ़ गयी, और कष्ट पहुंचाने का सिलसिला पहले 
से बहुत ज्यादा हो गया । इन्हीं दिनों कुरैश के उद्दडियों के दिमाग में नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को समाप्त करने का एक प्रस्ताव उछला, 
लेकिन यही प्रस्ताव और यही सख्तियाँ मक्का के योद्धाओं में से दो 
प्रसिद्ध वीरों यानी हज़रत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजि० और 
हजरत उमर बिन खत्ताब रजि० के इस्लाम लाने और उनके द्वारा इस्लाम 
को शक्ति पहुंचाने का कारण बन गई । 

जुल्म और ज्यादती के लम्बे सिलसिले के एक दो नमूने ये हैं कि 
एक दिन अबू लहब का बेटा उतैबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
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व सललम के पास आया और बोला, मैं ५५४३! ,>:। और ९५ ८4 ७5 :: 
के साथ कुफर करता हूं।' इसके बाद बह आपको कष्ट पहुंचाने पर उतर 
आया। आप का कुरता फाड़ दिया और आप के चेहरे पर थूक दिया, 


यदिप आप पर न पड़ा। इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम. 


ने बद दुआ को कि ऐ अल्लाह! इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता 
मुसल्लत कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह बद-दुआ 
कुबूल हुई। चुनांचे उतैबा एक बार क्रैश के कुछ लोगों के साथ सफर 
में गया। जब उन्होंने शाम देश के स्थान जरका में पड़ाव डाला, तो रात 
के वक़्त शेर ने उनका चक्कर लगाया। उतैबा ने देखते ही कहा, 'हाय 
मेरी तबाही! यह खुदा की कसम मुझे खा जाएगा जैसा कि मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम ने मुझ पर बद-दुआ की है। देखो, मैं शाम 
में हूं, लेकिन इसने मक्का में रहते हुए मुझे मार डाला / एहतियात के 
तौर पर लोगों ने उतैबा को अपने और जानवरों के घेरे के बीचों बीच 
सुलाया, लेकिन रात को शेर सबको फलांगता हुआ सीधा उत्तेबा के पास 
पहुंचा और सर पकड़ कर जिब्ह कर डाला 


एक बार उक्‌बा बिन अबी मुईत ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 


अलैहि व सललम की गरदन सज्टे की हालत में इस जोर से रौंदी कि 


मालूम होता था दोनों आंखें निकल आंएगी |“ 

इब्ने इस्हाक्‌ की लम्बी रिवायत से भी क्रैश के उद्दंडियों के इस 
इरादे पर रोशनी पड़ती है, वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को 
समाप्त करने के चक्कर में थे, चुनांचे इस रिवायत में बयान किया गया 
है कि एक बार अबू जहल ने कहा---- 


55) पुखतस्रुस-सीरा (शेख अव्दुल्लाह) ।95, इस्तीआब, इसाबा, दलाईलुन-नुबुवत, 
अर्रौड्ुल-अनफु 
56) मुखतसरुस-सीरा (शेखअब्दुल्लाह) 2:3 
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'कुंरेशी भाइयों! आप देखते हैं कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम) हमारे दीन (धर्म), हमारे. बाप-दादा में ऐब निकालने, हमारी 
अकुलों को कंम समझने और हमारे माबूदों (उपासों) का अनादर करने 
से रूक नहीं रहे हैं, इसलिए मैं अल्लाह को वचन देता हूं कि एक बहुत 
भारी और मुश्किल से उठने वाला पत्थर लेकर बैठूंगा और जब वह सज्दा 
करेगा तो उसी पत्थर से उनका सर कुचल दूंगा । अब इसके बाद चाहे 
तुम लोग मुझे बे-यार व मददगार छोड़ दो, चाहे मेरी रक्षा करो और बनू 
अब्दे मुनाफ. भी इसके बाद जो जी चाहे करें / लौगों ने कहा, “नहीं 
अल्लाह की कसम! हम तुम्हें कभी किसी मामले में बे-यार व मददगार 
नहीं छोड़ सकते । तुम जो करना चाहते हो, कर गुजरो।” 

सुबह हुई तो अबू जहल वैसा ही एक पत्थर लेकर अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इन्तिजार में बैठ गया । अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आदत के मुताबिक तशरीफ लाए और 
खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। कुरेश भी अपनी-अपनी मज्लिसों में आ 
चुके थे और अबू जहल की कार्यवाही देखने का इन्तिजार करने लगे। 
जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सज्दे में तश्रीफ ले 
गए तो अबू जहल ने पत्थर उठाया। फिर आप को ओर बढ़ा, लेकिन 
जब करीब पहुंचा तो हारे हुए की तरह वापस भागा। उसका रंग उड़ 
गया था और वह इतना रौब के दबाव में था कि उसके दोनों हाथ पत्थर 
पर चिपक कर रह गए थे। वह मुश्किल से ही हाथ से पत्थर फेक सका | 
उधर क्रैश के कुछ लोग उठकर उसके पास आए और कहने लगे, 
'अबुल हकम! तुम्हें क्या हो गया है? उस ने कहा, मैंने रात जो बात 
कही थी, वही करने जा रहा था, लेकिन जब उसके करीब पहुंचा तो एक 
ऊंट आड़े आ गया। खुदा की कसम! मैंने कभी किसी ऊंट की वैसी 
खोपड़ी, वैसी गरदन और वैसे दांत देखे ही नहीं। वह मुझे खा जाना 
चाहता था! 





सता ९ एक ताका गप ० 
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इब्ने इस्हाक कहते हैं, “मुझे बताया गया है कि अल्लाह के रसूल 
` सल्लल्लाहु अहैहि व सल्लम ने फरमाया, यह जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। 
अगर अबू जहल करीब आता तो उसको धर पकडते |” 

इसके बाद अबू जहल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम के ख़िलाफ्‌ एक ऐसी हरकत की जो हजरत हमजा रजि० के 
इस्लाम लाने की वजह बन गई। विवरण आगे आ रहा है। 

जहां तक क्रैश के दूसरे उद्दडियों का ताल्लुक है तो उनके दिलों 
में भी नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की समाप्ति का विचार निरंतर 
पक रहा था। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजि० से 
इव्ने इस्हाक्‌ ने उनका यह बयान नकल किया है कि एक बार मुड्रिक 
हतीम में जमा थे। मैं भी मौजूद था। मुश्रिकों ने अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जिक्र छेड़ा और कहने लगे, इस आदमी 
के बारे में हमने जैसा सब्र किया है, उसकी मिसाल नहीं। सच तो यह 
है कि हमने इसके मामले में बहुत ही बड़ी बात पर सब्र किया है, ये बातें 
चल ही रही थीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम समाने 
दिखाई दे गए। आपने तशरीफ लाकर पहले हजरे अस्वद को चूमा, फिर 
तवाफ्‌ करते हुए मुशिरिकों के पास से गुजरे। उन्होंने कुछ कह कर ताने 
दिए जिसका असर मैंने आपके चेहरे पर देखा । इसके बाद जब दोबारा 
आप का गुज़र हुआ ती मश्रिकों ने फिर उसी तरह ताने दिए और बुरा 
भला कहा। मैंने उसका भी असर आपके चेहरे पर देखा । इसके बाद 
आप तीसरी बार गुजरे तो मुश्रिकों ने फिर आपको ताने दिए और बुरा 
भला कहा। अब की बार आप ठहर गए और फरमाया-- 

“कुरेश के लोगों! सुन रहे हो, उस जात की कृसम, जिसके हाथ 
में मेरी जान है। मैं तुम्हारे पास (तुम्हारे) जिब्ह (का हुक्म) लेकर आया 
हू 


57) इब्ने हिशाम ।//298-299 
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. आप के इस इश ने लोगों को पकड़ लिया; (उन पर ऐसी 
कपकपी छायी कि) जैसे कि हर आदमी के सर पर चिड़िया हैं यहां तक 
कि जो आप पर ज्यादा सख्त था, वह भी बेहतर से बेहतर शब्द जो पा 
सकता था, उसके माध्यम से दया की मांग करते हुए कहने लगा कि 
अबुल कासिम! वापस जाइए, खुदा की कॅसम! आप कभी भी नासमझ | 
नहीं थे । 

दूसरे दिन कुंरैश फिर इसी तरह जमा होकर आप का ज़िक्र कर रहे 
थे कि आप जाहिर हुए देखते ही सब (एक जान होकर) एक आदमी की 
तरह आप पर पिल पड़े और आप को घेर लिया । फिर मैंने एक आदमी 
को देखा कि उसने गले के पास से आपको चादर पकड़ ली (और बल 
देने लगा) अबू बक्र रज़ि० आपके बचाव में लग गए, वह रोते जाते थे 
और कहते जाते थे £ ७५४ 595; 55६ क्या तुम लोग एक 
आदमी को इस लिए कत्ल कर रहे हो कि वह कहता है मेरा रब 
(पालनहार) अल्लाह है। इसके बाद वे लोग आपको छोड़ कर पलट गए | 
अबुल्लाह बिन अप्र बिन आस रजि० कहते है कि यह सबसे कठिन 
कष्ट दिया जा रहा था, जो मैंने कुरैश को कभी देते हुए देखा।* 

सहीह बुखारी में हज़रत उर्व: बिन जुबैर रजि० से उनका बयान 
रिवायत किया गया है कि मैंने अडुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि० से 
सवाल किया कि मुश्रिकों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साध 
जो सब से बुरा व्यवहार किया था, आप मुझे उसका विवरण 
दीजिए---उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम काबा के 
पास हतीम में नमाज़ पढ़ रहे थे कि उकृबा बिन अबी मुईत आ गया | 
उसने आते ही अपना कपड़ा आप को गरदन में डाल कर बड़ी सख्ती के 
हाय आप का गला घोंटा। इतने में अडू बक्र रजि० आ पहुंचे और 
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उन्होंने उसके दोनों कंधों को पकड़ कर धक्का दिया और उसे 
नबी सल्लल्लाहु' अलैहि. व सल्लम से दूर करते हुए फरमाया; 
0 2) ५४53८5 55६4 “तुम लोग एक आदमी को इस लिए 
कृत्त करना चाहते हो कि वह कहता है, मेरा रब अल्लाह है!” 

हज़रत अस्मा रजि० की रिवायत में यह भी है कि हजरत अबू बक्र 
रजि० के पास यह चीख पहुंची कि अपने साधी को बचाओ। वह झट 
हमारे पास से निकले। उनके सर पर चार चोटियां थी । वह यह कहते 
हुए गए कि 40 2, ५४ 5 9८; 5४ “तुम लोग एक आदमी को 
सिर्फ इसलिए कृत्ल करना चाहते हो कि वह कहता है मेरा रब अल्लाह 
है।” मुश्रिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को छोड़ कर अबू बक्र 
रजि० पर पिल पड़े। वह वापस आए तो हालत यह थी कि हम उनकी 
चोटियों का जो बाल भी छूते थे वह हमारी (चुटकी) के साथ चला आता 
था" 
हजरत हमजा रजि० का इस्लाम कुबूल करना 

मक्का का वातावरण अन्याय और अत्याचार के इन काले बादलों 
से घिरा हुआ था कि अचानक एक बिजली चमकी और परेशानी में घिरे 


लोगों का रास्ता रोशन हो गया, यानी हज़रत हमजा रजि० मुसलमान हो . 


गए। उनके इस्लाम लाने की घटना सन्‌ 06 नबवी के आख़िर की है 
और अंदाज़ा यह है कि वह जिलहिज्जा के महीने में मुसलमान हुए थे। 

उनके इस्लाम लाने की वजह यह है कि एक दिन अबू जहल सफा 
पर्वत के नजदीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास 


` से गुजरा तो आपको कष्ट पहुंचाया और खरी-खोटी बातें सुनायी । 
लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चुप रहे और कुछ 
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भी न कहा, लेकिन इसके बाद उसने आप के सर पर एक पत्थर दे मारा, 


जिससे ऐसी चोट आई कि ख़ून बह निकला। फिर वह ख़ा-न-ए-काबा 
के पास कुरैश की मज्लिस में जा बैठा। अब्दुल्लाह बिन जुदआन की एक 
लौंडी सफा पर्वत पर बने अपने मकान से यह सारा दृश्य देख रही थी 
हजरत हमजा रज़ि० कमान लिए हुए शिकार से वापस तश्रीफ लाए तो 
उसने अबू जहल की सारी हरकत सुनायी । हजरत हमजा रज़ि० गुस्से 
से भड़क उठे । यह क्रैश के सब से मज़बूत और ताकतवर जवान थे। 
माजरा सुन कर कहीं एक क्षण रूके बिना दौड़ते हुए और यह तहैया 
किए हुए आए कि ज्यों ही अबू जहल का सामना होगा, उसकी मरम्मत 
कर देंगे | चुनांचे मस्जिदे हराम में दाखिल होकर सीधे उसके सर पर जा 
खड़े हुए और बोले, ओ अपने सुरीन से पाद निकालने वाले डरपोक! तू 
मेरे भतीजे को गाली देता है, हालांकि में भी उसी के दीन पर हूं। इसके 
बाद कमानं से इस जोर की मार मारी कि उसके सर पर बहुत बुरे किस्म 
का घाव आ गया। इस पर अबू जहल के कृबीले बनू मख्जूम और 
हजरत हमजा रजि० के कृबीले बनू हाशिम के लोग एक दूसरे के 
खिलाफ भड़क उठे, लेकिन अबू जहल ने यह कह कर उन्हें खामोश कर 
दिया कि अबू अम्मारा को जाने दो! मैंने वाकई उसके भतीजे को बहुत 
बुरी गाली दी थी |” 


शुरू में हजरत हमजा रजि० का इस्लाम सिफ इस भावना के रूप 
में था कि उनके नातेदार को तौहीन क्यों की गई, लेकिन फिर अल्लाह 
ने उनका सीना खोल दिया और उन्होंने इस्लाम का कड़ा मजबूती से 
थाम लिया” और मुसलमानों ने इनकी वजह से बड़ी इज्जत और 
ताकृत महसूस की ! 
6) मुखतसुसः सीरा (पुड़्मद विन अब्दुल-बहाव) 66, रहमतुल-लिल-आलमीन ]/68, इब्ने 
हिशाम ३/29]-292 
6१) इसका अन्दाजा मुखतसरुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) में दी गई एक हदीस से होता है 
देखिए प्र० ]0] 
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हजरत उमर रंजि5 का इस्लाम कुबूल करना 


जुल्म व ज्यादती के घने बादलों के इस गंभीर वातावरण में एक 
बार चमकती बिजली उभरी, जिसकी चमक पहले से ज्यादा तेज़ थी 
यानी हज़रत उमर रज़ि० मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने की 
घटना 06 नबवी की है” वह हज़रत हमजा रजि० के सिर्फ तीन दिन 


बाद मुसलमान हुए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके 


इस्लाम लाने को दुआ की थी। चुनांचे इमाम तिर्मिजी रह० ने इब्ने उमर 

रजि० से रिवायत किया है और इसे सहीह भी करार दिया है। इसी तरह 

तबरानी ने हजरत इब्ने मसूऊद रजि० और हजरत अनस रजि० से 

रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया 
Pooler oe oS ode Hos ४7००० Yield 
OS UF (572 

“ऐ अल्लाह! उमर बिन खत्ताव और अबू जहल बिन हिशाम में 





से जो आदमी तेरे नजदीक अधिक प्रिय है, उसके द्वारा इस्लाम को 


ताकृत पहुंचा ।' 
(अल्लाह मे यह दुआ कुबूल फुरमाई और हज़रत उमर रजि० 


मुसलमान हो गए) अल्लाह के नजदीक इन दोनों में अधिक प्रिय हज़रत 


उमर रजि० थे [* 
हजरत उमर रजि० के इस्लाम लाने के बारे में तमाम रिवायतों पर 


“नजर डालने से यह बात साफ हो जाती है कि उनके दिल में इस्लाम 


धीरे-धीरे उतरता रहा। मुनासिब मालूम होता है कि इन रिवायतों का 
खुलासा पेश करने से पहले हजरत उमर रजि० के स्वभाव और उनकी 
भावनाओं की ओर भी थोड़ा सा इशारा कर दिया जाए। 





69) तारीख़ उमर बिन अलं-खुत्ताब (इने जौजी)7 


64) तिरमिजी अब्वाबुल-मनाकिब! मनाकिबे अबी हफंस उमर बिन अल-खत्ताब 2/209 _ 
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हज़रत उमर रजि० अपनी तेजी और सख्ती के लिए मशहूर थे। 
मुसलमानों ने एक लम्बे. समय तक उनके हाथों तरह-तरह की सख्यां 
झेली थीं। ऐसा मालूम हातो है कि उनमें अलग-अलग प्रकार की 
भावनांऐ आपस में टकरा रही थीं। चुनांचे एक ओर तो वह बाप-दादा 
की रस्मों का बड़ा आदर करते थे और बुरी तरह शराब पीने और खेल 
तमाशे के आशिक थे, लेकिन दूसरी ओर वह ईमान और अकीदे की राह 
में मुसलमानों की दृढ़ता और मुसीबतों के सिलसिले में उनकी सहन 
शक्ति को प्रिय और अच्छी निगाह से देखते थें। फिर उनके अंदर किसी 
भी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह संदेहों का एक सिलसिला था जो रह-रह 
कर उभरा करता था कि इस्लाम जिस बात की दावत दे रहा है, शायद 
वही ज्यादा बरतर और पाकीजा है। इसी लिए उन की स्थिति (अभी 
माशा, अभी तोला जैसी) थी कि अभी भड़के और अभी दीले पड़ गए (४ 


हजरत .उमर रजि० के इस्लाम लाने के बारे में तमाम रिवायतों 
(कथनों) को जमा करने और मिलाने का सार---यह है कि एक बार 
उन्हें घर से बाहर रात बितानी पड़ी। वह हरम तश्रीफ लाए और 
ख़ा-न-ए काबा के परदे में घुस गए। उस वक्‍त नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम नमाज पढ़ रहे थे और सूरः अल-हाक़्कः की तिलावत कर रहे 
थे। हज़रत उमर रजि० कुरआन सुनने लगे और उसके लेखों पर हैरान 
रह गए। उनका बयान है कि मैंने अपने जी में कहा, “यह तो कवि है, 
जैसा कि क्रैश कहते हैं” लेकिन इतने में आप ने यह आयत तिलावत 


| 
फरमाई 


[ 





ESCM i BC oS J 4:82 
“यह एक बुजुर्ग रसूल का कौल (कथन) है, यह किसी कवि का 
कथन नहीं है। तुम लोग कम ही ईमान लाते हो” | 


See rns events mp . र 
55) हजरत उमर (रजि०) के हाल्लात पर यह रिप्पणी शख मुहम्मद गजाली ने की है। 
फिकृहुर-सीरा 92-93 6 [ 
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हजरत उमर रजि० कहते हैं, मैंने ----अपने जी में-----कहा, - : । ॒ 


(ओहो) यह तो काहिन -(भविष्य वक्ता) है, लेकिन इतने में आप ने यह 
आयत तिलावत फरमाई---- 
es LEIS ४0 ४ 2५६ ४५ 
“यह किसी काहिन का कथन भी नहीं, तुम लोग कम ही नसीहत 
कुबूल करते है। यह सारी दुनिया के पालनहार अल्लाह की ओर से 


` उतारा गया है।” (सूरः के अन्त तक) 


हजरत उमर रजि० का बयान है कि उस वक्त मेरे दिल में इस्लाम 
ने जगह बना ली ।* यह पहला मौका था कि हज़रत उमर रजि० के दिल 
में इस्लाम का बीज पड़ा, लेकिन अभी उनके अंदर अज्ञानता पूर्ण 
भावनाएं, पक्षपात और बाप-दादों के दीन की महानता के एहसास का 
छिलका इतना मजबूत था कि मन के भीतर मचलने वाली हकीकृत पर 
बराबर छाया रहा, इसलिए वे छिलके की तह में छिपी हुई चेतना की 
परवाह किए बिना अपने इस्लाम विरोधी काम में लगे रहे। 

उनकी तबियत की सखी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम से भारी दुश्मनी का यह हाल था कि एक दिन खुद अल्लाह 


` के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अन्त कर देने की नीयत से 
तलवार लेकर निकल पड़े, लेकिन अभी रास्तें में ही थे कि नुऐम बिन . 


अब्दुल्लाह अन-नहाम अदवी ” से या बनी जोहरा “या बनी मख्ज़ूम” 


68) इब्ने जोजी की तारीखे उमर बिन अल-खत्ताब प्र० 62 इब्ने इसहाकृ ने अता और 
मुजाहिद से भी लगभग यही बात नकृ की है परन्तु इसका आखरी टुकड़ा इस से अलग 
है। देखिए इब्ने हिशाम /346-348 खुद इब्मे जोजी ने भी हजरत जाबिर (रजि०) से इसी 
के करीब करीब हदीस नकल की है लेकिन इसका आखरी हिस्सा भी इस हदीस से अलग 
है। देखिए तारीखे उमर बिन अल-ख़त्ताब 9-0 

67) यह इन्मे इसहाक की रिवायत है देखिए इब्ने हिशाम 2/344 

68) यह हजरत अनस {रजि०) से रिवायत की गई है देखिए इने जोजी की तारीखे उमर 
।0, मुखत्तसरुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 05 

69) यह इब्ने अब्बास से रिवायत की गई है देखिए मुखत मुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 09 
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क्रे किसी आदमी से मुलाकात हो गई। उसने तेवर देख कर पूछा, 'उमर! 


कहां का इरादा है? उन्होंने कहा “मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को कत्ल करने जा रहा हूं।” उसने कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम को कत्ल करके बनू हाशिम और बनू जोहरा से कैसे बच 
सकोगे?” हजरत उमर रजि० ने कहा, 'मालूम होता है, तुम भी अपना 
पिछला दीन (धर्म) छोड़ कर बेदीन हो चुके हो।' उसने कहा, उमर ! एक 


` अनोखी बात न बता दूं। तुम्हारी बहन और बहनोई भी तुम्हारा दीन 


छोड़ कर बे-दीन हो चुके हैं। यह सुनकर उमर गुस्से से बे-काबू हो गये 
और सीधे बहन बहनोई का रूख़ किया वहां उन्हें हज़रत ख़ब्बाब बिन 
अरत्त रजि० सूरः ताहा पर आधारित एक सहीफा पढ़ा रहे थे और 
कुरआन पढ़ाने के लिए वहां आना-जाना हजरत ख़ब्बाब रजि० का 
माभूल (नियम) था। जब हजुरत ख़ब्बाब रजि० ने हज़रत उमर रज़ि० 
की आहट सुनी तो घर के अंदर छुप गए । उधर हज़रत उमर रजि० की 
बहन फातिमा रजि० ने सहीफा छिपा दिया, लेकिन हजरत उमर रजि० 
घर के करीब पहुंच कर हज़रत ख़ब्बाब रज़ि० की तिलावत (पढ़ाई) सुन 
चुके हो, चुनांचे पूछा कि यह कसी धीमी-धीमी सी आवाज़ थी जो तुम 
लोगों के पास मैं ने सुनी थी? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, बस हम 


` आपस में बातें कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ि० ने कहा, शायद तुम दोनों 


बे-दीन हो चुके हो? बहनोई ने कहा! अच्छा उमर! यह बताओ. अगर 
हक्‌ तुम्हारे दीन के बजाए किसी और दीन में हो तो, हजरत उमर रज़ि० 
का इतना सुनना था कि अपने बहनोई पर चढ़ बैठे और उन्हें बुरी तरह 
कुचल दिया। उनकी बहन ने लपक कर उन्हें अपने शौहर से अलग 
किया तो बहन को ऐसा चांटा मारा कि चेहरा खून से भर गया। इब्ने 
इस्हाक्‌ की रिवायत है कि उनके सर में चोट आयी। बहन ने गुस्से में 
कहा, उमर! अगर तेरे दीन के बजाए दूसरा ही दीन हक पर हो तो? 
i pias ol ५७४५ LYING! ५-० “मैं गवाही देती हूं कि 
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अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक्‌ नहीं और मैं गवाही देती हूं कि 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अत्रैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं।” यह सुन कर 
हजरत उमर रजि० पर निराशा के बादल छा गए और उन्हें अपनी बहन 
के चेहरे पर खून देख कर बड़ी शर्म महसूस हुई, कहने लगे, अच्छा, यह 
किताब जो तुम्हारे पास है, तनिक मुझे भी पढ़ने को दो। बहन ने.कहा, 
तुम नापाक हो। इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही पढ़ सकते हैं, उठो, 
नहाओ। हजरत उमर रजि० उठ कर नहाए, फिर किताब ली और 
बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम' पढ़ी। कहने लगे, 'ये तो बड़े पाक नाम हैं। 
इसके बाद ताहा से (४,5. 5५.८ +3; 5 4£४७४१॥ 2 ४४॥ ४ ७ 
(20:74) तक पढ़ा, कहने लगे, यह तो बड़ी अच्छी और बड़ी माननीय 
वाणी है मुझे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पता बताओ। 
हजरत खूब्बाब रजि० हजरत उमर रजि० के ये वाक्य सुन कर 
अंदर से बाहर आ गए, कहने लगे उमर रजि०! खुश हो जाओ। मुझे 
उम्मीद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जुमेरात 
(बृहस्पतिवार) की रात तुम्हारे बारे में जो दुआ की थी (कि ऐ अल्लाह! 
उमर बिन ख़त्ताब या अबू जहल बिन हिशाम के ज़रिए इस्लाम को 
ताकृत पहुंचा) यह वही है और इस वकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम सफा पर्वत के पास वाले मकान में तश्रीफ रखते हैं!” 
` यह सुनकर हज़रत उमर रजि० ने अपनी तलवार उठाई और उस 
घर के पास आकर दरवाज़े पर दस्तक दी। एक आदमी ने उठ कर 
दरवाज़े की दराइ से झाका, तो देखा कि उमर तलवार उठाए मौजूद हैं। 
लपक कर अल्लाह के रसलू सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़बर दी 
और सारे लोग सिमट कर इकट्ठा हो गए । हजरत हमजा रज़ि० ने पूछा, 
क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर हैं हजरत हमज़ा रजि० ने कहा, 'बस 
उमर है दरवाज़ा खोल दो। अगर वह अच्छी नीयत से आया है तो उसे 
हम भलाई देंगे और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम उसी 
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की तलवार से उस का काम तमाम कर देंगे॥ इधर अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अंदर तश्रीफ रखते थे, आप पर वहय उतर 
रही थी | वहय उतर चुकी तो हज़रत उमर रजि० के पास तश्रीफ लाए। 
बैठक में उनसे मुलाकात हुई । आप ने उनके कपड़े और तलवार का 
परतला समेट कर पकड़ा और सख्ती से झटकते हुए फरमाया, “उमर! 
क्या तुम उस वकत तक नहीं मानोगे, जब तक कि अल्लाह तुम पर भी 
वैसी ही जिल्लत व रूसवाई और दर्दनाक सजा न दे दे, जैसी वलीद बिन 
मुगीरह पर उतर चुकी है? ऐ अल्लाह यहं उमर बिन ख़त्ताब है! ऐ 
अल्लाह! इस्लाम को उमर बिन ख़त्ताब के जरिए ताकत और इज्जत 
दे। आप के इस इर्शाद के बाद हजरत उमर रजि० ने इस्लाम अपनाते 
हुए कहा, <॥ ५.) ८55) 4॥ ५०५४ ०) ०४-4 “ मैं गवाही देता हूं 
कि यकीनी तौर पर अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और 
यकीनी तौर पर आप अल्लाह के रसूल हैं?” | यह सुन कर घर के अंदर 
मौजूद सहाबा रज़ि० ने इस जोर से अल्लाहु अकबर कहा कि मस्जिदे 
हराम वालों को सुनाई पड़ा ।" 


मालूम रहे कि हज़रत उमर रजि० की ताकत का हाल यह था कि 
कोई उनसे मुकाबले की हिम्मत न करता था, इसलिएं उनके मुसलमान 
हो जाने से मुश्रिकों में कोहराम मच गया और उन्हें बड़ी जिलल्‍्लत व 
रूसवाई महसूस हुई। दूसरी ओर उनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को 
बड़ी इज्जत व ताकृत, मान-जान और हर्ष और प्रसन्नता प्राप्त हुई । 
चुनांचे इन्ने इस्हाकृ ने अपनी सनद (प्रमाणो) से हज़रत उमर रज़ि० का 
बयान रिवायत किया है कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने सोचा कि 
मक्के कां कौन सा आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
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का सब से बड़ा और कट्टर शुत्र है? फिर मैंने मन ही मन में कहा, यह 
अबू जहल है। इसके बाद मैंने उसके घर जाकर उसका दरवाज़ा 


खटखटाया, वह बाहर आया और देख कर बोला, “स्वागतम, स्वागतम! 
कैसे आना हुआ? मैंने कहा, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं अल्लाह 
और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान ला चुका हूं और 
जो कुछ वह लेकर आए हैं उसकी पुष्टि कर चुका हूं।' हज़रत उमर 
रजि० का बयान है कि (यह सुनते ही) उसने मेरे रूख पर दरवाज़ा बंद 
कर लिया और बोला, 'अल्लाह तेरा बुरा करे? और जो कुछ तू लेकर 
आया है, उसका भी बुरा करे ।” 

इमाम इब्ने जौज़ी ने हजरत उमर रज़ि० से यह रिवायत नकुल की 
है कि जब कोई आदमी मुसलमान हो जाता, तो लोग उसके पीछे पड़ 
जाते, उसे मारते पीटते और वह भी उन्हें मारता, इसलिए जब में 
मुसलमान हुआ तो अपने मामूं आसी बिन हाशिम के पास गया और उसे 
ख़बर दी। वह धर के अंदर घुस गया, फिर कुरैश के एक बड़े आदमी 
के पास गया---शायद अबू जहल की ओर इशारा है---और उसे ख़बर 
दी, वह भी घर के अंदर घुस गया |? 

इब्ने हिशाम और इब्ने जौजी का बयान है कि जब हजरत उमर 


_ रजि० मुसलमान हुए तो जमील बिन मामर जम्ही के पास गए। यह 


आदमी किसी बात का ढोल पीटने में पूरे कुंरैश के अंदर सबसे ज्यादा 
मशहूर था। हज़रत उमर रजि० ने उसे बातया कि वह मुसलमान हो गए 
हैं। उसने सुनते ही बड़ी ऊंची आवाज में चीख कर कहा कि ख़त्ताब का 
बेटा बे-दीन हो गया है। हजरत उमर रजि० उस के पीछे ही थे। बोले, 
यह झूठ कहता है, मैं मुसलमान हो गया हूं। बहरहाल ये लोग हज़रत 
उमर रजि० पर टूट पड़े और मार-पीट शुरू हो गई । लोग हजरत उमर 
7) इनमें हिशाम /349-350 
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रजि० को मार रहे थे और हजरत उमर रजि० लोगों को मार रहे थे, यहां 
तक कि सूरज सर पर आ गया और हज़रत उमर रजि० थक कर बैठ 
गए। लोग सर पर सवार थे। हजरत उमर रज़ि० ने कहा, जो बन पड़े 
कर लो । खुदा की कसम! अगर हम लोग तीन सौ की तायदाद में होते, 
तो फिर मक्के में या तो तुम ही रहते या हम ही रहते ।” 


इसके बाद मुश्रिकों ने इस इरादे से हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु 
के घर हल्ला बोल दिया, कि उन्हें जान से मार डालें। चुनांचे सहीह 
बुखारी में हजरत इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत उमर रजि० 
इर की हालत में घर में थ, कि इस बीच अबू अम्र आस बिन वाइल 
सहमी आ गया। वह धारीदार यमनी चादर का जोड़ा और रेशमी गोटे 
से सजा हुआ कुत पहने हुए था। उसका ताल्लुक कबीला सहम से था 
और यह कबीला अज्ञानता-युग में हमारे साथ था | उसने पूछा, क्या बात 
है? हजरत उमर रजि० ने कहा, मैं मुसलमान हो गया हूं, इसलिए आप 
की कौम मुझे कत्ल करना चाहती है। आस ने कहा, यह तो संभव नहीं' 
आस की यह बात सुन कर मुझे संतोष हो गया। इसके बाद आस वहां 
से निकला और लोगों से मिला । उस वक्त हालत यह थी कि लोगों की 
भीड़ से घाटी खचाखच भरी हुई थी । आस ने पूछा, कहां का इरादा है? 
लोगों ने कहा, “यही ख़त्ताब का बेटा चाहिए जो बेदीन हो गया है।' 
उसने कहा, उसकी ओर कोई रास्ता नहीं। यह सुनते ही लोग वापस 
पलट गए ।* इब्ने इसहाक की एक रिवायत में है कि अल्लाह की कसम! 
ऐसा लगता था, मानो वे लोग एक कपड़ा थे जिसे उसके ऊपर से झटक 
कर फेक दिया गया ।” 
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हज़रत उमर रजि० के इस्लाम लाने पर यह दशा तो मुश्रिकों की 
हुई थी, बाकी रहे मुसलमान तो उनकी हालत का अंदाजा इससे हो 
सकता है कि मुजाहिद ने इब्मे अब्बास रजि० से रिवायत किया है कि 
मैने हमजा बिन ख़त्ताब रजि० से मालूम किया कि किस वजह से आप 
की उपाधि 'फारूकृ' पड़ गयी तो उन्होंने कहा, मुझ से तीन दिन पहले 
हज़रत उमर रजि० मुसलमान हुए। फिर हजरत उमर रज़ि० ने उनके 
इस्लाम लाने की घटना का उल्लेख करके आखिर में कहा कि फिर जब 
मैं मुसलमान हुआ तो---मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह 
अलैहि व सललम! क्या हम हक्‌ पर नहीं हैं? चाहे ज़िंदा रहें, चाहे मरें! 
आपने फुरमाया, क्यों नहीं, उस जात को कसम, जिसके हाथ में मेरी 
जान है, तुम लोग हक्‌ पर हो चाहे जिंदा रहो चाहे मौत से दो चार हो-- 
हजरत उमर रजि० कहते हैं कि तब मैंने कहा कि फिर छिपना कैसा? 
उस जात की कसम! जिसने आप को हक्‌ के साथ भेजा है, हम जरूर 
बाहर निकलेंगे, चुनांचे हम दो पंक्तियों में आप को साथ लेकर बाहर 
आए । एक पंक्ति में हमजा थे और एक में मैं था। हमारे चलने से चक्की 
के आटे की तरह हल्की-हल्को धूल उड़ रही थी, यहां तक कि हम 
मस्जिदे हराम में दाखिल हो गए। हजरत उमर रजि० का बयान है कि 
क्रैश ने मुझे और हमजा को देखा तो उनके दिलों पर ऐसी चोट लगी 
कि अब तक न लगी थी। उसी दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने मेरी उपाधि फारूक रख दी |” 


हज़रत इन्ने मसूऊद रजि० का इर्शाद है कि हम खा-न-ए काबा 
के पास नमाज़ पढ़ने की शक्ति न रखते थे, यहां तक कि हजरत उमर 
रजि० ने इस्लाम अपना लिया!" 


eee eo oo 
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त 3 see भभ 
५. हज़रत सुहैब बिन सिनान रूमी रजि० का बयान है कि हज़रत 
उमर रजि० मुसलमान हुए तो इस्लाम परदे से बाहर आया, इसको 
=न्खुल्लम-खुल्ला दावत दी गईं । हम घेरा बना कर बैतुल्लाह के चारों ओर 
न्वे । बैतुल्लाह का तवाफ किया और जिसने हम पर सख्ती की, उससे 

- बदला लिया और उसकी कुछ ज्यादतियों का जवाब दिया।* 


हजरत इब्ने मसूऊद रजि० का बयान है कि जब से हज़रत उमर 
_रजि० ने इस्लाम कुबूल किया तब से हम बराबर ताकृतवर और इज्जत 
वाले रहे ।” 
कुंरेश का प्रतिनिधि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के हुजूर में 
इन दोनों बड़ों यानी हजरत हमजा बिन मुत्तलिव और हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब रज़ि० के मुसलमान हो जाने के बाद जुल्म व ज्यादती के 
बादल छरना शुरू हुए और मुसलमानों को जुल्म व ज्यादती का निशाना 
बनाने के लिए मुड्रिकों पर जो बद-मस्ती छाई थी, उसकी जगह सूझबूझ _ 
ने लेनी शुरू की । चुनांचे मुश्रिकों ने यह कोशिश को कि इस दावत से 
. नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जो मंशा और इरादा हो सकता है, 
उसे बड़ी मात्रा में जुटाने को: बात कह कर आपको आकी दावत व 
तब्लीग से रोकने के लिए सौदे-बाजी की जाए, लेकिन इन बेचारों को 
पता न था कि वह पूरी सृष्टि, जिस पर सूरज उगता है आप की दावत 
के मुकाबले में बाल बराबर भी अहमियत नहीं रखती, इसलिए उन्हें 
अपनी इस योजना में असफल होना पड़ा। 
इब्ने इसहाक ने यज़ीद बिन जियाद के माध्यम से मुहम्मद बिन 
काब कुरज़ी का यह बयान नकल किया है कि मुझे बताया गया है कि 
उत्बा बिन रबीआ ने जो कौम का सरदार था, एक दिन कुरैश की सभा 
78) तारीख उमर बिन अल-खत्ताब (इब्ने जोजी) ?3 
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में कहा----और उस वकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम मस्जिदे हराम में एक जगह अकेले तश्रीफ रखते थे--कि क्रैश | 
के लोगो! क्यों न मैं मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) के पास 
जाकर उनसे बातचीत करूँ और उनके सामने कुछ बातें रखूं। हो सकता 
है, वह कोई चीज़ कुबूल कर लें, जो कुछ कुबूल कर लें उसे देकर हम 
अपने आप को रोके रखेंगे?---यह उस वक्त की बात है जब हजरत 
हमज़ा रजि० मुसलमान हो चुके थे और मुश्रिकों ने यह देख लिया था 
कि मुसलमानों की तायदाद बराबर बढ़ती ही जा रही है। 
मुश्रिकों ने कहा, अबुल-वलीद! आप जाइए और उनसे बात , 
कीजिए । इसके बाद उत्बा उठा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाइ अलैहि . 
व सललम के पास जाकर बैठ गया फिर बोला, भतीजे! हमारी कौम में 
तुम्हारा जो दर्जा और स्थान है और जो ऊंचा वंश है, वह तुम्हें मालूम ' 
ही है और अब तुम अपनी कौम में एक बड़ा मामला लेकर आए हो ' 
जिसको वजह से तुमने उनको जमाअत में मतभेद पैदा कर दिया, उनको " 
बुद्धि को भूर्खता कह दिया। उनके उपासकों और उनके दीन में दोष | 
निकाले और उनके जो बाप-दादा गुज़र चुके हैं, उन्हें काफिर ठहराया, 
इस लिए मेरी बात सुनो । मैं तुम पर कुछ बातें पेश कर रहा हूं, उन पर 
विचार करो, हो सकता है कोई बात कुबूल कर लो। अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, अबुल वलीद! कहो, मैं सुनूंगा। 
अबुल-वलीद ने कह्न, भतीजे! यह मामला जिसे तुम लेकर आए 
हो, अगर इससे तुम यह चाहते हो कि माल हासिल करो, तो हम तुम्हारे 
लिए इतना माल जमा किए देते हैं कि तुम हममें सबसे ज्यादा मालदार 
हो जाओ और अगर तुम यह चाहते हो कि पद प्रतिष्ठा प्राप्त करो तो 
हम तुम्हें अपना सरदार बनाए लेते हैं, यहां तक कि तुम्हारे बिना किसी 
मामले का फैसला न करेंगे! और अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन | 
जाओ तो ठम तुम्हें अपना वादशाह बनाए लेते हैं और अगर यह जो 
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तुम्हारे पास आता है, कोई जिन्न-भूत है जिसे तुम देखते हो, लेकिन 
अपने आप से दूर नहीं कर सकते, तो हम तुम्हारे लिए उसका इलाज 
खोज देते हैं और इस सिलसिले में हम अपना इतना माल खर्च करने को 
तैयार हैं कि तुम स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि 
जिन्न-भूत इंसान पर गालिब आ जाता है और उसका इलाज करवाना 
पड़ता है! | 

उत्बा ये बातें कहता रहा और अल्लाह-के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम सुनते रहे। जब फारिग हो चुका तो आपने फुरमाया! 
'अबुल-वलीद! तुम फारिग हो गए? उसने कहा, हां । आपने फरमाया, 
अच्छा, अब मेरी बात सुनो॥ उसने कहा, ठीक है सुनूंगा । आपने 
फृरमाया-- 
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“हामीम, यह रहमान व रहीम की तरफ से उतारी हुई ऐसी किताब 
है, जिसकी आयतें खोल-खोलकर बयान कर दी गई हैं, अरबी कुरआन 
उन लोगों के लिए जो ज्ञान रखते हैं, खुशखबरी देने वाला और डराने 
वाला है, लेकिन अक्सर लोगों ने मुख मोडा, वे सुनते नहीं, कहते हैं कि 
जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो, उसके लिए हमारे दिलों पर 
परदा पड़ा हुआ है।” (47:7-5) 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम आगे पढ़ते जा रहे 
थे और उत्बा अपने दोनों हाथ पीछे ज़मीन पर टेके चुपचाप सुनता जा 

रहा था। जब आप सज्दे की आयत पर पहुंचे तो आपने सज्दा किया, 
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फिर फ्रमाया, अबुल-वलीद! तुम्हें जो कुछ सुनना था, सुन चुके, अब 
तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। 

उत्बा उठा और सीधा अपने साथियों के पास आया। उसे आता 
देखकर मुश्रिकों ने आपस में एक दूसरे से कहा, खुदा की कसम! 
अबुल-वल्लीद तुम्हारे पास वह चेहरा लेकर नहीं आ रहा है जो चेहरा 
लेकर गया था। फिर जब अबुल-वलीद आकर बैठ गया तो लोगों ने 
पूछा, अबुल-वलीद! पीछे की क्या ख़बर है? उसने कहा, पीछे की ख़बर 
यह है कि मैंने एक ऐसा कलाम (बाणी) सुना है कि वैसा कलाम, 
अल्लाह की कसम! मैंने कभी नहीं सुना । खुदा की कसम! वह न पद्च 
है, न जादू, न भविष्य वक्ताओं (काहिनों) की वाणी, कुरैश के लोगो! 
मेरी बात मानो, और इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। (मेरी राय यह 
है कि) उस आदमी को उसके हाल पर छोड़ कर अलग-थलग बैठ 
जाओ ख़ुदां की कसम! मैंने उसकी जो बात सुनी है, उससे कोई 





जबरदस्त घटना होकर रहेगी, फिर अगर उस आदमी को अरब ने मार 


डाला तो तुम्हारा काम दूसरों के जरिए पूरा हो जाएगा, और अगर यह 
आदमी अरब पर गालिब आ गया तो इसको बादशाही तुम्हारी बादशाही 
. और इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी और इसका अस्तित्व तुम्हारे 
लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। लोगों ने कहा, 'अबुल-वलीद! ख़ुदा की 
कसम! तुम पर भी उसका जादू चल गया! उत्बा ने कहा, उस आदमी 
के बारे में मेरी राय यही है, अब तुम्हें जो ठीक मालूम हो करो |“ 


एक दूसरी रिवायत में इसका ज़िक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने जब तिलावत शुरू को तो उत्बा चुपचाप सुनता रहा। जब 
अल्लाह के इस कथन पर पहुंचे 
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` “नपस अगर वे मुहं मोड़ें तो कह दो कि मैं तुम्हें आद व समूद की 
कड़क जैसी एक कड़क के ख़तरे से सूचित कर रहा हूं।” 
तो उत्बा थर्रा कर खड़ा हो गया और यह कहते हुए अपना हाथ 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुंह पर रख दिया कि 
मैं आपको अल्लाह का और रिश्तेदारों का वास्ता देता हूं (कि ऐसा न 


` करे) उसे ख़तरा था कि कहीं यह डरावा आ न यड़े। उसके बाद वह कौम 


के पास गया और ऊपर कही गई बात चीत हुई ।” 
अबू तालिबं बनी हाशिम और बनी अुडुल मुत्तलिब को 
जमा करते हैं! 

परिस्थितियां बदल चुकी थीं। आस-पास के वातावरण में अंतर आ 
चुका था, लेकिन अबू तालिब की आशका बाको थी । उन्हें मुश्रिकों की 
तरफ से अपने भतीजे के बारे में बराबर ख़तेरा महसूस हो रहा था। वह. 
पिछली घटनाओं पर बराबर गौर कर रहे थे, मुश्रिकों ने उन्हें मुकाबले 
की धमकी दी थी फिर उनके भतीजे को अम्मारा बिन बलीद के बदले 
हासिल करके कृत्ल करने के लिए सौदे बाजी की कोशिश को थी। अबू 
जहल एक भारी पत्थर लेकर उनके भतीजे का सर कुचलने उठा था। 
उत्बा बिन अबी मुईत ने चादर लपेट कर गला घोंटने और मार डालने 
की कोशिश की थी। ख़त्ताब का बेटा तलवार लेकर उनका काम तमाम 
करने निकला था । अबू तालिब इन घटनाओं पर विचार करते तो उन्हें 
एक ऐसे संगीन खतरे को गंध महसूस होती जिससे उनका दिल कांप 
उठता। उन्हें यकीन हो चुका था कि मुश्रिक उनका वचन तोड़ने और 
उनके भतीजे को कृत्त करने का इरादा कर चुके हैं और इन हालात में 
खुदा न करे अगर कोई मुश्रिक यकायक आप पर टूट पड़ा तो हमजा 
रजि० या उमर रजि० या कोई और व्यक्ति क्या काम दे सकेमा? 
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अबू तालिब के नजदीक यह बात तय थी और बहरहाल सही भी 
थी, क्योंकि मुश्रिक खुले तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के कत्ल का फैसला कर चुके थे और उनके इसी फैसले की ओर 
अल्लाह के इस कथन में संकेत हे TT Or Gb, yp | ¢ अगर 
उन्होंने एक बात का तहैया (इरादा) कर रखा है तो हम भी तहैया किए 
हुए हैं।” (43:79) 

अब सवाल यह था कि इन हालात में अबू तालिब को क्या करना 


चाहिए। उन्होंने जब देखा कि क्रैश हर ओर से उनके भतीजे के 


विरोध पर तुल पड़े हैं तो उन्होंने दादा अब्दे मुनाफ के दो बेटों हाशिम 
और मृत्तलिब से वजूद में आने वाले परिवारों को जमा किया और उन्हें 
दावत दी कि अब तक वह अपने भतीजे को हिफाजत और समर्थन का 
जो काम अकेले अंजाम देते रहे हैं, अब उसे सब मिलकर अंजाम दें। 
अबू तालिब की यह बात अरब पक्षपात को देखते हुए इन दोनों 
ख़ानदानों के सारे मुस्लिम और काफिर लोगों ने कुबूल की । अलबत्ता 
सिर्फ अबू तालिब का भाई अबू लहब एक ऐसा आदमी था जिसने उसे 
मंजूर न किया और सारे परिवार से अलग होकर कुरैशी मुश्रिकों से जा 
मिला और उनका साथ दिया !* 
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पूर्ण बहिष्कार 


केवल चार सप्ताह या इससे भी कम समय में मुश्रिकों को चार बड़े 
धचके लग चुके थे, यानी हज़रत हमजा रजि० ने इस्लाम अपना लिया, 
फिर हजरत उमर रज़ि० मुसलमान हुए, फिर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने उनकी सौदेबाजी रद्द की, फिर कबीला बनी हाशिम व बनी 
अब्दुल मुत्तलिब के सारे ही काफिर और मुस्लिम लोगों ने एक होकर नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हिफाजत का वचन दिया। इससे 
मुश्रिकि चकरा गए और उन्हें चकराना ही चाहिए था, क्योंकि उनको 
समझ में आ गया कि अगर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के कृत्ल का कदम उठाया तो आप की हिफाजत में मक्का की घाटी 
मुश्रिकों के ख़ून से लाल हो जाएगी । बल्कि संभव है कि उनका बिल्कुल 
सफाया ही हो जाए, इसलिए उन्होंने कृत्ल की योजना छोड़ कर जुल्म 
की एक और राह अपनाई जो उनकी अब तक की तमाम जुल्म भरी 
कार्यवाहियों से ज्यादा संगीन थी। 

जुल्म व सितम का वचन 

इस प्रस्ताव के अनुसार मुश्रिक मुहस्सब की घाटी में ख़ीफ बनी 
कनाना के अंदर जमा हुए और आपस में बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब 
के खिलाफ यह निश्चय किया कि न उच से शादी-ब्याह करेंगे, न 
क्रय-विक्रय करेंगे, न उनके साथ उठें-बैठेंगे, न उनसे मेल-जोल रखेंगे, न 
उनके घरों में जाएंगे, न उनसे बातचीत करेंगे, जब तक कि वह अल्लाह 
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के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कृत्ल करने के लिए उनके 
हवाले न कर दें! मुश्रिकों ने इस बहिष्कार पर एक कागज तैयार किया 
जिसमें इस बात का वचन दिया गया था कि वे बनी हाशिम की ओर 
से कभी भी किसी समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार न करेंगे, न उनके 
साथ किसी तरह की नरमी दिखाएंगे जब तक कि वे अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कत्ल करने के लिए मुश्रिकों के हवाले 
न कर दें। 

इब्ने कृय्यिम कहते हैं कि कहा जाता है कि यह लेख मंसूर बिन 
इक्रमा बिन आमिर बिन हाशिम ने लिखा था और कुछ के नजदीक 
नजूर बिन हारिस ने लिखा था, लेकिन सही बात यह है कि लिखने वाला 
बगीज़ बिन आमिर बिन हाशिम था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने उस पर बद-दुआ की और उसका हाथ बेकार हो 
गया ।' 

बहरहाल यह बात तय हो गई और कागज ख़ा-न-ए काबा के 
भीतर लटका दिया गया। इसके नतीजे में अबू लहब के सिवा बनी 
हाशिम और बनी मुत्तलिब के सारे लोग, चाहे मुसलमान रहे हों या 
काफिर, सिमट-सिमटा कर अबू तालिब की घाटी में कैद कर दिए गए 
यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के रसूल बनाये जाने के सातवें 
साल मुहर्रम की चांद रात की घटना है। 
तीन साल घाटी अबू तालिब में 

इस बहिष्कार के नतीजे में हालात बड़े संगीन हो गए, अनार्ज और 
खाने पीने के सामान का आना. बंद हो गया, क्योंकि मक्का में जो 
अनाज या बेचने का सामान आता था, उसै मुश्रिक लपक कर ख़रीद 
लेते थे, इसलिए घिरे हुए लोगों की हालत बड़ी पतली हो गई । उन्हें पत्ते 
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४ ““+> और चमड़े खाने पड़े। भुखमरी का हाल यह था कि भूख से बिलखते हुए 
ज *वच्चों और औरतों की आवाजें घाटी के बाहर सुनाई पड़ती थीं। उनके 
&”“ * पास मुश्किल ही से कोई चीज पहुंच पाती थी, वह भी छुप-छुपा कर। 
हे *.. लोग हराम महीनों के अलावा बाकी दिनों में ज़रूरत की चीज़ों की 
इइ. ख़रीद के लिए घाटी से बाहर निकलते भी न थे। वे यद्यपि उन काफिलों 
से सामान ख़रीद सकते थे जो बाहर से मवका आते थे, लेकिन उनके 
सामान के दाम भी मक्का वाले इतना बढ़ा कर ख़रीदने के लिए तैयार 
अहो जाते थे कि घिरे हुए लोगों के लिए कुछ ख़रीदना कठिन हो जाता 
था। 
हकीम बिन हिजाम जो हजरत ख़दीजा रजि० का भतीजा था, 
कभी-कभी अपनी फूफी के लिए गेहूं भिजवा देता था। एक बार अबू 
जहल से वास्ता पड़ गया, वह अनाज रोकने पर अड़ गया, लेकिन अबुल 
` बुख़री ने हस्तक्षेप किया और उसे अपनी फूफी के पास गेहूं भिजवाने 
दिया। 
इधर अबू तालिब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के बारे में बराबर खतरा लगा रहता था, इसलिए जब लोग 
अपने-अपने बिस्तरों पर जाते तो वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम से कहते कि तुम अपने बिस्तर पर सो रहो | मक्सद यह होता 
कि अगर कोई आदमी आपको कृत्ल करने की नीयत रखता हो, तो देख 
ले कि आप कहां सो रहे हैं फिर जब लोग सो जाते तो अबू तालिब आप 
की जगह बदल देते यानी अपने बेटों, भाइयों या भतीजों में से किसी 
को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बिस्तर पर सुला देते 
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहते कि तुम 
उसके बिस्तर पर चले जाओ। 
इस घेराव के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम और दूसरे मुसलमान हज के दिनों में बाहर निकलते थे और हज 
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` के लिए आने वालों से मिल कर उन्हें इस्लाम की दावत देते थे। इस 
मौके पर अबू लहब की जो हरकत हुआ करती थी, उसका उल्लेख 
पिछले पृष्ठों में हो चुका है.। 
लेख फाड़ दिया जाता है 
. इन हालात पर पूरे तीन साल बीत जाते हैं। इसके बाद मुहर्रम ]0 
नब्वी? में लेख फाड़ दिए जाने और इस जुल्म भरी बातों को ख़त्म किए 
जाने की घटना घटी | इसकी वजह यह थी कि शुरू ही से क़रैश के कुछ 
लोग अगर इससे राजी थे तो कुछ नाराज भी थे और इन्ही नाराज लोगों 
ने इस लेख को फाइने की कोशिश की! 
उसका मूल प्रेरक कूबीला बनू आमिर बिन लुई का हिशाम बिन 
अम्र नामी एक आदमी था। यह रात के अंधेरे में चुपके-चुपके अबू 
तालिब घाटी के अंदर अनाज भेज कर बनू हाशिम की मदद भी किया 


करता था---- यह जुहैर बिन अबी उमैया मख़जूमी के पास 


पहुंचा-----(जुहैर की मां आतिका, अबुल मुत्तलिब की बेटी यानी अबू 
तालिब की बहन थीं) और उससे कहा, “जुहैर! क्या तुम्हें यह पसंद है 
कि तुम तो मजे से खाओ पियो और तुम्हारे मामूं का वह हाल है जिसे 
तुम जानते हो?” जुहैर ने कहा, अफसोस! मैं अकेला क्या कर सकता 
हूँ? हां, अगर मेरे साथ कोई और आदमी होता तो मैं इस सहीफे को 
फाइने के लिए यकीनी तौर पर उठ पड़ता। उसने कहा, अच्छा तो एक 
आदमी और मौजूद है। पूछा कौन है? कहा मैं हूं। जुहैर ने कहा, अच्छा 
तो अब तीसरा आदमी खोजो। 


१) इसका सुबूत यह है कि अबू तालिब की मौत सहीफा फाड़े जाने के 6 महीने बाद हुई 
और सही बात यह है कि उनकी मौत रजब के महीने में हुई थी! जो लोग यह कहते 
हैं कि उनकी मौत रमजान में हुई थी तो वह यह भी कहते हैं कि उनकी मौत सहीफा 
फाड़े जाने के 6 महीने बाद नहीं बलकि 8 महीने और छुछ दिन बाद हुई थी दोनों सूरतों 
में वह महीना जिसमें सहीफा फाड़ा गया मुहर्रम साबित होता है। 
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स पर हिशाम, मुत-इम बिन अदी के पास गया और बनू हाशिम 
द अब्दे मुनाफ की औलाद थे, 
ेम-के करीबी वंश के ताल्लुक का उल्लेख करके उसकी निन्दा की 
Mone उस जुल्म पर कुरेश का साथ क्यों दिया याद रहे कि 
नहम:भी अब्दे मुनाफ ही की नस्ल से चा । मुत-इम ने कहा, अफसोस, 
३ “अब अकेला क्या कर सकता हूं। हिशाम ने कहा, एक आदमी और मौजूद 
sr कः मुत-इम ने पूछा, कौन है? हिशाम ने कहा, मैं। हिशाम ने कहा, 
र एक तीसरा आदमी खोजो हिशाम ने मेहा, यह भी कर चुका हूं। 
"पूछा, वह कौन है? कहा, जुहैर बिन अबी उमैया। मुत-इम ने कहा, 
अच्छा, तो अब चौथा आदमी खोजो ' इस पर हिशाम बिन अम्र, 
अबुल-बख़्तरी बिन हिशाम के पास गया और उससे भी इसी तरह की 
बातें की जैसी मुत-इम से की थी। उसने महा, भला कोई इसकी ताईद 
भी करने वाला है? हिशाम ने कहा, हा | पूछा कौन? कहा, जुबैर बिन 
अबी उमैया, मुत-इम बिन अदी और मे ! उसने कहा, अब पांचवां 
आदमी ढूंढो। इसके लिए हिशाम, जम बिन अस्वद बिन मुत्तलिब 
बिन असद के पास गया और उससे बातें करते ईए बनू हाशिम से 
नातेदारी और उनके हक याद दिलाए। उसने कहा, भला जिस काम के 
लिए मुझे बुला रहे हो, उससे कोई और भी सहमत है? हिशाम ने हा में 
जवाब दिया और सबके नाम बताए। इसके बाद उन लोगों ने जहून के 
गस जमा होकर आपस में यह वायदा लिया कि ग्रन्थ को डुकडे-टुकड़े 
कर दिया जाए। जुहैर ने कहाः मैं आरभ करुँगा, यानी सब से पहले. 
जुबान मैं ही खोलूंगा। 
सुबह हुई तो सब लोग आदत के युताबिक महफिल में जमा हुए 
जुहैर भी एक जोड़ा पहने हुए वहां पहुंचा । पहले ज़ा-न-ए काबा के सात 
चक्कर लगाए, फिर लोगों से युख़रातब होकर बोला मक्क वालो! कया 
हेम खाना खायें, कपड़े पहनें और बनू हाशिम बर्बाद हों, न उन के हाथ 
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कुछ बेचा जाए और न उन से कुछ ख़रीदा जाये ।” अल्लाह की कसम 
में बैट नहीं सकता यहां तक कि इस जुल्म भरे और रिश्ते तोड़ने वाले 
लेख को फाड़ न दिया जाए - 

अबू जहल---जो मस्जिदे हराम के एक कोने में मौजूद था, बोला, 
“तुम गलत कहते हो, खुदा की कसम! उसे फाड़ा नहीं जा सकता !” 


इस पर जमआ बिन अस्वद ने कहा, 'खुदा की कसम! तुम ज़्यादा 
गलत कहते हो । जब यह ग्रन्थ लिखा गया था; तब भी हम उससे राजी 
न थे! 


इस पर अबुल-बुख़तरी ने गिरह लगाई, जमआ ठीक कह रहा है, 
इसमें जो कुछ लिखा गया है उससे न हम राजी हैं न इसे मानने को 
तैयार हैं। इसके बाद मुत-इम बिन अदी ने कहा, तुम दोनों ठीक कहते 
हो और जो इसके खिलाफ कहता है, गलत कहता है। हम इस ग्रन्थ में 
और इस में जो कुछ लिखा हुआ है, उससे अल्लाह के हुजूर अलग होने 
का एलान करते हैं। 

फिर हिशाम बिन अम्र ने इसी तरह से बात कही । 


यह सब देख कर अबू जहल ने कहा, हुहं! “यह बात रात में तय 
की गयी है और इसका मश्विरा यहां के बजाए कहीं और किया गया 
है।” 

इस बीच अबू तालिब भी पाक हरम के एक कोने में मौजूद थे। 
उनके आने की वजह यह थी कि अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को इस ग्रन्थ के बारे में यह ख़बर दी थी कि उस पर 
अल्लाह ने कीड़े भेज दिए हैं, जिन्होंने जुल्म व सितम और करीबी 
रिश्तेदार होने की सारी बातें चट कर दी हैं और सिर्फ अल्लाह का जिक्र 
बाकी छोड़ा है। फिर नबी सल्लल्लाह अलैहि व सललम ने अपने चचा को 
यह बात बताई, तो वह कुरैश से यह कहने आए थे कि “उनके भतीजे 
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ने उन्हें यह ख़बर दी है। अगर वह झूठा साबित हुआ तो हम तुम्हारे 
और उसके बीच से हट जाएंगे और तुम जो चाहे करना, लेकिन अगर 
. बह सच्चा साबित हुआ तो तुम्हें हमारे बाइकाट और जुल्म से रूक जाना 
. पड़ेगा । जब क्रैश को यह बताया गया तो उन्होंने कहा, आप इंसाफ्‌ 
की बात कह रहे हैं! 

उधर अबू जहल और बाकी लोगों की नोंक-झोंक ख़त्म हुई तो 
मुत-इम बिन अदी सहीफा फाड़ देने के लिए उठा। क्या देखता है कि 
वाकई कीड़ों ने उसका सफाया कर दिया है, सिर्फ 'बिस्मिकल्लाहुम्मा, 
बाकी रह गया है और जहां-जहां अल्लाह का नाम था वह बचा है, कीड़ों 
ने उसे नहीं खाया था। 

इसके बाद सहीफा फाड़ दिया गया । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम और बाकी तमाम लोग घाटी अबू तालिंब से निकल 
आए और मुश्रिकों ने आपकी नुबुवत की एक जोरदार निशानी देखी, 
लेकिन उनका रवैया वही रहा, जिस का जिक्र इस आयत में है। 
DPE TRY 

“अगर वह कोई निशानी देखते हैं तो रूख फेर लेते हैं और कहते 
हैं कि यह तो चलता फिरता जादू है” (2:54) 


चुनांचे मुशिरिकों ने इस निशानी से भी रुख़ फेर लिया और अपने 
कुफूर की राह में कुछ कदम और आगे बढ़ गए । 
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$) बाईकाट की यह तफुसील निम्न लिखित किताबों से तैयार की गई है। बुखारी बाबु 
नुजूलिन-नबी (सल्ह०) बि-मक्का 7/26, बाबु तकासुमिल-मुश्रिकीन अल्म-नबी (सल्ल०) 
।/548, जादुल-मआद 2/46, इब्ने हिशाम ]/850-55 तथा 874-877 
रहमतुल-लिल-आलमीन 2/65-70. मुखनसऱुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 06-20 
नृखतसुस-सीरा (शद्ध मु० बिन अव्दुन-वहाब) 68-73,इन किताबों में कुछ मतभंद भी है 
हमने कराईन (क्रमानुसार) की रोशनी में यह बात कही है। 


अबू तालिब की सेवा में कुरैश का 
आखिरी प्रतिनिधि मडल 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने घाटी अबू तालिब 
से निकलने के बाद फिर पहले ही की तरह दावत व तब्लीग का काम 
शुरु कर दिया और अब मुश्रिकों ने अगरचे बाइकाट ख़त्म कर दिया था, 
लेकिन वह भी पहले ही की तरह मुसलमानों पर दबाव डालने और 
अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे और जहां तक 
अबू तालिब का ताल्लुक है, तो वह भी अपनी पुरानी रिवायत के 
मुताबिक पूरी जान लगा कर अपने भतीजे की हिफाजत व हिमायत में 
लगे हुए थे, लेकिन अब उनकी उम्र अस्सी साल से अधिक हो चुकी थी। 
कई साल से बराबर संगीन दुख और परेशानियों ने और ख़ास तौर से 
घारी में घिरे होने की वजह से वह टूट कर रह गए थे। उनके अंग ढीले 
पड़ चुके थे और कमर टूट चुकी थी। चुनांचे घाटी से निकलने के बाद 
कुछ ही महीने बीते थे कि उन्हें भारी बीमारी ने आ पकड़ा। इस मौके 
पर मुश्रिकों ने सोचा कि अगर अबू तालिब का देहान्त हो गया और 
इसके बाद हम ने उनके भतीजे पर कोई ज्यादती की तो बड़ी बदनामी 
होगी, इसलिए अबू तालिब के सामने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सञ्लम से कोई मामला तय कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में वे कुछ 
ऐसी रियायतें भी देने को तैयार हो गए जिस पर अब तक राजी न थे, 
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चुनांचे उनका एक प्रतिनिधि मंडल अबू तालिब को सेवा में आया और 
'यह उनका अन्तिम प्रतिनिधि मंडल था। 

इब्मे इसहाक आदि का बयान है कि जब अबू तालिब बीमार पड़ 
गए और क्रैश को मालूम हुआ कि उनकी हालत ख़राब होती जा रही 
है तो उन्होंने आपस में कहा कि देखो हमज़ा रजि० और उमर रजि० 
मुसलमान हो चुके हैं और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का 
दीन क्रैश के हर कृबीले में फैल चुका है, इसलिए चलो अबू तालिब के 
पास चलें कि वह अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद करें और हमसे 
भी उनके बारे में वायदा ले लें, क्योंकि अल्लाह की कसम! हमें डर है 
(लोग उनकी वफात के बाद हमारे) काबू में न रहेंगे । एक रिवायत यह 
है कि हमें डर है कि यह बूढ़ा मर गया और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम) के साथ कोई गड़बड़ हो गई तो अरब हमें ताना देंगे, कहेंगे 
कि उन्होंने मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के छोड़े रखा और 
(उसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत न की) लेकिन उसका चचा मर 
गया तो उस पर चढ़ दौड़े। 

बहरहाल क्रैश का यह प्रतिनिधि मंडल अबू तालिब के पास पहुंचा 
और उनसे बात की। प्रतिनिधि मंडल में कुरैश के सब से ज्यादा 
प्रतिष्ठित लोग थे, यानी उत्बा बिन रबीआ, शैबा बिन रबीआ, अबू 
जहल बिन हिशाम, उमैया बिन ख़ल्फू, अबू सुफियान बिन हर्ब और 
क्रैश के दूसरे नेता लोग, जिनकी कुल तायदाद लगभग 25 थी । 

उन्होंने कहाः-- 

ऐ अबू तालिब! हमारे बीच आप का जो दर्जा और जो स्थान है, 
उसे आप अच्छी तरह जानते हैं और अब आप जिसं हालत से गुजर रहे 
हैं, वह भी आप के सामने है। हमें उर है कि ये आप के अंतिम दिन हैं। 
इधर हमारे और आप के भतीजे के बीच जो मामला चल रहा है उसे भी 
आप जानते हैं। हम चाहते हैं कि आप उन्हें बुलाएं और उनके बारे में 
हम्‌ से वायदे लें यानी वह हम से अलग-थलग रहें और हम उनसे 
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£= उनके दीन पर छोड़ दें / | 

¦ -. इसपर अबू तालिब ने आपको बुलवाया और आप तश्रीफ लाए 
* `` तो कहा, भतीजे! ये तुम्हारी कौम के प्रतिष्ठित लोग हैं। तुम्हारे ही लिए. 
^ जमा हुए हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हें कुछ वायदे दे दें और तुम भी इन्हें 


कुछ वायदे दे दो | इसके बाद अबू तालिब ने उनकी बात कही कि कोई 
` भी फुरीक्‌ दूसरे से छेड़-छाड़ न क्रे । 

जवाब में अल्लाह के रसूल भल्जिल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
प्रतिनिधि मंडल को सम्बोधित करके रमाया, आप लोग यह बताएं कि 
अगर मैं एक ऐसी बात पेश करू जिसके अगर आप कायल हो जाएं 
तो अरब के बादशाह बन जाएं और अजम आप के कृदमों में आ जाए, 
तो आप की राय क्या होनी? कुछ रिवायतों में यह भी कहा गया कि 
आप ने अबू तालिब को सम्बोधित करके फरमाया, मैं इनसे एक ऐसी 
बात चाहता हूं जिसके ये कायल हो जाएं तो अरब इनके अधीन हो जाएं 


की ओर बुलाएं जो इनके हक में बेहतर है! उन्होंने कहा, तुम इन्हें किस 
बात को ओर बुलाना चाहते हो? आपने फरमाया, मैं एक ऐसी बात की 
ओर बुलाना चाहता हूं जिस के ये कायल हो जाएं तो अरब इनके 
आधीन हो जाएं और गैर-अरब पर इनकी बादशाही कायम हो जाए. 


AEE #७का 


जहरहाल जब यह बात आपने कही तो वे लोग सोच में पड़ गए 
और सटपटा से गए। वे हैरान थे कि सिर्फ एक बात जो इतनी फायदेमंद 
है उसे रद्द कैसे कर दें? जन्तेतः अबू जहल ने कहा, 'अच्छा बताओ तो 
वह बात है क्या? तुम्हारे बाप की कसम! एक ऐसी बात कया दस बातें 
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पेश करो तो हम माननें को तैयार है! आप ने फरमाया, “आप लोग ला 
इला-ह इल्लल्लाह कहें और अल्लाह के सिवा जो कुछ पूजते हैं उसे छोड़ 
दें? इस पर उन्होंने हाथ पीट-पीट कर और तालियां बजा-बजा कर 
कहा, “मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम यह चाहते हो कि सारे 
खुदाओं की जगह बस एक ही ख़ुदा बना डालो, वास्तव में तुम्हारा 
मामला बड़ा अजीब है !' 

फिर आपस में एक दूसरे से बोले, 'खुदा की कसम! यह आदमी 
तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं, इसंलिए चलो अपने बाप-दादा 
के दीन पर इट जाओ, यहां तक कि अल्लाह हमारे और इस आदमी के 
बीच फैसला फरमा दे।' इसके बाद उन्होंने अपनी-अपनी राह ली । इस 

घटना के बाद इन्हीं लोगों के बारे में ये आयतें उतरी---- 
PLN 5०3५2) १४ SS Eh 5 २४ ४53 Js ०० 
pe REPS TC 29: PT Pins 27 02 (४४ 
४८००७ Ss AY slo SNS SPN SEs 
Oz I BSN 0:०७ NN GN ०८७४ 
oS ४ Bs Vial hats 





“स्वाद! कसम है नसीहत भरे कुरआन की, बल्कि जिन्होंने कुपर 


किया, हेकड़ी और जिद में हैं! हम ने कितनी ही कौमें इनसे पहले हलाक 
कर दीं और वे चीखे चिल्लाए (लेकिन इस वक्त) जबकि बचने का वकत 
न था, उन्हें ताज्जुब है कि उसके पास खुद उन्हीं में से एक डराने वाला 
आ गया, काफिरि कहते हैं कि यह जादूगर है, बड़ा झूठा है। क्या इसने 
सारे माबूदों की जगह एक ही माबूद (उपास्य) बना डाला, यह तो बड़ी 
अजीब बात है। और इनके बड़े यह कहते हुए निकले कि चलो और 
. अपने माबूदों पर डरे रहो | यह एक सोची-समझी चाल है। हमने किसी 
और मिल्लत में ये बात नहीं सुनी, ये सिर्फ गढ़ी हुई बातें हैं ।' 


)) इब्ने हिशाम !/47-4।9,मुखतसगस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 93 


i 
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अबू ताबिल की वफातः 
अबू तालिब का मरज बढ़ता गया, यहां तक कि उनकी वफात 
(हान्त) हो गई। उनकी वफात अबू तालिब घाटी के घेराव की समाप्ति 
के छः महीने बाद रजब सन्‌ ]0 नब्वी में हुई'। एक कथन यह भी है 
कि उन्होंने हजरत ख़दीजा रजि० की मृत्यु से तीन दिन पहले रमजान 
के महीने में वफात पायी। 


सहीह बुखारी में हज़रत मुसय्यिब रजि० से रिवायत है कि जब 
अबू तालिब की वफात का वकत आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम उनके पास तश्रीफ ले गए। वहां अबू जहल भी मौजूद था। आप 
` ने फरमाया, 'चचा जान! आप “ला इला-ह इल्लल्लाह” कह दीजिए, बस 
एक कलिमा, जिसके जरिए मैं अल्लाह के पास हुज्जत पेश कर सकूंगा ' 


अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन उमैया ने कहा, अबू तालिब! क्या 


अब्दुल मुंत्तलिब की मिल्लत से रुख़ फेर लोगे? फिर ये दोनों उनसे 
निरन्तर बात करते रहे, यहां तक कि आखिरी बात जो अबू तालिब मे 


)) सीरत की किताबों में इस बात को लेकर मतभेद है कि अबू तालिंब की मौत किस 
महीने में हुई | हमने रजब को इसलिए तरजीह दी है क्योंकि ज्यादातर किताबों का यही 
मत है कि उनकी वफ़ात शअब अबी तालिब से निकलने के 6 महीने बाद हुई और बैरा 
बन्दी मुहर्रम 7 नबवी की चैँद रात से शुरु हुई थी इस हिसाब से इनकी मौत का वक़्त 
रजब 20 नबवी ही होता है। 
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लोगों से कही, यह थी कि अब्दुल मुत्तबिल की मिल्लत पर? नबी 
सललल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, मैं जब तक आप से रोक न 
दिया जाऊं, आप के लिए मम्फिरत की दुआ करता रहूंगा” इस पर यह 
आयत उतरी-- 
ai HIE HIE Fl en isa ois sist 
rho कई 02८२० 
“नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और ईमान वालों के लिए 
दुरुस्त नहीं कि मुश्रिकों के लिए मग्फिरत की दुआ करें, भले ही वे 
करीबी रिश्तेदार हों, जबकि उन पर साफ हो चुका है कि वे लोग जहन्नमी 


हैं|” (9:273) 
और यह आयत भी उतरीः--<.:2| ८ ४५५5 ४ 53 
“आप जिसे पसंद करें, हिदायत नहीं दे सकते |” (28:56) 


यहां यह बताने की जरूरत नहीं कि अबू तालिब ने नबी सत्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का कितना समर्थन और कितनी सुरक्षा की थी। वह 
वास्तव में मक्का के बड़ों और मूर्खो के हमलों से इस्लामी दावत के बचाव 
के लिए एक किला थे, लेकिन वह खुद अपने बाप-दादा की मिल्लत पर 
कायम रहे। इसलिए पूरी सफलत्ता न पा सके, चुनांचे सहीह बुख़ारी में 
हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजि० से रिवायत है कि उन्होंने नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया, आप अपने चचा के क्या 
काम आ सके? क्योंकि वह आपकी हिफाजत करते थे और आप के लिए 
(दूसरों पर) बिगइते (और उनसे लड़ाई मोल लेते) थे। आपने फरमाया, वह 
जहन्नम की एक छिछली जगह में हैं और अगर मैं न होता तो वह जहन्रम 
के सब से गहरे खड में होते । 
2) बुखारी बाद किस्सतु अबी तालिव ।/548 
१) बुखारी बाब किस्सतु अबी तालिब ।/548 
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_- अबू सईद खुदारी रजि० का बयान है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के पास आप के चचा का ज़िक्र हुआ तो आप ने 
फुरमाया, मुम्किन है कियामत के दिन उन्हें मेरी शफाअत फायदा पहुंचा 
दे और उन्हें जहन्नम की एक उथली जगह में रख दिया जाए कि आग 
सिर्फ उनके दोनों टख़नों तक पहुंच सके ।* 
हजरत ख़दीजा रजि० मौत की गोद में 

जनाब अबू तालिब की वफात के दो महीने बाद या सिर्फ तीन 
दिन बाद--- कथनों में मतभेद होने के कारण----हंज़रत उम्मुल 
मोमिनीन ख़दीजतूल कुबरा भी इस दुनिया से सिधार गई। उनकी वफात 
नुबूवत के दसवें साल रमजान के महीने में हुई। उस वकृत वह 65 वर्ष... 
की थीं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्र 
की पचासवीं मंजिल में थे € 

हजरत ख़दीजा रजि० अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के लिए बड़ी कोमती नेमत थीं। वह एक चौथाई सदी आप के 
साथ रहीं और इस दौरान दुख, तकलीफ का वक्‍त आया तो आप के 
लिए तड़प उठती और सब से कठिन घड़ियों में भी आप को शक्ति 
पहुंचातीं, दावत व तब्लीग में आप की मदद करतीं और इस सबसे कठोर 
जिहाद में आप के कामों में शरीक रहतीं और अपने जान व माल से 
आप का भला चाहतीं और आप का गम दूर करतीं। अल्लाह के रसूल _ 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है, जिस वक्त लोगों ने मेरे साथ : 
कुफूर किया वह मुझ पर ईमान लायीं। जिस समय लोगों ने मुझे 
झुठलाया उन्होंने मेरी तस्दीकृ की, जिस वकत लोगों ने मुझे महरूम 


I आओ ५ | wh AI 4 Bond der \atae 





+७ ७. 


१) बुखारी बाय किम्रःतु अबी तालिब ]/548 
5) रमजान में सौत का विवरण इब्मे जोजी ने तलकीहुल-फुहुम प्र० 7 में और अल्लामा 
मन्मूरपुरी ने रहमतुल-लिल-आलमीन 2/१64 में दिया है। 
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किया, उन्होंने मुझे अपने माल में शरीक किया और अल्लाह ने मुझे 
उनसे औलाद दी और दूसरी बीवियों से कोई औलाद न दी" 

सहीह बुखारी में हजरत अबू हुरैरह रजि० से रिवायत है कि हजरत 
जिब्रील अलैहि० नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास तश्रीफ लाए 
और फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! यह 
ख़दीजा रजि० तश्रीफ ला रही हैं। इनके पास एक बरतन है, जिस में 
` सालन या खाना या कोई पीने की चीज़ है।जब वह आप के पास आ 
पहुंचे तो आप उन्हें उनके रब की ओर से सलाम कहें और जन्नत में 
मोती के एक महल की खुशख़बरी सुना दें, जिसमें न शोर व हंगामा 
होगा न परेशानी और थकन ।' 
दुख ही दुख 

ये दोनों दुखद घटनाएं सिर्फ कुछ दिनों ही में घटित हुई, जिससे 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मन दुख और गम से भर उठा और 
इसके बाद कौम को ओर से मुसीबतों की बाढ़ आ गयी, क्योंकि अबू 
तालिब की मौत के बाद उनकी हिम्मत बढ़ गयी और वे खुल कर आए 
को कष्ट और पीड़ा पहुंचाने लगे। इस स्थिति ने आप के दुख और पीड़ा 
में और बढ़ौतरी कर दी। आप ने इनसे निराश होकर तायफु का रास्ता 
लिया कि संभव है वहां लोग आप की दावत अपना लें, आप को पनाह 
दे दें और आप की कौम के ख़िलाफ़ आप की मदद करें, लेकिन वहां न 
कोई पनाह देने वाला मिला, न मदद करने वाला, बल्कि उलटे उन्हें भारी 
पीड़ा प्रहंचाई और ऐसा दुर्व्यवहार किया कि ख़ुद आप की कौम ने वैसा 
दुध्यवहार न किया था। (सविस्तार विवरण आगे आ रहा है) 


यहां इस बात को दोहराना अनावश्यक न होगा कि मक्का वालों 
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ने जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़िलाफ जुल्म ब॒: 


6) मुसनद अहमद 6,78 
7) बुखारी बाब ठज़वीजुन-नबो (सल्ल०) ख़दीजा व फुण़लिहा /559 


5 उक्त 


अरहीकूल मख्नूम न ता कफ 243 
सितम का बाजार गर्म कर रखा था, उसी तरह आप के साथियों के 
ख़िलाफ भी जुल्म करने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। चुनांचे आप 
के हर वक्‍त के साथी और गहरे दोस्त हजरत अबू बक्र सिह्दीक्‌ रज़ि० 
मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए और हब्शा के इरादे से अकेले ही निकल 
पड़े । लेकिन बरके गमाद पहुंचे तो इने दुरान्ना से भेंट हो गयी और वह 
अपनी पनाह में आपको ले आया ॥# | 
इब्ने इसहाक्‌ का बयान है कि जब अबू-तालिब इंतिकाल कर गये 

तो कुरेश ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ऐसी पीड़ा 
पहुंचाई कि अबू तालिब की जिदंगी में कभी इस की आरजू भी न कर 
प्रकते थे, यहां तक कि कुरैश के एक मूर्ख ने सामने आकर आपके सर 
पर मिट्टी डाल दी! आप इसी हालत में घर तश्रीफ लाए। मिट्टी आप के | 
सिर पर पड़ी हुई थी। आप की एक बेटी ने उठ कर मिट्टी धोयी । वह 
धोते हुए रोती जा रही थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
मल्लम उन्ह तसल्ली देते हुये फरमाते जा रहे थे कि बेटी! रोजो नहीं 
अल्लाह तुम्हारे अब्बा की हिफाजत करेगा ! इस बीच आप यह भी 
फरमाते जा रहे थे कि कुरैश ने मेरे साथ कोई एसा दुर्व्यवहार न किया 
जो मुझे नापसंद हुआ हो, यहां तक कि अबू तालिब का इंतिकाल हो 
गया / 

इसी तरह लगातार आने वाली परेशानियों और कष्टों के कारण 
अल्लाह क॑ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस साल का नाम 
आमुल हुज्न' यानी गम (दुख) का वर्ष रख दिया और यह साल इसी 
नाम से इतिहास में मशहूर हो गया । 
“+--* कैट | | 


`) अकबर शाह नजीबाबादी ने साबित किया है कि ८5 घटना इसी साल हुई थी। देखिए 
“एख इस्लाम )/720, असली घटना पूरी तफुसील के राथ इनमे हिशाम 7,/379-57+ तथा 
दृखारी 7,552-553 में है । 

9) इब्मे हिक्षप्म ।/46 
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हजरत सौदा रजि० से शादी | 

इसी . साल---- शव्वाल ]0 नब्वी------ में अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत सौदा बिन्त ज़मआ रजि० से 
शादी की। यह शुरू के दौर में मुसलमान हो गयी थीं। और हब्शा की 
दूसरी हिजरत के मौके पर हिजरत भी की थी। इनके शौहर का नाम 
सकरान बिन अम्र था। वह भी पुराने मुसलमान थे और हजरत सौदा 
रज़ि० ने उन्हीं के साथ हब्शा की ओर हिजरते की थी, लेकिन वह हब्शा 
ही में----और कहा जाता है कि मक्का वापस आकर मौत की गोद में 
सो गए। इसके बाद जब हज़रत सौदा रजि० की इद्दत (शोक-अवधि) 
ख़त्म हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने उनको शादी का 
संदेश दिया और फिर शादी हो ययी । यह हज़रत ख़दीजा रज़ि० के बाद 
पहली बीवी हैं जिन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने 
शादी की । कुछ वर्ष बाद उन्होंने अपनी बारी हजरत आइशा रजि० को 
दे दी थी।" 


]0) रहमतुल-लिल-आलमीन 2/765, तलकीहुल-फूहूम 6 
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शुरू के मुसलमानों का सब्र व 
जमाव और उसकी वजहें 


यहां पहुंच कर गहरी सूझ-बूझ और मजबूत दिल ठ दिमाग का 
आदमी भी चकित रह जाता है और बड़ी-बड़ी बुद्धि वाले भी सोच में पड़ 
जाते हैं कि आख़िर वे कया वजहें थीं जिन्होंने मुसलमानों को नरमी के 
साथ और पूरे जमाव के साथ लगाए रखा? आखिर मुसलमानों ने किस 
तरह इन असीम जुल्मों को सहन किया, जिन्हें सुन कर रौंगटे खड़े हो 
जाते हैं और मन कांप जाता है बार-बार खटकने और दिल की गराईयो 
मे उभरमे वाले इस सवाल को देखते हुए मुनासिब मालूम होता है कि 
इन वजहों पर एक सरसरी नजर डाल ली जाए। 

!. इनमें सब से पहली और महत्वपूर्ण वजह एक अल्लाह पर 
ईमान और उसका ठीक-ठीक ज्ञान है, क्योंकि जब ईमान दिलों में बैठ 
जाता है, तो वह पहाड़ों से टकरा जाता है और उसी का पलड़ा भारी 
रहता है। और जो आदमी ऐसे मजबूत ईमान और भरपूर यकीन से 
भरा-पुरा हो वह दुनिया की कठिनाइयों को--भले ही वे कितनी भी 
ज्यादा भारी-भरकम, ख़तरनाक और कठोर हों---अपने ईमान के 
मुकाबले में उस काई से अधिक महत्व नहीं देता जो बंद-तोइ और 
किला-नाश बाड़ के ऊपरी सतह पर जम जाती है, इसलिए मोमिन अपने 
यकन और एतिकाद की बशाशत (ताज़ा पन) के सामने उन मुश्किलों 
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“जो झाग है वह तो बेकार होकर उड़ जाता है और जो फायदा 
देने वाली चीज़ है, वह ज़मीन में बाकी रहती है!” (3:77) 
फिर इसी एक वजह से ऐसी वजहें वजूद में आती हैं जो इस 
जमाव को ताकत देती हैं, जैसे-- 
१. आकर्षित करने वाला नेतृत्व 
मालूम है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जो मुस्लिम 
उम्मत ही नहीं, बल्कि सारी मानवता के उच्चतम मार्ग-दर्शक और 
रहनुमा थे, ऐसे शारीरिक सौन्दर्य, सुन्दर आचरण, उच्च चरित्र, शरीफाना 
(सज्जन-पूंणी आदतों और तौर तरीकों वाले थे कि दिल अपने आप, 
आप सल्लल्लाइ अलैहि व सललम की ओर खिंचे जाते थे और तबीयतें 
अपने आण, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर निछावर होती थीं। 
क्योंकि जिन गुणों पर लोग जान छिड़कते हैं, उनसे आप को इतना 
भरपूर हिस्सा मिला था कि इतना किसी और इंसान को दिया हीं नहीं 
गया। आप महानता और पूर्णाता की सब से बड़ी चोटी पर थे 
पाकदामनी, अमानतदारी, सच्चाई व सफाई और तमाम भले कामों में 
आप का वह उच्च स्थान है कि साथी तो साथी, आप के दुश्मनों को भी 
ओप के अलग दिखाई देने पर कभी संदेह न हुआ। आप के मुख से जो 
बात निकल़ गई, दुश्मनों को भी यकीन हो गया कि वह सच्ची है और 
होकर रहेगी। घटनाएं इसकी गवाही देती हैं। एक बार क्रैश के ऐसे 
तीन आदमी इकट्ठा हुए जिनमें से हर एक ने अपने बाको दो साथियों 
से छुप छुप कर अकेले कुरआन मजीद सुना था, लेकिन बाद में इर एक 
का भेद दूसरे पर खुल गया था। इन्हीं तीनों में से अबू जहल भी था 
तीनों इकट्ठ हुए तो एक ने अबू जहल से मालूम किया कि बताओ तुम 
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ने जो कुछ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से सना है उत बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है उसके बारे 
“मैं तुम्हारी राय क्या है? अबू जहल ने कहा, मैं ने क्या सुना है? बात 
- असल में यह है कि हमने और बजू अब्दे मुनाफ ने बड़कपन और महान 
-# होने में एक दूसरे का मुकाबला किया । उन्होंने (गरीबों और मिस्कीनों 
को) खिलाया तो हमने भी खिलाया, उन्होंने सफर के लिए सवारियां दीं, 
तो हमने भी दीं, उन्होंने लोगों को भेंट दिए, तो हमने भी ऐसा किया, 
यहां तक कि जब हम और वह घुरनों-घुटनों एक दूसरे के बराबर हो गए 
और हमारी और उनकी हैसियत रेस के मुकाबले में शामिल घोड़े की हो 
गयी, तो अब बनू अब्दे मुनाफ कहते हैं कि हमारे अंदर एक नबी है 
जिस के पास आसमान से वहूय आती है, भला बताइए हम इसे कब 
पा सकते हैं? खुदा की कसम! खुदा की कसम! हम उस आदमी पर 
इमान न लाएंगे और उसकी हरगिज पुष्टि न करेगे ?: चुनाचें अबू जहल 
कहा करता था! 'ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! हम तुम्हें 
झूठा नहीं कहते, लेकिन तुम जो कुछ लेकर आए हो उसे झुठलाते हैं।' 


Se ln 5 Ne 
“ये लोग आप को नहीं झुठलाते, बल्कि ये जालिम अल्लाह की 
आयतों का इंकार करते हैं १” (6:29) 
इस घटना का विवरण पीछे बीत चुका है कि एक दिन कुफ़्फार ने 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तीन बार लानत-मलामत की 
तीसरी दफा में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि ऐे 
कुरैश की जमाअत! मैं तुम्हारे पास जिब्ह (का हुक्म) लेकर आया हूं तो 
यह बात उन पर इस तरह असर कर गई कि जो आदमी दुश्मनी में सब 
से बढ़ कर था, वह भी बेहतर से बेहतर जो वाक्य पा सकता था, उसके 





।) इब्न हिशाम 7/3:6 
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जरिए आप को/राजी करने की कोशिश में लग गया । इसी तरह इसका 
भी विवरण बीत चुका है कि जब सज्दे की हालत में आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम पर ओझड़ी डाली गयी और आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने सर उठाने के बाद इस हरकत के करने वालों पर बद-दुआ की, 
तो उनकी हंसी हवा हो गयी और उनके भीतर दुख और रंज की लहर 
. दौड़ गयी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब हम बच नहीं सकते । 


यह घटना भी बयान की जा चुकी है किं आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने अबू लहब के बेटे उतैबा पर बंद-दुआ की तो उसे यकीन 
हो गया कि वह आप की बद-दुआ की पकड़ से बच नहीं सकता चुनांचे 
उसने शाम देश के सफर में शेर को देखते ही कहा, अल्लाह की कसम! 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मक्का में रहते हुए मुझे कृत्त 
कर दिया । | 

उबई बिन ख़ल्फ्‌ की घटना है कि वह बार-बार आप को कृत्ल की 
धमकियां दिया करता था, एक बार आप ने जवाब के तौर पर फुरमाया कि 
(तुम नहीं) बल्कि मैं तुम्हें कृत्ल करूंगा, इनशाअल्लाह। इसके बाद जब 
आप ने उहद की लड़ाई के दिन उबई की गरदन पर नेज़ा मारा, तो अगरचे 
उससे मामूली खरौंच आयी थी, लेकिन उबई बराबर यहीँ कहे जा रहा था 
कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मुझ से मक्का में कह्ल था 
कि मैं तुम्हें कृत्ल करूंगा, इसलिए अगर वह मुझ पर थूक ही देता, तो भी 
मेरी जान निकल जाती # (तफ़्सील आगे आ रही है) 


इसी तरह एक बार हज़रत साद बिन मुआज ने मक्का में उमैया 
. बिन ख़लफ से कह दिया कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि 





व सललम) को यह फरमाते हुए सुना है कि मुसलमान तुम्हें कृत्ल करेंगे, 


तो उससे उमैया पर बड़ी घबड़ाहर छा गई जो बराबर कायम रही। 


3) इब्ने हिशाम 2/84 
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अलम ee 
चुनांचे उसने निश्चय कर लिया कि वह मक्का से बाहर ही न निकः 
-और जब बद्र की लड़ाई के मौके पर अबू जहल के आग्रह से मजबूर 
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होकर निकलना पड़ा, तो उसने मक्का का सबसे तेज चलने वाला ऊंट 


` खरीदा ताकि ख़तरों की निशानियों के ज़ाहिर होते ही चम्पत हो जाए। 


इधर लड़ाई में जाने पर तैयार देख कर उसकी बीवी ने भी टोका कि अबू 
सफवान! आपके यसरबी भाई ने जो कुछ कहा था, उसे आप भूल गए? 
अबू सफुवान ने जवाब दिया कि नहीं, मैं खुदा की कुसम! उनके साय 
थोड़ी ही दूर जाऊया (* 

यह तो आपके दुश्मनों का हाल था बाकी रहे आपके सहाबा और 
साथी तो आप तो उन के लिए, आंख, दिल, जान और रूह की हैसियत 
रखते थे। उनके दिल की गहराइयों से आप को सच्ची मुहब्बत वाली 
भावनाएं इस तरह उबलती थीं जैसे नीचे की ओर पानी बहता है और 
जान व दिल इस तरह आप की ओर खिंचते थे, जैसे लोहा घुम्बक की 
तरफ खिंचता है---- | 

JHE sD ting pe Ls Sy 

“आप की शक्ल हर जिस्म का रूप थी और आप का वजूद हर 
दिल के लिए चुम्बक ।” 

इस मुहब्बत और फिदा होने और जान तक निछाबर कर देने की 
भावना का फल यह था कि सहाबा किराम रज़ि० को यह पंसद न था 
कि आप के नाख़ून में खरोंच तक आए, या आप के पावों में कांटा ही 
चुभ जाए भले ही इसके लिए उनकी गरदनें ही क्यों न कूट दी जाएं। 


. एक दिन अबू बक्र सिद्दीक्‌ रज़ि० को बुरी तरह कुचल दिया गया 
औः उन्हें कड़ी मार मारी गयी । उत्बा बिन रबीआ उनके करीब आकर 
उन्हें दो पैवन्द लगे हुए जूतों से मारने लगा। चेहरे को खासतौर से 


~ स रसमय 


4) नुख्वारी १/563 
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निशाना बनाया। फिर पेट पर चढ़ गया। हालत यह थीं कि चेहरे और 
नाक का पता नहीं चल रहा था। फिर उनके कृबीले बनू तैम के लोग 
उन्हें एक कपड में लपेट कर घर ले गए। उन्हें यकीन था कि अब यह 
ज़िंदा न बचेंगे, लेकिन दिन ख़त्म होते-होते उनकी जुबान खुल गई (और 
जुबान खुली तो यह) बोले कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) क्या हुए? इस पर बनू तैम ने उन्हें सख्त-सुस्त कहा, निन्दा की 
और उनकी मां उम्मुल खैर से यह कह कर उठ खड़े हुए कि उन्हें कुछ 
खिला-पिला देना | जब वह अकेली रह गयीं, तो उन्होंने अबू बक्र रजि० 
से खाने पीने के लिए आग्रह किया, लेकिन अबू बक्र रजि० यही कहते 


रहे कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का क्या हुआ? 


आखिर में उम्मुल खैर ने कहा, “मुझे तुम्हारे साथी का हाल मालूम नहीं । 
अबू बक्र रज़ि० ने कहा, उम्मे जमील बिन्त ख़त्ताब के पास जाओ और 
उससे मालूम करो । वह उम्मे जमील के पास गईं और बोलीं, “अबू बक्र 
रजि० तुम से मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के 
बारे में मालूम कर रहे हैं?” उम्मे जमील ने कहा, मैं न अबू दक्र रज़ि० 
को जानती हूं न मुहम्मद बिन अब्दल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम 
को, अलबत्ता अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे के पास चत 
सकती हूं। उम्मुल खैर ने कहा, बेहतर है। इसके बाद उम्मे जमील उनके 
साथ आई, देखा तो अबू बक्र बड़े बुरे हाल में पड़े थे। फिर करीब हुई 
तो चीख पड़ी और कहने लगी, “जिस कौम ने यह दुर्गत बनाई हैं, वह 


-यकीनी तीर पर दुष्ट और काफिर कौम है, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह 


आप का बदला इससे लेकर रहेगा।” अबू बक्क रजि० ने पूछा, अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम क्या हुए? उन्होंने कहा, यह आप 
की मां सुन रही हैं। कहा कोई बात नहीं | बोली, आप सही सालिम हैं। 
पूछा, कहां हैं? कहा, इब्ने अरकृम के घर में हैं। अबू बक्र रजि० ने 
फुरमाया, अच्छा तो फिर अल्लाह के लिए मुझ पर वायदा है कि मैं न 
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कोई खाना खाऊंगा, न पानी पियूंगा, यहां तक कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर हो जाऊं । इसके बाद 
उम्मुल खर और उम्म जमील रूकी रहीं। जब आना-जाना बंद हो गया 
और सन्नाटा छा गया तो ये दोनों अबू बक्र रज़ि० को लेकर निकलीं वह 
उन पर टेक लगाए हुए थे और इस तरह उन्होंने अबू बक्र रजि० को 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की सेवा में पहुंचा दिया !* 
मुहब्बत और जान निछावर करने की कुछ और भी अनोखी 
घटनाएं हप अपनी इस किताब में मौके-मोके से नकुल करेंगे । खास तौर 
से उहद की लड़ाई की घटनाएं और जो हज़रत ख़ुबैब रजि० के हालात 
के सिलसिले में हैं। 
जिम्मेदारी का एहसास 
संहाबा किराम रजि० जानते थे कि यह मुट्ठी भर मिट्टी, जिसे इंसान 
कहा जाता है, इस पर कितनी भारी भरकम और जबरदस्त ज़िम्मेदारियां 
और यह कि इन जिम्मेदारियों से किसी रूप में नहीं बचा जा सकता 
और न किनारा किया जा सकता है, क्योंकि इस बचने के जो नतीजे 
होंगे वे मौजूदा जुल्म व सितम से ज्यादा भयानक और विनाशक होंगे 
और इस बचने के बाद खुद उनको और सारी मानवता को जो घाटा 
होगा, वह इतना ज्यादा होगा कि इस जिम्मेदारी के नतीजे में सामने 
आने वाली कठिनाइयां इस घारे के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं 
रखती । 


4. आखिरत पर ईमान 

जो जिक्र को गयी जिम्मेदारी के एहसास को ताकत पहुंचाने की 
वजह थी, सहाबा किराम रज़ि० इस बात पर अडिग विश्वास रखते थे. 
कि उन्हें दुनियाओं के पाल्ननहार के सामने खड़े होना है, फिर उनके 


5) अल-बिदाया वन-निहाया 5/30 
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छोरे-बड़े और मामूली हर प्रकार के कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। 


इसके बाद या तो नेमतों भरी हमेशा की जन्नत होगी या अज़ाब से -' 


भड़कती हुई जहन्नम। इस यकीन का नतीजा यह था कि सहाबा किराम 
रजि० अपना जीवन उम्मीद और शक की हालत में गुजारते थे यानी 
अपने पालनहार की रहमत की उम्मीद रखते थे और उसके अजाब का 
इर भी। और इनकी स्थिति वही रहती थी जो इस आयत में बयान की 
गई है कि---- 

Grebe ७0४ esr HU 5४ ५ 
“दे जो कुछ करते हैं, दिल के इस डर के साथ करते हैं कि उन्हें 
अपने पालनहार के पास पलर कर जाना है!” (22:60) 

उन्हें इसका भी यकीन था कि दुनिया अपनी सारी नेमतों और 
मुसीबतों समेत आखिरत के मुकाबले में मच्छर के एक पर के बराबर भी 
नहीं और यह यकीन इतना पक्का था कि उससे दुनिया की मुश्किलें, 
मशक्कतें और कडुवाहरें तुच्छ थीं। इसलिए वह इन मुश्किलों और 
कडूवाहटों को कोई अहमियत नहीं देते थे। 

5. इन्हीं खतरों भरे और अंधेरों भरे हालात में ऐसी सूरतें 
` और आयतें भी उतर रही थीं, जिनमें बड़े ठोस और आकर्षक शैली में 
` इस्लाम के तमाम बुनियादी उसूलों पर दलीलें और तक्र कायम किए गए 
थे और उस वकत इस्लाम की दावत इन्ही नियमों के चारों ओर घूम रही 


थी। इन आयतों में अहले इस्लाम को ऐसे प्रांरभिक उसूल बतालाए जा ! 


रहे थे, जिन पर अल्लाह तआला ने पूरी इंसानी दुनिया के सब से अच्छे 
और सुंदर समाज यानी इस्लामी समाज के निर्माण व बनावट का आध 
गर रखा था। और इन-आयतों में मुसलमानों की भावनाओं को जमाव 
और अंथक जद्दोजहद पर उभारा जा रहा था, इसके लिए मिसालें दी जा 
रही थीं और इसके लिए हिक्मतें बयान की जा रही थीं। 
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“तुम समझते हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी तुम पर 

उन लोगों जैसी हालत नहीं आयी जो तुम से पहले गुजर चुके हैं। वे सख्तियों 
और बद-हालियों से दो चार हए और झिंझोड़ दिये गये, यहां तक कि रसूल 
और जो लोग उन पर ईमान लाए थे, वे बोल उठे कि अल्लाह की मदद कब 
आएगी । सुनो! अल्लाह की मदद करीब ही है।” (2:24) 
DiUzs al y00 pr Y 3) all #+४ 3 fe] PARTY ० 
०33 ४0 Has 5० NW Sb ४४ i 
““अलिफ-लाम-मीम! क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि उन्हें यह 

कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश 
नहीं की जाएगी, हालाँकि इनसे पहले जो लोग थे, हमने उनकी 
आजमाइश को, इसलिए (उनके बारे में भी) अल्लाह यह जरूर मूलम 
करेगा कि किन लोगों ने सच कहा और यह भी जरूर मालूम करेगा कि 
कौन लोग झूठे हैं?” (29:7-3) 
और इन्ही के साथ-साथ ऐसी आयतें भी उतर रहीं थीं, जिनमें 
काफिरों और मुनाफिकों की आपत्तियों के मुहं-तोड़ जवाब दिए गए थे। 
उनके लिए कोई बहाना नहीं छोड़ा गया था और उन्हें साफ-साफ और 
दो टूक शब्दों में बता दिया गया था कि अगर वे अपनी गुमराही पर अड़े 
रहे तो इस के नतीजे कितने कठोर होंगे। इस के सबूत मे गुजरी कोमों 
को एसी घटनायें और तारीखी गवाहियां पेश की गई थीं, जिन से स्पष्ट 
होता है कि अल्लाह की सन्‍नत अपने समर्थकों और शत्रुओं के बर में 
क्या है। फिर इस डरावे के साथ-साथ दया कृपा की बातें भी की जा रही 
थीं और समझने-समझाने, रास्ता दिखाने और रहनुमाई करने का हक भी 
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अदा किया जा रहा था, ताकि रूक जाने वाले अपनी खुली गुमराही से 


` रुक सकें | 


हकीकत में कुरआन मुसलमानों को एक दूसरी ही दुनिया की सैर 
कराता था और उन्हें सृष्टि के दृश्य, रब होने का जमाल, इलाह होने के 
कमाल, दया व नम्रता की निशानियां और पसंद व रिजा के ऐसे-ऐसे 


जलवे दिखाता था कि उनके खिंचाव और शीक के आगे कोई रुकावट 


बाको रह न सकती थी। 

` फिर इन्हीं आयतों में मुसलमानों से ऐसे-ऐसे सम्बोधन होते थे, 
जिनमें पालनहार को ओर से रहमत व रिज्वान और हमेशा रहने वाली 
नेमतों से भरी हुई जन्नत की खुशख़बरी होती थी और जालिम व सरकृश 
दुश्मनों और काफिरों की उन हालतों का चित्ररण होता था कि वे दुनिया 
के पालनहार की अदालत में फैसले के लिए खड़े किए जाएंगे। इनकी 


. भलाइयां और नेकियां जब्त कर ली जाएंगी और उन्हें चेहरों के बल 


घसीट कर यह कहते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा कि, लो जहन्नम 
का मजा लो। 
6. सफलता की शुभ सूचनाएं 

इन सारी बातों के अलावा मुसलमानों को अपना मज़्लूम होना 
पहले ही दिन से---बल्कि इसके भी पहले से----मालूम था कि 
इस्लाम अपनाने का मतलब यह नहीं है कि हमेशा की मुसीबतें और 
तबाहियां मोल ले ली गईं, बल्कि इस्लामी दावत पहले ही दिन से 
जाहिलियत (अज्ञानता) अज्ञानियों और उसकी जुल्म भरी व्यवस्था की 
समाप्ति का निश्चय रखती है और इस दावत का अहम निशाना यह भी 
है कि वह धरती पर अपमा प्रभाव फैलाए पर दुनिया के राजनीतिक 
दृष्टिकोण पर इस तरह छा जाए कि मानव समाज और दुनिया की कौमों 
को अल्लाह को मर्जी की ओर ले जा सके और उन्हें बंदों की बन्दगी 
से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल कर सके। 


f 
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कुरआन मजीद में ये शुभ सूचनाएं---कभी इशारे मे और कभी 
खुल कर उतरती थीं, चुनांचे एक ओर परिस्थितियां यह थीं कि 
मुसलमानों पर यह पूरी धरती अपने सारे फैलाव के बावजूद तंग बनी 
हुई थी और ऐसा लगता था कि अब वे पनप न सकेंगे, बल्कि उनका 
पूरा सफाया कर दिया जाएगा, मगर दूसरी ओर इन्ही निरुस्ताहित करने 
वाली परिस्थितियों में ऐसी आयतें भी उतरती रहती थीं, जिनमें पिछले 
नबियों की घटनाएं और उनकी कौम के शुठलाने और इंकार करने का 
विवरण मिलता था। और इन आयतों में उनका जो चित्र खींचा जाता 
था, वह टीक वही होता था जो मक्का के मुसलमानों और काफिरों के 
बीच मौजूद था इसके बाद यह भी जताया जाता था कि इन हालात के : 
नतीजे में किस तरह काफिरों और जालिमों को हलाक किया गया और 
अल्लाह के नेक बंदों को धरती का वारिस बनाया गया। इस तरह इन 
आयतों में स्पष्ट संकेत होता था कि आगे चल कर मक्का वाले नाकाम 
व नामुराद रहेंगे और मुसलमान और उनकी इस्लामी दावत को सफलता 
मिलेगी। फिर इन्ही हालतो और दिनो में कुछ ऐसी भी आयते उतर 
जाती थीं जिनमें स्पष्ट रूप से ईमान वालों के गालिब होने की शुभ 
सूचना होती थी, जैसे अल्लाह का इर्शाद है 
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“अपने भेजे हुए बन्दों के लिए हमारा पहले ही यह फैसला हो 
चुका है कि उनकी जरूर मदद की जाएगी, और यकीनी तौर पर हमारी 
ही सेना गालिब रहेगी । पस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! एक 
समय तक के लिए लुम उनसे रुख़ फेर लो और उन्हें देखते रहो बहुत 
जल्द ये खुद भी देख लेंगे। या ये हमारे अज़ाब के लिए जल्टी मचा 
'हैं है? तो जब वह उसके आंगन में उतर पड़ेगा, तो डराए गए लोगों 
की सुबह बुरी हो जाएगी |! (37:]7]-I77) 
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और यह भी फरमाया--- 


/ / 
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“बहुत जल्द उस गुट को पराजय का मुख देखना पड़ेगा और ये 
लोग पीठ फेर कर भागेंगे ।” (54-45] 
ol Yip sya Sib 
“यह जथों में से एक मामूली सा जथा है, जिसे यही पराजय 
मिलेगी” (58-77) 
हब्शा के मुहाजिरों के बारे में इशांद हुआ-- 
३६०० ४७ 3:८४ yd ५०८ Ae कै) 6 2.7 
ob gab FS Ye ४ 
“जिन लोगों ने जुल्म का शिकार बनने के बाद अल्लाह की राह 
- में हिजरत की, हम उन्हें यकोनी तौर पर दुनिया में बेहतरीन 
ठिकाना देंगे और आखिरत का बदला बहुत ही बड़ा बदला है 
अगर लोग जानें। (I6:42) | 
इसी तरह कुफ्फार ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व ! 
सल्लम से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की घटना पूछी तो जवाब में गोण | 
रूप से (जिमनी तौर पर) यह आयत भी उतरी----- _ 
Hb ७४% sg 
“यूसुफ और उनके भाइयों (की घटना) में पूछने वालों के लिए 
निशानिया हैं।'” (I2:7) 
यानी मक्का वाले जो आज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की घटना 
पूछ रहे हैं। ये ख़ुद भी उसी तरह असफल होंगे, जिस तरह यूसुफ 
अलैहिस्सलाम के भाई असफल हए थे और इनके बिफल होने का हाल 
वही होगा जो उनके भाइयों का हुआ था। इन्हें हजरत यूसुफ अतैहिस्सल्ताय _ 
और उनके भाइयों से शिक्षा लेनी चाहिए कि. जालिम का कया अंजाम 
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होता है। एक जगह पैय॒म्बरों का जिक्र करते हुए इशाद हुआ--- 
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“कुफ़्फार ने अपने पैग॒म्बरों से कहा कि हम तुम्हें अपनी जमीन से 
जरूर निकाल देंगे या यह कि तुम हमारी मिल्लत में जरूर वापस आ 
.जाओ। इस पर उन के रब ने उनके पास वहूय भेजी कि हम ज़ालिमों को 
यकीनी तौर पर हलाक कर देंगे। यह (वायदा) है उस आदमी के लिए जो 
मेरे पास खड़े होने से डरे और मेरे डरावों से भय खाए । (4:3-]4) 


इसी तरह जिस वकत फारस और रूम में आग के शोले भड़क रहे 
थे और काफिर चाहते थे कि फारस के लोग गालिब आ जाएं, क्योंकि 
फारसी मुश्रिक थे और मुसलमान चाहते थे कि रूमी गालिब आ जाएं, 
क्योंकि बहरहाल रूमी अल्लाह पर, पैगम्बरों पर, वहय पर, आसमानी 
क्रिताबों और आख़िरतं के दिन पर ईमान रखने के दावेदार थे, लेकिन 
गलबा फारसियों को हासिल होता जा रहा धा, तो उस वक्त अल्लाह ने 
यह खुशखबरी नाजिल फुरमायी कि कुछ साल बाद रूमी गालिब आ 
जाएंगे लेकिन इसी एक खुशखबरी को काफी न समझा, बल्कि इस 
सिलसिले में यह खुशखबरी भी उतारी कि रूमियों के गलबे के वक्त 
अल्लाह ईमान वालों को भी ख़ास मदद फुरमाएगा, जिससे वे खुश हो 
जाएंगे। चुनांचे इशद है कि-- 


a C9524 +) per es FY 
“उस दिन इमान वाले भी अल्लाह की (एक ख़ास) मदद से खुश 
हो जाएंगे ।” (30:4-5) 


(और आगे चल कर अल्लाह की यह मदद बद्र की लड़ाई में 
हासिल होने वाली बड़ी सफलता और विजय की शक्ल में जाहिर हुई ।) 
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कुरआन के अलावा खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम भी मुसलमानों को कभी-कभी इस तरह की खुशख़बरी सुनाया 
करते थे, चुनांचे हज के मौसम में आप उकाज, मिजन्ना और जुल-मजाज़ 
के बाजारों में लोगों के अंदर इस्लाम की तन्लीग के लिए तश्रीफ ले जाते 
तो सिफ जन्नत ही की खुशख़बरी नहीं देते थे, बल्कि स्पष्ट शब्दों में 
इसका भी एलान फुरमाते थे: 
SD ps fa sist 
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“लोगों! ला इला-ह इल्लल्लाहु कहो, सफल रहोगे और इसकी | 


वजह से अरब के बादशाह बन जाओगे और इसकी वजह से अजम भी 
तुम्हारे अधीन आ जाएगा। फिर जब तुम वफात पाओगे तो जन्नत के 
अंदर बादशाह रहोगे ।” 

यह घटना पिछले पृष्ठां में बीत चुकी है जब उत्बा बिन रबीआ ने 


आप को दुनिया का कीमती माल देने को बात कह कर सौदेबाजी करनी 


चाही ओर आप ने जवाब में हामीम तंजील अस्सज्दा की आयते पढ़ कः 
सुनायी तो उत्बा को यह आशा हो चली कि आप गालिब होकर ही 
_ रहेंगे। 

इसी तरह अबू तालिब के पास आने वाले क्रैश के अन्तिम 
प्रतिनिधि मंडल की आप से जो बातें हुई थीं, उसका भी सविस्तार वर्णन 
बीत चुका है। इस अवसर पर भी आप ने स्पष्ट शब्दों में -फरमाया था 


कि आप उनसे सिफ एक बात चाहते हैं जिसे वे मान लें तो अरब उनका 


अधीन हो जाए और अजम पर उनकी बादशाहत कायम हो जाए! 


= ‘= 


| 


हजरत ख़ब्बाब बिन अरत्त का इशदि है कि एक बार मैं नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेया में हाजिर हुआ। आप कःबा 5. . 








6) तिरमिएौ 
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“आए में एक चादर को तकिया बनाए तश्रीफ रखते थे। उस वकत हम 
मुंश्टिकों के हाथों सख्ती से दोचार थे। मैंने कहा, “क्यों न आप अल्लाह 
` » से दुआ फरमाएं।” यह सुन कर आप उठ बैठे। आप का चेहरा लाल 

- हो-गया और आपने फरमाया, जो लोग तुम से पहले थे, उनकी हड्डियों 
तक मांस और अंगों में लोहे की कघियां कर दी जाती थीं, लेकिन यह 
सख्ती भी उन्हें दीन से रोक न पाती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने फरमाया, “अल्लाह इस मामले को यानी दीन को पूरा करके | 
रहेगा, यहां तक कि घुड़-सवार सनआ से हजर-मौत जाएगा और उसे 
अल्लाह के सिवा किसी का डर न होगा अल्बत्ता बकरी पर भेड़िए का 
डर होगा ।”” एक रिवायत में इतना और भी है कि----लेकिन तुम 
लोग जल्दी कर रहे हो ।* याद रहे ये खुशख़बरी कुछ ठकी-छिपी न थी, 
बल्कि जानी-पहचानी और मशहूर थी और मुसलमानों ही की तरह 
कुफ्फार भी इन्हें जानते थे, चुनांचे जब अस्वद बिन मुत्तलिब और उसके 
साथी, सहाबा किराम (रजि०)को देखते तो ताना देते हुए आपस में 
कहते कि लीजिए, आप के पास धरती के बादशाह आ गए हैं । यह जल्द 
ही कँसर व किसरा के बादशाहा को हरा देंगे। इसके बाद वे सीटियां 
और तालियां बजाते / 


बहरहाल सहाबा किराम के खिलाफ उस वकत जुल्म व सितम और 
मुसीबतों और परेशानियों का जो हर ओर तूफान मचा हुआ था, उसकी 
हैसियत जन्नत हासिल करने की इन यकीनी उम्मीदों और चमकते हुए 
और आदर वाले भविष्य की उन शुभ सूचनाओं के मुकाबलों में उस 
बादल से अधिक न थी जो हवा के एक ही झटके से बिखर कर रह 
जाता है। 


7) बुखारी ।/543 
8) बुखारी ।/50 
9) फिक््हुस-सीरा 84 
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. इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ईमान 
वालों को ईमानी प्रलोभनों के जरिए बराबर आध्यात्मिक भोजन जुटा रहे 
थे, किताब और हिक्मत की शिक्षा के माध्यमों से उनके मन पाक कर 
रहे थे। बड़ी मजबूत और गहरी ट्रेनिंग दे रहे थे और आत्मा की उच्चता, 
हृदय की सफाई, चरित्र के पवित्रता, नैतिकता के छा जाने से बचाव, 
वासना से अलगाव और आसमानों और जमीन के पालनहार के खिंचाव 
की जगहों की जानिब उनके पाक नफ़्सों की स्हनुमाई (मार्ग-दर्शन) कर 
रहे थे। आप उनके दिलों की बुझती हुई चिंगारी को भइकते हुए शोलों 
में बदल देते थे और उन्हें अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में 
पहुंचा रहे थे, उन्हें कष्टों पर सब्र को नसीहत फरमाते थे और शरीफों 
की तरह माफी और सहन-शीलता की हिदायत देते थे। इसका नतीजा 
यह था कि उनकी दीनी दृढ़ता बराबर बढ़ती गयी और वे मन के 
उलझावों में फंसने के बजाए अल्लाह की रिज़ा (ख़ुशी) हासिल करने के 
लिए और जन्नत पाने के शौक, ज्ञान पागे का लोभ, दीन को समझ, 
नफुस का हिसाब किताब रखने, भावनाओं को दबाने, रुझानों को 
मोड़ने, उलझनों पर काबू पाने और सब्र व सुकून और मान-सम्मान का 
हकदार बनाने में पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल आदर्श बन गए। 


~ 
“7 कणाः क 


तीसरा मरहला 


मक्का के बाहर इस्लाम की दावत 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तायफ में 
शव्वाल' सन्‌ 0 नुबूवत (मई के आख़िर या जून के शुरू में सन्‌ 
59 ई०) में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तायफ तश्रीफ ले गए। 
यह मक्का से लगभग साठ मील दूर है। आप ने यह दूरी आते-जाते 
पैदल तय फरमाई थी। आपके साथ आप के आजाद किए हुए दास 
हजरत जैद बिन हारिसा थे। रास्ते में जिस कबीले से गुजर होता, उसे 
इस्लाम की दावत देते, लेकिन किसी ने यह दावत कुबूल न की। जब 
तायफ पहुंचे तो कबीला सकीफ के तीन सरदारों के पास तश्रीफ ले गए, 
जो आपस में भाई थे और जिन के नाम ये धे----अब्द या लैल, मसूऊद 
और हबीब । इन तीनों के पिता का नाम अम्र बिन उमैर सकृफी था। 
आप ने उनके पास बैठने के बाद उन्हें अल्लाह की इताअत (आज्ञापालन) 
और इस्लाम की मदद की दावत दी । जवाब में एक ने कहा कि वह काबे 
का पर्दा फाड़े, अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया हो ॥ दूसरे ने कहा, 


!) मौलवी नजोबाबादी ने तारीखे इस्लाम 7/22 में इसकी व्याख्या की दै और मेरे नजदीक 
भी यही सही है। 

9) पड़ उर्दू की उस कहावत से मिलता जुलता है कि “ अगर तुम पेगमबर हो तो अल्लाह 
मुझ गारत करें” जिस से यह बताना है कि तुग्हारा पैगमबर हाना उसी तरह असभव है 
जिस तरह कऊंबे के परदे पर दस्तदराजी (हम्ताहस्ती) करना असंभव है! 
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“क्या अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और न मिला ?” तीसरे ने कहा, 
“मैं लुम से हर्गिज़ बात न करूंगा! अयर तुम वाकुई पैगम्बर हो तो 
तुम्हारी बात रद्द करना मेरे लिए इंतिहाई खतरनाक है और अगर तुमने 
अल्लाह पर झूठ गढ़ रखा है तो फिर मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं 
चाहिए !” यह जवाब सुनकर आप वहां से उठ खड़े हुए और सिर्फ 
इतना फुरमाया, “तुम लोगों ने जो कुछ किया, किया, बहरहाल इसे परदे 
में ही रखना ।” 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ताइफू में दस दिन 
ठहरे ! इस बीच आप उनके एक-एक सरदार के पास तश्रीफ ले गए और 
हर एक से बातें की, लेकिन सब का एक ही जवाब था कि तुम हमारे 
शहर से निकल जाओ, बल्कि उन्होंने अपने गुंडों को शह दे दी | चुनांचे 
जब आप ने वापसी का इरादा फरमाया तो ये बदमाश गालियां देते, 
तालियां पीटते और शोर मचाते आप के पीछे लग गए और देखते-देखते 
इतनी भीड़ जमा हो गई कि आपके रास्ते के दोनों तरफ लाइन लग गयी 
फिर गालियों और गन्दी बातों के साथ-साथ पत्थर भी चलने लगे, जिससे 
आपकी एड़ी पर इतने घाव आए कि दोनों जूते ख़ून से भर गए। 
इधर हजरत जेद बिन हारिसा रजि० ढाल बन कर चलते हुए पत्थरों को 
रोक रहे थे जिस से उनके सर में कई जगह चोट आई। बदमाशों ने यह 


सिलसिला बराबर जारी रखा, यहां तक कि आप को रबीआ के बेरों _ 


उत्बा और शैबा के एक बाय में श्रण लेने पर मजबूर कर दिया । यह बाग 
ताइफ्‌ से तीन मील की दूरी पर स्थित था। जब आप ने यहां पनाह ली 
तो भीड़ वापस चली गई और आप एक दीवार से टेक लगा कर अंगूर 
की बेल की छाया में बैठ गए, कुछ इत्मीनान हुआ तो दुआ फरमाई जो 
दुआ-ए-मुस्तज॒अफीन (कमजोरों की दुआ) के नाम से मशहूर है। इस 
दुआ के एक-एक वाक्य से अंदाज़ा किया जा सकता है कि तायफ्‌ में 
इस दुर्व्यवहार का सामना करने के बाद और किसी एक भी आदमी के 
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ईमान न लाने की वजह से आप के दिल पर कितना असर था और आप 
की भावनाओं पर दुख, रंज, गम और अफसोस का कितना गलबा था, 


आप ने फरमाया-- 
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“ऐ अल्लाह! मैं तुम ही से अपनी कमजोरी, विवशता और लोगों 
के नजदीक अपनी बे-कद्री का शिकवा करता हूं। ऐ रहम करने वालों 
में संब से बढ़ कर रहम करने वाले! तू कमजोरों का रब है और तू ही 
मेरा भी रब है! तू मुझे किस के हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने 
के, जौ मेरे साध सख्ती से पेश आए? या किसी दुश्मन के जिस को तूने 
पेरे मामले का मालिक बना दिया है? अगर मुझ पर तेरा गजब नहीं है, 
तो मुझे कोई परवाह नहीं लेकिन तेरी आफियत (बिहतरी) मेरे लिए 
ज्यादा फैली हुई है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूं, जिस 
से अंधियारे छट गए और जिस पर दुनिया और आखिरत के मामले सही 
हुए कि तू मुझ पर अपना ग़ज़ब उतारे या तेरा गुस्सा मुझ पर उतरे। तेरी 
ही रिज़ा चाहिए, यहां तक कि तू खुश हो जाए और तेरे बिना कोई जोर 
और ताकत नहीं ।” 

इधर आप को रबीआ के बेटों ने इस स्थिति में देखा तो उनके 
रिश्ते की भावना जाग उठी और उन्होंने अपने एक ईसाई दास को, 
जिस का नाम अदास था, बुला कर कहा कि इस अंगूर से एक गुच्छा 
लो और उस आदमी को दे आजो। जब उसने अंगूर आप की सेवा में 


mone, खा 


पेश किया तो आपने “बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम” कह कर हाथ बढ़ाया 
` और खाना शुरू किया। 

अदास ने कहा, “यह वाक्य तो इस इलाके के लोग नहीं बोलते ।” 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “तुम कहां 
के रहने वाले हो? और तुम्हारा दीन क्या है?” उसने कहा, मैं ईसाई हूं 
और नेनवा का निवासी हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमाया, “अच्छा, तुम भले व्यक्ति यूनुस बिन मत्ता की बस्ती 
के रहने वाले हो?” उसने कहा, “आप यूनुस बिन मत्ता को कैसे जानते 
हैं?” अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “वह 
मेरे भाई थे, वह नबी थे और में भी नबी हूं।” यह सुन कर अदास 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर झुक पड़ा और आप 
के सर और हाथ पांव को बोसा दिया। . 

यह.देख कर रबीआ के दोनों बेटों ने आपस में कहा, लो, अब इस 
आदमी ने हमारे दास को बिगाड़ दिया। इसके बाद जब अदास वापस 
आ गया, तो दोनों ने उससे कहा, “अजी! यह क्या मामला था?” उसने 
कहा, “मेरे मालिक! इस धरती पर इस आदमी से बेहतर कोई औः 
नहीं | इसने मुझे एक ऐसी बात बताई है, जिसे नबी के सिवा कोई नहीं 


जानता |” उन दोनों ने कहा, “देखो अदास! कहीँ यह आदमी तुम्हें तुम्हारे 


दीन (धर्म) से फेर न दे, क्योंकि तुम्हारा दीन इसके दीन से बेहतर है।” 

थोड़ी देर ठहर कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम 
बाग से निकले तो मक्का के रास्ते पर चल पड़े। बहुत दुख और शोक 
होने के कारण तबीयत निढाल और दिल टुकड-टुकड़े था । कुर्ने-मनाजिल 
पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तश्रीफ 
लाए। उनके साथ पहाड़ों का फुरिशता भी था। वह आपसे यह कहने 
आया था कि आप हुक्म दें ते ८5 मतका वालों को दो पहाड़ों के बीच 
पीस डाले | 
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इस घटना का विस्तृत विवरण सहीह बुखारी में हजरत आइशा 
रजि० से बयान किया गया है, उनका बयान है कि उन्होंने एक दिन 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि क्या 
आप (यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर कोई ऐसा दिन भी 
आया है जो उहद के दिन से भी संगीन रहा हो। आप ने फुरमाया, 
“हां” तुम्हारी कौम से मुझे जिन-जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। 
उनमें सब से संगीन मुसीबत वह थी जिससे में घाटी के दिन दोचार 
हुआ, जब मैंने अपने आप को आब्द या लैल बिन अब्दे कुलाल के बेटे 
पर पेश किया, मगर उसने मेरी बात मंजूर म की तो मैं दुख और शोक 
से निढाल अपने रुख पर चल पड़ा और कुर्न-सआलिब पहुंच कर ही कुछ 
ठीक हुआ। वहां मैंने सर उठाया तो क्या देखता हूं कि बादल का एक 
टुकड़ा मुझ पर साया किए हुए है। मैंने ध्यान से देखा तो उसमें हजरत 
जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मुझे पुकार कर कहा, आप की कौम 
ने आप से जो बात कही, अल्लाह ने उसे सुन लिया है अब उसने आप 
के पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, ताकि आप उनके बारे में उसे जो 
चाहें हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों के फुरिश्ते ने मुन्ने आवाज दी और 
सलाम करने के बाद कहा, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि य सल्लमः बात 
यही है। अब आप जो चाहें----अगर चाहें कि मैं इन्हें दो पहाड़ों? के 
बीच कुचल दूं--तो ऐसा ही होगा---नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ने फरमाया, (नहीं) बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी पीठ से ऐसी 
नस्ल पैदा करेगा जो सिफ एक अल्लाह की इबादत करेगी और उसके 
साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराएगी ।* 
9) इस मौके पर बुखारी में अख्शबैन शब्द प्रयोग किया गया है जो मक्का के दो मशहूर पहाड़ों 
अबू कुबैस और कैकुआन को कहा जाता है यह दोनों पहाड़ हरम के दक्षिण और उतर में 
आमने सामने हैं। उस वकृत मक्के की ज्यादा आबादी इन्हीं दो पह्चढों वो दीय पें शी 
3) बुखारी किताब बए-उल-द्लंक ।, 55, मुस्लिम बाबु मा अकियन-नढी(सल्ल०} [मेन 
अजल-मुश्रिकिन वल-मुनाफिकीन १/।09 - 
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अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के इस जवाब में 
आप को महानता और अपार गहराई रखने वाले महान चरित्र के जलवे 
देखे जा सकते हैं। 

बहरहाल अब सात आसमानों के ऊपर से आने वाली अनदेखी 
मदद की वजह से आप का दिल सन्तुष्ट हो गया और दुख व पीड़ा के 
बादल छट गए । चुनांचे आप मक्का की राह पर और आगे बढ़े और 
नख़ला घाटी में जा ठहरे। यहां दो जगहें निवास के अनुकूल हैं----एक 
अस्मैलुल-कबीर और दूसरे जैमा, क्योकि दोनों ही जगह पानी और 
हरियाली मौजूद है, लेकिन किसी तरह यह पता नहीं चल सका कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन में से किस जगह निवास किया था। 

नख़ला घाटी में आप का निवास कुछ दिन रहा | इस बीच अल्लाह 
ने आप के पास जिन्नों की एक जमाअत भेजी जिस का उल्लेख कुरआन 
मजीद में दो जगह हुआ है---एक सूरः अहकाफ में, दूसरे सूरः जिन्न में, 
सूरः अहकाफ की आयतें इस तरह हैं 


“और जब कि हम ने आप की ओर जिन्नों के एक गिरोह को फेरा 
कि वे कुरआन सुनें तो जब वे कुरआन (की तिलावत) की जगह पहुंचे 
तो उन्होंने आपस में कहा कि चुप हो जाओ। फिर जब उसकी तिलावत 
पूरी की जा चुकी तो वे अपनी कौम की तरफ अल्लाह के अजाब से डरने 
वाले बन कर पलटे। उन्होंने कहा, ऐ हमारी कौम! हमने एक किताब 
सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उतारी गई है, अपने से पहले की 
पुष्टि करने वाली है, सत्य और सीधे रास्ते को ओर रहनुमाई करती है। 
ऐ हमारी कौम! अल्लाह को ओर बुलाने वाले की बात मान लो और उस 
पर इंमागः ले आओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुः 
दर्दनाक अजाब से बचाएगा ।” (46:29-3I) 


न न “कः... शव 
भिः `नि मका ¬ आः पया ९०७० अयन्याओक ५०३० ५०० <= Sammie Cb oe ee A PR 


TN oe es. ७ ७० 


“fryer ~ 


Se ७2४० कला TN: ppm 2 


अरहीकुल मख़्यूभ ८57 
सूरः जिन्न की आयें ये हैं | 
sd do eS Bed 
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“आप कह दें, मेरी तरफ यह वहय की गई है कि जिन्नों के एक 
गिरोह ने कुरआन सुना और आपस में कहा कि हम ने एक अनोखा 
` कुरआन सुना है जो सीधे रास्ते की ओर रहनुमाई करता है। हम उस 
पर ईमान लाए हैं और हम अपने रब के साथ किसी को हर्गिज़ शरीक 
नहीं कर सकते ।'” (72:।-2) (पंद्रहवीं आयत तक) 

ये आयतें जो इस घटना के सिलसिले में बयान हुई, उनका 
आगा-पीछा देखने से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को शुरू में जित्रों के इस गिरोह का आना मालूम न हो सका था, 
बल्कि जब इन आयतों के ज़रिए अल्लाह की ओर से आप को बताया 
गया, तब आप जान सके, यह भी मालूम होता है कि जिन्नों का यह 
आना पहली बार हुआ था और हदीसों से पता चलता है कि इसके बाद 
इनका आना-जाना होता रहा। | 

जिज्ञों का आना और इस्लाम कुबूल करने की घटना हकीकृत में 
अल्लाह की ओर से दूसरी मदद थी जो उसने अपने गैबी ख़ज़ाने से 
अपनी इस टुकड़ी के जरिए फरमाई थी जिसका ज्ञान अल्लाह के सिवा 
किसी को नहीं, फिर इस घटना के ताल्लुक से जो आयतें उतरीं उनके 
बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत की सफलता की. 
शुभ-सूचनाएं भी हैं और इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि सृष्टि 
की कोई भी शक्ति इस दावत की सफलता के रास्ते में रोक नहीं बन 
सकती, चुनांचे कहा गया----- 
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“जो अल्लाह के दीन की दावत न अपनाए, वह जमीन में 
हा! को) बे-बस नहीं कर सकता, और अल्लाह के सिवा कोई 
उसका कर्ता-धर्ता है भी नहीं और ऐसे लोग खुली हुई गुमराही में हैं ।” 

46:39 


A 
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“हमारी समझ में आ गया है कि हम अल्लाह को जमीन में बे-बस 
नहीं कर सकते और न हम भाग कर ही ठसे (पकड़ने से) मजबूर कर 
सकते हैं ।' (72:]9) 
इस मदद और शुभ-सूचनाओं के सामने दुख-कष्ट और गम व 
मायूसी (निराशा) के वे सारे बादल छट गए जो ताइफ से निकलते समय 
गालियां और तालियां सुनने और पत्थर खाने की वजह से आप पर छाए 
थे, आप ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मक्का पलटना है और नये 
सिरे से इस्लाम की दावत और रिसालत को तबलीग के काम में चुस्ती 
और गर्मजोशी के साथ लग जाना है। 
यही मौका था जब हज़रत जैद बिन हारिसा ने आप से अर्ज किया 
कि आप मक्का कैसे जाएंगे जबकि वहां के निवासियों यानी करैश ते 
आप को निकाल दिया है? और जवाब में आपने फरमाया, “ऐ जैद! तुम 
जो हालत देख रहे हो, अल्लाह उससे रिहाई और बचाव की कोई राह 
जरूर बनाएगा । अल्लाह यकीनी तौर पर अपने दीन की मदद करेगा 
और अपने नबी को गालिब फरमाएगा |” 
आख़िर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम वहां से 
रवाना हुए और मक्का के करीब पहुंच कर हिरा पर्वत के दामन में ठहर 
गए, फिर खुज़ाआ के एक आदमी के द्वारा अख़नस बिन शुरैक को यह 
संदेश भेजा कि वह आप को पनाह दे दे, मगर अख़नस ने यह कह कर 
विवशता दिखाई कि में हलीफ (संधि से जुड़े लोग) हूं और पनाह देने 
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का अधिकार नहीं रखता | इसके बाद आप ने सुहैल बिन अम्र के पास 
यही संदेश भेजा, पर उसने भी यह कह कर विवशता दिखाई कि बनू 
आमिर की दी हुई पनाह बनू काब पर लागू नहीं होती । इसके बाद आप 
ने मुत-इम बिन अदी के पास संदेश भेजा, मुत-इम ने कहा, हां और फिर 
हथियार पहन कर अपने बेटों और कौम के लोगों को बुलाया और कहा 
कि तुम लोग हथियार बांध कर खाना काबा के किनारों पर जमा हो 
जाओ, क्योंकि मैंने मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) को पनाइ दे 
दी है। इसके बाद मुत-इम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलम के पास पैगाम भेजा कि मक्का के भीतर आ जाएं। आप पैगाम 
पाने के बाद हजरत जैद बिन हारिसा रजि० को साथ लेकर मक्का 
तश्रीफ लाए और मस्जिदे हराम में दाखिल हो गए । इसके बाद मुत-इम 
बिन अदी ने अपनी सवारी पर खड़े होकर एलान किया कि क्रैश के 
लोगों! मैंने मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को पनाह दे दी है। 
अब उसे कोई न छेड़े। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम सीधे हजरे अस्वद के पास पहुंचे, उसे चूमा, फिर दो रकत 
नमाज पढ़ी और अपने घर को पलट आए | इस बीच मुत-इम बिन अदी . 
और उनके लड़कों ने हथियारबंद होकर आपके चारों ओर घेरा बनाए 
रखा, यहां तक कि आप अपने मकान के भीतर तश्रीफ ले गए। | 


कहा जाता है कि इस मौके पर अबू जहल ने मुत-इम से पूछा था 
कि तुमने पनाह दी है या पैरवी करने वाले-मुसलमान--बन गए हो? 
और मुत-इम ने जवाब दिया था कि पनाह दी है और इस जवाब को 
सुनकर अबू जहल ने कहा था कि जिसे तुम ने पनाह दी, उसे हम ने 
भी पनाह दी ।* | ह 





) ताईफ ने सफर का यह ब्योरा इब्मे हिशाम /4:9-492 ::दुल-मआद 2/46-47 
मुख्तसरुस्-सीरा (शेख़ अब्दुल्लाह) 42-743, रहमतुल-लिल-आलमोन ]/77-74, तारीखे 
इस्लाम नजीवाबादी 7/223-724 और दूसरी तफसीर की मशहूर किताबों से लिया गया है। 
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_ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुत-इम बिन 
अदी के इस सदूव्यवहार को कभी न भुलाया । चुनांचे बद्र में जब मक्का 
के काफ्रों की एक बड़ी तायदाद कैद होकर आई और कुछ कैदियों की 
रिहाई के लिए हज़रत जुबैर बिन मुत-इम आप (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) की सेवा में आए तो आप ने फुरमाया-- 
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“अगर मुत-इम बिन अदी जिंदा होता, फिर मुझसे इन बदबूदार 
लोगों के बारे में बातें करता, तो मैं उसके लिए इन सब को छोड़ देता ।* 


6) बुखारी १/573 


कबीलों ओर व्यक्तियों को इस्लाम 
को दावत 


जीकादा सन्‌ 20 नबवी (जून के आख़िर या जुलाई सन्‌ 69 ई०. 
के शुरू) में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ताइफ से 
मक्का तश्रीफ लाए और यहां लोगों और कबीलों को फिर से इस्लाम की 
दावत देनी शुरू की, चूंकि हज का मौसम करीब था, इसलिए हज का 
फरीजा अदा करने के लिए दूर व नजदीक हर जगह से पैदल और सवारों 
का आना शुरू हो चुका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने इस मौके को गनीमत समझा और एक-एक कबीले के पास 
जा कर उसे इस्लाम की दावत दी जैसा कि नुबुवत के चौथे साल से आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अमल चला आ रहा था। 


वे कबीले, जिन्हें इस्लाम की दावत दी गयी 


इमाम जोहरी रह० फ्रमाते हैं कि जिन कृबीलों के पास अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफ ले गये और उन्हें इस्लाम 
की दावत देते हुए अपने आप को उन पर पेश किया, उन में नीचे लिखे - 
कृबीलों के नाम हमें बताये गए हैं-- 

बनू आमिर बिन सअसआ, मुहारिब बिन ख़सफा, फृूज़ारा, गस्सान 
मुर्रा, हनीफा, सुलेम, अव्स, बनू नसूर, बनुल-बुका, कल्ब, हारिस बिन काब, 
अजरा, हजारिमा--लेकिन इन में से किसी ने भी इस्लाम कुबूल न किया।' 


।) तिरमिजी, मुखतस्र॒स-सीरा )49 | 
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स्पष्ट रहे कि इमाम जोहरी के जिक्र किए गए इन सारे कबीलों पर 
एक ही साल या हज के एक ही मौसम में इस्लाम पेश नहीं किया गया 
था, बल्कि नुबुवत के चौथे साल से हिजरत से पहले के आखिरी मौसम 
तक दस साल के दौरान पेश किया गया था ? 


इब्ने इसहाक ने कुछ कृबीलों पर इस्लाम की पेशी और उनके 

जवाब की स्थिति का भी उल्लेख किया है। नीचे संक्षिप्त में उनका 
बयान नकृ किया जा रहा है---- 

।. बनू कल्ब | 

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम इस कूबीले की एक शाखा बनू 
अडुल्लाह के पास तश्रीफ ले गए, उन्हें अल्लाह की ओर बुलाया और 
अपने आप को उन पर पेश किया! बातों-बातों में ये भी फरमाया कि 
ऐ बनू अब्दुल्लाह! अल्लाह ने तुम्हारे दादा का नाम बहुत अच्छा रखा 
था, लेकिन इस कृबीले ने आप की दावत कुबूल न की। 
2. बनू हनीफा 

आप इनके डेरे पर तश्रीफ ले गए। उन्हें अल्लाह की ओर बुलाया 
और अपने आप को उन पर पेश किया, लेकिन इन जैसा बुरा जवाब 
अरबों में से किसी ने भी न दिया। 
8, आमिर बिन सअसआ 

इन्हें भी आप ने अल्लाह की तरफ दावत दी और अपने आप को 
उन पर पेश किया। जवाब में इनके एक आदमी बुहैरा बिन फरास ने 
` कहा, “अल्लाह की कसम! अगर मैं कुरैश के इस नवजवान को ले लूं 
तो इसके ज़रिए पूरे अरब को खा जाऊंगा !” फिर उसने मालूम किया 
कि अच्छा, यह बताइए, “अगर हम आप से आप के इस दीन पर बैअत 
कर लें, फिर अल्लाह आप को मुख़ालिफों पर गलबा दे दे तो क्या आप 








१) देखिए रहमत्ुल-लिल-आलमीन 2/74 - 
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के बाद बाग-डोर हमारे हाथ में होगी?” आप ने इर्शाद फरमाया 
“ब्वागडोर तो अल्लाह के हाथ में है'”' वह जहां चाहेगा रखेगा। इस पर 
उस आदमी ने कहा, “खूब! आप की हिफाजत में तो हमारा सीना 
अरबों के निशाने पर रहे, लेकिन जब अल्लाह आप को गलबा अता | 
फरमाए, तो बाग-डोर किसी और के हाथ में हो? हमें आप के दीन की 
जरूरत नहीं!” गरज उन्होंने इंकार कर दिया। 

इसके बाद जब कृबीला बनू आमिर अपने इलाके में वापस गया 
तो अपने एक बूढ़े आदमी को----जो ज़्यादा उम्र को वजह से हज में 
शरीक न हो सका था, सारी बात बताई और बताया कि हमारे पास 
कुबीला क्रैश के खानदान बनू अब्दुल मुत्तलिब का एक जवान आया 
था, जिसका ख्याल था कि वह नबी है। उसमे हमें दावत दी है कि हम 
उसकी हिफाजत करें, उसका साथ दें और अपने इलाके में ले आएं। यह 
सुन कर उस बूढ़े ने दोनों हाथ से सर थाम लिया । और बोला, “ऐ बून 
आमिर! क्या अब हमारे पास इसकी क्षतिपूर्ति (दूर करने) का कोई रास्ता 
है? और कया इस बीते हाथ को दूंढा जा सकता है? उस जात की कसम, 
जिसके हाथ में फ़्लां की जान है किसी इस्माईली ने कभी इस (नुबुवत) 
का झूठा दावा नहीं किया, यह यकीनी तौर पर हक्‌ है। आख़िर तुम्हारी 
बुद्धि कहां चली गयी धी?” 
ईमान की किरणें मक्का से बाहर 

जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
कृबीलों और प्रतिनिधि मंडलों पर इस्लाम पेश किया, उसी तरह 
व्यक्तिगत तौर से भी इस्लाम की दावत दी और कुछ ने अच्छा जवाब 
भी दिया। फिर हज के इस मौसम के कुछ ही दिनों बाद कई लोगों ने 
इस्लाम अपना लिया। नीचे एक छोटी सी रिपोर्ट दी जा रही है। 


3) इब्ने हिशाम !/424-495 
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!. सुवैद बिन सामित 

` गह कवि थे, गहरी सूझ-बूझ वाले और यसरिब के निवासी थे। 
इनकी दुट्ता, कवि होना, वंश और परिवार की वजह से इनकी कौम ने 
इन्हें 'कामिल' की पदवी दे रखी थी। यह हज या उमरा के लिए मक्का 
तश्रीफ्‌ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें 
इस्लाम की दावत दी, कहने लगे, “शायद आपके पास जो कुछ है, वह 
वैसा ही है, जैसा मेरे पास है।” अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फुरमाया, “तुम्हारे पास क्या है?” सुवैद ने कहा, “लुकृमान 
की हिकूमत” आप ने फुरमाया “पेश करो” । उन्होंने पेश किया । आप 
ने फरमाया, “यह कलाम यकीनी तौर पर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे 
पास जो कुछ है, वह इससे भी अच्छा है। वह कुरआन है जो अल्लाह 
ने मुझ पर उतारा है, वह हिदायत और नूर है।” इसके बाद अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें कुरआन पढ़ कर सुनाया और 
इस्लाम को दावत दी उन्होंने इस्लाम कुबूल कर लिया और बोले, “यह 
तो बहुत अच्छा कलाम है।” इसके बाद वह मदीना पलट कर आए ही 
थे कि बुआस की लड़ाई छिड़ गयी और इसी में कृत्स कर दिए गए । 
उन्होंने सन ]7 नबवी के जारम्भ में इस्लाम अपनाया था।' 
2. इयास बिन मुआज 

यह भी यस्रिब के निवासी और नव युवक थे, सन 77 नबवी में 

बुआस की लड़ाई से कुछ पहले औस का प्रतिनिधिमंडल ख़ज़रज के 
खिलाफ क्रैश से सहायता की खोज में मक्का आया था। आप भी इसी 
के साथ तश्रीफ लाए थे। उस वकत यरिरब में इन दोनों कबीलों के 
दर्मियान दुश्मनी की आग भड़क रही थी और औस की तायदाद ख़ज़रज 
से कम थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को प्रतिनिधि 





3) इने हित }/425-27, रहमतुल-लिल-आलमीन ]/77 
5) तारीखे इस्लाम अकबर शाह नजीब।ब।दी ।/795 
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के आने को ज्ञान हुआ तो आप उनके पास तश्रीफ ले गए और 
उनके दर्मियान बैठकर यह ख़िताब फुरमाया, “आप लोग जिस मकसद 
के लिए तश्रीफ लाए हैं, क्या उससे बेहतर चीज़ कुबूल कर सकते हैं?” 
उन्न सबने कहा, वह क्या चीज़ है? आप ने फरमाया, “मैं अल्लाह का 
रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे अपने बंदों के पास इस बात की दावत देने के 
लिए भेजा है कि वे अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी 


` चीज़ को शरीक्‌ न करें। अल्लाह ने मुझ पर किताब भी उतारी है,” फिर 


आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस्लाम का जिक्र किया और 
कुरआन की तिलावत फ्रमाई। 

इयास बिन मुआज बोले, ऐ कौम! यह अल्लाह की कसम! उस से 
बेहतर है जिसके लिए आप लोग यहां तश्रीफ लाए हैं, लेकिन 
प्रतिनिधि मंडल का एक सदस्य अबुल हैसर अनस बिन राफेअ ने एक 
मुट्ठी कंकड़ी उठा कर इयास के मुख पर दे मारी और बोला, “यह बात 
छोड़ो, मेरी उम्र की कसम! यहां हम इसके बजाए दूसरे ही मकसद से 
आए हैं ।' इयास ने ख़ामोशी इख्तियार कर ली और अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी उठ गए | प्रतिनिधि मंडल कैश के साथ 
मिल-जुल कर एक दूसरे की मदद करने में सफल न हो सका । और यूं 
ही नाकाम मदीना वापस हो गया। 


मदीना पलटने के थोड़े ही दिन बाद इयास इन्तिकाल कर गए, वह 
अपने इंतिकाल के वकत “ला इला-ह इल्लल्लाह” “अल्लाह अकबर” 
अलहम्दुस्लिल्लाह और सुब्हानल्लाह” कह रहे थे। इसलिए लोगों को 
यकीन है कि उनकी वफ़ात इस्लाम पर हुई ४ 
3. अबू ज्र गिफारी रज़ियल्लाहु आृन्हु 

ये यस्रिब के किनारे निवास थे। जब सुवैद बिन सामित रजि० 
और इयास बिन मुआज के जरिए यरिरिब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाइ 


rr 


8) इब्न हि$;म , 427-428 
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अलैहि व सल्लम के नबी बनाए जाने की ख़बर पहुंची तो यह ख़बर अबू 
जर रजि० के कान से भी टकरायी और यही उनके इस्लाम लाने की 
वजह बनी । 


इनके इस्लाम लाने की घटना सहीह बुखारी में सविस्तार मिलती 
है। इब्मे अब्बास रज़ि० का बयान है कि अबू ज़र गिफारी रज़ि० ने 
फरमाया, “मैं कीला गिफार का एक आदमी था। मुझे मालूम हुआ कि 
मक्का में एक आदमी प्रकट हुआ है जो अपने आप को नबी कहता है | 
मैंने अपने भाई से कहा, तुम उस आदमी के पास जाओ, उससे बात 
करो और मेरे पास उस की ख़बर लाओ। वह गया, मुलाकात की और 
वापस आया । मैंने पूछा, क्या ख़बर लाए हो? बोला, अल्लाह की कसम! 
मैंने एक ऐसा आदमी देखा है जो भलाई का हुक्म देता है और बुराई 
से रोकता है। मैंने कहा, तुम ने संतुष्ट कर देने वाली ख़बर नहीं दी। 
आख़िर मैंने खुद तोशादान और डंडा उठाया और मक्का के लिए चल 
पड़ा । (वहां पहुंच तो गया) लेकिन आप को पहचानता नहीं था और यह 
भी गवारा न था कि आप के बारे में किसी से पूछूं। चुनांचे में जमज़म 
का पानी पीता और मस्जिदे हराम में पड़ा रहता। आख़िर मेरे पास से 
अली रजि० का गुज़र हुआ, कहने लगे, आदमी अजनबी मालूम होते 
हो? मैंने कहा, जी हां। उन्होंने कह, अच्छा तो घर चलो। में उनके साथ 
चल पड़ा। न वह मुझ से कुछ पूछ रहे थे, न मैं उनसे कुछ पूछ रहा था 
और न उन्हें कुछ बता ही रहा था। 
सुबह हुई तो मैं इस इरादे से फिर मस्जिदे हराम गया कि आप के 
बारे में मालूम करूं । लेकिन कोई न था जो मुझे आप के बारे में कुछ 
बताता । आख़िर मेरे पास से फिर हजरत अली रजि० गुजरे। (देख कर) 
बोले, इस आदमी को अभी अपना ठिकाना न मालूम हो सका? मैंने 
कहा, नहीं । उन्होंने कहा, अच्छा, तो मेरे साथ चलो । इसके बाद उन्होंने 


7) यह बात अकबर शाह नजीवाबादी ने लिखी है! देखिए इनकी तारीखे इस्लाम ।/728 
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कहा, अच्छा अच्छा तुम्हारा मामला क्या है? और तुम इस शहर में क्यों आये 
हो? मैंने कहा, आप रहस्य समझें तो बताऊं। उन्होंने कहा, ठीक है। मैं . 
ऐसा ही करूंगा । मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि यहां एक आदमी 
जाहिर हुआ है जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताता है। मैंने 
अपने भाई को भेजा कि वह बात करके आए मगर उसने पलट कर कोई 
तसंल्ली भरी बात न बताई। इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही मुलाकात 
कर लूं । हजरत अली रजि० ने कहा, “भई तुम सही जगह पहुंचे, देखो 
मेरा रुख़ उन्हीं की ओर है। जहां में घुसूं वहां तुम भी घुस जाना और 
हां, अगर मैं किसी ऐसे आदमी को देखूंगा, जिससे तुम्हारे लिए ख़तरा 
है तो दीवार की तरफ इस तरह जा रहूंगा मानो अपना जूता ठीक कर 
रहा हूं, लेकिन तुम रास्ता चलते रहना !' इसके बाद हजरत अली रजि० 
रवाना हुए और मैं भी साथ-साथ चल पड़ा यहां तक कि वह अंदर 
दाखिल हुए और मैं भी उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
पास जा दाखिल हुआ और अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम मुझ पर इस्लाम पेश करें | आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
इस्लाम पेश फ्रमाया और में वहीं मुसलमान हो गया । इसके बाद आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ से फरमाया, ऐ अबू जर! इस मामले 
को अभी छिपाए रखो और अपने इलाके में वापस चले जाओ! जब 
हमारे जाहिर होने की ख़बर मिले तो आ जाना मैंने कहा, उस जात की 
कृसम जिसने आप को हक्‌ के साथ भेजा है, मैं तो इनके बीच खुल कर 
एलान करूंगा। इसके बाद मैं मस्जिदे हराम आया। क्रैश मौजूद थे। 
मैने कहा, कुंरैश के लोगो! 
46 कक ०००० SAE UI YANY Of gs 

“मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं 
गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम अल्लाह के बन्दे 
और रसूल हैं ।” 
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लोगों ने कहा, “उठो इस बेदीन की ख़बर लो, लोग उठ पड़े और 
` मुझे इतना मारा गया कि मर जाऊं, लेकिन हजरत अब्बास रजि० ने मुझे 
आ कर बचाया। उन्होंने मुझे झुक कर देखा, फिर कुरैश की तरफ पलट 
कर बाले, तुम्हारी बर्बादी हो। तुम लोग गिफार कबीला के एक आदमी 
को मारे दे रहे हो, हालांकि तुम्हारी तिजारत की जगह और गुजरने को 
जगह गिफार से ही हो कर जाती है। इस पर लोग मुझे छोड़ कर हर 
गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो फिर मैं वहीं गया और जो कुछ कल कहा 
था, आज फिर कहा और लोगों ने फिर कहा कि उठो इस बेदीन की 
ख़बर लो | इसके बाद फिर मेरे साथ वही हुआ जो कल हो चुका था और 
आज भी हज़रत अब्बास रज़ि० ही ने मुझे आ कर बचाया वह मुझ पर 
झुके, फिर वैसी ही बात कही जैसी कल कही थी |” 
4. तुफेल बिन अप्र दौसी 

यह सज्जन पुरूष, कवि, सूझ-बूझ के मालिक और कृबीला दौस 
के सरदार थे। इनके कूबीले को यमन के करीबी इलाकों में सरदारी 
हासिल थी। वह नुबुवत के ग्यारहवें साल मक्का तश्रीफ लाए तो वहां 
पहुंचने से पहले ही मक्का वालों ने उनका स्वागत किया और बड़ा 
मान-सम्मान किया, फिर कहा कि ऐ तुफेलः आप हमारे शहर तश्रीफु 


लाए हैं और यह आदमी जो हमारे बीच में है इसने हमें कठिनाई में फंसा - 


रखा है, हमारी एकता बिखेर दी है, हमें टुकड़े-टुकड़े कर दिया है, इसकी 
बात जादू जैसा असर रखती है कि आंदमी और उच्चके बाप के बीच, 
आदमी और उसके भाई के बीच और आदमी और उसकी बीवी के बीच 
बिखराव पैदा कर देती है। हमें डर लगता है कि जिस परेशानी से हम 


दोचार हैं, कहीं वह आप पर और आपकी कौम पर भी न आ पड़े, 


इसलिए आप उससे न बातें करें और न उसकी कोई चीज सुनें। 
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हजरत तुफैल रजि० का इशाद है कि ये लोग मुझे बराबर इसी 
तरह की बातें समझाते रहे, यहां तक कि मै ने निश्चय कर लिया कि न 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कोई चीज सुनूंगा, न आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बात-चीत करूंगा, यहां तक कि जब मैं 
सुबह को मस्जिदे हराम गया तो कान में रूई ठूंस रखी थी कि कहीं आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कोई बात मेरे कान में न पड़ जाए, 
लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि आपकी कुछ बातें मुझे सुना ही दे। 
बुनाचे मैने बहुत अच्छा कलाम सुना। फिर मैंने अपने जी में कहा, हाय 
मुझ पर मेरी मां की आह-व पुकार! मैं तो अल्लाह को कसम! एक 
सूझ-बूझ रखने वाला कवि हूं। उस पर भला-बुरा छिपा नहीं रह सकता | 
फिर क्यों न मैं उस आदमी की बात सुनू? अगर अच्छी हुई तो कुबूल 
कर लूगा, बुरी हुई तो छोड़ दूँगा। 

यह सोच कर मैं रुक गया और जब आप घर पलटे, तो मैं भी पीछे 
हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अंदर दाख़िल हुए तो मैं भी 
दाखिल हो गया और आप को अपने आने की घटना और लोगों के भय 
दिलाने की स्थिति, फिर कान मे रई ठूंसने और इसके बावजूद आप की 
कुछ बातें सुन लेने का विवरण दिया, फिर अर्ज किया कि आप अपनी 
बात पेश कीजिए । आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ पर इस्लाम 
पेश किया और कुरआन की तिलावत फ्रमाई। अल्लाह गवाह है मैने 
इस से अधिक भारी वचन और इस से ज्यादा न्याय की बात कभी न्‌ 
सुनी थी, चुनांचे मैंने वहीं इस्लाम अपना लिया और सत्य की गवाही दी । 
इस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया, मेरी कौम 
में मेरी बात मानी जाती है। मैं उनके पास पलट कर जाऊंगा और उन्हें 
इस्लाम को दावत दूंगा, इसलिए आप अलैहि व सल्लम 
अल्लाह से दुआ फ्रमाएं कि वह मुझे कोई निशानी दे दे, आप ने दुसरा 
फ्रमाई। 
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हज़रत तुफूल को जो निशानी मिली, वह यह-थी कि जब वह 


` अपनी कौम के करीब पहुंचे तो अल्लाह ने उनके चेहरे पर चिराग जैसी 


रोशनी पैदा कर दी। उन्होंने कहा, “ऐ अल्लाह! चेहरे के बजाए किसी 
और जगह। मुझे डर है कि लोग उसे मुस्ला (चेहरे का बिगाड़) कहेंगे ।” 
चुनांचे यह रोशनी उनके डंडे में पलट गई । फिर उन्होंने अपनी मां और 


` अपनी बीवी को इस्लाम की दावत दी और वे दोनों मुसलमान हो गये, 


लेकिन कौम ने इस्लाम अपनाने में देर की, लेकिन हज़रत तुफैल भी 
बराबर लगे रहे, यहां तक कि खुन्दक की लड़ाई के बाद* जब उन्होंने 
हिजरत फुरमाई तो उनके साथ उनकी कौम के सत्तर या अस्सी परिवार 
थे। हज़रत तुफैल रजि० ने इस्लाम में बड़े महत्वपूर्ण कारनामे अंजाम 
देने के बाद यमामा की लड़ाई में शहीद हो गए | 
5, जिमाद अजदी रजि० 
यह यमन के निवासी और कबीला अज्दशनूआ के एक व्यक्ति थे। 
झाइ-फूंक करना और आसेब उतारना उनका काम था। मक्का आए तो 
वहां के मूर्खो से सुना कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पागल हैं, 
सोचा क्यों न उस आदमी के पास चलूं, हो सकता है अल्लाह मेरे ही 
हाथों से उसे शिफा दे दे। चुनांचे आप से मुलाकात की और कहा, ऐ 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि .व सल्लम) मैं आसेब उतारने के लिए 
झाइ-फूंक किया करता हूं, क्या आप को भी इसकी जरूरत है? आप ने 
जवाब में फरमाया-- , 
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“यकीनी तौर पर सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। हम उसी की 
तारीफ करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं । जिसे अल्लाह हिदायत दे 
दे, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह भटका दे, उसे 
कोई हिदायत नहीं दे सकता और पैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा 
कोई माबूद नहीं | वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही 
देता हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके बन्दे और 
रसूल हैं।” 

ज़िमाद ने कहा, तनिक अपने ये कलिमे मुझे फिर सुना दीजिए 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन बार दोहराया । इसके बाद . 
जिमाद ने कहा, में काहिनों, जादूगरों और कवियों को बात सुन चुका हूँ, 
लेकिन मैंने आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इन जैसे कलिमे कहीं 
नहीं सुने। ये तो समुन्दर की अथाह गहराई को पहुंचे हुए हैं, लाइए, 
अपना हाथ बढ़ाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस्लाम पर 
बैअत कर लूं और इसके बाद उन्होने बैत कर ली।' 
यस्रिब की छः भाग्यवान आत्माएं 

ग्यारहवीं नब्यी के हज के मौसम (जुलाई 620 ई०) में इस्लामी 
दावत को कुछ काम के बीज मिले, जो देखते-देखते भारी भरकम पेड़ों 
में बदल गए और उनकी ठंडी और घनी छावों में बैठकर मुसलमानों ने 
वर्षो जुल्म और सितम की तपन से राहत और निजात पाई। 

मक्का वालों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
झुठलाने और लोगों को अल्लाह की राह से रोकने का जो बेड़ा उठा रखा 
था, उसके प्रति नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कार्यनीति यह थी 
कि आप रात के अंधेरे में कूबीलों के पास तश्रीफ्‌ ले जाते, ताकि मक्का 
का कोई मुड्रिक रुकावट न डाल सके । 


23) मुस्तिम,मिश्कालुल-यसाबीह बाब अलामातुन-नुबुवत २/525 


282 अर्रहीकुल मख्तूम 

इसी कार्यनीति के अनुसार एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम हज़रत अबू बक्र रजि० और हज़रत अली रज़ि० को साथ लेकर 
बाहर निकले, बनू जुहल और बनू शैबान बिन सालबा के डेरों से गुजर 
तो उन से इस्लाम के वारे में बात चीत की। उन्होंने जवाब बहुत 
आशाओं भरा दिया, लेकिन इस्लाम अपनाने के बारे में निश्चित निर्णय 
न लिया इस मौके पर हज़रत अबू बकूर रजि० और बनू जुहल के एक 
आदमी के बीच वंश कै बारे में बड़ा रोचक प्रश्न-उत्तर भी हुआ। दोनों 
ही वंश विशेषज्ञ थे |” 

इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम मिना की 
घाटी से गुज़रे तो कुछ लोगों को आपस में बातें करते सुना।” आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सीधे उनका रुख़ किया और उनके पास 
जा पहुंचे। ये यस्रिब के छः नवजवान थे और सब के सब कृबीला 
ख़जरज से ताल्लुक्‌ रखते थे नाम ये हैं------ 

!. असअद बिन जुरारः 

(कबीला बनी अनज्जार) 

2, औफ बिन हारिस बिन रिफाआ (इब्ने अफ्रा) 

(कबीला बनी अनज्जार) 

$, राफेअ बिन मालिक बिन अजलान 

(कुबीला बनी जुरैक) 

4. कुत्वा बिन आमिर बिन हदीदा 

(कबीला बनी सलमा) | 

5. उकूबा बिन आमिर बिन नाबी 

(कृबीला बनी हराम बिन काब) 


]9) मुखतसगुस-सीरा (शेर अब्दुल्लाह) ।50-52 
73) रहमतुल-लिल-आलमीन ]/84 
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6. हारिस बिन अब्दुल्लाह बिन रिआब 
` (कुबीला बनी उबैद बिन गनम) 
यह यस्रिब वालों का सौभाग्य था कि वे अपने मित्र मदीना के 


| यहूदियों से सुना करते थे कि इस जमाने में एक नबी भेजा जाने वाला 


हैं और अब जल्द ही वह जाहिर होगा । हम उसको पैरवी करके उसके 
साथ तुम्हें आदे इरम की तरह कृत्ल कर डालेंगे |' 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व.सल्लम ने उनके पास पहुंच 
कर मालूम किया कि आप कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, हम कुबीला 
खज़रज से ताल्लुक रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फुरमाया, “यानी यहूदियों के मित्र?” बोले, “हां” । फुरमाया “फिर क्यों 
न आप लोग बैठे, कुछ बातचीत को जाए ।” वे लोग बैठ गए। आप ने 
उन के सामने इस्लाम की हकीकत बयान फुरमाइ, उन्हें अल्लाह की ओर 
बुलाया और कुरआन पढ़ा। उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, भई, 
देखो, यह तो वही नबी मालूम होते हैं, जिन का हवाला देकर यहूद तुम्हें 
धमकियां दिया करते हैं, इसलिए यहूदी तुम से आमे न जाने पाएं । इसके 
बाद उन्होंने तुरन्त आप की दावत अपना ली और मुसलमान हो गए। 

ये यस्रिब के बुद्धिजीवी थे। हाल ही में जो लड़ाई बीत चुकी थी 
और जिसके धुएं ने अब तक के वातावरण को अधंकारमय (तारीक) 
किया हुआ था, इस लड़ाई ने उन्हें चूर-चूर कर दिया था, इसलिए उन्होंने 
सहीह तौर पर यह आशा को कि आप की दावत, लड़ाई के अंत का 
कारण बनेगी, चुनांचे उन्होंने कहा, “हम अपनी कौम को इस हालत में 
छोड़ कर आए हैं कि किसी और कौम में उनके जैसी अदावत और 
दुश्मनी नहीं पायी जाती। उम्मीद है कि अल्लाह आप के जरिए उन्हें 
इकड कर देगा, हम वहां जाकर लोगों को आप के मकसद की ओर 
बुलाएंगे। और यह दीन जो हम ने खुद कुबूल कर लिया है, उन पर भी 
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पेश करेंगे। अगर अल्लाह ने आप पर उनको इकट्ठा कर दिया तो फिर 
आप से बढ़ कर कोई और प्रतिष्ठित न होगा ।” 

इसके बाद जब ये लोग मदीना वापस हुए तो अपने साथ इस्लाम 
का संदेश भी ले गए, चुनांचे वहां घर-घर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम का चर्चा फैल गया [४ 
हजरत आइशा रजि० से निकाह 

इसी साल शव्वाल सन्‌  नब्वी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम ने हजरत आइशा रजि० से निकाह फरमाया, उस वक्‍त 
उन की उम्र छः वर्ष थी। फिर हिजरत के पहले साल शब्वाल ही के 
महीने में मदीना के अंदर उनकी रुख़्सती हुईं उस वक्त उनकी उप्र नौ 
साल थी ।४ 
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इसरा ओर मेराज 


नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत व तब्लीग अभी 
सफलता और अन्याय व अत्याचार के उस बीच के मरहले से गुज़र रही 
थी और क्षितिज (उफुक्‌) की दूर-दूर फैली सीमाओं में धुंधले तारों की 
झलक दिखाई पड़ना शुरू हो चुकी थी कि इसरा और मेराज की घटना 
घटी। यह मेराज कब हुई? इसके बारे में जीवनी-लेखकों की राय 
अलग-अलग है जो ये हैं 

।. जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नुबूवत दी 


गई, उसी साल मेराज भी हुई । (यह तबरी का कथन है) 
` 2. नुबुवत के पांच साल बाद मेराज हुई। (इसे इमाम नववी और 
इमाम कुरतुबी ने तरजीह दी है।) 


3. नुबुवत के दसवें साल 27 रजब को हुई। 
(इसे अल्लामा मंसूरपुरी ने अपनाया है) 

4. हिजरत से सोलह महीने पहले यानी नुबुवत के बारहवें साल 
रमजान के महीने में हुई। 

5. हिजरत से एक साल दो माह पहले यानी नुबुवत के तेरहवें साल 
मुहर्रम में हुई । 

6. हिजरत से एक साल पहले यानी नुबुवत के तेरहवें साल रबीउल 
अव्यल के महीने में हुई । 
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इन में से पहले तीन कथन इसलिए सही नहीं माने जा सकते कि 
हजरत ख़दीजा रजि० की वफात हर दिन पांच वक़्त की नमाज फर्ज 
(अनिवार्य) होने से पहले हुई थी और इस पर सब एक राय हैं कि हर 
दिन पांच वकत की नमाज मेराज में फुर्ज हुई। इसका मतलब यह है कि 
हज़रत ख़दीजा रजि० की वफात (मृत्यु) मेराज से पहले हुई थी और 
मालूम है कि हजरत ख़दीजा रजि० की वफात नुबुवत के दसवें साल 
रमजान के महीने में हुई थी इसलिए मेराज का. जमाना इस के बाद का 
होगा, इससे पहले का नहीं| बाको रहे आख़िर के तीन कथन तो इन में 
से किसी को किसी पर तर्जीह (प्रमुखता) देने के लिए कोई दलील न 
मिल सकी, अलबत्ता सूरः इसरा की पृष्ठभूमि से अन्दाजा होता है कि यह 
घटना मक्की जिंदगी के बिल्कुल आखिरी दौर की है।' 


हदीस के इमामों ने इस घटना के विस्तार में जो वर्णन किया है, 
हम अगली लाइनों में उनका सार दे रहे हैं! 


इब्ने कृय्यिम लिखते हैं कि सही कथन के अनुसार अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आप के मुबारक देह सहित बुराक 
पर सवार करके हजरत जिब्रील अलेहिस्सलाम के साथ मस्जिदे हराम से 
बैतुल मक्दिस तक सैर कराई गई फिर आप वहां उतरे और नबियों की 
` इमामत फुरमाते हुए नमाज़ पढ़ाई और बुराक को मरिद के दरवाजे के 
हल्के से बांध दिया था। 


इस के बाद उसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बैतुल 
मक्दिस से आसमाने दुनिया तक ले जाया गया। हजरत जिब्रील 
अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खुलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के लिए दरवाज़ा खोला गया आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वहां 
इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम 
) इन कथनो की तफसील क॑ लिए देखें जादुन-मआद २/49, मुखतबरुस-सीरा (शेख 
अब्दुल्लाह) ।48-49, रहमतुल-लिल-आलर्मीन ]/76 
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जाया गया और दरवाज़ा खुलवाया गया । आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने हज़रत यहया बिन जकरिया अतैहिमस्सलाम और हज़रत ईसा 
बिन मरयम अलैहिमस्सलाम को देखा । दोनों से मुलाकात की और 
सलाम किया। दोनों मे सलाम का जवाब दिया, मुबारकबाद दी, और 
आप की नुबुवत का इकरार किया। 

फिर तीसरे आसमान पर ले जाया गया | आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने वहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और सलाम 
किया । उन्होंने जवाब दिया, उबारकबाद दी और आप की नुयुवत का 
इकरार किया । 

फिर चौथे आसमान पर ले जाया गया। वह आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें 
` सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा और आप की नुबुवतत 
का इकरार किया । 

फिर पांचवें आसमान पर ले जाया गया। चहां आप 
अलैहि व सल्लम ने हजरत हारून बिन इमरान अलैहिस्सलाम को देखा 
` और उन्हें सलाम किया । उन्होने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और 
पुबुवते का इकरार किया । 

फिर आप "ल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को छः आसमान पर ले 
णया गया। वहां आप की उलाकात हज़रत गूसा बिन इमरान 
(अलैहिस्सलाम) से हुई । आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सलाम 
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किया, उन्हं ने मरहबा कहा और नुबुवत का इकरार किया, अलबत्ता 
जबं आप वहां भे आगे बढ़े तो वह रोने लगे। उन से कहा गया, आप 
क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि एक नवजवान 
जो मेरे बाद भेजा गया, उसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से 
बहुत ज्यादा तायदाद में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे । 


इस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सातवें आसमान 
पर ले जाया गया | वहां आप की मुलाकात हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम 
से हुई आप ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी 
और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी होने का इकरार किया । 

इस के बाद आप को सिदरतुल मुन्तहा तक ले जाया गया। फिर 
आप के लिए बैते मामूर को जाहिर किया गया । 

फिर अल्लाह के दरबार में पहुंचाया गया और आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम अल्लाह के इतमे करीब हुए कि दो कमानों के बराबर 
या इस से भी कम दूरी रह गयी। उस वकत अल्लाह ने अपने बंदे पर 
वह्य फुरमाई जो कुछ कि वहय फ्रमाई और पचास वक्त की नमाजें 
फर्ज कीं। इस के बाद वापस हुए, यहां तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
के पास से गुज़रे तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम को किस चीज़ का हुक्म दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमाया, पचास नमाज़ों का। उन्होंने कहा, “आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम की उम्मत इस की ताकृत नहीं रखती, अपने पालनहार 
के पास वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए कमी का सवाल 
कीजिए ।” आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम 
की ओर देखा, मानो उन से मश्वरा ले रहे हैं। उन्होंने इशारा किया कि 
हां, अगर आप चाहें। इस के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप 
गो अल्लाह के हुजूर ले गए और वह अपनी जगह था कुछ हिस्सों में 
सहीह बुखारी का लफ़्ज यही है---उसने दस नमाज़ें कम कर दीं और 
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आप सल्लल्लाह अलैहि व सललम नीचे लाए गए । जब मूसा अलैहिस्सलाम 
के पास से गुजर हुआ, तो उन्हें ख़बर दी। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम अपने रब के पास वापस जाइए और कम करने की 
बात कहिए ।” इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के 
दर्मियान आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का आना-जाना बराबर जारी 
रहा, यहां तक कि अल्लाह ने सिर्फ पांच नमाजें बाकी रखीं, इस के बाद 
भी मूसा अलैहि० ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को वापसी और 
कम कराने का मश्वरा दिया, मगर आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने 
फरमाया, “अब मुझे अपने रब से शर्म महसूस हो रही है, मैं इसी पर 
राजी हूं और इसी को कुबूल करता हूं ।” फिर जब आप और कुछ दूर 
तश्रीफ ले गए तो आवाज़ आई कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया और 
अपने बंदों से कमी कर दी ।” 

इस के बाद इब्ने कय्यिम ने इस बारे में मतभेद का उल्लेख किया 
है कि नवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने पालनहार को देखा या 
नहीं? फिर इमाम इब्ने तैमिया की एक खोज का उल्लेख किया है 
जिसका सार यह है कि आंख से देखने का सिरे से कोई सुबूत नहीं और 
न कोई सहाबी इसे मानता है, और इने अब्बास रजि० से आम देखने 
और दिल से देखने के जो दो कथन नकल किए गए हैं, उन में से पहला 
दूसरे के उलटा नहीं। इसके बाद इमाम इन्ने कस्यिम लिखते हैं कि सूरः 
नज्म में अल्लाह का जो यह इर्शाद है---.- 

pre , 

“(फिर वह नजदीक आया और ज्यादा करीब हो गया)” | 

तो यह उस कुर्बत के. अलावा है जो मेराज में हासिल हुई थी, 
क्योंकि सूरः नज्म में जिस करीब होने का जिक्र है, उस से मुराद हजरत 
मब्रील अलैहिस्सलाम की कुबंत व नजदीकी है, जैसा कि हज़रत 
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आइशा रजि० और इब्ने मसऊद रजि० ने फुरमाया है और आनेक 
की बातें भी इसी की दलील हैं, इस के खिलाफ मेराज की रीस में जिस 
कुरीब होने और नज़दीकी का उल्लेख है उस के बारे में स्पष्ड है कि यह 
पालनहार से करीबी और नज़दीकी थी, और सूरः नज्म में इस को सिरे 
से छेड़ा ही महीं गया, बल्कि इस में यह कहा गया है कि . मे उन्हें 
दूसरी बार सिदरतुल मुंतहा के पास देखा और यह हज़रत िब्रील थे। 
उन्हें हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन 
शक्ल में दो बार देखा था, एक बार ज़मीन पर एक बार सिः 
के पास (अल्लाह बेहतर जानता है) 
इस बार भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साश सीना चाक 
किए जाने की घटना घटी और आप को इस यात्रा के दौरान कई चीजें 
दिखलाई गई । [ 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दूध और शरा्ग पेश किए 
गए। आप ने दूध इख्तियार फरमाया | इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम से कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ले को प्रकृति 
का रास्ता बताया गया या आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने प्रकृति 
पा ली और याद रखिए कि अगर आप ने शराब ली होती तो 
उम्मत गुमराह हो जाती। 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जन्नत में चार नहें दी द | 
ज़ाहिर होने वाली और दो अंदर की। जाहिर होने वाली नहरें नील व 
फुरात थीं (इस का मतलब शायद यह है कि आप की रिसाल नील और 
फुरात की हरी-भरी घाटियों को अपना वतन बनाएगी, यानी यहां के 
निवासी एक नस्ल के बाद एक नस्ल मुसलमान होंगे। यह नहीं कि इन 
दोनों नहरों के पानी का स्त्रोत जन्नत में है। (अल्लाह बेहतर जानता है । 
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आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मालिक, जहन्नम के दारोगा 
को भी देखा, वह हंसता न था और न उस के चेहरे पर ख़ुशी और चमक 
थी। आप ने जन्नत व जहन्नम भी देखी। 

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन लोगों को भी देखा जो 
यतीमों का माल जुल्म के साथ खा जाते हैं। उन के होंठ ऊंट के होंठों 
की तरह थे और वे अपने मुंह में पत्थर के टुकड़ों जैसे अंगारे ठूंस रहे 
थे, जो दूसरी ओर उन के पाख़ाने के रास्ते से निकल रहे थे। 

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ब्याज खाने वालों को भी 
देखा, उन के पेट इतने बड़े-बड़े थे कि वे अपनी जगह से इधर उधर नहीं 
हो सकते थे और जब आले-फिरऔन को आग पर पेश करने के लिए 
ले जाया जाता तो उन के पास से गुजरते वक्त उन्हें रौंदते हुए जाते थे | 

आप सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने जिना करने वालों को भी 
देखा । उन के सामने ताज़ा और अच्छा मांस था और उसी के साथ-साथ 
सड़ा हुआ छीछड़ा भी था। ये लोग ताजा और अच्छा मांस छोड़ कर सड़ा 
हुआ छीछड़ा खा रहे थे। 


आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन औरतों को देखा जो 
अपने पतियों पर दूसरों की औलाद दाखिल कर देती हैं। (यानी दूसरों 
से जिना के ज़रिए गर्भवती होती हैं लेकिन जानकारी न होने की वजह 
से बच्चा.उन के शौहर का समझा जाता है। आप ने उन्हें देखा कि उन 
के सीनों में बड़े-बड़े टेढ़े कांटे चुभा कर उन्हें आसमान और ज़मीन के 
बीच लटका दिया गया है। 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आते जाते हुए मक्का वालों 
का एक काफिला भी देखा और उन्हें उन का एक ऊंट भी वताया जो 
भड़क कर भाग गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन का 
पानी भी पिया जो एक ढके हुए बरतन में रखा था उस वकृत काफिला 
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सो रहा था, फिर आप ने उसी तरह बरतन ढक कर छोड़ दिया औरं यह 
बात मेराज की सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दावे की 
सच्चाई की एक दलील साबित हुई / 

अल्लामा इब्ने कृय्थिम फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसलू 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सुबह की और अपनी कौम को इन 
बड़ी-बड़ी निशानियों की ख़बर दी जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलेहि 
व सललम को दिखाई थीं, तो कौम के झुठलाने, कष्ट पहुंचाने और सताने 
में और तेजी आ गई। उन्होंने आप से सवाल किया कि बैतुल मक्दिस 
की स्थिति बयान करें, इस पर अल्लाह ने आप के लिए बैतुल मक्दिस 
को जाहिर कर दिया और वह आप की निगाहों के सामने आ गया, 
चुनांचे आप ने कौम को उस की निशनियां बतानी शुरू कीं। और उन 
से किसी बात का खंडन न बन पड़ा । आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने जाते और आते हुए उन के काफिले से मिलने का भी ज़िक्र फुरमाया 
और बतलाया कि उस के आने का वक्त क्या है। आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम ने उस ऊंट की भी निशानदेही की जो काफिले के 
आगे-आगे आ रहा था, फिर जैसा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने बताया था वैसा ही साबित हुआ | लेकिन इन सब के बावजूद 
उन की घृणा में बढ़ोतरी ही हुई और इन जालिमों ने कुफ्र करते हुए कुछ 
भी मानने से इंकार कर दिया । 

कहा जाता है कि अबू बक्र रजि० को इसी मौके पर सिद्दीक्‌ की 
उपाधि दी गई, क्योंकि आप ने इस घटना की उस समय पुष्टि की, जब 
कि और लोगों ने झुठलाया था ॥ 
4) उपरोक्त हवाले तथा इन्ने हिशाम /997,402-406 तथा तफसीर की किताबों में सूर: 
इसरा की तफृसीर 
5) जादुल-पआद/48 तथा बुखारी 2/684, मुस्लिम /96 और इमे डिशार /402-408 


तफसीर 
6) इन्ने हिशाम !/299 
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अस्तीकुल मकर 2% 
मेराज का लाभ बताते हुए जो सब से संक्षिप्त और महान बात 
कही गयी वह यह हैः' 
| एए ५7 
“ताकि हम (अल्लाह) आप को अपनी कुछ निशानियां दिखाएं ।” (77:7) 
और नबियों के बारे में यही अल्लाह की सुन्नत है। इशाद है---- 
BH ISP ५०४४ ८४ at Gp SS 
“और इसी तरह हम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान व 
ज़मीन की व्यवस्था दिखायी और ताकि वह यकीन करने वालों में से 
हो!” (6:75) 
और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया----- 
७४:४४ ४ ८८ ४38 
“ताकि हम तुम्हें कुछ बड़ी निशानियां दिखाएं।” ' (20:23) 
फिर इन निशानियों के दिखाने का जो उद्देश्य था, उसे भी अल्लाह 
ने अपने इर्शाद 5, :.„ 555“ (ताकि वह यकीन करने वालों में 
से हो)” के जरिए स्पष्ट कर दिया। चुनांचे जब नबियों के ज्ञान को इस 
तरह की दिखने वाली चीजों की गवाही मिल जाती थी, तो उन्हें 
'ऐनुल-यकीन'”” का वह पद मिल जाता था, जिसका अंदाजा लगाना 
संभव नहीं कि “देखी हुई के मुकाबले में सुनी हुई का क्या अर्थ” और 
यही वजह है कि आंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की राह में ऐसी-ऐसी 
परेशनियां झेल लेते थे, जिन्हें कोई और झेल ही नहीं सकता । हकीकत 
में उन की निगाहों में दुनिया की सारी ताकतें मिल कर भी मच्छर के पर 
के बराबर हैसियत नहीं रखती थीं, इसी लिए वे इन ताकतों की ओर से 
मिलने वाली सख्तियों और कष्टों की कोई परवाह नहीं करते थे। 
मेराउ को इस घटना के पूरे मामले के पीछे जो रहस्य और 
तत्वदर्शिता काम कर रही थी, उन पर सोच-विचार और वार्ता का मूल 
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स्थान शरीअत के रहस्यों की किताबें हैं, अलबत्ता कुछ मोटी-मोटी 
सच्चाइयां ऐसी हैं जो इस शुभ यात्रा के स्रोतों से फूट कर नबी 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सीरत (आचरण) के बागीचे की तरफ . 


चल पड़े हैं, इसलिए यहां संक्षेप में उन्हें लिखा जा रहा है। 

आप देखेंगे कि अल्लाह ने सूरः इसरा में इसरा (सैर) की घटना 
केवल एक आयत में बता कर वाणी का रुख़ यहूदियों के काले कारनामों 
और अपराधों के बयान की ओर मोड़ दिया है, फिर उन्हें सचेत किया 
है कि यह कुरआन उस राह की हिदायत देता है जो सब से सीधी और 
सही राह है। कुरआन पढ़ने वाले को कभी-कभी संदेह होता है कि दोनों 
बातें बेजोड़ हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह इस शैली 
द्वारा यह संकेत दे रहा है कि अब यहूदियों को मानव-जाति के नेतृत्व 


से हटा दिया जाने वाला <है क्योंकि उन्होंने ऐसे-ऐसे अपराध किए हैं 


जिन के करने के बाद उन्हें इस पद पर बाकी नहीं रखा जा सकता, इस 
लिए अब यहे पद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
सौंपा जाएगा और इब्राहीमी दावत के दोनों केन्द्र इनके अधीन कर दिए 
जाएंगे। दूसरे शब्दों में अब समय आ गया है कि आध्यात्मिक नेतृत्व 
एक उम्मत (समुदाय) से दूसरी उम्मत को सौंप दी जाए: यानी एक एसी 
उम्मत से जिसका इतिहास लड़ाई-झगड़े व बेईमानी ओर जुल्म व गुनाहो 
से भरा हुआ था, यह नेतृत्व छीन कर एक एसी उम्मत्त के हवाले कर 
दिया जाए--अर्थात एक एसी उम्मत से जिसका इतिहास लड़ाई-झगड़े, 
बेईमानी और जुल्म व गुनाहों से भरा हुआ था, यह नेतृत्व छीन कर एक 
एसी उम्मत के हवाले कर दिया जाए जिस से भलाइयों और नेकियों के 
सोते फूटेंगे और जिसका पैगम्बर सब से ज्यादा ठीक रास्ता बताने वाले 
कुरआन की वहय से परिपूर्ण है। 


लेकिन यह नेतृत्व कैसे हस्तान्तरित हो सकता है जब कि इस | 


` उम्मत का रसूल, मक्का के पहाड़ों में लोगों के दर्मियान ठोकरें खाता फिर ' 


रहा है? उस वक़्त यह एक सवाल था जो एक दूसरी सच्चाई पर से परदा 
उठा रहा था और वह सच्चाई यह थी कि इस्लामी दावत का एक दोर 


"7 + तार्ण ऋ-गाताक "न नह ~ 
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अपने अन्त और अपनी पूर्णता के करीब आ गया है और अब एक 
दूसरा दौर शुरू होने वाला है जिस की धारा पहले से अलग होगी, इसी 
लिए हम देखते हैं कि कुछ आयतों में मुशिरकों को खुली चुनौती और 
खुली धमकी दी गई है, इशद है! 


VE ig 7: 25 3 5; 
Sis -० (७ Te 

“और जब हम किसी बस्ती को नष्ट करना चाहते हैं तो वहां के 
धनिकों को हुक्म देते हैं, पर वे खुला विरोध करते हैं, पस उस बस्ती पर 
(विनाश का) कथन सत्य हो जाता है और हम उसे कुचल कर रख देते 
हैं।”” (7:] 6) 
A BE PH diss EI 5 
“और हम ने नूह के बाद कितनी ही कौमों को नष्ट कर दिया और 
गुन्हारा पालनहार अपने बंदों के अपराधों की ख़बर रखने और देखने के 
लिए काफी है।” (47:7) 
फिर इन आयतों के साथ-साथ कुछ ऐसी आयतें भी हैं, जिन में 
मुसलमानों को ऐसे सांस्कृतिक नियम-उपनियम, विधान और मूल धाराएं 
बताई गई हैं जिन पर आगे इस्लामी समाज का निर्माण होना था, मानो 
अब वह किसी ऐसी धरती पर अपना ठिकाना बना चुके हैं, जहां हर 
पहलू से उनके मामले उनके अपने हाथ में हैं और उन्होंने एक ऐसी 
जोरदार एकता बना ली है जिस पर समाज को चक्की घूमा करती है, 
इसलिए इन आयतों में इशारा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
+ भल्लम बहुत जल्द ऐसी शरण-स्थली और शान्ति-स्थली पा लेये, जहां 
प सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दीन को रथायित्व मिल जाएगा | 
यह इसरा और मेराज की बरकतों वाजी घटना की तह में छिपी 
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हिक्मतों और बंधे भेदाँ में से एक ऐसा भेद और एक ऐसी हिक्मत है 


जिंस का हमारे विषय से सीधा-सीधा सम्बन्ध है इसलिए हम ने उचित | 


समझा कि इसे बयान कर दें। इसी तरह की दो बड़ी हिक्मतों पर नज़र 
डालने के बाद हम ने यह राय बनायी है कि इसरा की यह घटना या तो 


अकबा की पहली बैअत से कुछ ही पहले की है या अकबा की दोनों , 


बैअतों के बीच की है। (अल्लाह बेहतर जाने) 


eee riper er 


> . "ननक ॐ 


अकृबा' की पहली बेअत 


हम बता चुके हैं कि नुबुवत के ग्यारहवें साल हज के मौसम में 
यस्रिब के छः आदमियों ने इस्लाम कुबूल कर लिया था और अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वायदा किया था कि अपनी कौम 
में जा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत का प्रचार 
करेगे ! 

इस का नतीजा यह हुआ कि अगले साल जब हज का मौसम 
आया (यानी जिलहिज्जा 2 नबवी, मुताबिक जुलाई सन्‌ 62। ई०) तो 
बारह आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर 
हुए! इन में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन रिआब को छोड़ कर 
बाको पांच वही थे जो पिछले साल भी आ चुके थे और इनके अलावा 
सात आदमी नये थे, जिन के नाम ये हैं। 


!) अकुबा पहाड़ को घारी अर्थात पहाड़ी के पतले रास्ते को कहते है मक्का से मिना आते 
जाते मिना के पश्चिमी किनारे पर एक पतले से पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ता था यही 
अक्‌बा के नाम से मशहूर है। जिल-हज्जा की 0 तारीख को जिस एक जमरे (शैतान) 
को कन्करी मारी जाती है वह इसी रास्ते के सिरे पर है। इसलिए इसे जमरा-ए-अकवा 
कहते हैं इसका दूसरा नाम जमरा-ए-कुबरा भी है। बाकी दो जमरे इस से पूरब में कुछ 
दूरी पर हैं चूँकि मिना का पूरा मैदान जहाँ हाजी ठहरते हैं इन तीनों जमरों के पूरब में 
है इसलिए सारी चहल पहल इधर ही रहती थी। और कन्करियाँ मारने के बाद इस तरफ 
तागा वर आग जाना ख़तम हो जाता था इसी लिए नवी (सल्ल) ने वैअत' लेम के £" 
इस घाटी को चुना और इसी वजह से इसको “बैअते अकुबा” कहते हैं । अब पहाड़ कट 
कर यहाँ चौड़ी सड़कें निकाल ली गई हैं । 
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मुआज बिन अल हारिस बिन अफ्रा कबीला बनू नज्जार(ख़जरज) 


.-जुकवान बिन अब्दुल कैस | कृबीला बनू जुरैक (खजरज) 
उबादा बिन सामित ': कबीला बनू गनम (ख़ज़रज) 
यजीद बिन सालबा क्‌बीला बनू ग॒नम के हलीफ (ख़जरज) 


अब्बास रजि० बिन उबादा बिन नजला कबीला बनू सालिम (ख़ज़रज) 
अबुल हैसम बिन अत-तय्यिहान कुबीला बनू अब्दुल-अशहल (औस) 
उवैम बिन साइदा कबीला बनू अम्र बिन औफ (औस) 
इन में से सिर्फ आखिर के दो आदमी औस कृबीले से थे, बाकी 
सब के सब कबीला ख़जरज से थे!” इन लोगों ने अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मिना में अकुबा के पास मुलाकात की 
और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कुछ बातों पर बैत की'। ये 
बातें वहीं थीं जिन पर हुदैबिया समझौते के बाद और मक्का विजय के 
वकत औरतों से बैअत ली गई। 
अक्‌बा की इस बैअत का विवरण सहीह बुखारी में हजरत उबादा 
बिन सामित रजि० से रिवायत किया गया है, वह बयान करते हैं कि 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फुरमाया, “आओ, मुझ 
से इस बात पर बैअत करो कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक 


DF की ७४ 7४ 


ग 
Ff 


न करोगे, चोरी न करोगे, जिना न करोगे, अपनी औलाद को कत्ल न. 


करोगे, अपने हाथ पांव के दर्मियान से गढ़ कर कोई बुहतान न लाओगे, 
और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी न करोगे। जो आदमी ये सारी 
बातें पूरी करेगा, उस का बदला अल्लाह पर है और जो आदमी इन में 
से किसी चीज़ को कर बैठेगा, फिर उसे दुनिया ही में उस की सज़ा दे 
दी जाएगी, तो यह उसके लिए कफ़्फारा होगी और जो आदमी इन में 
से किसी चीज़ को कर बैठेगा, फिर अल्लाह उस पर परदा डाल देगा तो 
१) रहमतुल-लिल-आलमीम ]/85, इब्ने हिश्ाम/487-483 
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उस का मामला अल्लाह के हवाले है, चाहेगा तो सजा देगा और चाहेगा 
तौ माफ कर देगा ।” हजरत उबादा रजि० फरमाते हैं कि हम ने इस पर 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम से बैअत की # 


मदीना में इस्लाम का दूत 

बैअत पूरी हो गई और हज ख़त्म हो गया, तो नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम मे उन लोगों के साथ यरिरब में अपना पहला दूत भेजा 
ताकि वह मुसलमानों को इस्लामी शिक्षा दे और उन्हें दीन के तमाम 
पहलुओं से सूचित करे और जो लोग अब तक शिरक पर चले आ रहे 
हैं, उन में इस्लाम फैलाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस के 
लिए बिल्कुल शुरू युग के मुसलमानों में से एक युवक को चुना, जिसका 
नाम मुसअब बिम उमैर अब्दरी रजियल्लाहु अन्हु है। 
महान सफलता 

हजरत मुसूअब बिन उमैर रजि० मदीना पहुंचे तो हजरत असूअद 
बिन जुरारः रजि० के घर निवास किया, फिर दोनों ने मिल कर यस्रिब 
वालों में जीर-शोर से इस्लाम का प्रचार शुरू कर दिया। हजरत मुसूअब 
“मुक्री” की उपाधि से मशहूर हुए । (मुकरी का अर्थ है पढ़ाने वाला। 
उस वकत टीचर और उस्ताद को मुकरी कहते थे।) 

प्रचार के सिलसिले में उन की सफलता की एक जोरदार घटना यह 
है कि एक दिन हजरत असअद बिन जुरारः रजि० उन्हें साथ लेकर बनू 
अब्दुल अशहल और बनू जफर के मुहल्ले में तंश्रीफ ले गए और वहां 
बनू जफर के एक बाग में मरिक्‌ नामी एक कुएं पर बैठ गए। उन के 
पास कुछ मुसलमान भी जमा हो गए। उस वकत तक बनू अबुल 
अशहल के दोनों सरदार यानी हज़रत साद बिन मुआज रजि० हजरत 


5) बुखारी बाब हलायतुल-ईमान ।/7, बाब वुफूदुल-अनसार ।/550-55) (शब्द इसी बाब 
का है) बाब कीलुढू तआला <८ ५.४.5७७ 2/727 तथा बाबुल-हुदूद कफफासा 
2/003 
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उसैद बिन हुजैर रजि० मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि शिरक पर ही थे। 
उन्हें जब ख़बर हुई तो हज़रत साद रजि० ने हज़रत उसैद रजि० से 
कहा कि तनिक जाओ और इन दोनों को, जो हमारे कमज़ोरों को मूर्ख 
बनाने आए हैं, डांट दो और हमारे मुहल्ले में आने से मना कर दो । चूंकि 
असूअद बिन जुरारः मेरी ख़ाला का लड़का है, (इसलिए तुम्हें भेज रहा 
हूँ) वरना यह काम मैं खुद करता। 

उसैद रजि० ने अपना हथियार उठाया और उन दोनों के पास 
पहुंचे । हजरत असूअद ने उन्हें आता देख कर हजरत मुसूअब रजि० से 
कहा, “यह अपनी कौम का सरदार तुम्हारे पास आ रहा है। इस के बारे 
में अल्लाह से सच्चाई इख्तियार करना?” हज़रत मुसूअब रजि० ने कहा, 
“अगर यह बैठा तो इस से बात करूगा।” उसैद रजि० पहुंचे तो इन 
के पास खड़े होकर सख्त-सुस्त कहने लगे। बोले, “तुम दोनों हमारे यहां 
क्यों आए हो? हमारे कमज़ोरों को मूर्ख बनाते हो? याद रखो! अगर तुम्हें 
अपनी जान की जरूरत है, तो हम से अलग ही रहो ।” हज़रत मुसूज़ब 
रज़ि० ने कहा, “क्यों न आप बैठें और कुछ सुनें। अगर कोई बात पसंद 
आ जाए तो कुबूल कर लें। पसंद न आए तो छोड़ दें ।” हजरत उसैद 
रजि० ने कहा, “बात इंसाफ की कह रहे हो | इसके बाद अपना हथियार 
- गाड़ कर बैठ गए।” अब हजरत मुसूअब रज़ि० ने इस्लाम की बात शुरू 
की और कुरआन की तिलावत फुरमाई! उन का बयान है कि अल्लाह 
की कसम! हम ने हज़रत उसैद रजि० के बोलने से पहले ही, उनके चेहरे 
की चमक-दमक से उन के इस्लाम का पता लगा लिया। इस के बाद 
उन्होंने जुबान खोली, तो फुरमाया, “यह तो बड़ा ही अच्छा और बहुत 
ही खूब है। तुम लोग किसी को इस दीन में दाखिल करना चाहते हो तो 
क्या करते हो? उन्होंने कहा, “आप नहा लें, कपड़े पाऊ कर लें, फिर 
हक्‌ (सत्य) की गवाही दें, फिर दो रकूअत नमाज पढ़ें।” उन्होंने, “उठ 
कर नहाया, कपड़े पाक किए, शहादत का कलिमा अदा किया और दो 
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रकत नमाज़ पढ़ी फिर बोले!---“मेरे पीछे एक और आदमी है, अगर 
वह तुम्हारी पैरवी करने वाला बन जाए तो उस की कौम का कोई 
आदमी पीछे न रहेगा और मैं उस को अभी तुम्हारे पास भेज रहा हूं।” 
(इशारा हजरत साद बिन मुआज रजि० की ओर था 0 


` इस के बाद हजरत उसैद रज़ि० ने अपना हथियार उठाया और 
पलट कर हज़रत साद रजि० के पास पहुंचे वह अपनी कौम के साथ 
महफिल में बैठे हुए थे। (हजरत उसैद रजि० को देख कर) बोले, “मैं 
अल्लाह की कसम! कह रहा हूं कि यह आदमी तुम्हारे पास जो चेहरा 
लेकर आ रहा है, यह वह चेहरा नहीं है, जिसे लेकर गया था?” फिर 
जब हज़रत उसैद रज़ि० महफिल के पास आ खड़े हुए तो हजरत साद 
रज़ि० ने उन से मालूम किया कि तुम ने क्या किया? उन्होंने कहा, ““मैंने 
उन दोनों से बात की, तो अल्लाह की कसम! मुझे कोई हरज तो नजर 
नहीं आया, वैसे मैंने उन्हें मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम 
वही करेंगे जो आप चाहेंगे । 
और मुझे मालूम हुआ है कि बनू हारिसः के लोग असूअद बिन 
जुरारः को कत्ल करने गए हैं और इस की वजह यह है कि वे जानते 
हैं कि असूअद आप की ख़ाला का लड़का है, इसलिए वे चाहते हैं कि 
आप का वचन तोड़ दें ।” यह सुन कर साद गुस्से से भड़क उठे और 
अपना नेजा लेकर सीधे उन दोनों के पास पहुंचे, देखा तो दोनों इत्मीनान 
से बैठे हैं। समझ गए कि उसैद रजि० का मंशा यह था कि आप भी 
उन की बातें सुनें, लेकिन ये उन के पास पहुंचे तो खड़े होकर सख्त-सुस्त 
कहने लगे, फिर असूअद बिन जुरारः को सम्बोधित करते हुए कहा, 
“अल्लाह की कसम! ऐ अबू उमामा! अगर मेरे और तेरे बीच रिश्तेदारी 
का मामला न होता तो तुम मुझ से इस की उम्मीद न रख सकते थे। 
हमारे मुहल्ले में आकर ऐसी हरकतें करते हो जी हमें पसंद नहीं!” 
उधर हजरत असूअद रजि० ने हजरत मुसअब से पहले ही से कह 
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` दिया था कि अल्लाह की कुसम! तुम्हारे पास एक ऐसा सरदार आ रहा 
है, जिस के पीछे उसकीं पूरी कौम है। अगर उस ने तुम्हारी बात मान 
ली, तो फिर इन में से कोई भी न पिछड़ेगा, इसलिए हज़रत मुसूअब 
रजि० ने हज़रत साद रजि० से कहा, “क्यों न आप तश्रीफ्‌ रखें और 
सुनें । अगर कोई बात पसंद आ गई तो कुबूल कर लें और अगर पसंद 
न आई तो हम आप की अप्रिय बात को आप से दूर ही रखेंगे ।” हज़रत 
साद ने कहा, “इंसाफ को बात कहते हो |” इस के बाद अपना नेजा 
गाइ कर बैठ गए। हज़रत मुसुअब रजि० ने उन पर इस्लाम पेश किया 
और कुरआन की तिलावत की। उन का बयान है कि हमें साद के बोलने 
से पहले ही उनके चेहरे की चमक-दमक से उन के इस्लाम कापता लग 
गया। इस के बाद उन्होंने जुबान खोली और फुरमाया, “तुम लोग 
इस्लाम लाते हो तो क्या करते हो?” उन्होंने कहा, आप स्नान कर लें, 
कपड़े पाक कर लें, फिर हक्‌ की गवाही दें, फिर दो रकूअजत नमाज 
पढ़ें? हजरत साद रजि० ने ऐसा ही किया । 

इस के बाद अपना नेज़ा उठाया और अपनी कौम की मज्लिस में 
तश्रीफ लाए । लोगों ने देखते ही कहा, “हम, कसम अल्लाह की, कह 
रहे हैं कि हजरत साद रजि० जो चेहरा लेकर गए थे, उस के बजाए 
दूसरा चेहरा लेकर पलटे हैं।” फिर जब हज़रत साद रजि० मज्जिस 
वालों के पास आ कर रुके तो बोले, “ऐ बनू अब्दुल अशहल'! “तुम 
लोग अपने भीतर मेरा मामला कैसा जानते हो?” उन्होंने कहा, आप 
हमारे सरदार हैं, सब से अच्छी सूझ-बूझ के मालिक हैं और हमारे सब 
से ज्यादा बरकत वाले निगरां हैं। उन्होंने कहा, “अच्छा, तो सुनो! अब 
तुम्हारे मर्दो और औरतों से मेरी बातचीत हराम है जब तक कि तुम लोग 
अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम पर ईमान न 
ज्ञाओ ० 

उन की इस बात का यह असर हुआ कि शाम होते-होते इस 


‘v. ४ 
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ˆ कुबीले का कोई भी मर्द और कोई भी औरत ऐसी न बची जो मुसलमान 
'न हो गई हो। सिर्फ एक आदमी जिस का नाम उसैरम था, उसका 
इस्लाम उंहद तक टला रहा फिर उहद के दिन उस ने इस्लाम अपनाया 
और लड़ाई में लड़ता हुआ काम आ गया । उस ने अभी अल्लाह के लिए 
एक सज्दा भी न किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने 
फुरमाया कि उस ने थोड़ अमल किया और ज्यादा बदला पाया । 

हजरत मुसूअब रजि०, हजरत असूअद बिन जुरारः ही के घर ठहरे 
रह कर इस्लाम का प्रचार करते रहे, यहां तक कि अंसार का कोई घराना 
बाकी न बचा, जिस में कुछ मर्द, औरतें मुसलमान न हो चुकी हों। सिर्फ 
बनी उमैया बिन जैद और ख़तमा और वाइल के मकान बाकी रह गए 
थे। प्रसिद्ध कवि कैस बिन अस्लत इन्हीं का. आदमी था और ये लोग 
उसी की बात मानते थे। इस कवि ने इन्हें खाई की लड़ाई (सनू 05 
हिजरी) तक इस्लाम से रोके रखा | बहरहाल हज के अगले मौसम यानी 
नुबुवत के तेरहवें साल का हज का मौसम आने से पहले हजरत मुसअब 
बिन उमैर रजि० कामियाबी की खुशख़न्रियां लेकर अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की सेवा में मक्का आए और आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यस्रिब के कबीलों के हालात, उनकी 
` जंगी और रक्षात्मक क्षमताओं और भलाई की योग्यताओं का विस्तृत 
विवरण दिया . 


4) इष्ने हिशाम 2/435-438,2/30, ऊदुल-मआद २/57 


अकुबा की दूसरी बैेअत 


नुबुवत के तरहवें साल हज के मौसम जून 622 ई०----में यस्रिब 
के सत्तर से ज़्यादा मुसलमान हज अदा करने के लिए मक्का तश्रीफु 
लाए । ये अपनी कौम के मुश्रिक हाजियों में शामिल हो कर आए थे और 
अभी यरिरिब ही में थे या मक्के के रास्ते ही में थे कि आपस में एक दूसरे 
से पूछने लगे कि हम कब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को यूं ही मक्का के पहाड़ों में चक्कर काटते, ठोकरें खाते और 
भयभीत किए जाते छोड़े रखेंगे? 

फिर जब ये मुसलमान मक्का पहुंच गए तो परदे के पीछे से नवी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सम्पक्र शुरू किया और अन्त में 
इस बात पर सहमत हो गए कि दोनों फरीक तश्रीक के दिनों! के बीच 
के दिन--- ।2 जिल हिज्जा को---मिना में जमरा-ए-ऊला यानी 
जमरा-ए-अकबा के पास जो घारी है, उसी में जमा हों और यह मिलन 
रात के अंधेरे में बिल्कुल खुफिया तरीके पर हो। 


आइए, अब इस एतिहासिक मिलन के हालात, अंसार के एक मार्ग 
दर्शक के मुख से सुनें कि यही वह मिलन है, जिस ने इस्लाम और मूर्ति 
के पुजारियों की लड़ाई में समय की धारा मोड़ दी। 


हजरत काब बिन मालिक रजि० फरमाते है---. 


ene , 
।) जिल-हिज्जा महीने की 7, ।2 और 23 तारीख को अय्यामे तशरीकृ कहते हैं। 
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“हम लोग हज के लिए निकले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम से तशरीकृ के दिनों के बीच के दिन अकबा में मुलाकात 
तय हुई और आखिरकार वह रात आ गई जिस में अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से मुलाकात तय थी । हमारे साथ हमारे एक 
माने हुए सरदार अब्दुल्लाह बिन हिराम भी थे, (जो अभी इस्लाम न लाए 
थे) हम ने उन को साथ ले लिया था, वरना हमारे साथ हमारी कौम के 
जो मुश्रिक थे, हम उन से अपना सारा मामला खुफिया रखते थे--मगर 
हम ने अब्दुल्लाह बिन हिराम से बात चीत की और कहा कि ऐ अबू 
जाबिर! आप हमारे एक प्रतिष्ठित और सज्जन नेता हैं और हम आप 
को आप की मौजूदा हालत से निकालना चाहते हैं ताकि आप कियामत् 
में आग का ईंधन न बन जाएं। इस के बाद हम ने उन्हें इस्लाम की 
दावत दी और बताया कि आज अक्बा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम से हमारी मुलाकात तय है। उन्होंने इस्लाम कुबूल कर 
लिया और हमारे साध अकबा में तश्रीफ ले गए और नकीब (चोबदार) 
भी मुक्रर हुए !” 
हजरत काब रजि० घटना का विवरण बताते हुए फुरमाते हैं 
“हम लोग पहले की तरह उस रात अपनी कौम के साथ अपने डेरो 
में सोए, लेकिन जब तिहाई रात बीत गई तो अपने डेरों से निकल-निकल 
कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम के साथ तय किए हुए 
स्थान पर जा पहुंचे। हम इस तरह चुपके-चुपके दुबक कर निकलते थे 
जैसे चिड़िया घोंसले से सिकुड़ कर निकलती है, यहां तक कि हम सब 
अकबा में जमा हो गए। हमारी कुल संख्या पचहत्तर थी, तिहत्तर मर्द 
और टो औरतें, एक उम्मे अम्मारा नसीबा बिन्ते काब थीं जो कृबीला बनू 
माजिन बिन नज्जार से ताल्लुक रखती थीं और दूसरी उम्मे मनीअ अस्मा 
बिन्त अमूर थीं जिनका ताल्लुक कबीला बनू सलमा से था। 
हम सब घाटी में जमा होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
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व सल्लम का इन्तिजार करने लगे और अन्त में वह क्षण भी आ गया 
जब आप तश्रीफ लाएं । आप के साथ आप के चचा हज़रत अब्बास 
बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। वह यद्यपि अभी तक अपनी कौम के दीन 
पर थे, मगर चाहते थे कि अपने भतीजे के मामले में मौजूद रहें और उन 
के लिए पक्का इत्मीनान हासिल कर लें। सब से पहले बात भी उन्होंने . 
ही शुरू की । | 
बातचीत की शुरूआत और हजरत अब्बास रजि० की ओर 
से मामले की बारीका की व्याख्या | 

मीटिंग पूरी हो गयी तो धार्मिक और सैनिक सहायता के वचन को 
कतई और आखिरी शक्ल देने के लिए बातचीत शुरू हुई। अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा हजरत अब्बास ने सब से 
पहले जबान खोली । वह चाहते थे कि वह पूरा विवरण इस जिम्मेदारी 
को नजाकत के साथ रखें जो इस वचन और वायदे के नतीजे में इन 
के सर पड़ने वाली थी चुनांचे उन्होंने कहा---. | 

ख़जरज क लोगो! अरब की जनता अंसार के दोनों ही कृबीले 
यानी ख़ज़रज और औस को खजरज ही कहते थे--हमारे अंदर मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जो हैसियत है, वह तुम्हें मालूम है। 
हमारी कीम के जो लोग धार्मिक दृष्टि से हमारी ही जैसी राय रखते हैं, 
हम ने मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) को उन से बचा रखा है। 
वह अपनी कौम और अपने शहर में ताकत, इज्जत और शक्ति व सुरक्षा 
के अंदर हैं, मगर अब वह तुम्हारे यहां जाने और तुम्हारे साथ रहने का 
आग्रह कर रहे हैं, इसलिए अगर तुम्हारा यह विचार है कि तुम उन्हें जिस 
चीज़ की ओर बुला रहे हो, उसे निभा लोगे और उन्हें उनके विरोधियों 
से बचा लोगे, तब तो ठीक है। तुम ने जो जिम्मेदारी उठायी है, उसे तुम 
जानो, लेकिन अगर तुम्हारा यह अंदाजा है कि तुम उन्हें अपने पास ले 
2 इने हिशाम /440-44! | 
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जाने के बाद उन का साथ छोड़ कर अलग हो जाओगे, तो फिर अभी 
से इन्हें छोड़ दो, क्योंकि वह अपनी कौम और अपने शहर में बहरहाल 
इज्जत और हिफाजत से हैं।” 

हज़रत काब रजि० कहते हैं कि हम ने अब्बास रजि० से कहा कि 
आप की बात हम ने सुन ली। अब ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम! आप बातचीत कर लीजिए और अपने लिए और 
अपने पालनहार के लिए जो वचन लेना पसंद करें, लीजिए । 

इस जवाब से पता चलता है कि इस भारी जिम्मेदारी को उठाने 
और उस के ख़तरे भरे नतीजों को झेलने के सिलसिले में अंसार के दृढ़ 
निश्चय, साहस, ईमान और उत्साह और निष्ठा का क्या हाल था, इस 
के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बातें कीं। आप 
ने पहले कुरआन की तिलावत की, अल्लाह की ओर बुलाया और इस्लाम 
पर उभारा । इस के बाद बैअत हुई । 
बैत की धाराएं 

बैत की घटना इमाम अहमद ने हज़रत जाबिर रज़ि० से 
सविस्तार रिवायत की है। हज़रत जाबिर रजि० का बयान है कि हम ने 
अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हम 
आप से किस बात पर बैअत करें? आप ने फ्रमाया, “इस बात पर 
कि-- 

(]) चुस्ती और सुस्ती, हर हाल में बात सुनोगें और मानोगे। 

(2) तंगी और खुशहाली, हर हाल में माल ख़र्च करोगे। 

(3) भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, 

(4) अल्लाह की राह में उठ खड़े होगे और अल्लाह के मामले में 
किसी निंदा करने वाले की निंदा की परवाह न करोगे! 
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(5) और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो मेरी मदद करोगे और 
“जिस चीज़ से अपनी जान और अपने बाल-बच्चों की हिफाजत करते 
हो, उस से मेरी भी हिफाजत करोगे। 

और तुम्हारे लिए जन्नत है।”* 

हजरत काब रजि० की रिवायत में----जिसका इब्ने इसहाक ने 
उल्लेख किया है----सिर्फ अन्तिम धारा (5) का उल्लेख है, चुनांचे उस 
में कहा गया है कि अल्लाह के रसूल सल्जल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
कुरआन की तिलावत, अल्लाह की तरफ दावत और इस्लाम का प्रलोभन 
देने के बाद फरमाया, “मैं तुम से इस बात पर बैअत करता हूं कि तुम 
उस चीज से मेरी हिफाजत करोगे जिससे अपने बाल-बच्चों की हिफाजत 
करते हो ।” इस पर हज़रत बरा बिन मारूर रज़ि० ने आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का हाथ पकड़ा और कहा, हां! उस जात की कसम! 
जिस ने आप को सच्चा नबी बना कर भेजा है, हम यकोनन उस चीज़ 
से आप की हिफाजत करेंगे, जिससे अपने बाल-बच्चों की हिफाजत 
करते हैं, इसलिए ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! आप 
हम से बैअत लीजिए । हम अल्लाह की कसम! लड़ाई के बेटे हैं और 
हथियार हमारा खिलौना है। हमारी यही रीति बाप-दादा से चली आ रही 
है। 


हज़रत काब रजि० कहते हैं कि हजरत बरा अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बात कर ही रहे थे कि अबुल हैसम बिन 
तैहान ने बात काटते हुए कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 


4) इसे इमाम उहमद बिन हंबल ने हसन सनद से रिवायत किया है और इमाम हाकिम 
और इन्ने हिब्बास ने सही कहा है! देखिए मुखतसर॒स-सीरा (शेख अबदुल्लाह) प्र० 85 
इन्ने इसहाक ने लगभग यही चीज़ हजरत उबाद बिन सामित्त (रजि०) से गरिश्वायत ही है। 
लेकिन इस में एक धारा ज्यादा है जो यह हे कि हम शासकों से शासन के लिए झगड़ा 
नहीं करेंगे । देखिए इब्ने हिशाम 7/454 ' 
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व सललम! हमारे और कुछ लोगों (यानी यहूदियों) के दर्मियान वचन-बद्धता 
की रस्सियां हैं और अब हम इन रस्सियों को काटने वाले हैं तो कहीं 
ऐसा तो नहीं होगां कि हम ऐसा कर डालें, फिर अल्लाह आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को गलबा दे तो आप हमें छोड़ कर अपनी कौम की 
ओर पलट आएं ।” 
यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम मुस्कुराए, 

फिर फुरमाया, “(नहीं) बल्कि आप लोगों का ख़ून. मेरा खून और आप 
लोगों की बर्बादी मेरी बर्बादी है। मैं आप से हूँ और आप मुझ से हैं जिस 
से आप लड़ेंगे, उस से मैं लडूंगा और जिस से आप समझौता करेंगे, उस 
से मैं समझौता करूंगा?” 
बेत की ख़तरनाकी की दोबारा याद दिहानी 

` बैअत (आज्ञाकारिता का वचन देना) की शर्तों के बारे में बातें पूरी 
हो चुकीं और लोगों ने बैअत शुरू करने का इरादा किया तो पहली पंक्ति 
के दो मुसलमान, जो समू 7! नबवी और सन्‌ 2 नबवी के हज के दिनों 


में मुसलमान हुए थे, एक के बाद एक करके उठे, ताकि लोगों के सामने 


उन की जिम्मेदारी की बारीकी और खतरनाको को अच्छी तरंह स्पष्ट कर 
दें और ये लोग मामले के सारे पहलुओं को अच्छी तरह समझ लेने के 
बाद ही बैअत करें। इस से यह भी पता लगाना मकसद था कि कौम 
. किस हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार है। 

इब्ने इसहाकृ कहते हैं कि जब लोग बैअत के लिए जमा हो गए 
तो हजरत अब्बास बिन उबादा बिन नुज़ला रज़ि० ने कहा, “तुम लोग. 
जानते हो कि इन से (इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ 
था) किस बात पर बैअत कर रहे हो?” जी हां की आवाजों पर हजरत 
अब्बास रजि० ने कहा, “तुम उन से लाल और काले लोगों से लड़ने पर 
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- बैअत कर रहे हो। अगर तुम्हारा यह विचार हो कि जब तुम्हारे मालों का 
सफाया कर दिया जाएगा और तुम्हारे भले लोग कृत्ल कर दिए जाएंगे, 
तो तुम, इनका साथ छोड़ दोगे तो अभी से छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम 
मे इन्हें ले जाने के बाद छोड़ दिया तो यह दुनिया और आखिरत की 
रुसवाई होगी और अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि तुम माल की तबाही 
और भले लोगों के कत्ल के बावजूद वह वायदा निभाओगे जिस की ओर 
तुम ने इन्हें बुलाया है, तो फिर बेशक तुम इन्हें ले लो, क्योंकि अल्लाह 
की कसम! यह दुनिया और आखिरत की भलाई है।” 


इस पर सब ने एक आवाज हो कर कहा, हम माल की तबाही और 
भलों के कृत्त का ख़तरा मोल लेकर इन्हें कुबूल करते हैं। हां, ऐ अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हम ने यह वायदा पूरा किया, तो 
हमें इस के बदले क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फरमाया, जन्नत! लोगों ने अर्ज किया, अपना हाथ फैलाइए! आप ने 
हाथ फैलाया और लोगों ने बैअत की ।° | 

हजरत जाबिर रजि० का बयान है कि जिस वकत हम बैत करने 
उठे तो हजरत असूअद बिन जुरारः रजि० ने---जो उन सत्तर आदमियों 
में सब से कम उम्र थे----आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का हाथ 
पकड़ लिया और बोले, “यस्रिब वालो! तनिक ठहर जाओ। हम आप 
की सेवा में ऊंटों के कलेजे मार कर (यानी लम्बा चौड़ा सफुर कर के). 
इस यकीन के साथ हाजिर हुए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
अल्लाह के रसूल हैं। आज आप को यहां से ले जाने का मतलब है सारे _ 
अरब से दुश्मनी, तुम्हारे बड़े-बड़े सरदारों को हत्या और तलवारों की. 
मार। इसलिए अगर यह सब कुछ सहन कर सकते हो, तब तो इन्हें ले 
चलो और तुम्हारा बदला अल्लाह पर है और अगर तुम्हें अपनी जान 
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प्यारी है तो इन्हें अभी से छोड़ दो! यह अल्लाह के नजदीक ज्यादा 
कुबूल कर लिया जाने वाला उजूर (विवशता) होगा ।”” 
बैअत पूरी हुई 

बैञ़त की धाराएं पहले ही तय हो चुकी थीं | एक बार बारीकियों को 
भी स्पष्ट किया जा चुका था। अब यह ताकीद और हुई तो लोगों ने एक 
आवाज होकर कहा असूअद बिन जुरारः! अपना हाथ हटाओ। अल्लाह की 
कसम! हम इस बैअत को न छोड़ सकते हैं और न तोड़ सकते हैं ४ 


इस जवाब से हजरत अरूझद-को अच्छी तरह मालूम हो गया कि 
` कौम किस हद तक इस राह में जान देने के लिए तैयार है-----असल में 
हजरत असूअद बिन जुरारा, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ि० के साथ मिल 
कर मदीने में इस्लाम के सब से बड़े प्रचारक थे, इसलिए प्राकृतिक रूप से 
वही इन बैअत करने वालों के धार्मिक नेता भी धे, और इसी लिए सब से 
पहले उन्हींने बैत भी की। चुनांचे इब्ने इसहाक की रिवायत है कि बनू 
नज्जार कहते हैं कि अबू उमामा असूअद बिन जुरारः सब से पहले आदमी 
हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हाथ मिलाया * और इस 
के बाद आम बैअत हुई ! हजरत जाबिर रजि० का बयान है कि हम लोग 
एक-एक आदमी कर के उठे और आप सल्लल्लाह अलैहि व स्लम ने हम 
` से बैअ॒त ली और इस के बदले जन्नत की खुशख़डी दी।” 





7) मुसनद अहमद 

8) मुसनद अहमद 

9) इब्ने इस्हाक्‌ का यह भी ब्यान है कि बनू अब्दुल-अशहल कहते है कि सबसे पहले-पहलें 
अबुल-हेसम बिन तैहान ने बैअत की और हजरत कअब बिन मालिक कहते हैं कि बरा 
बिन मअरूर ने की (इब्ने हिशाम!/447) मेरा ख्याल है कि मुमकिन है कि बैअत से पहले 
नबी (सल्ल०) से हजरत अबुल-हैसम और बरा की जो बातचीत हुई थी लोगों ने इसी 
को बैअत समझ लिया हो वरना इस वकत आगे बढ़ाए जाने के सब से ज्यादा हकुदार 
हजरत असअद बिन जुरारः ही थे। ... <, 

20) मुसनद अहमद. 
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बाको रहीं दो औरतें जो इस मौके पर हाजिर थीं, तो उन की बैअत 
सिफ जुबानी हुई । अल्लाह के रसूल लल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी 
किसी परायी औरत से हाथ नहीं मिलाया |: 
बारह नकोब (चोबदार) 

बैअत पूरी हो चुकी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने यह प्रस्ताव रखा कि बारह नेता चुन लिए जाए जो 
अपनी-अपनी कौम के नकीब (चोबदार) हों और इस बैत की धाराओं 
को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी कौम की तरफ से वही नुमाइन्दे 
और जिम्मेदार हों। आप का इर्शाद था कि आप लोग अपने अंदर से 
बारह नकीब पेश कीजिए, ताकि वहो लोग अपनी-अपनी कौम के 
मामलों के जिम्मेदार हों। आप के इस इशाद पर तुरन्त ही नकोबों का 
चुनाव हुआ । नौ ख़ज़रज से चुने गए और तीन औस से। नाम इस तरह 
ह . 
ख़ज्रज के नकीब 

!. असूअद बिन जुरारः बिन अदस 

2. साद बिन रबीअ बिन अमूर 

3. अडुल्ताह बिन रवाहा बिन सालबा 

4. राफ बिन मालिक बिन अजलान 

3. वरा बिन मारू: बिन सूर 

0. अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन हिराम 

7. उबादा बिन सामित बिन कैस 

0. साद बिन उबादा बिन दुलैम 

9. मृजिर बिन अप्र बिन खुनैस 
'!) देखिए मुस्लिम बाब कॅफियतु बैअतिन-निसा 2/3 
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औस के नकीब | 
` ]. उसैद बिन हुज़ैर बिन सिमाक 

2. साद बिन खैसमा बिन हारिस, 

3. रिफाआ बिन अब्दुल्‌ मुन्जिर बिन जुबैर” 

जब इन नकीबों का चुनाव हो चुका तो उन से सरदार और 
जिम्मेदार होने की हैसियत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम ने एक और वचन लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फुरमाया, “आप लोग अपनी कौम के तमाम मामलों के जिम्मेदार हैं 
जैसे हवारी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ओर से जिम्मेदार हुए थे और 
मैं अपनी कोम यानी मुसलमानों का जिम्मेदार हूं” इन सब ने कहा, 
“जी हां।!! 
शैतान समझोता खोल देता है 

समझौता पूरा हो चुका था और अब लोग बिखरने ही वाले थे कि 
एक शैतान को उस का पता लग गया। चूंकि यह बिल्कुल अन्तिम क्षणों 
में हुआ था और इतना मौका न था कि यह ख़बर चुपके से कुरैश को पहुंचा 
दी जाए और वे यकायक इस में शरीक होने वालों पर टूट पड़ें और उन्हें 
` घाटी ही में जा लें, इसलिए शैतान ने झट एक ऊंची जगह खड़े होकर, बड़ी 
ऊंची आवाज से, जो शायद ही कभी सुनी गई हो, यह पुकार लगाई, “खेमे 
वालो”! मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को देखो, इस वक्त 
बद-दीन उस के साथ. हैं और तुम से लड़ने के लिए जमा हैं!” 





अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “यह ' 


इस घाटी का शैतान है! ओ अल्लाह के दुश्मन! सुन, अब मैं तेरे लिए 


]२) जुबैर को कुछ लोगों ने जुनेर कहा है कुछ सीरत की किताबों में रिफाआ के बदले | 


अबुल-हैसम्‌ बिन तैहान का नाम लिखा है। 
]3) इब्ने हिशाम ]/443-444,446 
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जल्द ही फारिग हो रहा हूं!” इस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम ने लोगों से फरमाया कि वे अपने डेरों पर चले जाएं ॥४ 


कुरैश पर चोट लगाने के लिए असार की मुस्तैदी 

इस शैतान की आवाज़ सुन कर हजरत अब्बास रजि० बिन 
उबादा बिन नुज़ला ने फरमाया, “उस जात की कसम! जिस ने आप 
को हक्‌ के साथ भेजा है, आप चाहें तो हम कल मिना वालों पर अपनी 
तलवारों के साथ टूट पड़ें।” आप ने फुरमाया,. “हमें इस का हुक्म नहीं 
दिया गया है, बस आप लोग अपने डेरों में चले जाएं!” इस के बाद 
लोग वापस जाकर सो गए, यहां तक कि सुबह हो गई ।' 
यरिरिब के सरदारों से कुरेश का विरोध 

यह ख़बर क्रैश के कानों तक पहुंची तो दुख-शोक की अधिकता 
से उन के अंदर कोहराम मच गया, क्योंकि इस जैसी बैअत के जो 
नतीजे उन की जान व माल के लिए निकल सकते थे, इस का उन्हें 
अच्छी तरह अंदाज़ा था, चुनांचे सुबह होते ही उनके सरदारों और 
बड़े-बड़े मुजरिमों के भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल ने इस समझौते के 
खिलाफ कड़ा विरोध करने के लिए यस्रिब वालों के ख़ेमों का रुख़ किया 
और यूं बोला 

“ख़ज्रज के लोगो! हमें मालूम हुआ है कि आप लोग हमारे इस 
साहब को हमारे बीच से निकाल ले जाने के लिए आए हैं और हम से 
लड़ने के लिए इस के हाथ पर बैअत कर रहे हैं, हालांकि कोई अरब 
कृबीला, ऐसा नहीं जिस से लड़ाई करना हमारे लिए इतना ज्यादा 
नागवार हो, जितना आप लोगों से है।”'° 
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लेकिन चूंकि ख़ज़रज के मुश्रिक इस बैअत के बारे में सिरे से कुछ 
जानते ही न थे, क्योंकि यह पूरे रहस्यमय तरीके से रात के अंधेरे में हुई 
थी, इसलिए इन मुश्रिकों ने अल्लाह की कसम खा-खा कर यकीन 
दिलाया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हम इस तरह की कोई बात सिरे 
से जानते ही नहीं | अन्त में यह मंडली अब्दुल्लाह बिन उबई बिन ससूल 
के पास पहुंची । वह भी कहने लगा, “यह झूठ है, ऐसा नहीं हुआ है और 
यह तो हो ही नहीं सकता कि मेरी कौम मुझे छोड़ कर इस तरह का काम 
कर डाले, अगर मैं यस्रिब में होता तो भी मुझ से मश्वरा किए बिना मेरी 
कौम ऐसा न करती ।” 
बाकी रहे मुसलमान तो उन्होंने कनखियों से एक दूसरे को देखा 
और चुप साध ली। उन में से किसी ने हां या नहीं के साथ जुबान ही 
नहीं खोली । आख़िर कुरैशी सरदारों में रुझान यह रहा कि मुश्रिकों की 
बात सच है, इस प्रकार वह विफल हो कर वापस चले गए। 
ख़बर का यकीन और बैअत करने वालों का पीछा 
मक्का के सरदार लगभग इस यकीन के साथ पलटे थे कि यह 
ख़बर गलत है, लेकिन इस की कुरेद में वे बराबर लगे रहे। आख़िर उन्हें 
यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि ख़बर सही है और बैअत हो चुकी 
है। लेकिन यह पता उस वकत चला, जब हाजी लोंग अपने-अपने घरों 
के लिए रवाना हो चुके थे। इस लिए उन के सवारों ने तेज़ रफ्तारी से 
यसिरिब वालों का पीछा किया, लेकिन मौका निकल चुका था, अलबत्ता 
उन्होंने साद बिन उबादा रजि० और मुंजिर बिन अमूर रजि० को देख 
लिया और उन्हें जा खदेड़ा, लेकिन मुंजिर ज्यादा तेज़ रफ़्तार साबित हुए 
और निकल भागे, अलबत्ता साद बिन उबादा रजि० पकड़ लिए गए और 
उन का हाथ गरदन के पीछे उन्हीं के कजावे की रस्सी से बांध दिया 
गया, फिर उन्हें मारते-पीटते बाल नोचते मक्का ले जाया गया, लेकिन 
वहां मुत-इम बिन अदी और हारिस बिन हर्ब बिन उमैया ने आकर छुड़ा 
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दिया, क्योंकि उन दोनों के जो काफिले मदीना से गुजरते थे, वे हजरत 


साद रजि० ही को पनाह में गुजरते थे, इधर अंसार उन को गिरफ्तारी 
के बाद आपस में मश्वरा कर रहे थे कि क्यों न धावा बोल दिया जाए, 
मगर इतने में वे दिखायी पड़ गए। इस के बाद तमाम लोग सकुशल 
मदीना पहुंच गए |!” 

यही अक्‌बा की दूसरी बैअत है जिसे : 'बैअते अकबा कुबरा” कहा 
जाता है। यह बैअत एक ऐसे माहील में दुई कि जिस पर मुहब्बत व 
वफादारी, बिखरे हुए ईमान वालों के बीच सहयोग और सहायता, 
आपसी विश्वास और जान निछावर करने वाली भावनाएं छायी हुई थीं । 
चुनांचे यस्रिब वालों के दिल अपने कमजोर मक्की भाइयों की मुहब्बत 
से भरे हुए थे। उन के भीतर इन भाइयों के समर्थन का उत्साह था और 
उन पर जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ गम व गुस्सा था उन के सीने अपने 
उस भाइ के प्रेम से भरे इए थे, जिसे देखे बिना सिर्फ़ अल्लाह के लिए 
और उसी के मामले में अपना भाई बना लिया था। 


और ये भावनाएं केवल किसी सामयिक खिंचाव का नतीजा न धे, 
जो दिन बीतने के साथ-साथ ख़त्म हो जाती है, बल्कि इस का स्रोत 
जल्लाह पर, रसूल पर और किताब पर ईमान था, यानी वह ईमान जो 
उल्म व ज्यादती की किसी बड़ी से बड़ी ताकत के सामने झुकता नहीं, 
वह ईमान कि जब उस से सुगन्धित हवाएं चलती हैं तो विश्वास और 
कर्म में अनोखी बातें सामने आती हैं. इसी ईमान की बदौलत मुसलमानों 
ने समय के पन्नों पर ऐसे-ऐसे कारनामे लिखाये और ऐसी-ऐसी 
निशानियां छोड़ीं कि उन की मिसाल से भूतकाल और वर्तमान-काल 
खाली हैं और शायद भविष्य-काल भी खाली ही रहेगा। 
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हिजरत के हरावल दस्ते (टुकड़ियां) 


जब दूसरी अकृबा की बैअत पूरी हो गयी, इस्लाम, कुफर और 
अज्ञानता के लम्बे-चौड़े मरूस्थल में अपने एक वतन की बुनियाद रखने 
में सफल हो गया---और यह सब से महत्वपूर्ण सफलता थी जो इस्लाम 
ने अपनी दावत की शुरूआत से अब तक हासिल की थी---तो 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुसलमानों को 
इजाज़त वी कि वे अपने इस नये वतन की ओर हिजरत कर जाएं । 


हिजरत का अर्थ यह था कि सारे फायदों को छोड़ कर और माल 
की कुबनी देकर सिर्फ़ जान बचा ली जाए और वह भी यह समझते हुए 
कि यह जान भी ख़तरे के निशाने पर है, शुरू रास्ते से लेकर रास्ते के 
आख़िर तक कहीं भी हलाक की जा सकती है, फिर सफर भी एक 
अस्पष्ट भविष्य की ओर है। न जाने आगे चल कर अभी कौन-कौन सी 
मुसीबतों, दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। 


मुसलमानों ने यह सब कुछ जानते हुए' हिजरत की शुरूआत कर 
दी। इधर मुश्टिकों ने भी उन के जाने में रुकावटें खड़ी करनी शुरू कीं, 
क्योंकि वे समझ रहे थे कि इस में बहुत से खतरे छिपे हुए हैं। आगे 
हिजरत के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं------ 

(. सब से पहले मुहाजिर हज़रत अबू सलमा रजियल्लाहु अन्हु थे। 
उन्होंने, इब्ने इसहाक की राय के मुताबिक अकृबा-ए-कुबरा की बैअत 
से एक साल पहले हिजरत की थी, इन के साथ इन के बीवी-बच्चे भी 
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थे। जब उन्होंने रवाना होना चाहा तो उनके ससुराल वालों ने कहा कि 
यह रही आप की जान । इसके बारे में तो आप हम पर गालिब आ गए, 
लेकिन यह बताइए कि यह हमारे घर की लड़की, आख़िर किस बुनियाद 
पर हम आप को छोड़ दें कि आप इसे शहर-शहर घुमाते फिरें ? चुनांचे 
उन्होंने उन से उन की बीवी छीन ली। इस पर अबू सलमा रजि० के 
घर वालों को ताव आ गया और उन्होंने कहा कि जब तुम लोगों ने इस 
औरत को हमारे आदमी से छीन लिया तो हम अपना बेरा इस औरत 
के पास नहीं रहने दे सकते। चुनांचे दोनों फरीक ने उस बच्चे को 
अपनी-अपनी ओर खींचा, जिस से उसका हाथ उखड़ गया और अबू 
सलमा रज़ि० के घर वाले उस को अपने पास ले गए । सार यह कि अबू 
सलमा रजि० ने अकेले मदीना का सफर किया। 


इस के बाद हज़रत उम्मे सलमा रजि० का हाल यह था कि वह 
अपने शौहर की रवानगी और अपने बच्चे से महरूमी के बाद हर दिन 
सुबह-सुबह अबतह पहुंच जाती (जहां यह घटना हुई थी) और शाम तक 
रोती रहतीं । इसी हालत में एक साल बीत गया । 

आखिर में उन के घराने के किसी आदमी को तरस आ गया और 
उस ने कहा कि इस बेचारी को जाने क्यों नहीं देते? इसे ख़ामख़ाह इस 
के शौहर और बेटे से जुदा कर रखा है। इस पर उम्मे सलमा रजि० से 
उन के घर वालों ने कहा कि अगर तुम चाहो तो अपने शौहर के पास 
चली जाओ। हजरत म्मे सलमा रजि० ने बेटे को उस के दधियात्र 
वालों से वापस लिया और मदीना चल पड़ीं। 

अल्लाहु अकबर! कोई पांच सौ किलोमीटर की दूरी का सफर और 
साथ में अल्लाह को कोई मख्लूक (पिदा किए हुए जीव) नहीं। जब 
तनइम पहुंचीं तो उस्मान बिन अबी तलहा मिल गया। उसे हालात 
मालूम हुए तो साथ देते हुए मदीना पहुंचाने ले गया और जब कुबा की 
आबादी नज़र आयी, तो बोला, “तुम्हारा शौहर इसी बस्ती में है, इसी 
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में चली जाओ। अल्लाह बरकत दे ।'” इस के बाद वह मक्का पलट 
आया!' | 
2. हज़रत सुहैब रजि० ने जब हिजरत का इरादा किया, तो उन 
से कुरैश के लोगों ने कहा, “तुम हमारे पास आए थे, तो हकीर व फकीर 
थे, लेकिन यहां आकर तुम्हारा माल बहुत ज्यादा हो गया और तुम बहुत 
आगे पहुंच गए। अब तुम चाहते हो कि अपनी जान और अपना माल 
दोनों लेकर चल दो तो अल्लाह की कसम! ऐसा नहीं हो सकता।” 
हज़रत सुहैब रजि० ने कहा, “अच्छा यह बताओ कि अगर मैं अपना 
माल छोड़ दूं तो तुम मेरी राह छोड़ दोगे?' उन्हों ने कहा, “हां” हज़रत 
सुहैव ने कहा, “अच्छा तो फिर ठीक है, चलो मेरा माल तुम्हारे 
हवाले--अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस की 
जानकारी हुई, तो आप ने फरमाया, ' 'ुहैब रजि० ने नफा उठाया, सुहैब 
रजि० ने नफा उठाया ।”२ 

3. हज़रत उमर बिन खत्ताब रजि०, अय्याश बिन अबी रबीआ, 
और हिशाम बिन आस बिन बाइल ने आपस में तय किया कि फलां 
जगह सुबह-सुबह इकडे होकर वहीं से मदीना को हिजरत की जाएगी | 
वेजरत उमर रज़ि० और अय्याश रजि० तो निश्चित वकत पर आ गए, 


. लेकिन हिशाम को कृद कर लिया गया | 


फिर जब ये दोनों मदीना पहुंच कर कुबा में उतर चुके तो अय्या. 
के पास अबू जहल और उस का भाई हारिस पहुचे । तीनों की मां एक 
थी। इन दोनों ने अय्याश से कहा, “तुम्हारी मां ने मनौती मानी है कि 
जवि तक वह तुम्हें देख न लेगी, सिर में कंधी न करेगी और धूप छोड़ 
कर साए में न आएगी ।” यह सुन कर अय्या रसि० को अपनी मां पर 
तरस आ गया। हज़रत उमर पया हजरत उमर रजि० ने यह दशा देख कर अय्याश से 
!) इन्ने हिशाम 3/468- 470 | 
2) इन्ने हिशाम 7/477 
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कहा, “अय्याश! देखो, अल्लाह की कसम! ये लोग तुम को सिर्फ तुम्हारे 
दीन से फिले में डालना चाहते हैं, इसलिए इन से होशियार रहो, अल्लाह 
की कसम! अगर तुम्हारी मां को जुओं ने कष्ट पहुंचाया, तो वह कंघी 
कर लेगी और उसे मक्का की थोड़ी कड़ी धूप लगी तो वह साए में चली 
जाएगी,” मगर अय्याश न माने, उन्होंने अपनी मां की कुसम पूरी करने 
के लिए इन दोनों के साथ निकलने का फैसला कर लिया | हज़रत उमर 
रजि० ने कहा, “अच्छा, जब यही करने पर उतर आए हो तो मेरी यह 
ऊंटनी ले लो। यह बड़ी अच्छी और तेज च॑लने वाली है इस की पीठ 
न छोड़ना और लोगों को तरफ से कोई शक वाली हरकत हो ती निकल 
भागना ।” 

अय्याश ऊंटनी पर सवार इन दोनों के साथ निकल पड़े । रास्ते में 
एक जगह अबू जहल ने कहा, भई! मेरा यह ऊंट तो बड़ा सख्त निकला, 
क्यों न तुम मुझे अपनी इस ऊंटनी पर पीछे बिठा लो?” अस्या ने 
कहा, ठीक है और इस के बाद ऊंटनी बिठा दी । इन दोनों ने भी अपनी 
अपनी सवारियां बिठाई ताकि अबू जहल अय्याश की ऊंटनी पर पलट 
आए, लेकिन जब तीनों ज़मीन पर आ गए तो ये दोनो अय्याश पर टूट 
पड़े और उन्हें रस्सी से जकड़ कर बांध दिया और इसी बंधी हुई हालत 


में दिन के वक़्त मक्का लाए और कहा कि ऐ मक्का वालो! अपने मूर्खो . 


के साथ ऐसा ही करो, जैसा हम ने अपने इस मूर्ख के साथ किया है!' 


१) हिशाम और अय्याशं काफिरों की कैद में पड़े रहे | जब रसुलुल्लाह (सल्ल०) हिजरत 
कर चुके तो आपने एक दिन कहा कौन है जो मेरे लिए हिशाम और अय्याश को छुड़ा 
ल्लाए। वलीद बिन वलीद ने कहा, मैं आप के लिए इनको लाने के जिम्मेदार हूँ फिर वलीद 
गुप्त रुप से मक्का गए और एक औरत (जो इन दोनों के पास खाना ले जा रही थी) 
के पीछे जाकर इनका ठिकाना मालूम किया! यह दोंनो बगेर छत के मकान में कृद थे। 
रात हुई तो हज़रत वलीद दीवार फान्द कर इन दोनों के पास पहुंचे और बेड़ियाँ काट कर 
अपने ऊंट पर बिठाया और मदीना भाग आए (इब्ने हिशाम 7./474 376) हजूर] उमर 
(रजि०) ने बीस सहाबा के एक गुट के साथ हिजरत की थी। बुखारी /558 
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_ हिजरत का इरादा रखने वाले का पता हो जाने की शक्ल में उन 

के साथ मुश्रिक जो व्यवहार करते थे उसके ये तीन नमूने हैं, लेकिन इन 
सब के बावजूद लोग आगे पीछे बराबर निकलते ही रहे, चुनांचे 
अकबा-ए-कुबरा की बैअत के सिर्फ दो महीने कुछ दिन बाद मक्का में 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, हजरत अबू बकूर रजि० 
और हज़रत अली रजि० के अलावा एक भी मुसलमान बाकी न रहा.. 
. ये दोनों हजरात अल्लाह के रसूल सल्लललहु-अलैहि व सल्लम के 
इशदि की वजह से रुके हुए थे जबकि कुछ एसे मुसलमान जरुर रह गए 
थे जिन्हें मुशिरिकों ने जबरदस्ती रोक रखा था। अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी अपना पूरा सामान तैयार करके रवाना 
होने के लिए अल्लाह के हुक्म का इन्तिजार कर रहे थे। हज़रत अबू 
बकूर रजि० के सफर का सामान भी बंधा हुआ था।' 

सहीह बुखारी में हजरत आइशा रजि० से रिवायत है कि अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, “मुझे 
तुम्हारी हिजरत की जगह दिखायी गयी है। यह लावे की दो पहाड़ियों 
के बीच स्थित एक नख़ूलिस्तानी क्षेत्र है” इस के बाद लोगों ने मदीना 
को तरफ हिजरत की। 

हब्शा के आम मुहाजिर (हिजरत करने वाले) भी मदीना ही आ 
गए। हज़रत अबू बकूर रज़ि० ने भी मदीना के सफर के लिए पूरा 
सामान तैयार कर लिया, (लेकिन) अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि 
व सललम ने उन से फरमाया, तनिक रूके रहो, क्योंकि उम्मीद है मुझे 
भी इजाज़त दे दी जाएगी ।” अबू बकूर रजि० ने कहा, “मेरे बाप आप 
पर फ़िदा, क्या आप को इसको आशा है?” आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
मल्लम ने फरमाया, “हा” । 


4) जादुल-मआद १/52 
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इस के बाद अबू बकूर रजि० रुके रहे, ताकि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सफुर करें। इन के पास दो 
ऊंटनियां थीं, उन्हें भी चार महीमे तक बबूल के पत्तों का खूब चारा 
खिलाया । 
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5) बुखारी वाब हिजरतुन-नबी(सल्ल०) व अस्हाबुहु ।/559 
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“दारुननदवा”' में 


जब मुश्रिकों ने देखा कि सहाबा किराम रजि० तैयार हो-हो कर 
निकल गए और बाल-बच्चों और माल व दौलत को लाद-फांद कर औस 
व ख़ज़रज के इलाके में जा पहुंचे, तो उन में बड़ा कोहराम मचा, दुख-दर्द 
के लावे फूट पड़े और उन्हें ऐसा रंज व गम हुआ कि इस से पहले कभी 
ऐसा न हुआ था। अब उन के सामने एक सच्चा और भारी ख़तरा ऐसा 
रूप लेकर आ गया था जो उन की मूर्ति पूजा और आर्थिक सामूहिकता 
के लिए भारी चुनौती था। | 

मुड्रिकों को मालूम धा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में 


` नेतृत्व और रहनुमाई की भारी विशेषता के साथ-साथ कितनी भारी 


प्रभावशीलता मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा 
किराम में कितना निश्‍चय और जमाव और फिदा होने की कैसी भावना 
पाई जाती है, फिर औस व ख़ज़रज के कबीलों में कितनी ताकत और 
जंगी महारत है। और इन दोनों कृबीलों के लोगों में सुलह व सफाई की 
कैसी भावनाएं हैं और वे कई वर्ष गृह युद्ध की कडुवाहटों को चखने के 
बाद आपसी रंज और दुश्मनी को ख़त्म करने पर कितने तैयार हैं। 
इन्हें इस का भी एहसास था कि यमन से शाम (सीरिया) तक लाल 
सागर के तह से उन का जो व्यापारिक मार्ग गुजरता है, उस मार्ग के 


326 | अरहीकूल मख्तूम 


RR RDP ~ nh 


हिसाब से मदीना सैनिक महत्व की कितनी भावुक और नाजुक जगह पर 
स्थित है, जबकि शाम देश से सिर्फ़ मक्का वालों का वार्षिक व्यापार ढाई 
लाख दीनार सोने के हिसाब से हुआ करता था। ताइफ आदि का व्यापार 
इस के अलावा था और मालूम है कि इस व्यापार का पूरा आश्रय हम 
पर था कि यह रास्ता शान्तिमय रहे। 

इस विवरण से अच्छी तरह अंदाज़ा किया जा सकता है कि यस्रिब 
` में इस्लामी दावत के जड़ पकड़ने और मक्का वालों के ख़िलाफ यस्रिब 
वालों के पंक्तिबद्ध होने की स्थिति में मक्का वालों के लिए कितने ख़तरे 
थे। चूंकि मुश्रिकों को इस गंभीर खतरे का पूरा-पूरा एहसास था, जो उन 
के अस्तित्व के लिए चुनौती बन रहा था, इसलिए उन्होंने इस ख़तरे का 
सब से कामियाब इलाज सोचना शुरू कर दिया। और मालूम है कि इस 
ख़तरे की असल बुनियाद इस्लाम की दावत का झंडा उठाने वाले हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही थे। 

मुश्रिकों ने इस मकसद के लिए अकृबा-ए-कुबरा की बैअत के 
लगभग ढाई महीने बाद 26 सफर सन्‌ 74 नबवी मुताबिक ।2 सितंबर 
सन्‌ 622 ई०, बृहस्पतिवारः को दिन के पहले पहर? मक्का की 
पर्लियामेंट दारुन्नदवा में इतिहास की सब से ख़तरनाक मीटिंग की और 
उस में कुरैश के तमाम कृबीलों के प्रतिनिधि शरीक हुए। वार्त्ता का 
विषय एक एसी निश्चित योजना की तैयारी था जिस के मुताबिक 


]) यह तारीख अल्लामा मन्सूरपुरी दरा दी गई जानकारी के आधार पर निश्चित की गई 
है, रहमतुल-लिल-आलमीन :/95,97,202 तथा 2/4्थ] 
2) पहले पहर इस सम्मेलन के आयोजित होने का सुबूत इनमे इस्हाकृ की वह हदीस है 


जिसमें कहा गया है कि हजरत जिबरईल नबी (सल्ल०) के पास इस सम्मेलन की सूचना | 


ले कर आए और आप (सल्ल०) को हिजरत की इजाजत दी। इसके साथ बुखारी में दी 
गई हजरत आयशा की इस हदीस को मिल्रा लीजिए कि नबी (सल्ल०) ठीक दोपहर के 


वकत हजुरत अंबू बकूर (रजि८) के पास आए और फरमाया कि “मुझे प्रस्थान की 


इजाज़त मिल गई है” पूरी हदीस आगे आ रही है। 
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इस्लामी दावत के अलमबरदार (झंडा वाहक) का किस्सा जल्द से जल्द 
पाक कर दिया जाए और इस दावत की रोशनी पूरे तौर पर मिटा दी जाए । 
` इस ख़तरनाक मीटिंग में कुरैश के कबीलों के नुमायां (स्पष्ट) चेहरे 
ये थे। 
), अबू जहल बिन हिशाम -केबीला बनी मह्लूम से 
2 जुबैर बिन मुतइम, तोऐमा बिन अदी और हारिस विन आमिर 

बनी नौफ़ल बिन अब्धे मुनाफ से 
3. शैबा बिन रबीआ, उत्बा बिन रबीआ और अबू सुफियान बिन हर्ब 


बनी ऊँचे शम्स बिन अब्दे मुनाफ से 

4. नजर बिन हारिस बनी अब्दुहार से 
5. अबुल बुछ्तरी बिन हिशाम, ज़मआ बिन अस्वेद और हकीम बिन हिजाम 

बनी असद बिन अब्दुल उज्जा से 

6. नुबैह बिन हज्जाज और मुनब्बेह बिन हज्जाज बनी सहम से 

7. उमैया बिन ख़ल्फ बनी जम्ह से 


निशाचित वक्त पर ये प्रतिनिधि दारुन्नदवा पहुंचे तो इबलीस भी 
एक रोबदार बुजुर्ग के रूप में अबा ओह, रास्ता रोके दरवाजे पर आ खड़ा 
हुआ। लोगों ने कहा, यह कौन से बुजुर्ग हैं? इबलीस ने कहा “यह 


` नज्दियों का एक शैख है आप लोगों का प्रोग्रम सुन कर हाजिर हो गया 


है, बातें सुनना चाहता है और कुछ असभव नहीं कि आप लोगों को 
अच्छे मश्वरों से भी महरूम न रखे ।” लोगों ने कहा, बेहतर है आप भी 
भ जाइए। चुनांचे इबलीस भी उन के साथ अंदर चला गया। | 
पारलीमानी वार्ता और नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सललम के 
कत्ल के अन्याय पूर्ण प्रस्ताव पर एक मत होना 

मीटिंग पूरी हो गयी, तो प्रस्ताव और समाधान आने शुरू हुए और 
देर तक वार्ता चलती रही । पहले अबुल अस्वद ने थह रखा कि हम उस 
आदमी को अपने बीच से निकाल हें और अपने शहर से देश निकाला 
दे दें। फिर हम से कोई मतलब नहीं कि वह कहां जाता है और कहां 
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रहता है, बस हमारा मामला ठीक हो जाएगा और हमारे बीच पहले . 


जैसा एका हो जाएगा। 

मगर शैख नज्दी ने कहा, “नहीं” अल्लाह की कसम! यह उचित 
राय नहीं है। तुम देखते नहीं कि उस आदमी की बात कितनी अच्छी 
और बोल कितने मीठे हैं और जो कुछ लाता है, उस के ज़रिए किस तरह 
लोगों का मन जीत लेता है अल्लाह की कसम! अगर तुम ने ऐसा किया 
तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह अरब के किस कबीले में पहुंच 
जाए और तुम्हें अपना अधीन बना लेने के बाद तुम पर धावा बोल दे 
और तुम्हें तुम्हारे शहर के अंदर रौंद कर तुम से जैसा व्यवहार चाहे, करे । 
तुम इस के बजाए कोई और प्रस्ताव सोचो ।” 

अबुल बुख़्तरी ने कहा, “उसे लोहे की बेड़ियों में जकड़ कर कैद 
कर दो और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो, फिर उसी अंजाम (मौत) का 
इन्तिजार करो जो इस से पहले दूसरे कवियों, जैसे जुहैर और नाबिगा 
आदि का हो चुका है।” 

शैख नज्दी ने कहा, “अल्लाह की कसम! यह भी उचित राय नहीं 
है अल्लाह की कसम! अगर तुम लोगों ने इसे कैद कर दिया, जैसा कि 
तुम कह रहे हो तो इस की ख़बर बंद दरवाजे से बाहर निकल कर उस 
के साथियों तक जरूर पहुंच जाएगी । फिर कुछ अंसभव नहीं कि वे लोग 
तुम पर धावा बोल कर उस आदमी को तुम्हारे कब्जे से निकाल ले जाएं, 
फिर उस की मदद से अपनी तायदाद बढ़ा कर तुम पर गालिब हो 
जाएं----इसलिए यह भी राय उचित नहीं, कोई और प्रस्ताव सोचो !” 


ये दोनों प्रस्ताव पर्लियामेंट ने रद्द कर दिए तो तीसरा धातक 
प्रस्ताव लाया गया, जिस से तमाम लोगों ने सहमति जताई । इस प्रस्ताव 
का रखने वाला मक्का का सब से बड़ा अपराधी अबू जहल था। उस 
ने कहा, “इस आदमी के वारे में मेरी एक राय है, मैं देखता हूं कि अब 
तक तुम लोग उस पर नहीं पहुंचे ।” लोगों ने कहा, अबुल हकम! वह 
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क्या है? अबू जहल ने कहा, “मेरी राय यह है कि हम हर टू; कृबीले 
सै एक ताकतवर,अच्छे वंश का और बांका जवान चुन लें, फिर हर एक 
को एक तेज़ तत़वार दें, इस के बाद सब के सब उस आदमी का रुख़ 
करें और इस तरह यकायक तलवार मार कर कृत्त कर दें, जैसे एक ही 
आदमी ने तलवार मारी हो। यूं हमें उस आदमी से राहत मिल जाएगी 
और इस तरह कृत्ल करने का नतीजा यह होगा कि उस आदमी का ख़ून 
"सारे कृबीलों में बिखर जाएगा और बनू अब्दे मुनाफ सारे कबीलों से लड़ 
न सकेंगे, इसलिए खून बहा लेने पर राजी हो जाएंगे। और हम खून बहा 
अदा कर देंगे ।? 
` शैख्र नज्दी ने कहा, “बात यह रही जो इस जवान ने कही । अगर 
कोई राय और प्रस्ताव हो सकता है तो यही है, बाकी सब बेकार है” 


इस के बाद मीटिंग में हाजिर तमाम लोगों ने इस अपराधपूर्ण 
प्रस्ताव को मान लिया और लोग इस पक्के इरादे के साथ अपने घरों को 
वापस गए कि इस प्रस्ताव को तत्काल अमली जामा पहनामा है | 


3) इने हिशाम 7/450-45 


नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को हिजरत 


जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कत्ल करने का 
अपराध पूर्ण प्रस्ताव पास हो गया तो हज़रत जिब्रील अलैहि० अपने रब 
की वहूय लेकर आप की सेवा में आए और आप को कुरैश के षड्यंत्र 
की सूचना देते हुए बताया कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को यहां से रवाना होने की इजाज़त दे दी है और यह कहते हुए 
हिजरत का समय भी तय फुरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम यह रात अपने उस बिस्तर पर न गुजारें, जिस पर अब तक 
गुजारा करते थे । 


इस ख़बर के मिलने के बाद नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ठीक 
दोपहर के वकत अबू बकूर रजि० के घर तश्रीफ ले गए, ताकि उन के 
साथ हिजरत के सारे प्रोग्राम और मरहले तय फरमा लें। हज़रत आइशा 
रजि० का बयान है कि ठीक दोपहर के वकत हम लोग अबू बकूर रजि० 
के मकान में बैठे थे कि किसी कहने वाले ने अबू बकूर रजि० से कहा, 
यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सर ढाके तश्रीफ ला 
रहे हैं। यह ऐसा वकत था जिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
तश्रंफ नहीं लाया करते थे। अबू बकूर रजि० ने कहा, मेरे मां-बाप आप 
)) इब्ने हिशाम ।/482,जादुल-मआद 2/52 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर कुर्बान! आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम इस वक्त किसी अहम मामले ही की वजह से तश्रीफ लाए हैं। 

हज़रत आइशा रजि० बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफ लाए, इजाजत तलब को। आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इजाजत दी गई और आप अंदर दाखिल 
हुए, फिर अबू बकूर रजि० से फरमाया, “तुम्हारे पास जो लोग हैं, उन्हें 
हटा दो !” अबू बकर रजि० ने कहा, “बस आप की घर वाली ही है। 
आप पर मेरे बाप फिदा हों, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाह अलैहि व 
सललम)!” आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया, “अच्छा तो 
मुझे रवाना होने की इजाजत मिल चुकी है |” अबू बकर रजि० ने कहा, 
साथ---ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम: मेरे बाप आप 
पर फिदा हों । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, 
“हां १११ 

इस के बाद हिजरत का प्रोग्राम तय कर के अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने घर वापस तश्रीफ्‌ लाए, और रात के 
आने का इन्तिजार करने लगे । 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मकान का 
` घेराव 

इधर क्रैश के बड़े अपराधियों ने अपना सारा दिन दारून्नदवा 
(मक्का की पार्लियामेंट) की पहले पहर के प्रस्ताव को लागू करने की 
तैयारी में गुजारा और इस काम के लिए इन बड़े अपराधियों में से ग्यारह 
सरदार चुने गये जिन के नाम ये हैं--- 

!. अबू जहल बिन हिशाम 2. हकम बिन आस 

$. उकूबा बिन अबी मुईत 4. नजूर बिन हारिस 


बाब हिजरतुन 


१) बुखारी बाब हिजरतुन-नबी(सल्ल०) /553 | 
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` 5. उमैया बिन ख़फू. 6. ज़मआ विन अप आप, ख़ल्फ़ 6. जमआ बिन अल-अस्वद 
7. तुरैमा बिन अदी 8. अबू लहब 
9. उबई बिन ख़़फ 0. नुबैह बिन अल-हज्जाज और 
!]. उसका भाई मुनब्बेह बिन अल-हज्जाज |° 


इन्ने इसूहाक्‌ का बयान है कि जब रात थोड़ी अंधेरी हो गयी, तो 
ये लोग घात लगा कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दरवाज़े पर 
बैठ गए कि आप सो जाएं तो ये लोग आप पर टूट पड़ें। 

इन लोगों को पूरा भरोसा और पक्का यकीन था कि उन का यह 
नापाक षड़यंत्र सफल हो कर रहेगा, यहा तक कि अबू जहत ने बड़े ही 
गर्वले ढंग से हंसी मजाक करते हुए अपने घेरा डालने वाले साथियों से 
कहा, "मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहता है कि अगर तुम 
लोग उसके दीन में दाखिल हो कर उस का पालन करोगे तो अरब व 
अजम के बादशाह बन जाओगे, फिर मरने के बाद उठाए जाओगे तो 
तुम्हारे लिए उदुर्न के बागों जैसी जन्नतें होंगी और अगर तुम ने ऐसा न 
किया तो उन की तरफ से तुम्हारे अंदर जिव्ह जैसी घटनाएं होंगी, फिर 
तुम मरने के बाद उठाए जाओगे और तुम्हारे लिए आग होगी जिस में 
जलाए जाओगे /”” 

बहरहाल इस षड़यत्र को लागू करने के लिए आधी रात के बाद 
का वक़्त तय था, इसलिए ये लोग जाग कर रात गुज़ार रहे थे और तय 
शुदा वक्त के इतिजार में थे, लेकिन अल्लाह अपने काम पर गालिब है, 
उसी के हाथ में आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है वह जो चाहता 
है, करता है, जिसे बचाना चाहे, कोई उसे एक बाल बराबर भी नुकसान 
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नहीं पहुंचा सकता और जिसे पकड़ना चाहे, कोई उसको बचा नहीं 
सकता, चुनांचे अल्लाह ने इस मौके पर वह काम किया जिसे नीचे दी 
गई आयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िताब 
करते हए बयान फरमाया है कि---- 
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“वह मौका याद करो जब कुफ़्फार तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे 
थे, ताकि तुम्हें कैद कर दें या कुत्ल कर दें या निकाल बाहर करें और 
वे लोग दांव चल रहे थे और अल्लाह भी दांव चल रहा था और अल्लाह 
सब से बेहतर दांव वाला है।” (8:30) 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपना घर 
छोड़ते हैं | 

बहरहाल कुरैश अपनी योजना को लागू करने की इंतिहाई तैयारी 
के बावजूद पूरी तरह विफल हुए, चुनांचे इस सब से नाजुक क्षण में 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत अली रजि० से 
फुरमाया, “तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और मेरी यह हरी हज़रमी* 
चादर ओढ़ कर सो रहो, तुम्हें इन के हाथों कोई चोट नहीं पहुंचेगी |” 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यही चादर ओढ़ कर सोया 
करते थें।” | 

इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बाहर 
तश्रीफ लाए, मुश्रिकों की सफें चीरी और एक मुट्ठी कंकड़ियों वाली 
मिट्टी लेकर उन के सरों पर डाली, लेकिन अल्लाह ने उन की निगाहें 


6) हजर-मोद (दक्षिणी यमन) की नी हुई चादर हजरमी कहलाती है। 
7) इब्ने हिशाम /482-483 
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पकड़ लीं और वे आप को देख न सके। उस वक्त आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम यह आयत तिलावत फ्रमा रहे थे। 
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“हम ने उन के आगे रूकावट खड़ी कर दी और उन के पीछे 
रुकावट खड़ी कर दी, पस हम ने उन्हें ढांक लिया है और वे देख नहीं 
रहे हैं ।” (36:9) 

इस मौके पर कोई भी मुश्रिक बाकी न बचा, जिस के सर पर 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिट्टी न डाली हो इस के बाद आप 
अबू बक्र रजि० के घर तश्रीफ ले गए और फिर उन के मकान की एक 
खिड़की से निकल कर दोनों हज़रात ने रात ही रात यमन का रुख़ किया 
और कुछ मील-पर स्थित सौर नामक पहाड़ की एक खोह में जा पहुंचे ।* 


इधर घेरा डाले हुए लोग अपने निश्चित समय पर इन्तिज़ार कर 
रहे थे, लेकिन इस से थोड़ा पहले उन्हें अपनी विफलता का ज्ञान हो 
गया । हुआ यह कि उन के पास एक असम्बद्ध आदमी आया, और उन्हें 
आप के दरवाजे पर देख कर पूछा कि आप लोग किस का इन्तिज़ार कर 
रहे हैं? उन्होंने कहा, मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) का। उस 
ने कहा, आप लोग नाकाम व नामुराद हुए। अल्लाह की कसम! मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) तो आप लोगों के पास से गुजरे और आप 
क सिरों पर मिट्टी डालते हुए अपने काम को गए । उन्होंने कहा, अल्लाह 
को कसम! हम ने तो उन्हें नहीं देखा और इस के बाद अपने सरों से 
मिट्टी झाइते हुए उठ खड़े हुए । 

लेकिन फिर दरवाजे की दराइ से झांक कर देखा तो हजरत अली 
रजि० नज़र आए, कहने लगे, अल्लाह की कसम! यह तो मुहम्मद 


) इल्ने हिशाम ]/483, जादुल-मआद 2/52 
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(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सोये पड़े हैं। उन के ऊपर उनकी चादर 
मौजूद है, चुनांचे ये लोग सुबह तक वहीं डटे रहे इधर सुबह हुई और 
हजरत अली रज़ि० बिस्तर से उठे तो मुश्रिकों के हाथों के तोते उड़ गए | 
उन्होंने हजरत अली रजि० से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम कहां हैं? हजरत अली रजि० ने कहा, मुझे मालूम 
नहीं # 

घर से गुफा तक 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 27 सफुर सन्‌ 74 
नबवी, (मुताबिक 72-।3 सितम्बर 622 ई० के बीच की रात) को 
अपने मकान से निकल कर जान व माल के सिलसिले में अपने सब से 
भरोसे के साथी अबू बकूर रजि० के घर तश्रीफ लाए थे और वहां से 
पिछवाड़े की एक खिड़की से निकल कर दोनों हजरात ने बाहर की राह 
ली थी, ताकि मक्का से जल्द से जल्द यानी फजूर होने से पहले-पहले 
बाहर निकल जाएं | 
चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मालूम था कि क्रैश 

पूरी जान लगा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खोज में लग 
जाएंगे अर जिस रास्ते पर पहले उन को नजर उठेगी वह मदीने का 
काफिले वाला रास्ता होंगा जी उत्तर दिशा में जाता है, इसलिए आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वह रास्ता अपनाया जो इस के बिल्कुल 
उलट था यानी यमन जाने वाला रास्ता जो मक्का के दक्षिण में स्थित 
9) इब्ने हिशाम /483, ज़ादुल-मआद 2/52 

70) रहमतुल-लिल-आलमीन 2/95 सफुर का यह महीना नुबुवत के चौदहवें साल का इस 
वकृत होगा जब साल की शुरूआत मुहर्रम के महीने से मानी जाए और अगर साल की 
शुरुआत उस महीने से करें जिस में आप(सल्ल०) को नुबुवत्र मिली थी तो सूफुर का यह 
महीना निश्चित ही नुबुदत के तेरहवें साल का होगा । कछ सीरत लिखने वालों ने पहला 
हिसाब लिया है और कुछ ने दूसरा जिसको वजह से वह घटनाओं के क्रम में गलती कर 
गए हैं। हमने साल का प्रारम्भ मुहर्रम से माना 
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है। आप ने इस रास्ते पर कोई पांच मील की दूरी तय की और उस पहाड़ 
के दामन में पहुंचे जो सौर के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ऊंचा, 
पेचदार और मुश्किल चढ़ाई वाला पहाड़ है, यहां पत्थर भी ज्यादा से 
ज्यादा हैं, जिन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दोनों 
पांव घायल हो गए और कहा जाता है कि आप कृदमों के निशान छिपाने 
के लिए पंजों के बल चल रहे थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के पांव घायल हो गए, बहरहाल वज़ह जो भी रही हो हजरत 
अबू बकूर रज़ि० ने पहाड़ के दामन में पहुंच कर आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम को उठा लिया और दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर एक गुफा 
के पास जा पहुंचे जो इतिहास में सौर की गुफा के नाम से जानी जाती 
है) | 


गुफा के पास पहुंच कर अबू बकूर रजि० ने कहा, “अल्लाह के 
लिए अभी आप इस में दाखिल न हों, पहले मैं दाखिल होकर देख लेता 
हूं, अगर इस में कोई चीज़ हुई तो आप के बजाए मुझे उस का सामना 
करना पड़ेगा ।” चुनांचे हजरत अबू बक्र रजि० अंदर गए और गुफा को 
ताफ किया। एक तरफ कुछ सूराख़ थे, जिन्हें अपना तहबंद फाड़ कर 
बंद कर दिया, लेकिन दो सूराख़ (छेद) बाकी बच गए। हज़रत अबू बकूर ` 
रजि० ने उन दोनों में अपने पांव डाल दिए, फिर अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से अर्ज किया कि अंदर तश्रीफ ले आएं। 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम अंदर तश्रीफ ले गए और हज़रत अबू 
बकूर रजि० की गोद में सर रख कर सो गए। उधर अबू बकूर रज़ि० 
के पांव में किसी चीज़ ने डस लिया, मगर इस डर से हिले भी नहीं कि 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जाग न जाएं, लेकिन उन 
के आंसू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चेहरे पर टपक 


ee 
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गए (और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आंख खुल गई) आप 
ने फर्माया, “अबू बक्र! तुम्हें क्या हुआ?” अर्ज किया, मेरे मां बाप 
आप पर कुर्बान! मुझे किसी चीज़ ने डस लिया है! अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस पर होंठ का लुआब (रस) लगा दिया 
और तकलीफ जाती रही #* 


यहां दोनों लोगों ने तीन रातें यानी जुमा, सनीचर और इतवार की 


रातें खोह में छुप कर गुजारी ।' इस बीच हजरत अबू बकूर रजि० के बेटे. 


हज़रत अब्दुल्लाह भी यहीं रात गुजारते थे। हज़रत आइशा रज़ि० का 
बयान है कि वह गहरी सूझ-बूझ के मालिक और बात समझने वाले 
नवजवान थे। सुबह के अंधेरे में इन दोनों लोगों के पास से चले जाते 
और मक्का में कुरैश के साथ यूं सुबह करते मानो उन्होंने यहीं रात 
गुजारी है। फिर आप दोनों के खिलाफ साजिश की जो कोई बात सुनते, 
उसे अच्छी तरह याद कर लेते और जब अंधेरा गहरा हो जाता तो उस 
की ख़बर लेकर गुफा में पहुंच जाते। 

इधर हजरत अबू बकूर रजि० के दास आमिर बिन फुहैरा रजि० 
बकरियां चराते रहते और जब रात का एक हिस्सा बीत जाता तो 
बकरियां लेकर उन के पास पहुंच जाते। इस तरह दोनों पेट भर कर 
दूध पी लेते फिर सुबह तड़के ही आमिर बिन फुहैरा रजि० बकरियां हांक 
कर चल देते। तीनों रात उन्होंने यही किया'* (साथ ही यह भी कि) 
आमिर बिन फुहैरा, हजरत अब्दुल्लाह बिन अबू बकूर रज़ि० के मक्का 
जाने के बाद उन्हीं के कदम के निशानों पर बकरियां हांकते थे, ताकि 
निशान मिट जाएं ॥5 
!2) यह बात रजीन ने हजूरत उमर बिन खृत्ताब (रजि०) से ब्यान की है । इस हदीस 
में यह भी है कि फिर यह जूइर फूट पड़ा (अर्थात मौत के वकृत इसका असर पलट आया) 
और यही मौत को वजह बनी । देखिए मिशकात 2/556 बाब मनाकिबे अबू बक्र (रजि०) 
!3) फतहुत-बारी 7/336 
)4) बुखारी /558-554 
25) इब्ने हिशाम 3/486 
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कुरैश की दौड़-भाग 

उधर क्रैश का हाल यह था कि जब हत्या-योजना की रात बीत 
गयी और सुबह को निश्चित रूप से मालूम हो गया कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन के हाथ से निकत चुके हैं तो उन पर 
मानो जुनून (पागलपन) छा गया। उन्होंने सब से पहले अपना गुस्सा 
हजरत अली रजि० पर उतारा, आप को सीट कर ख़ा-न-ए काबा की 


` तरफ ले गए और एक घड़ी कैद में रखा क्रि संभव है इन दोनों की ख़बर 


लग जाए |” लेकिन जब हज़रत अली रजि० से कुछ हासिल न हुआ तो 
अबू बकूर रंजि० के घर आए और दरवाज़ा खरखटाया | हजरत अस्मा 
बिन्ते अबू बकूर रजि० मिलीं । उन से पूछा, तुम्हारे अब्बा (पिता) कहां 
हैं? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम! मुझे मालूम नहीं कि मेरे अब्बा 
कहां हैं। इस पर कमबख्त ख़बीस अबू जहल ने हाथ उठा कर उन के 
गाल पर इस जोर का थप्पड़ मारा कि उन के कान की बाली गिर गयी |” 

इस के बाद कुरैश ने एक हंगामी मीटिंग बुला कर यह तय किया 
कि इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए तमाम संभव साधन काम में 
लाए जाए, चुनांचे मक्का से निकलने वाले तमाम रास्तों पर, चाहे वह 


जिस राह पर जा रहा हो | बड़ा ही कड़ा सशस्त्र पहरा बिठा दिया गया। : 


इसी तरह यह आम एलान भी किया गया कि जो कोई अल्लाह के रसूल 


सल्लल्लाहु अलैहि व सत्तम और अबू बकर रजि० को या इन में से 


किसी एक को जिंदा या मुर्दा हाजिर करेगा, उसे हर एक के बदले सौ 
ऊंटों का मूल्यवान पुरस्कार दिया जाएगा | इस एलान के नतीजे में 
सवार और पैदल और कदम के निशानों के माहिर खोजी बड़ी सरगर्मी 


।6) रहमतुल-लिल-आलमीन 
(7) इब्ने हिशाम ।/487 
।8) बुखारी /554 
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से खोज में लग गए और पहाड़ों, घाटियों और ऊंची-नीची जगहों पर हर 
ओर बिखर गए, लेकिन नतीजा और हासिल कुछ न रहा! 

खोजने वाले गुफा के मुंह तक भी पहुंचे, लेकिन अल्लाह अपने काम 
पर गालिब है, चुनांचे सहीह बुखारी में हजरत अनस रजियाल्लाहु अन्ह से 
रिवायत है कि अबू बकूर रजि० ने फरमाया, “मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के साथ गुफा में था, सर उठाया तो क्या देखता हूं कि लोगों के 


पांव नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व. 


सल्लम अगर इनमें से कोई आदमी सिर्फ अपनी निगाह नीचे कर दे, तो 
हमें देख लेगा /” आप ने फुरमाया, “अबू बकूर रजि०! चुप रहो, (हम) 
दो हैं जिनका तीसरा अल्लाह है।” एक रिवायत के शब्द ये हैं---- 
“अबू बकूर (रजि०) ऐसे दो आदमियों के बारे में तुम्हारा कया 
विचार है जिन का तीसरा अल्लाह है।'”'° 
सच तो यह है कि यह एक मोजिज़ा (चमत्कार) था, जिससे 
अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्जाहु अलैहि व सल्लम के पद को बढ़ाया 
था, चुनांचे खोजने वाले उस वक्त वापस चले गए, जब आपके बीच 
और उन के बीच कुछ कदम से ज्यादा दूरी बाकी न रह गयी थी। 
. मदीना के रास्ते में 


जब खोज करने की आग बुझ गई, तलाश की दौइ-भाग रुक गयी 
और तीन दिन की लगातार और बे-नतीजा दौड़-भाग के बाद कुरैश का 


79) बुखारी /576,558 यहां यह बात भी याद रखनी चाहिए कि अबू बकूर (रजि०) की 
. बेचेनी अपनी जान जाने के डर से नहीं थी बल्कि इसको वजह वही थी जो इस हदीस 
में ब्यान की गई है कि अबू बकर (रजि०) ने जब सामुद्रकॉं (कियाफा शनासों) को देखा 
तो आप रसुलल्लाह (सल्ल०) के बारे में सोचने लगे और कहा कि अगर मैं मारा गया 
तो मैं अकेला आदमी हूं लेकिन अगर आप (सल्ल०) 7त्ल कर दिए तो पूरी उम्मत ही 
जाएगी। और इसी वकृत आप (सल्ल०) ने इनसे फुरमाया था कि गम न करो यकीनन 
अल्लाह हमारे साथ है। देखिए मुखतसगुस-सीरा {शेख अब्दुल्लाह) 68 
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उत्साह और भावनाएं ठंडी पड़ गयीं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अंलेहि व सल्लम और हजरत अबू बकूर रज़ि० ने मदीना के लिए 
निकलने का इरादा किया। अब्दुल्लाह बिन अरीकत लैसी से, जो जंगलों 
और मसूस्थलों के रास्तों का माहिर था, पहले ही मुआवजे पर मदीना 
पहुंचाने का मामला तय हो चुका था, यह आदमी अभी कुरैश ही के दीन 
पर था, लेकिन विश्वसनीय था, इस लिए सवारियां उस के हवाले कर 
दी गई थीं और तय हुआ था कि तीन रातें बीत जाने के बाद वह दोनों 
सवारियां लेकर सौर गुफा पर पहुंच जाएगा । चुनांचे जब सोमवार की 
रात आई जो रबीउल अव्वल सनू 0 हि० की चांद रात थी (मुताबिक 
` 76 सितंबर 622 ई०) तो अब्दुल्लाह बिन अरीकृत सवारियां लेकर आ 
गया और इसी मौके पर अबू बकर रजि० ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की सेवा में सब से अच्छी ऊंटनी पेश करते हुए 
निवेदन किया कि आप मेरी इन दो सवारियों में से एक अपना लें। 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “कीमत देकर 
लूंगा !” | | 
इधर अस्मा बिन्त अबू बकूर रजि० भी रास्ते का खाना-पानी लेकर 
आई, लेकिन इस में लटकाने वाला बंधन लगाना भूल गई। जब रवानगी 
. का वकत आया और हज़रत अस्मा ने तोशा लटकाना चाहा तो देखा इसत _ 
में बंधन ही नहीं है। उन्होंने अपना पटका (कमरबंद) खोला और दो 
हिस्सों में टुकड़े कर के एक में तोशा लटका दिया और दूसरा कमर में 
बांध लिया । इसी वजह से उन की उपाधि जातुनिताकैन पड़ गयी (१ 
इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अबू 
बकर रजि० ने कूच फृरमाया । आमिर बिन फुहैरा रजि० भी साथ थे। 
मार्ग दर्शक अब्दुल्लाह बिन अरीकत ने तट का मार्ग अपनाया | 
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गुफा से चल कर उस ने सब से पहले यमन की दिशा में चलाया 
और दक्षिण दिशा में ख़ूब दूर तक ले गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा 
और समुद्र-तट की दिशा अपनायी, फिर एक ऐसे रास्ते पर पहुंच कर, 
जिसे आम लोग जानते न थे, उत्तर की ओर मुड़ गया । यह रास्ता लाल 
सागर के तट के करीब ही था और उस पर शायद ही कोई चलता था | 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस रास्ते में जिन 
स्थानों से गुज़रे, इब्ने इसहाकु ने उन का जिक्र किया है। वह कहते हैं 
कि जब मार्ग-दर्शक आप दोनों को साथ लेकर निकला तो निचले मक्का 
से ले चला, फिर तट के साथ-साथ चलता हुआ निचले अस्फान से रास्ता 
काटा, फिर निचले इमेज से गुजरता हुआ आगे बढ़ा और कदीद पार 
करने के बाद फिर रास्ता काटा और वहीं से आगे बढ़ता हुआ ख़रार से 
गुजरा फिर सनीयतुल मुर्रा से, फिर ज्कुफू से, फिर लक्फ के निर्जन-स्थानों 
से गुजारा, फिर हज्जाज के मैदान में पहुंचा और वहां से होकर फिर 
मजाह के मोड़ से गुजरा, फिर जुल-गज़बैन के मोड़ के निचले हिस्से में 
चला, फिर जी कशर की घाटी में दाखिल हुआ, फिर जदाजद का रुख़ 
किया, फिर अजरद पहुंचा और उस के बाद तअहर के निर्जन-स्थान के 
करीब जू सलम घाटी से गुजरा | वहां से अबाबेद और उस के बाद फाजा 
का रुख़ किया, फिर अरज में. उत्तरा, फिर रकूबा के दाहिने हाथ 
सनीयतुल आइर में चला, यहां तक कि रइम घाटी में उतरा और उस के 
बाद कुबा पहुंच गया ।*' 

आइए! अब रास्ते की कुछ घटनाएं भी सुनते चलें--- 

।. सहीह बुखारी में हजरत अबू बकूर सिद्दीक रज़ि० से रिवायत 
है कि उन्होंने फरमाया, “हम लोग (गुफा से निकल कर) रात भर और 
दिन में दोपहर तक चलते रहे। जब ठीक दोपहर का वकत हो गया, 


१]) इब्न हिशाम 2/492-499 
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रास्ता खाली हो गया और कोई गुजरने वाला न रहा, तो हमें एक लम्बी 
चट्टान दिखाई दी, जिस के साए पर धूप नहीं आई थी, हम वहीं उतर 
पड़े | मैंने अपने हाथ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के सोने के 
लिए एक जगह बराबर की और उस पर एक पोस्तीन बिछा कर गुजारिश 
की कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! आप सो जाएं 
और मैं आप के आप-पास देखभाल किए लेता हूं। आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम सो गए और में आपके आस-पास की देख भाल के 
लिए निकला । अचानक क्या देखता हूं कि एक चरवाहा अपनी बकरियां 
लिए चट्टान की तरफ चला आ रहा है। वह भी इस चट्टान से वही 
चाहता था जो हम ने चाहा था। मैंने उस से कहा, ऐ जवान! तुम किस 
के आदमी हो? उस ने मक्का या मदीना के किसी आदमी का जिक्र 
किया । में ने कहा, तुम्हारी बकरियों में कुछ दूध है? उस ने कहा, हां। 
मैंने कहा, दूह"सकता हूं। उस ने कहा, हां, और एक बकरी पकड़ी । मैंने 
कहा, तनिक थन को मिट्टी, बाल और तिनके वगैरह से साफ कर लो। 
फिर उस ने एक बरतन में थोड़ा सा दूध-दूहा और मेरे पास एक चमड़े 
का लोटा था, जो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
पीने और वुजू करने के लिए रख लिया था। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के पास आया, लेकिन गवारा न हुआ कि आप को जगाऊं। 
चुनांचे जब आप जागे तो मैं आप के पास आया और दूध पर पानी 
उडेला, यहां तक कि उस का निचला हिस्सा ठंडा हो गया। इसके बाद - 
मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! पी लीजिए । 
आप ने पिया, यहां तक कि मैं खुश हो गया। फिर आप ने फुरमाया, क्या 
अभी कूच का वक्त नहीं हुआ? मैंने कहा, क्यों नहीं?” इसके बाद हम 
ज़ोग चल पड़े |? 
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2, इस सफर में अबू बकर रजि० का तरीका यह था कि चह नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रदीफ रहा करते थे, यानी सवारी पर 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पीछे बैठा करते थे, चूँकि उन पर 
बुढ़ापे की निशानियां उभर रही थीं, इसलिए लोगों को तवज्जोह उन्हीं 
की तरफ जाती थी । नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर अभी जवानी 
के निशान गालिब थे, इसलिए आपकी ओर तवज्जोह कम जाती थी। 
इसका नतीजा यह था कि किसी आदमी का सामना पड़ता तो वह अबू 
बकूर रजि० से पूछता कि यह आपके आगे कौन सा आदमी है? (हजरत 
अबू बकूर रज़ि० इस का बड़ा लतीफ जवाब देते) फरमाते, “यह आदमी 
मुझे रास्ता बताता है।” इससे समझने वाला समझता कि वह यही रास्ता 


मुराद ले रहे हैं, हालांकि वह खैर (भलाई) का रास्ता मुराद 
लेते थे ४! 


3. इसी सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का गुजर उम्मे 
माबद खुज़ाइया के खेमे से हुआ । यह एक नुमाया और मजबूत औरत 
थीं । हाथों में घुटने डाले ख़ेमे के आंगन में बैठी रहतीं और आने-जाने 
वालों को खिलाती-पिलाती रहतीं। आपने उनसे पूछा कि पास में कुछ 
है? बोलीं, “अल्लाह की कसम! हमारे पास कुछ होता तो आप लोगों की 
मेजबानी में तंगी न होती, बकरियां भी बहुत दूर हैं।” यह अकाल का 
समय था। 





अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने देखा कि खेमे के 
एक कोने में एक बकरी है। फरमाया, “उम्मे माबद! यह कैसी बकरी 
हे?” बोलीं, “इसे कमजोरी ने रेवड़ से पीछे छोड़ रखा डे।” आप 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) ने मालूम किया कि इस में कुछ दूध है? 
बोलीं, ''वह इससे कहीं ज्यादा कमजोर है।” आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सत्लम मे फुरमाया, “इजाजत है कि इसे दूह जू?” बोलीं, “हा” ' 'मेरे 
१३) बुखारी अनस (रजि०) की हदीस (/556) 
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मां बाप तुम पर कुर्बान। अगर तुम्हे इस में दूध दिखाई दे रहा है तो 
जरूर दूह लो ।” इन बातों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने उस बकरी के थम पर हाथ फेरा, अल्लाह का नाम लिया 
और दुआ की। बकरी ने पांव फैला दिए। थन में भरपूर दूध उतर 
आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उम्मे माबद रजि० का एक 
बड़ा सा बरतन लिया जो एक जमाअत (समूह) का पेट भर सकता था 
और उसमें इतना दूहा की झाग उपर आ गया, फिर उम्मे माबद रजि० 
को पिलाया । उन्होंने पेट भर कर पिया तो अपने साथियों को पिलाया, 
उनका भी पेट भर गया, तो खुद पिया, फिर उसी बरतन में दोबारा इतना 
दूध दूहा कि बरतन भर गया और उसे उम्मे माबद रजि० के पास छोड़ 
कर आगे चल पड़े । 


थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उन के शौहर अबू माबद रजि० अपनी 
कमजोर बकरियों को, जो दुबलेपन की वजह से मरयल चाल चल रही 
थीं, हांकते हुए आ पहुंचे। दूध देखा तो चकित रह गए। पूछा, यह 
तुम्हारे पास कहां से आया? जबकि बकरियां दूर-दूर थीं और घर में 
दूध देने वाली बकरी न थी। बोलीं, “अल्लाह को कसम! कोई बात नहीं 
अलावा इसके कि हमारे पास से एक बरकत वाला आदमी गुजरा जिस 
की ऐसी और ऐसी बात धी और यह और यह हाल था |” अबू माबद 
रजि० ने कहा, यह तो वही क्रैश वाला मालूम होता है जिसे कुरैश 
खोज रहे हैं। अच्छा तनिक उसकी हालत तो बयान करो। इस पर उम्मे 
माबद रजि० ने बड़े ही लुभावने ढंग से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
की ख़ूबियों और गुणों का ऐसा चित्र ख़ींचा कि मानो सुनने वाला आप 
को अपने सामने देख रहा है--- किताब के अंत में गुणों का विवरण 
दिया जाएगा---ये गुण सुन कर अबू माबद रजि० ने कहा, “अल्लाह 
को कसम! यह तो वही कुरैशी है जिस के बारें में लोगों ने किस्म-किस्म 
क बातें बयान की हैं मेरा इरादा है कि आप का साथ पफडूँ और कोई 
रास्ता मिला तो ऐसा जरूर करूंगा |” 
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इधर मक्का में एक आवाज उभरी, जिसे लोग सुन रहे थे, मगर 
उस का बोलने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा था। आवाज़ यह थी--- 
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“अल्लाह आर्श का रब उन दो साथियों को बेहतरीन बदला दे, जो 
उम्मे माबद रजि० के खेमे में आए। वे दोनों खैर (भलाई) के साथ उतरे 
और खैर के साथ रवाना हुए और जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का साथी हुआ, वह कामियाब हुआ । हाय कुसइ! अल्लाह ने उस के साथ 
कितने अपूर्व कारनामे और सरदारियां तुम से समेट लीं। बनू काब को उन 
की औरतों के उहरने की जगह और ईमान वालों की देख रेख का पड़ाव 
मुबारक हो । तुम अपनी औरत से उस की बकरी और बरतन के बारे में 
पूछो । तुम अगर खुद बकरी से पूछोगे तो वह भी गवाही देगी ।” 

. हजरत अस्मा रजि० कहती हैं, हमें मालूम न था कि अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किधर का रुख़ फुरमाया है कि एक 
जिन्न निचले मक्का से ये पढ़ता हुआ आया । लोग उस के पीछे-पीछे चल 
रहे थे, उस की आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन खुद उसे देख नहीं रहे थे, 
यहां तक कि वह ऊपरी मक्का से निकल गया। वह कहती हैं कि जब 
हम ने उस की बात सुनी, तो हमें मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने किधर का रुख़ फरमाया है, यानी आप 
24) जादुल-मआद 2/55-54 बनू खजाआ की आबादी के भू-भाग को देखते हुए अचदाजा 
यह है कि यह घटना गार (पहाड़ की खोह) से निकलने के बाद दूसरे दिन घटी होगी। 
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` 4. रास्ते में सुराका बिन मालिक ने पीछा किया और इस घटना को 
खुद सुराका ने बयान किया है, वह कहते हैं, "मैं अपनी कौम वनी 
मुदलिज को एक मज्लिस में बैठा था कि इतने में एक आदमी आ वी 
हमारे पास खड़ा हुआ और हम बैठे थे। उसने कहा, ऐ सुराका! मेने 
अभी तट के पास कुछ लोगों को देखा है, मेरा ख्याल है कि ये मुहर्गर्द 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और उन के साथी हैं। सुराका कहते हैं 


किं मैं समझ गया, कि वही लोग हैं लेकिन मैंने उस आदमी से कहाँ कि 


ये वे लोग नहीं हैं, बल्कि तुम ने फ्लां और फ़्लां को देखा है जो हमारी 
आंखों के सामने गुजर कर गए हैं। फिर मैं मज्लिस में कुछ देर तक ठहैरी 
रहा। इसके बाद उठ कर अंदर गया और अपनी लौंडी को हुक्म दिया 
कि वह मेरा घोड़ा निकाले और टीले के पीछे रोक कर मेरा इंतिज़ार करें | 
इधर मैं ने अपना नेज़ा लिया और घर के पिछवाड़े से बाहर निकली | 
लाठी का एक सिरा ज़मीन पर घसीट रहा था और दूसरा ऊपरी सिरी 
नीचे कर रखा था। इस तरह मैं अपने घोड़े के पास पहुंचा और उस परे 
सवार हो गया। मैंने देखा कि वह पहले की तरह ही मुझे ले कर दौड़ 
रहा है, यहां तक कि मैं उन के करीब आ गया | इस के बाद घोड़ा मुरी 
समेत फिसला और मैं उस से गिर गया । मैंने उठ कर तरकश (जिस में 
तीर रखे जाते हैं) की ओर हाथ बढ़ाया और पांसे के तीर निकाल करे 
यह जानना चाहा, कि मैं इन्हें नुक्सान पहुंचा सकूंगा या नहीं, तो वर्ह 
तीर निकला जो मुझे नापसंद था, लकिन मैंने तीर की नाफ्रमानी की 
और घोड़े पर सवार हो गया। वह मुझे लेकर दौड़ने लगा, यहां तक कि 
जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की किरात 
(कुरआन पढ़ने की आवाज) सुन रहा था----और आप तवज्जीर्ह 
नहीं फरमाते थे, जब कि अबू बकूर रज़ि० बार-बार गुड़ कर देख रहै 
थे-----तो मेरै घोड़े के अगले दोनो पांव जमीन में धंस गए, यहां तर्क 
कि घुटनों तक जा पहुंचे और मैं उस से गिर गया । फिर मैंने उसे डांटा 
तो उसने उठना चाहा, लेकिन वह अपने पांव मुश्किल से निकाल सकी । 


348 | अर्रहीकुल मख़्तूम 
बहरहाल जब वह सीधा खड़ा हुआ तो उस के पांव के निशान से 
आसमान की ओर धुएं जैसी धूल उड़ रही थी। मैंने फिर पांसे के तीर 
से भाग्य मालूम किया और फिर वही तीर निकला जो मुझे नापंसद था। 
इस के बाद मैंने अमान (पनाह) के साथ उन्हें पुकारा, तो वे लोग ठहर 
गए और में अपने घोड़े पर सवार हो कर उन के पास पहुंचा । जिस वक्त 
मैं उन से रोक दिया गया था, उसी वक्त मेरे दिल में यह बात बैठ गयी 
थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का मामला गालिब 
आ कर रहेगा, चुनांचे मैंने आप सल्लल्लाहु असीहि व सल्लम से कहा कि 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कौम ने आप के बदले दियत (का 
इनाम) रखा है और साथ ही मैंने लोगों के निश्चयों से आप को अवगत 
कराया और तोशा और साज़ व सामान की भी पेशकश की, मगर 
उन्होंने मेरा कोई सामान नहीं लिया और न मुझ से कोई सवाल किया, 
केवल इतना कहा कि हमारे बारे में राजदारी बरतना। मैंने आप से 
निवेदन किया कि आप मुझे अम्न का परवाना लिख दें। आप ने आमिर 
बिन फुहैरा रजि० को हुक्म दिया और उन्होंने चमड़े के एक टुकड़े पर 
लिख कर मेरे हवाले कर दिया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम आगे बढ़ गए? 

इस घटना के बारे में स्वयं अबू बकूर रजि०-को भी एक रिवायत 
है, उन का बयान है कि हम लोग रवाना हुए तो कौम हमारी खोज में 
थी, मगर सुराका बिन मालिक बिन जोशम के सिवा, जो अपने घोड़े पर 
आया था और कोई हमें न पा सका। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! यह पीछा करने वाला हमें आ लेना चाहता 


25) बुखारी ।/554 बनी मुदलज राबिग के करीब आबाद थे और सुराका ने आप 
(सल्ल०) का पीछा उस वक्त किया शा जब आप (सल्ल?) कृदीद से ऊपर जा रहे थे 
(जादुल-मजाद) इसलिए अनदाज़ा यह है कि गार से निकलने के बाद तीसरे <न पीछा 
करने की यह घटना घटी थी। 
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है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया, (८; ॥॥ ॐ २५5 $ 
“गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है।”? 


बहरहाल सुराका वापस हुआ तो देखा कि लोग खोज करने में 
परेशान हैं। कहने लगा, इधर की खोज-ख़बर ले चुका हूं। यहां तुम्हारा 
जो काम था वह किया जा चुका है। (इस तरह लोगों को वापस ले गया) 
यानी दिन के शुरू में तो चढ़ा आ रहा था और आख़िर में पासबान 
(पहरेदार) बन गया |? 


5. रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बुरैदा अस्लमी 
रणि० मिले। यह अपनी कौम के सरदार थे और कुरैश ने जिस 
जबरदस्त इनाम का एलान कर रखा था, उसी के लालच में नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अबू बकूर रजि० की खोज में निकले 
थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सामना 
हुआ और बातचीत हुई तो दिल दे बैठे और अपनी कौम के सत्तर 
आदमियों के साथ वहीं मुसलमान हो गए, फिर अपनी पगड़ी उतार कर 
नेजे से बांध ली, जिसका सफेद फरेरा हवा में लहराता और खुशखबरी 
सुनाता था कि शान्ति का बादशाह, सन्धि का समर्थक, दुनिया को 
अदालत और न्याय से भरपूर करने वाला तशरीफ ला रहा है (2 


6. रासते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को हजरत जुबैर बिन 
भ्याम रजि० मिले। यह मुसलमानों की एक व्यापारी टोली के साथ 
शाम देश से वापस आ रहे थे। हजरत जुबैर ने अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अबू बकर रजि० को सफेद कपड़े पेश 
किए [£ 
26) बुखारी ।/56 
270 जादुले मआद १/55 
8) रहेमतुल-लिल-आलमीन 7/707 
१9) बुखारी उरवा बिन अज-जुबैर की हदीस ।/554 
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कुबा में तशीफु लाए 


सोमवार 8 रबी-उल-अव्वल सन्‌ ।4 नबवी यानी सन्‌ 02 हिजरी 
मुताबिक १३ सितम्बर सन्‌ 622 ई० को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम कुबा में तश्रीफ लाए |” 
हजरत उर्वा बिन जुबैर रजि० का बयान है कि मदीना के 
मुसलमानों ने मक्का से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के रवाना होने की ख़बर सुन ली थी, इसलिए लोग हर दिन सुबह ही 
सुबह हर्रा की ओर निकल जाते और आप की राह तकते रहते। जब 
दोपहर को धूप तेज़ हो जाती, तो वे वापस पलट आते | एक दिन लम्बे 
इन्तिज़ार के बाद लोग अपने-अपने घरों को पहुंच चुके थे कि एक यहूदी 
अपने किसी टीले पर कुछ देखने के लिए चढ़ा। क्या देखता है कि 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम और आप के साथी सफेद 
कपड़े पहने हुए----जिन से चांदनी छिटक रही थी---तश्रीफ्‌ ला रहे हैं। 
उसने मस्ती में आकर ऊंची आवाज में कहा, “अरब के लोगो! यह रहा 
तुम्हारा नसीब (भाग्य) जिसका तुम इन्तिज़ार कर रहे थे।” यह सुनते 
ही मुसलमान हथियारों की तरफ दौड़ पड़े |! (और हथियार से सज-धज 
कर स्वागत के लिए उमड़ पड़े।) 
इब्ने कृय्यिम कहते हैं कि उसके साथ ही बनी अम्र बिन औफ 
(कुबा के निवासी) में शोर उभरा और तकबीर सुनी गई । मुसलमान 
आपके आने की ख़ुशी में तकबीर कहते हुए स्वागत के लिए निकल पड़े, 


50) रहमतुल-लिल-आलमीन ]/202 इस दिन नबी (सल्ल०) की उम्र पूरे 53 साल हुई थी 
और जो लोग आप (सल्ल०) की नुबुवत्त की शुरुआत 9 रबीउल-अव्वज़ 4] आमुल-फील 
से मानते उन के अनुसार आप (सल्ल०) की नुबुवत के ठीक ?3 साल पूरे हुए थे। परन्तु 
जो लोग असप (सल्ल० की नुबुवत की शुरुआत रमजान 4[आमुल्-फीन से मानते हैं 
उनके अनुसार बारह साल पाच महीने ]8 दिन या 22 दिन इए थ। 

3!) बूग्वारी 7/555 
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फिर आपसे मिल कर नुबुवत की मुबारकबाद दी और आस-पास परवानों 
की तरह जमा हो गए। उस वक्त आप पर शान्ति छायी हुई थी और 
यह वहय उतर रही थी। 
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“अल्लाह आप का मौला है और जिब्रील अलैहिस्सलाम और अच्छे-भले 
ईमान वाले भी, और उस के बाद फ्रिश्ते आप्र के मददगार हैं!” 


हजरत उर्वा बिन जुबैर रजि० का बयान है कि लोगों से मिलने के 
बाद आप उन के साथ दाहिनी ओर मुडे और बनी अम्र बिन औफ में 
तशरीफ लाए। यह सोमवार का दिन था और रबीउल अव्वल का महीना 
था। अबू बकूर रजि० आने वालों के स्वागत के लिए खड़े थे और 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चुपचाप बैठे थे। अंसार 
के जो लोग आते, जिन्हाने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
को देखा न था, वे सीधे हजरत अबू बक्र रजि० को सलाम करते, यहां 
तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर धूप आ गई 
और अबू बकूर रजि० ने चादर तान कर आप पर साया किया, तब लोगो 
ने पहचाना कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं ।* 

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के स्वागत और दर्शन के लिए 
सारा मदीना उमड़ पड़ा था। यह एक एतिहासिक दिन था जिसकी 
मिसाल मदीना की धरती ने कभी नहीं देखी थी । आज यहूदियों ने भी 
हबकूक नबी की इस खुशख़बरी का मतलब देख लिया था कि “अल्लाह 
दक्खिन से और वह जो कुूस (पाक-साफ्‌) है, फारान (की पहाड़ी) से 
आया!” 

2) जादल-मआद १, «4 


) बुखारी ]/555 
34) बाईबल सहौफा हबकूकु 308 
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अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुबा में कुलसूम 
बिनं हदम-----और कहा जाता है कि साद बिन ख़ैसमा रजि० के मकान 
में निवास किंया----पहला कथन ज्यादा मज़बूत है। 

इधर हजरत अली बिन अबी तालिब रजि० ने मक्का में तीन दिन 
ठहर कर और लोगों की जो अमानतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के पास थीं, उन्हें अदा करके पैदल ही मदीना का रुख़ किया 
और कुबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ज्रम से आ मिले 
और कुलसूम बिन हदम के यहां निवास किया ।* 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुबा में कुल चार 
दिन” (सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार) या दस से ज्यादा 
दिन, या पहुंचने और रवाना होने के अलावा 24 दिन निवास किया और 
इसी बीच मरिजिदे कुबा की बुनियाद रखी और उस में नमाज़ भी पढ़ी। 
यह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबुवत के बाद पहली मस्जिद 
है जिसकी बुनियाद तक्वा पर रखी गयी । पांचवें दिन (या बारहवें दिन 
या छब्बीसवें दिन) जुमा को----आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 
सवार हए । अबू बकूर रजि० आप के पीछे थे । आप ने बनू अन-नज्जार 
को----जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मामुओं का कृबीला 


85) जादुल-मआद 2/54, इन्ने हिशाम 7/498, रहमतुल-लिल-आलमीन 2/709 

36) यह इन्ने इसहाक की हदीस है देखिए इब्ने हिशाम 7/494 इसी को अल्लामा मन्सूरपुरी 
ने सही माना है देखिए रहमतुल-लिल-आलमीन ./.02 लेकिन बुखारी की एक रिवायत 
है कि आप (सल्ल०) ने कुबा में 24 रातें गुजारी (/6]) दूसरी रिवायत में दस रात से 
कुछ दिन ज़्यादा (/555) और एक तीसरी रिवायत में १4 रात (3/560) बताया गया 
है । इब्ने ऊय्यिम ने इसी आखिरी रिवायत को लिया है मगर इने कृथ्यिम ने खुद व्याख्या 
की है कि आप कुडा में पीर के दिन पहुंचे थे और जुमा को वहां से चल दिए थे 
(जादुल-!अमद 2/54-55) अगर पीर और जुमा दो अलग अलग हफृतों का लें तो पहुंचने 
और निकलने का दिन छोड़ कर दस दिन होते हैं और अगर इन दोनों को भी जोड़ लै 
तो बारह दिम होते हैं इसलिए यह वक्त 4 दिन कैसे हो सकता है। 
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था---खबर भेज दी थी, चुनांचे वे तलवारें लटकाए हाजिर थे। आप ने 
(उन के साथ) मदीना का रुख़ किया। बनू सालिम बिन औफ की 
आबादी में पहुंचे तो जुमा का वकत आ गया। आप ने “बले वादी” में 
उस जगह जुमा पढ़ा, जहां अब मस्जिद है, कल एक सौ आदमी थे 


मदीना में दाखिला 


जुमा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम'मदीना तश्रीफ ले 





गए और उसी दिन से इस शहर का नाम यस्रिब के बजाए “मदीनतुर्रसूल”. 


(यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का शहर) पड़ गया जिसे अल्प 
में “मदीना” कहा जाता है। यह अत्यंत चमकदार एतिहासिक दिन 
था। गली कूचे “अल-हम्दुलिल्लाह” ““सुबहानल्लाह'” की आवाजों से 
गूंज रहे थे और अंसार की बच्चियां हर्ष और प्रसन्नता से इन पद्यों के 
गीत बिखेर रही थीं! 


~~} 3% = “ys + हि 2४ i 
CONDE 2 Ld 3! 


“इन पहाड़ों से, जो हैं दक्षिण की ओर चौदहवीं का चांद है हम 
पर चढ़ा” 


CdS tise} 





37) बुखारी /555-560, जादुल-मबाद १/55, इब्मे हिशाम /494 रहमतुल-लिल आलयीन | 


. \/202 


38) पद्य (शेरों) का यह अनुवाद ( तर्जुमा) अल्लामा मन्सूरपुरी ने किया है। इन्ने कृय्यिम 
ने लिखा है कि यह पद्य तबूक से नबी (सल्ल०) की वापसी पर पढ़े गए थे और जो यह 
कहता है कि मदीना में आप (सल्ल०) के दाखले के वक्‍त पढ़े गए थे उसे वहम हुआ 
है(जादुल-मआद 3/0) लेकिन इने करियम ने इसके वहम होने का कोई ठोस सबूत नहीं 
दिया । जबकि जल्लामा मन्सूरपुरी ने इस बात के पसः: किया है कि यह पद्य पदीने में 
दाखिले के वक़्त पढ़े गए थे और उनके पास इस बात के ठोस सबूत भी हैं। देखिए. 
रहमतुल-लिल-आलमीन 7/06) . 
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“कैसा अच्छा दीन और (उस की) शिक्षा है, शुक्र वाजिब है हमें 
अल्लाह का ।” 
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“तेरे हुक्म की इताअत फुर्ज है, तेरा भेजने वाला है किब्रिया 
(महान) ।'” | 

अंसार अर्गचे बड़े धनी न थे, लेकिन हर.एक की यही आरजू थी 
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम उन के यहां ठह, 
चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अंसार के जिस मुहल्ले या 
मकान से गुजरते, वहां के लोग आप की ऊंटनी की नकेल पकड़ लेते 
और कहते कि तायदाद व सामान और हथियार व हिफाजत आप के 
लिए ही हैं, तश्रीफ लाइए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
फुरमाते कि ऊंटनी की राह छोड़ दो। यह अल्लाह की ओर से भेजी गयी 
है, चुनांचे ऊंटनी बराबर चलती रही और वहां पहुंच कर बैठी जहां आज 
मस्जिदे नबवी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नीचे नहीं 
उतरे, यहां तक कि वह उठ कर थोड़ी दूर गयी फिर मुड़ कर देखने के 
बाद पलट आयी और अपनी पहली जगह बैठ गयी । इस के बाद आप 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम नीचे तश्रीफ लाए। यह आप के ननिहाल 
वालों यानी बनू नज्जार का मुहलला था और यह ऊंटनी के लिए सिर्फ 


अल्लाह की तौफीक थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 


ननिहाल में कियाम फरमा कर उन का मान-सम्मान बढ़ाना चाहते थे। 
अब बनू नज्जार के लोगों ने अपने-अपने घर ले जाने के लिए अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सकत्लम से विनम्रता से कहा, लेकिन अबू 
अस्यूब अंसारी रजि० ने लपक कर कजावा उठा लिया और अपने घर 
लेकर चले गए, इस पर अल्लाह के रसूल सत्लल्लाहु अलैहि व लल्लम 
फुरमाने लगे, आदमी अपने कजावे के साथ है। इधर हजरत असअद 
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` दिन जुरारः रजि० ने आ कर ऊंटनी की नकेल पकड़ ली। चुनांचे यह 
` ऊंटनी उन्हीं के पास रही ।” 
सहीह बुखारी में हजरत अनस रजि० से रिवायत है कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम ने फरमाया, “हमारे किस आदमी का घर 
ज्यादा करीब है?” हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजि० ने कहा, मेरा, ऐ 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम! यह रहा मेरा मकान और 
यह रहा मेरा दरवाजा । आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, 
“जाओ! और हमारे लिए कैलूला (दोपहर के खाने के बाद आराम) की 
जगह तैयार कर दो!” उन्होंने अर्ज की, आप दोनों तश्रीफ ले चलें, 
अल्लाह बरकत दे |° 
कुछ दिनों बाद आप की मोहतरमा बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत 
सौदा रज़ि० और आप को दोनों बेटियां हजरत फातिमा रजि० और 
हजरत उम्मे कुलसूम रजि० और हजरत उसामा बिन जैद रजि० और 
उम्मे ऐमन रजि० भी आ गई। इन सब को हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू 
बकूर रजि० अबू वकूर के बाल-बच्चों के साथ, जिन में हजरत आइशा 
रजि० भी थीं, लेकर आए थे, अल़बत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की एक साहबज़ादी हजरत जैनब रजि०, हज़रत अबुल आस रज़ि० के 
पास बाकी रह गई, उन्होंने आने नहीं दिया और वह बदूर की लड़ाई के 
बाद तश्रीफ ला सकीं |” 
हजरत आइशा रजि० का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम मदीना तश्रीफ लाए तो हजरत अबू बकर रजि० और 
हज़रत बिलाल रजि० को बुखार आ गया । मैंने उन की सेवा में जाकर 
पूछा कि, अब्बा जान! आप का क्या हाल है? और ऐ बिलाल! आप का 
3) ऊः इुल-मजाद १/5:. रहमतुल लिल-आलमीय /:96 


40) बुखारी /556 
4) जादुल-मआद 2/5; 
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क्या हाल है? वह फरमाती हैं कि जब हज़रत अबू बकूर रजि० को 
बुख़ार आता तो ये पद्य पढ़ते, जिस का अनुवाद है--- 


a i 3” 3 #> ही हे Fo hs g | 
“हर आदमी से उस के घर के अंदर सुबह बखर (सुबह बेहतर 


हो) । कहा जाता है हालांकि मौत उस के जूते के फीते से भी ज्यादा 
करीब है” और हज़रत बिलाल रज़ि० की हालत कुछ संभलती तो वह 


ble क > > ३ -> । FE a Ur \ > US pe हन्न NY 


bso ०3-०४ 258. Wesel mony) 
“काश, मैं जानता कि कोई रात (मक्का की) घाटी में बिता सकूगा 
और मेरे आस पास इजख़िर और जलील (घास) होंगी और क्या किसी 
दिन मिजन्ना के सोते पर आ सकूंगा और मुझे शामा और तुफैल (पहाड़) 
दिखाई पड़ेंगे” 
हजरत आइशा रजि० कहती हैं कि मैं ने अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में हाजिर होकर इस की ख़बर दी 
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, “ऐ अल्लाह हमारे 
नजदीक मदीना उसी तरह प्रिय कर दे जैसे मक्का प्रिय था या इससे भी 
ज्यादा और मदीना का वातावरण स्वास्थ्य-वर्धक बना दे और इस के 
साअ और मुद्द (अनाज के पैमानों) में बरकत दे और इस का बुखार यहां 
से जोहफा पहुंचा दे ।”” अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम 
की दुआ सुन ली और हालात बदल गए | 
यहां तक पाक जीवनी की एक किस्म और इस्लामी दावत का एक 
दौर (यानी मक्की दौर) पूरा हो जाता है। 


42) वुखारी /553-589 
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पाक जीवन का 
_. मदनी दौर (युग) 


मदनी जिंदगी 


मदनी दौर को तीन मरहलों में बांटा जा सकता है-- 


]. पहला मरहलाः जिसमें फिले और परेशानियां लाई गई। 
अन्दर से रुकावटें खड़ी की गई और बाहर से दुश्मनों ने मदीना को 
धरती से मिटा देने के लिए चढ़ाइयां कीं! यह मरहला हुदैविया समझौते 
(जीकादा सन्‌ 06 हि०) पर समाप्त हो जाता है। 

2. दूसरा मरहलाः जिस में मूर्ति पूजक नेतृत्व के साथ समझौता 
हुआ। यह मक्का विजय रमजान सनू 08 हि० पर समाप्त हो जाता है, 
यही मरहला दुनिया के बादशाहों को दीन की दावत पेश करने का भी 
मरहला है। 

3. तीसरा मरहलाः जिस में लोग अल्लाह के दीन में भीड़ की 
भीड़ दाखिल हुए। यही मरहला मदीना में कौमों और कुबीलों के 
प्रतिनिधि मंडलों के आने का भी मरहला है। यह मरहला अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक जिंदगी के आख़िर यानी 
रबीउल अव्वल सन्‌ ।2 हि० तक पहुंचता है। 
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हिजरत के वक्त मदीना के हालात 


हिजरत का मतलब सिफ इतना ही नहीं था कि फिल्मों और हंसी 
मजाक का निशाना बनने से निजात पा ली जाए, बल्कि इस में यह अर्थ 
भी शामिल था कि एक शान्तिपूर्ण क्षेत्र के अंदर एक नये समाज के 
ढालने में सहायता की जाए, इसीलिए हर समर्थ मुसलमान के लिए 
अनिवार्यं था कि इस नये वतन के निर्माण में भाग ले और उस की 
दृढ़ता, सुरक्षा और उन्नति में अपनी सी कोशिश करे । 

यह बात तो निश्चित रूप से मालूम है कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ही समाज के गठन के इमाम, नेता और 
मार्ग-दर्शक थे और किसी मतभेद के बिना सारे मामलों की बागडोर आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही के हाथ में थी। 

मदीना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तीन 
तरह की कीमों से वास्ता पड़ता था जिनमें से हर एक के हालात दूसरे 
से बिल्कुल अलग थे और हर एक कोम के ताल्लुक से कुछ खास 
मसूअले थे जो दूसरी कौमों के मसूअलों से बिल्कुल अलग थे। ये तीनों 
कौमें नीचे लिखी जा रही हैं। 

]. आप के पाकबाज़ सहाबा किराम रजि० की चुनिंदा और सब 
से अलग जमाअत | 

2. मदीने के पुराने और असली कबीलों से ताल्लुक रखने वाले 
मुश्रिक, जो अब तक ईमान नहीं लाए थे, और 
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8. यहूदी । र 

(क) सहाबा किराम रजि० के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम को जिन मसूअलों का सामना था, उनकी व्याख्या यह है कि 
उनके लिए मदीना के हालात मक्का के हालात से पूरी तरह अलग थे। 
मक्के में यद्यपि उन का कलिमा एक था और उन का मकसद भी एक 
था, मगर वे खुद अलग-अलग घरानों में बिखरे हुए थे और मजबूर, 
` परेशान, और कमजोर थे। उनके हाथ में किसी तरह का कोई अधिकार 
न था। सारे अधिकार दीन के दुश्मनों के हाथों में थे और दुनिया का 
कोई भी इंसानी समाज, जिन चीज़ों और अनिवार्य बातों से कायम होता 
है, मक्का के मुसलमानों के पास वे बातें सिरे से थीं ही नहीं कि उनकी 
बुनियाद पर किसी नये इस्लामी समाज का गठन कर सकें । इसलिए हम 
देखते हैं कि मक्की सूरतों में सिर्फ इस्लाम की बुनियादी बातों का 
विवरण दिया गया है और सिर्फ ऐसे आदेश दिए गए हैं जिन पर हर 
आदमी अकेले अमल कर सकता है। इसके अलावा नेकी, भलाई और 
अच्छे चरित्र का प्रलोभन दिया गया और घटिया व नीच कामों से बचने 
की ताकीद को गई है। 


इस के खिलाफ मदीने में मुसलमानों की लगाम पहले ही दिन से 
खुद उन के अपने हाथ में थी, उन पर किसी दूसरे का कब्जा न था, 
इसलिए अब वह वक्त आ गया था कि मुसलमान सस्कृति और सभ्यता, 
अर्थ-व्यवस्था, राजनीति और प्रशासन, संधि और युद्ध की समस्याओं 
का सामना करें और उनके लिए हलाल व हराम और इबादत व बंदगी, 
चरित्र आचरण आदि जीवन की समस्याओं का भरपूर जायजा लिया 
जाए। 

समय आ गया था कि मसलमान एक नया समाज मानो इस्लामी 
समाज गठित करें जो जीवन के तमाम मरहलों में जाहिली समाज से 
अलग और मानव जगत में मौजूद किसी भी दूसरे समाज से ज्यादा 
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नुमायाँ हो और उस इस्लामी दावत का प्रतिनिधि हो, जिसकी राह में 
मुसलमानों ने तेरह सालं तक तरह-तरह की मुसीबतें और परेशनियां 
सहन की थीं। | 

जाहिर है इस तरह के किसी समाज का गठन एक दिन, एक 
महीना या एक साल में नहीं हो सकता, बल्कि उस के लिए एक म्बा 
समय चाहिए होता है ताकि उस में धीरे-धीरे और धोड़े-थोड़े हुक्म दिए 
जाएं और कानून बनाने का काम अभ्यास, प्रशिक्षण और व्यवहारिक 
तौर पर लागू करने के साथ-साथ पूरा किया जाए । अब जहां तक हुक्म 
और कातून लागू करने और जुटाने का मामला है तो अल्लाह खुद 
उसका जिम्मेदार था और जहां तक इन हुक्मों के लागू करगे और 
मुसलमानों की शिक्षा-दीक्षा और मार्ग-दर्शन का मामला है, तो इस पर 
अल्लाह के रसूल सल्लस्लाह असैहि व सल्लम तैनात किए गए थै 
चुनांचे इशर्दि है--- 
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“वही है, जिस ने उम्मियों (अंपढ़ों) में खुद उन्हीं के अंदर से एक 
रसूल भेजा जो उन पर अल्लाह की आयतें तिलावत करता है और उन्हे 
पाक व साफ करता है और उन्हें किताब व हिक्मत सिखाता है और ये 
लोग यकीनी तौर पर पहले खुली गुमराही में थे?” (62:2) 

इधर सहाबा किराम रजियाल्लाहु अन्हुम का यह हाल था कि वहे 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ पूरी तरह मुतवज्जह रहते 
और जो हुक्म होता उस से अपने आप को सुसज्जित करके खुशी 
महसूस करते, जैसा कि इशदि है--- 
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“जब उन पर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं तो उन 
के ईमान को बढ़ा देती हैं।” | (8:2) 
चूंकि इन सारी समस्याओं का विवेचन हमारे विषय से बाहर है, 
इसलिए हम जरूरत भर बात करेंगे---- 


बहरहाल यही सब से बड़ा मसूअला था जो अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मुसलमानों के ताल्लुक से सामने था 
और बड़े पैमाने पर यही इस्लामी दावत और प्यारे नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की रिसालत का मकसूद भी था, लेकिन यह कोई 
हंगामी मसूअला न था, बल्कि स्थायी और हमेशा का था अलबत्ता इस 
के अलावा कुछ दूसरे मसूअले भी थे जो तत्काल ध्यान दिलाना चाहते 
थे, जिन की संक्षेप में स्थिति यह है--- 

मुसलमानों की जमाअत में दो तरह के लोग थे--- 

एक वे जो खुद अपनी ज़मीन, अपने मकान और अपने माल के 
अंदर रह रहे थे और इस बारे में उनको इससे अधिक चिन्ता न थी, 
जितनी किसी आदमी को अपने बाल-बच्चों में सुख-शान्ति के साथ रहते 
हुए करनी पड़ती है। यह अंसार का गिरोह था और इन में पीढ़ी दर पीढ़ी 
आपस में बड़ी मजबूत दुश्मनियां और घृणाएं चली आ रही थीं। इनके 
साथ-साथ दूसरा गिरोह मुहाजिरों का था जो इन सारी सुविधाओं से. 
महरूम था और लुट-पिट कर किसी न किसी तरह भाग्य के भरोसे | 
मदीना पहुंच गया था। इनके पास न तो रहने के लिए कोई ठिकाना था, 
न पेट पालने के लिए कोई काम-----और न सिरे से किसी तरह का कोई 
माल, जिस पर उन का कोई आर्थिक ढांचा खड़ा हो सके, फिर पनाह 
चाहने वाले मुहाजिरों की तायदाद कोई मामूली भी न थी और इन में 
दिन ब दिन बढ़ोतरी ही हो रही थी, क्योंकि एलान कर दिया गया था 
कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाह अलैःहे व सल्लम पर 
ईमान रखता है, वह हिजरत करके मदीना आ जाए और मालूम है कि 
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मदीना में न कोई बड़ी दौलत थी, न आमदनी के साधन । चुनाचें मदीने 
का आर्थिक संतुलन बिगड़ गया और इसी तंगी-ुर्शी में इस्लाम्‌ 
विरोधी ताकतों ने भी मदीने का लगभग आर्थिक बहिष्कार कर दिया, 
जिस से आयात बंद हो गयी और हालात बड़े संगीन हो गए । 

(ख) दूसरी कोमः- यानी मदीना के असल मुश्टिक निवासियों का 
हाल यह था कि उन्हें मुसलमानों पर कोई बरतरी हासिल न थी, कुछ 
मुश्टिक संदेहों में पड़े हुए थे और अपने बाफ-दादा के देश को छोड़ने में 
झिझक महसूस कर रहे थे, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ 
अपने दिल में कोई दुश्मनी और दाव-घात नहीं रख रहे थे, इस तरह के 
लोग थोड़े ही दिनों बाद मुसलमान हो गए और सच्चे और पक्के 
मुसलमान इए । 

इसके विपरीत कुछ मुश्रिक ऐसे थे, जो अपने सीने में अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमानों के खिलाफ कीना 
और दुश्मनी छिपाए हुए थे, लेकिन उन्हें सामने आने की हिम्पत न थी, 
बल्कि परिस्थिति को देखते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
से प्रेम और निष्ठा प्रकट करने पर विवश थे। इस लिस्ट में सब से ऊपर 
अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल था । यह वह आदमी है जिसको बुआस 
को लड़ाई के बाद अपना “नेता” बनाने पर औस व ख़ज़रज एक राय 
हो गय थे, हालांकि इससे पहले दोनों फरीक किसी के नेतृत्व पर एक 
राय नहीं हुए थे, लेकिन अब इसके लिए मूँगों का ताज तैयार किया जा 
रहा था, ताकि उस के सर पर शाही ताज रख कर उस की बाकायदा 
बादशाहत का एलान कर दिया जाए यानी यह आदमी मदीने का 
बादशाह होने की वाला था कि अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम का आना हो गया और लोगों का रुख उस के बजाए 
आप को ओर हो गया, इसलिए उसे एहसास था कि आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलाम ने ही उसकी बादशाहत छीनी है, इसलिए वह अपने 
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दिल के कोने में आप के ख़िलाफ भारी दुश्मनी छिपाये हुए था। इस के 





बावजूद जब उसने बदूर की लड़ाई के बाद देखा कि हालात उस के 


मुताबिक नहीं हैं और वे शिरक्‌ पर कायम रह कर अब दुनिया के फायदों 
सै भी महरूम हुआ चाहता है, तो उसने ऊपर-ऊपर इस्लाम कुबूल करने 
का एलान कर दिया, लेकिन वह अब भी परदे के पीछे काफिर ही था 
इसी लिए जब भी उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
और मुसलमानों के ख़िलाफ किसी शरारत का मौका मिलता वह हरगिज 
न चूकता। उसके साथी आम तौर से वे रईस थे जो उस की बादशाहत 
के तहत बड़े-बड़े पदों की प्राप्ति की आशा बांधे बैठे थे, मगर अब उन्हें 
इस से महरूम हो जाना पड़ा था। ये लोग उस आदमी के कामों में शरीक 
थे और उसकी योजनाओं को पूरा करने में उसकी मदद करते थे और 
इस काम के लिए कभी-कभी नवजवानों और भोले-भाले मुसलमानों को 
भी अपनी चालबाजियों से अपना निशाना बना लेते थे | 

(ग) तीसरी कौमः- यहूदी थे। जैसा कि गुज़र चुका है, ये लोग 
अशूरी और रूमी जुल्म और ज्यादती से भाग कर हिजाज में श्रण लिए 
हुए थे यह वास्तव में इबरानी थे, लेकिन हिजाज में श्रण लेने के बाद 
इनकी वेश-भूषा, भाषा और सभ्यता आदि बिल्कुल अरबी रंग में रंग 
गयी थी, यहां तक कि इनके कबीलों और व्यक्तियों के नाम भी अरबी 
हो गये थे और यहाँ तक कि इनमें और अरबों में आपस के शादी-ब्याह 
के रिश्ते भी कायम हो गये थे, लेकिन इन सब के बावजूद इनका नस्ली 
पक्षपात बाकी था और वे अरबों में मुदगम न हुए थे, बल्कि अपनी 
इसराईली-यहूदी-कौमियत पर गर्व करते थे और अरबों को बहुत ही 
तुच्छ समझते थे, यहां तक कि उन्हें “उम्मी” कहते थे, जिस का मतलब 
उनके नजदीक यह थाः बुद्ध, जंगली, नीच, पिछड़े हुए और अछूत । 
इनका विश्वास था कि अरबों का माल ले लेना हर पहलू से रहीह है, 
जसे चाहें खाएं, चुनांचे अल्लाह का इर्शाद है-- 
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“उन्होंने कहा हम पर उम्मियों के मामले में कोई राह नहीं ।” (3:75) 


यानी उम्मियों का माल खाने में हमारी कोई पकड़ नहीं। इन 

यहूदियों में अपने दीन के प्रचार के लिए कोई सरगर्मी नहीं पायी जाती 

धी । ले-देकर उनके पास दीन की जो पूंजी रह गयी थी, वह थी, शकुन 

_ निकालना, जादू और झाइ-फूंक वगैरह। इन्ही चीजों की वजह से वे 

| अपने आप को इलम और फज़्ल का मालिक और रूहानी (आध्यात्मिक) 
: नेता और पेशवा समझते थे । 


यहूदियों को दौलत कमाने की कला में बड़ी दक्षता (महारत) प्राप्त 

थी। अन्न, खजूर, शराब और कपड़े का व्यापार उन्हीं के हाथ में था। | 

ये लोग अनाज, कपड़े और शराब आयात करते थे और खजूर का 

नियति! इसके अलावा भी इन के अलग-अलग काम थे, जिन में वे 

सरगर्म रहते थे। वे अपने व्यापार के सामानों में अरबों से दोगुना और 

तीन गुना मुनाफा लेते थे और इसी पर बस न करते थे, बल्कि वे व्याज 

भी खाते थे, इसलिए वे अरब शैख़ों (बुजुर्गों) और सरदारों के सूदी ऋण 

के तौर पर बड़ी-बड़ी रकृमें देते थे, जिन्हें ये सरदार प्रसिद्धि प्राप्त करने 

के लिए, अपना गुण-गान करने वाले कवियों आदि पर बिल्कुल बेकार 

` फालतू तौर पर खर्च कर देते थे। इधर यहूदी इन रक़मों के बदले इन 

सरदारों से इनकी जमीनें खेतियां और बाग़ वगैरह गिरवी रखवा लेते थे 
और कुछ साल गुज़रत-गुजरते उन के मालिक बन बैठते थे। 

ये लोग आपसी फूट, षड़यंत्रों और लड़ाई दंगे की आग भइ़काने | 

में भी बड़े माहिर थे । ऐसी बारीकी से पड़ोसी कबीलों में दुश्मनी के बीज _ 

बोते और एक को दूसरे के खिलाफ भड़काते कि इन कबीलों को एहसास | 

; न होता । इस के बाद इन कृबीलों में आपसी लड़ाई चलती रहती 

और अगर (अल्लाह न करे) लड़ाई की यह आय ठंडी पड़ती दिखाई देती 
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तो यहूदियों की खुफिया उंगलियां फिर हरकत में आ जातीं और लड़ाई ' 


फिर भड़क उठती । कमाल यह था कि ये लोग कुबीलों को लड़ा-भिड़ा कर 
चुपचाप किनारे बैठे रहते और अरबों की तबाही का तमाशा देखते। 
अलबत्ता भारी-भरकम ब्याज वाला कर्ज देते रहते ताकि पूंजी की कमी 
की वजह से लड़ाई न बन्द होने पाए और इस तरह वे दोहरा लाभ 
कमाते रहते । एक ओर अपनी यहूदी सामूहिकता को सुरिक्षत रखते और 
दूसरी ओर ब्याज का बाजार ठंडा न पड़ने देते, बल्कि ब्याज दर ब्याज 
के द्वारा बड़ा-बड़ा धन कमाते । 


यस्रिब में इन यहुदियों के तीन प्रसिद्ध कबीले थे। 


।. बनू कैनुकाअः ये ख़जरज के साथ थे और इन की आंबादी 
मदीने के अंदर ही थी। 
2. बनू नजीरः 
3. बनू कुरैजाः ये दोनों कबीले औस के साथ थे और इन दोनों 
को आबादी मदीने के किनारों पर थी। 
एक मुहदत से यही कबीले औस व ख़ज़रज के बीच लड़ाई के शोले 
भडका रहे थे और बुआस की लड़ाई में अपने-अपने मित्रों के साथ खुद 
भी शरीक हुए थे। | | 
स्वाभाविक है कि इन यहूदियों से इस के सिवा कोई और उम्मीद 
नहीं की जा सकती थी कि ये इस्लाम को देष (कीना) और बैर-भाव की 
दृष्टि से देखें, क्योंकि पैगम्बर उन की नस्ल से न थे कि उन के नस्ली 
पक्षपात को, जो उनके मनोविज्ञान और मानसिकता का अभिन्न भाग 
बनी हुई थी, शान्ति मिलती। फिर इस्लाम की दावत एक भली और 
बुराइयों से पाक दावत थी, जो टूटे दिलों को जोड़ती थी, द्वेष और 


बैर-भाव की आग बुझाती थी। तमाम मामलों में अरानतदारी बरतने 
और पाक और हलाल माल खाने को पाबंद बनाती थी। इसका मतलब 
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` ` ग्रह था कि अब यरिरिब के कबीले आपस में जुड़ जाएंगे और ऐसी शक्ल 
में जरूरी है कि वे यहूदियों के पंजों से आजाद हो जाएंगे, इसलिए उन 
की व्यापारिक गतिविधियां ठंडी पड़ जाएंगी और उस व्याज सहित पूंजी 
से महरूम हो जाएंगे। जिस पर उनकी मालदारी की चक्की घूम रही थी, 
` बल्कि यह भी डर था कि कहीं ये कुबीले जाग कर अपने हिसाब में वह 

ब्याज वाले धन भी दाखिल न कर लें। जिन्हें यहूदियों ने उन से बे 
बदला हासिल किया था और इस तरह वे उन्न जमीनों और बागों को 

वापस न ले लें जिन्हें ब्याज के तौर पर यहूदियों ने हथिया लिया था। 


जब से यहूदियों को मालूम हुआ था कि इस्लामी दावत यरिरिब में 
अपनी जगह बनाना चाहती है, तभी से उन्होंने इन सारी बातों को अपने 
हिसाब में दाखिल कर लिया था। इसी लिए यरिरब में अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आने के वकत से ही यहूदियों को इस्लाम 
और मुसलमानों से सख्त दुश्मनी हो गयी थी, अगरचे वे उस के प्रदर्शन 
का साहस बड़ी मुद्दत के बाद कर सके। इस स्थिति का बहुत साफु-साफ 
पता इन्ने इसूहाकृ की बयान की हुई एक घटना से लगता है। 

इन का इर्शाद है कि मुझे उम्मुल-मोमिनीन हजरत सफिव्या बिन्ते 
हुयई बिन अख़्तब रज़ि० से यह रिवायत मिली है कि उन्होंने फरमाया, 
“मैं अपने बाप और चचा अबू यासिर की निगाह में अपने बाप की सब 
से चहेती औलाद थी। मैं चचा और बाप से जब कभी उन की किसी 
भी औलाद के साथ मिलती, तो वह इस के बजाए मुझे ही उठाते । जब 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफ लाए और कुबा 
में बनू अम्र बिन औफ के यहां आए तो मेरे बाप हुयई बिन अख़्तब 
और मेरे चचा अबू यासिर आप की सेवा में सुबह तड़के हाजिर हुए और 
सूरज डूबने के वकत वापस आए, बिल्कुल थके-मांदे, गिरते-पड़ते, 
लइखड़ाती चाज चलते हुए। मैने आदत के पर तौर चहक कर उनकी 
ओर दौड़ लगाई, लेकिन उन्हें इतना गम था कि अल्लाह की कृसम, 
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दोनों में से किसी ने भी मेरी ओर ध्यान न दिया और मैंने अपने चचा 
. को सुना, वह मेरे बाप हुयई बिन अख़्तब से कह रहे थे----- 

क्या यहं वही है? 

उन्होंने कहा हां! अल्लाह की कसम! 

चचा ने कहा, आप उन्हें ठीक-ठीक पहचान रहे हैं? 

बाप ने कहा, हां! 

चचा ने कहां, तो अब आप के दिल में उनके बारे में क्या इरादे हैं? 

पिता ने कहा, “दुश्मनी----अल्लाह की कसम!--जब तक जिंदा 
रहूंगा ।'”' 

इसी की गवाही सहीह बुखारी की इस रिवायत से भी मिलती है 
जिसमें हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजि० के मुसलमान होने की 
घटना बयान की गयी है। आप एक श्रेष्ठ यहूदी विद्वान थे। आप को 
जब बनू अन-नज्जार में. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के आने की ख़बर मिली तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 

सेवा में बड़ी तेजी से हाजिर हुए और कुछ सवाल रखे, जिन्हें सिर्फ नबी 

ही जानता है और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की तरफ से 
उन के जवाब सुने तो वहीं उसी वकत मुसलमान हो गए । फिर आप 
सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम से कहा कि यहूदी एक बोहतान लगाने 


वाली कौम है। अगर उन्हें इस से पहले कि आप कुछ मालूम करें, मेरे 


इस्लाम लाने का पता लग गया तो वह आप के पास मुझ पर बोहतान 
तराशेंगे, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने 
यहूदियों को बुला भेजा। वे आए------और इधर अब्दुल्लाह बिन सलाम 
घर के भीतर छिप गये थे----तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने मालूम किया कि अब्दुल्लाह बिन सलाम तुम्हारे अंदर कैसे 
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अहीकुलपर्छ 

आदमी हैं? उन्होंने कहा, “हमारे सब से बड़े आलिम (विद्वान) हैं और 
सब से बड़े आलिम के बेटे हैं। हमारे सब से अच्छे आदमी हैं और सब 
से अच्छे आदमी के बेटे हैं”------एक रिवायत के शब्द ये हैं कि हामरे 
सरदार हैं और हमारे सरदार के बेटे हैं। और एक दूसरी रिवायत के शब्द 





वहै कि हमारे सब से अच्छे आदमी हैं और सबसे अच्छे आदमी के बेटे 


हैं, और हम सब से अफजल (श्रेष्ठ) हैं और सब से अफजल आदमी के 


बेटे हैं”----अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, 


“अच्छा यह बताओ अगर अब्दुल्लाह मुसलमान हो जाएं तो?” यहूदियों 
ने दो या तीन बार कहा, अल्लाह उन को इस से बचाए रखे। इस के 
बाद हज़रत अब्दुर्लाइ बिन सलाम रजि० निकले और फुरमाया, 
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“मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक 
नहीं और में गवाही देता हूं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।” 

इतना सुनना था कि यहूद बील पड़े, 

Gs 23 5 

“यह हमारा सव से बुरा आदमी है और सब से बुरे आदमी का 
बेटा है।” और (उसी वकत) उन की बुराइयां शुरू कर दीं! एक रिवायत 
मं है कि इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजि० ने फुरमाया, “ऐ 
थहूदियों की जमाअत! अल्लाह से डरो। उस अल्लाह की कसम! जिस 
के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम लोग जानते हो कि आप अल्लाह के रसूल 
हैं और आप हक्‌ लेकर तश्रीफ लाए हैं।' लेकिन यहूदियों ने कहा कि 
तुम झूठ कहते हो ।१ 


2) बुखारी ]/459, 556, 56] 
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यह पहला अनुभव था जो अल्लाह के रसूल सल्जल्लाह अलैहि व 
सल्लम को यहूदियों के बारे में हासिल हुआ और मदीने में दाखिले के 


पहले ही दिन हासिल हुआ। . 





यहां तक जो कुछ ज़िक्र किया गया, यह मदीना के अंदर के हालात 


से मुताल्लिक था। मदीना के बाहर मुसलमानों के सब से कड़े दुश्मन 
क्रैश थे और तेरह साल तक जबकि मुसलमान उन के तहत थे, आतंक 
फैलाने, धमकी देने और तंग करने के तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर चुके 
थे। तरह-तरह की सज््तियां और जुल्म व ज़्यादतियां कर चुके थे। 
योजना के अनुसार बड़े प्रोपेयंडे और बड़े ही सब्र का इम्तिहान लेने वाले 
मनोवैज्ञानिक हथियार इस्तेमाल में ला चुके थे। फिर जब मुसलमानों ने 
मदीना हिजरत की तो कुरेश ने उन की जमीनें, मकान और माल व 
दौलत सब कुछ जब्त कर लिया और मुसलमानों और उन के बाल-बच्चों 
के बीच रुकावट बन कर खड़े हो गए, बल्कि जिसको पा सके कैद कर 
के तरह-तरह के कष्ट दिए। फिर इसी पर बस न किया, बल्कि दावत 
के संचालक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कत्ल करने 
और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दावत को जड़ से उखाड़ 
फेंकने के लिए डरावने षडयंत्र किए और उसे लागू करने के लिए अपनी 
सारी योग्यताएँ लगा दीं। इस के बाद भी जब मुसलमान किसी तरह 
बच-बचा कर कोई पांच सौ किलोमीटर दूर मदीना की भूमि पर जा पहुंचे 
तो कुरैश ने अपनी साख का फायदा उठाते हुए घिनौना राजनीतिक 
कृदम उठाया यानी ये चूंकि हरम के निवासी और बैतुल्लाह के पड़ोसी 
थे और इस की वजह से इन्हें अरबों के दर्मियान धार्मिक नेतृत्व और 
संसारिक राज्य का पद प्राप्त था, इसलिए उन्होंने अरब प्रायद्वीप के दूसरे 
मुश्रिकों को भड़का और बहका कर मदीने का लगभग पूरा बाइकाट करा 
दिया, जिस की वजह से मदीना की आयात बहुत कम रह गयीं, जब कि 
वहां मुहाजिर शरर्णार्थयों की तायदाद बराबर बढ़ती जा रही शी । सच तो 
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` | < है कि मवका के इन सरकशों और मुसलमानों के इस नये वतन के 
| *ईैश्गीच लड़ाई को हालत पैदा हो चुकी थी और यह बड़ी मूर्खता की बात 
है कि इस झगड़े के लिए मुसलमानों को आरोपित किया जाए । 

कि £ गुतलमानों को हक पहुचता था कि जिस तरह उन के माल जब्त 
‘डवि किए गए थे, इसी तरह वे भी इन बदमाशों के माल ज़ब्त करें। जिस 








>उसी तरह मुसलमान भी इन बदमाशों को ज़िंदगियों के आगे रुकावटें 
| बड़ी करें और उन सरकशों को “जैसे को तैसा” वाला बदला दें, ताकि 
| | उन्हें मुसलमानों को तबाह करने और जड़ से उखाइने का मौका न मिल 
| सके। 

ये थै वे मसूअले और झगड़े, जिन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को मदीना तश्रीफृ लाने के बाद रसूल और इमाम व. 
रहबर की हैसियत से मुकाबला करना था | 

अल्लाह के रसूल घल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन तमाम 
मस्अतों के सिलसिले में मदीना में पैगम्बरी आचरण और नेतृत्व वाली 
भूमिका निभाई और जो कौम नर्मी व पहव्बत या सख्ती और खुरदुरेपन 


और इस में कोई संदेह नहीं कि १हमत व मुहब्बत का पहलू सख्ती और 
तक कि कुछ वर्षो में बागडोर इस्लाम 
और मुसलमानों के हाथ आ गयी। अगले पन्नों में इन्ही बातों का 
विवरण पाठकों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। 
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पहला मरहता 


नये समाज का गठन 


हम बता चुके है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
मदीने में बनू अन-नज्जार के यहां जुमा ]2 रबीउल अव्वल सन्‌ 0! हि० 
मुताबिक 27 सितम्बर 622 ई० को हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजि० 
के मकान के समाने सवारी से उतरे और उसी वकत फरमाया था कि 
अगर अल्लाह ने चाहा तो मंजिल यहीं होगी। फिर आप हज़रत अबू 
अय्यूब अंसारी के घर चले गए थे। 
मस्जिदे नबवी का निर्माण 

इस के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का पहला कृदम यह 
था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मे मस्जिदे नबवी को बनवाना 
शुरू किया । और इस के लिए वही जगह चुनी जहां आप सल्लल्लाहु. 
अलैहि व सल्लम की ऊंटनी बैठी थी। उस ज़मीन के मालिक दो यतीम 
बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन से यह जमीन कीमत 
देकर खरीदी और खुद भी मस्जिद बनाने में शरीक हो गए। आप ईंट 
और पत्थर ढोते थे और साथ ही फरमाते जाते थे। | 
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'ऐ अल्लाह! जिंदगी तो बस आख़िरत को जिंदगी है, पस्त अंसार 
और मुहाजिरों को बख्श दे।” 
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“यह बोझ खैबर का बोझ नहीं है, यह हमारे पालनहार को कसम 
ज्यादा नेक और पाक है |” 


आप के इस तरीके से सहाबा किराम के जोश-उत्साह और 
गतिविधियों में बड़ी बढ़ोतरी हो जाती थी, चुनांचे सहाबा किराम रजि० 
कहते थे----- 
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“अगर हम बैठे रहें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम काम 
करें, तो हमारा यह काम गुमराही का काम होगा ।” 

इस जमीन में मुश्रिकों की कुछ कड्रें थीं, कुठ वीराना भी था। 
खजूर और गरकद के कुछ पेड़ भी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने मुश्रिकों को कृब्रें उखड़वा दीं और वीराना बराबर 
करा दिया और खजूरों और पेड़ों को काट कर किब्ले की ओर लगा 
दिया-- उस वक्त किब्ला बैतुल मक्दिस धा----दरवाजे के बाजू के 
दोनों पाए पत्थर के बनाए गए, दीवारें कच्ची ईंट और गारे से बनायी 
गयीं, छत पर खजूर की शाखाएं और पत्ते डलवा दिए गए और खजूर 
के तनों के खम्बे बना दिए गए। ज़मीन पर बालू और छोटी छोटी 
कंकड़ियां (छर्रियां) बिछा दी गयीं । तीन दरवाज़े लगाए गए। किब्ले की 
दीवार से पिछली दीवार तक एक सौ हाथ लम्बाई थी, चौड़ाई भी उतनी 
या उस से कुछ कम थी। नीव लगभग तीन हाथ गहरी थी। 

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मस्जिद के बाज़ू में कुछ 
मकान भी बनवाए। जिन की दीवारें कच्ची ईंट की थीं और छतें खजूर 
के तनों की कड़ियां देकर खजूर की शाखा और पत्तों से बनाई गई थी | 
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यही आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक बीवियो के हुजरे (कमरे) 
थे, इन हुजरों के बन जाने के बाद आप हजरत अबू अय्यूब अंसारी 
रजि० के मकान से यहीं चले आए ।' 

मस्जिद सिर्फ नमाज़ अदा करने के लिए ही न थी, बल्कि यह एक 
यूनिवर्सिटी थी, जिसमें मुसलमान इस्लामी शिक्षाओं और हिदायतों का 
पाठ लिया करते थे और एक महूफिल धी जिस में मुद्दों अज्ञानता पूर्ण 
` खींच-तान, घृणा और आपसी लड़ाइयों से दोचार रहने वाले क्‌बीले के 
लोग अब मेल-मुहब्बत से मिल-जुल कर रह रहे थे, साथ ही यह एक 
केन्द्र था जहां से इस छोटे से राज्य की सारी व्यवस्था चलायी जाती थी 
और विभिन्न प्रकार की मुहिमें भेजी जाती थीं । इस के अलावा इस की 
हैसियत एक पार्लियामेंट की भी धी जिस में मज्तिसे शूरा (मंत्रणा 
परिषद) और प्रबन्ध समिति की मीटिंगें भी हुआ करती थीं। 

इन सब के साथ-साथ यह मस्जिद ही इन गरीब मुहाजिरों की एक 
अच्छी-भली तायदाद की एक निवास-स्थली थी, जिन का वहां पर न 
कोई मकान था, न माल और न बाल-बच्चे | 

फिर हिजरत के शुरू में ही अजान भी शुरू हुई। यह एक लाहूती 
न्‌ग्मा (शाश्वत गीत) था जो हर दिन पांच वार क्षितिज (उफुक्‌) में 
गूंजता था और जिस से पूरी दुनिया कांप उठती थी। इस सिलसिले में 
व्मरत अबुल्लाह बिन जैद बिन अबु रब्बिही रज़ि० के सपने की घटना 
मशहूर है ।(तफ्सील जामे तिर्मिजी, सुनने अबी दाउद, मुस्नद अहमद और 
सहीह इन्ने खुजैमा में देखी जा सकती है ) 
मुसलमानों में भाई-चारा 

जिस तरह प्यारे नवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मस्जिदे 
नबती का निर्माण कर के आपस में मिल बैठने और मेल-मुहब्बत के एक 
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केन्द्र को अस्तित्व दिया, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 

ने मानव-इतिहास का एक और बहुत चमकता हुआ कारनामा अंजाम 
दिया, जिसे मुहाजिरों और अंसार के बीच “मुवाख़ात” और भाई-चारे 
के अमल का नाम दिया जाता है। इब्ने कय्यिम लिखते हैं------ 

फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत 
अनस बिन मालिक रजि० के मकान में मुहाजिरों और अंसार के दर्मियान 
भाई-चारा कराया। कुल नवे आदमी थे, .आधे मुहाजिर और आधे 
अंसार। भाई-चारे को बुनियाद यह थी कि एक दूसरे के दुख-दर्द के 
साथी थे और मौत के बाद करीब के रिश्तेदार के बजाए यही एक दूसरे 
के वारिस होंगे। वारिस होने का यह हुक्म बद्र की लड़ाई तक कायम 
रहा, फिर यह आयत उतरी कि------ 

os 5 s+ < f > sl) 

“वंश के ताल्लुक वाले रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार 
हैं।” (यानी विरासत में) (33:6) 

तो अंसार व मुहाजिरों में आपसी विरासत का हुक्म ख़त्म कर दिया 
गया, लेकिन भाई-चारे का वचन बाकी रहा। कहा जाता है कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक और भाइ-चारा कराया था जो ख़ुद 
आपस में मुहाजिरों के बीच था, लेकिन पहली बात ही साबित है। यूं भी 
मुहाजिर अपने आपसी इस्लामी भाई-चारा, वतन का भाईचारा और 
रिश्तेदारी के भाई-चारे की बुनियाद पर आपस में अब आगे किसी 
भाई-चारे के मुहताज न थे, जब कि मुहाजिरों और अंसार का मामला 
इससे अलगथार९ | 


इस भाई-चारे का अद्देश्य-जैसा कि मुहम्मद गजाली ने लिखा 
है----यह था कि अज्ञानता पूर्ण पक्षपात समाप्त हो जाए, गैरत और 
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स्वाभिमान जो कुछ हो, वह इस्लाम के लिए हो, नस्ल, रंग और वतन 
के भेद-भाव मिट जांए, बुलन्दी और पस्ती की कसौटी मानवता और 


, संयम के अलावा कुछ और न हो। 


अल्लाह के रसूल सल्लत्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस भाई-चारे को 
केवल खोखले शब्दों का जामा नहीं पहनाया था, बल्कि उसे एक ऐसा 
लागू होने वाला वचन करार दिया था जो ख़ून और माल से जुड़ा हुआ 


_ था। यह ख़ाली-खूली सलामी और धन्यवाद न था कि मुख पर रवानी 


के साथ जारी रहे, पर नतीजा कुछ न हो, बल्कि इस भाई-चारे के साथ 
त्याग-भाव, एक दूसरे के दुख-दर्द में शरीक होना और आपस के 
प्रेम-भाव से भी जुड़े हुए थे और इसीलिए उसने इस नए समाज को बड़े 
अनोखे और चमकते कारनामों से भर दिया था । 

चुनांचे सहीह बुखारी में रिवायत है कि मुहाजिर जब मदीना 
तश्रीफ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत 
अब्र्रहमान बिन औफ रजि० और साद बिन रबीअ के बीच भाई-चारा 
कराया, इस के बाद हज़रत साद रजि० ने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ि० से 
कहा, "अंसार में मैं सब से ज्यादा मालदार हूं। आप मेरा माल दो हिस्सों 
में बांट कर आधा ले लें। और मेरी दो बीवियां हैं। आप देख लें जो 
ज्यादा पसंद हो, मुझे बता दें। मैं उसे तलाक्‌ दे दूं और इद्दत बीतने के 
बाद आप उससे शादी कर लें ।” हजरत अब्ुरहमान रजि० ने कहा, 
अल्लाह आपके परिवार और माल में बरकत दे। आप लोगों का बाज़ार 
कहां है? लोगों ने उन्हें बनू कैनुकाअ का बाज़ार बता दिया। वह वापस 
आए तो उन के पास कुछ ज्यादा ही पनीर और घी था। इसके बाद वह 
हर दिन जाते रहे, फिर एक दिन आए तो उन पर पीले रंग का असर 
था। नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने मालूम किया, यह क्या है? 


उन्होंने कहा, मैंने शादी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
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फरमाया, औरत को महूर कितना दिया है? बोले, एक नवात (गुठली) के 
वज़न के बराबर (यानी कोई सवा तोला) सोना । 

इसी तरह हज़रत अबू हँरैरह रजि० से एक रिवायत आई है कि 
अंसार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अनुरोध किया, आप हमारे 
बीच और हमारे भाइयों के बीच हमारे खजूर के बाग़ बांट दें। आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, नहीं | अंसार ने कहा, तब आप 
लोग यानी मुहाजिर लोग हमारा काम कर दिया करें और हम फल में 
आप लोगों को शरीक रखेंगे । उन्होंने कहा, ठीक है, हमने बात सुनी और 
मानी ! 


इस से अंदाज़ा किया जा सकता है कि अंसार ने किस तरह 
बढ़-चढ़ कर अपने मुहाजिर भाइयों का मान-सम्मान किया था और 
कितनी मुहब्बत और खुलूस, ईसार और कुर्बानी से काम लिया था और 
मुहाजिर उन की दया व मेहरबानी को कितना महत्व देते थे। चुनांचे 
उन्होने इस का कोई गलत फायदा नहीं उठाया, बल्कि उन से सिफ 
उतना ही हासिल किया जिससे वे अपनी टूटी हुई अर्थ-व्यबस्था की 
कमर सीधी कर सकते थे। 

और सच तो यह है कि यह भाई-चारा एक अनोखी हिक्मत 
हिक्मत भरी राजनीति और मुसलमानों में पाए जाने वाले बहूत सारे 
मसूअलों का एक बेहतरीन हल था। | ॒ 
इस्लामी सहयोग का वचन 

वर्णन किए गए भाई-चारे को तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने एक और वचन लिया, जिसके ज़रिए सारा 
अज्ञानता-पूर्ण संघर्ष और कृबीलों की आपसी संघर्ष की बुनियाद ढा दी 


4) बुखारी बाब इख़ाउन-वबी (सल्ल८) बैनल-मुहांजिरीन वल-अनसार 2/558 
5) बुख़री बाब इडा काल: ध्कफिनी मुनतुन-नखलि /32 
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और अज्ञानता-युग के रस्म व रिवाज के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ी । 
नीचे उस वचन को उस की धाराओं सहित संक्षेप में दिया जा रहा है। 
| यह लेख है मुहम्मद नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) की ओर 
$ # से कुरैशी, यस्रिबी और उनके अधीन होकर उन के साथ मिल जाने और 
जिहाद करने वाले मोमिनों (ईमान वालों) और मुसलमानों के बीच 
कि—— 

()) ये सब अपनों को छोड़ कर इंसानों से अलग एक उम्मत हैं, 

(2) कुरेश मुहाजिर अपनी पिछली हालत के मुताबिक आपसी 
लेन-देन को अदाएगी करेंगे। और ईमान वालों के बीच जाने पहचाने 
तरीके और इंसाफ के साथ अपने कैदी का फिदया देंगे और अंसार के 
तमाम कबीले अपनी पिछली हालत के मुताबिक आपस में दियत (कत्ल 
के बदले दी जाने वाली रकम) को अदाएगी करेंगे और उन का हर गिरोह 
भले तरीके पर और ईमान वालों के दर्भियान इंसाफ के साथ अपने कैदी 
का फिदया अदा करेगा । 

(3) और ईमान वाले अपने बीच किसी मजबूर को फिदया या 
दियत के मामले में भले तरीके के मुताबिक देने और मेहरबानी करने से 
महरूम न रखेंगे । 

(4) और सारे सच्चे ईमान वाले उस आदमी के ख़िलाफ होंगे जो 
उन पर ज्यादती करेगा, या ईमान वालों के दर्मियान जुल्म, गुनाह, 
|; ज्यादती और फुसाद की राह की खोज करने वाला होगा। 

(5) इन सब के हाथ उस आदमी के खिलाफ होंगे चाहे वह उन : 
में किसी का लड़का ही क्यों न हो। 

(6) कोई मोमिन किसी मोमिन को काफिर के बदले कृत्ल नहीं करेगा 

(7) ना ही किसी मोमिन के खिलाफ किसी काफिर की मदद करेगा | 
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(8) और अल्लाह का जिम्मा (वचन) एक होगा, एक मामूली 
आदमी का दिया हुआ जिम्मा भी सारे मुसलमानों पर लागू होगा। 

(9) जो यहूदी हमारी पैरवी करने वाले हो जाएं, उन की मदद की 
जाएगी और वे दूसरे मुसलमानों जैसे होंगे, न उन पर जुल्म किया 
जाएगा और न उन के ख़िलाफ़ मदद की जाएगी । 

(]0) मुसलमानों की संधि (सुलह-समझौता) एक होगी, कोई 
मुसलमान किसी मुसलमान को छोड़ कर अल्लाह के रास्ते की लड़ाई के 


सिलसिले में समझौता नहीं करेगा, बल्कि सब के सब बराबरी और न्याय 


की बुनियाद पर कोई वायदा (समझौता) करेंगे । 

(]) मुसलमान उस ख़ून में एक दूसरे के बराबर होंगे, जिसे कोई 
अल्लाह के रास्ते में बहाएगा । 

(2) कोई मुश्रिक कुरैश की किसी जान या माल को पनाह नहीं 
दे सकता और न किसी मोमिन के आगे उस की हिफाजत के लिए 
रुकावट बन सकता है। 


(3) जो आदमी किसी मोमिन को कृत्ल करेगा और सुबूत मौजूद 


. होगा, उस से किसास लिया जाएगा अलावा इस शक्ल के कि मक़तूल 


(जिसे कत्ल किया गया हो) का वली राजी हो जाए। 

(१4) यह कि सारे मोमिन उस के खिलाफ होंगे । उन के लिए इस 
के सिवा कुछ हलाल न होगा कि उस के खिलाफ उठ खड़े हों। 

(१5) किसी मोमिन के लिए हलाल न होगा कि किसी हंगामा करने 
वाले (या बिदअती) की मदद करे और उसे पनाह दे और जो उसकी 
मदद करेगा या पनाह देगा, उस पर कियामत के दिन अल्लाह की लानत 
और उसका गजब होगा और उसका फर्ज व नफिल कछ भी कुबूल न 
- किया जाएगा । 


CS अर! 
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| ॐ (6) तुम्हरे बीच जो भी मतभेद पैदा होगा उसे अल्लाह और 
“हमद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ पलटाया जाएगा । 
j |. दज पर इन चीजों का असर 
$ ` इस जोरदार हिक्मत और दूरदर्शिता की नीति के जरिए अल्लाह के 
“रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक नये समाज की बुनियादें रखीं। 
लेकिन समाज का ऊपरी चेहरा, वास्तव में उन अर्थपूर्ण उत्कर्षो की छाया 
_ थी, जिस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की संगति और साथ 
उठने-बैठने की वजह से ये बुजुर्ग हस्तियां समाने आ चुकी थीं। नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम, इनकी शिक्षा-दीक्षा, मन की शुद्धता और 
आचरण की मावनता और श्रेष्ठता की ओर लुभाने में लगातार कोशिशें 
करते रहते थे और इन्हें मुहब्बत व भाई-चारा, श्रेष्ठता व बड़कपन और 
इबादत व इताअत क तीर तरीके बराबर सिखाते और बताते रहते थे। 


_ एक सहाबी रजि० ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम 
किया कि कौन सा इस्लाम बेहतर है? (यानी इस्लाम में कौन सा अमल 
बेहतर है?) आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ्रमाया, “तुम खाना 
खिलाओ और पहचान वाले और बिना पहचान वाले सभी को सलाम 
करो |”? 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज्ि० का बयान है कि जब नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना तश्रीफ लाए, तो मैं आप की सेवा 
में आया । जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का मुबारक चेहरा 
देखा तो अच्छी तरह समझ गया कि यह किसी झूठे आदमी का चेहरा 
नहीं हो सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पहली बात 
जो इर्शाद फुरमाई, वह यह थी, “ऐ लोगो! सलाम फैलाओ, खाना 
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खिलाओ, रिश्तों का ख्याल रखो और रात में जब लोग सो रहे हों, नमाज़ 
पढ़ो, जन्नत में सलामती के साथ दाख़िल हो जाओगे ।”” 


आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते थे। “वह आदमी जन्नत 
में दाखिल न होगा, जिस का पड़ोसी, उस की शरारतों और उस की 
फैलाई तबाहियों से हिफाजत में न रहे |?” 


और फरमाते थे, “मुसलमान वह है, जिस की जुबान और हाथ से 
मुसलमान हिफाजत में रहे ॥९ 


और फरमाते थे, “तुम में से कोई आदमी ईमान वाला नहीं हो 
सकता, यहां तक कि अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करे जो खुद 
अपने लिए पसंद करता है।!” र 

और फरमाते धे, “सारे मोमिन (इमान वाले) एक आदमी की तरह 
हैं कि अगर उस को आंख में तकलीफ हो तो सारे जिस्म को तकलीफ 
महसूस होती है और अगर सर में तकलीफ हो तो सारे जिस्म को तकलीफ 
महसूस होती है।?” 


और फरमाते, “मोमिन, मोमिन के लिए इमारत को तरह है जिस 
का एक भाग दूसरे भाग को ताकृत पहुंचाता है| 


और फरमाते, “आपस में द्वेष-भाव न रखो, आपस में जलन न 
. करो, एक दूसरे से पीठ न फेरो और अल्लाह के बन्दे और भाइ-भाई बन 
कर रहो | किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई को तीन 
दिन से ऊपर छोड़े रहे ।”'* 


8) तिरमिजी, इब्ने माजा, दारिमी, मिश्कात 2/268 

9) मुस्लिम, मिश्कात 2/422 

20/7]) बुखारी /6 

१) मुस्लिम, मिश्कात 2/422 

।3) मुत्तफक अणैदि, मिश्कात 2/422, बुखारी 2/590 
।4) बुखारी १/896 
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. और फरमाते, “मुसलमान, मुसलमान का भाई है, न उस पर जुल्म 
करे और न उसे दुश्मन के सुपुर्द करे, और जो आदमी अपने भाई की 
जरूरत (पूरी करने) में कोशिश करेगा, अल्लाह उस की ज़॒रूरतें पूरी 
करेगा और जो आदमी किसी मुसलमान से कोई गम और दुख दूर 
. करेगा, अल्लाह उस आदमी से कियामत के दिन के दुखों में से कोई दुख 
दूर कर देगा और जो आदमी किसी मुसलमान के ऐबों को ढाकेगा, 
अल्लाह कियामत के दिन उस के ऐवों पर परदा डालेगा ।”! 


और फरमाते, “तुम लोग जमीन वालों पर मेहरबानी करो, तुम पर 
आसमान वाला मेहरबानी करेगा ॥१”? 


और फरमाते, “वह आदमी मोमिन (ईमान वाला) नहीं जो खुद. 
पेट भर कर खा ले और उसके बगल में रहने वाला पड़ोसी भूखा रहे ।'”” 


और फरमाते, “मुसलमान से गाली-गलीच करना फिस्क (अल्लाह 
की नाफुरमानी) है और उस से मार काट करना कुफर है।#” 


इसी तरह आप सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम रास्ते से कष्ट देने 
वाली चीज हटाने को सदका करार देते थे और उसे ईमान की शाखाओं 
में से एक शाखा गिना करते थे ।! 


साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सदके और खैरात पर 
उभारा करते थे और इस की ऐसी-ऐसी बड़ाइयां बयान फुरमाते थे कि उस 
की ओर दिल अपने आप खिचते चले जाएं, चुनांचे आप फरमाते कि 
सदका गुनाहों को ऐसे ही बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है?" ' 


5) मुत्तफक अलैहि, मिश्कात 2/422 

।6) सनन अबू दाऊद 2/335, तिरमिजी 2/4 

77) शअबुल-ईमान लिल-बैहकी, मिश्कात १/424 

१8) बखारी १/898 

9) इस विष्य (मजमून) की हदीस सहीहैन (बुखारी तथा मुस्लिम) में हे, मिश्कात ]/:2,767 
20) अहमद, तिरमिजी, इब्ने माजा, मिश्कात 3/4 
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और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ्रमाते कि “जो मुसलमान 
किसी नंगे मुसलमान को कपड़ा पहना दे, अल्लाह उसे जन्नत का हरा 
कपड़ा पहनाएगा और जो मुसलमान किसी भूखे मुसलमान को खाना 
खिला दे, अल्लाह उसे जन्नत के फल खिलाएगा और जो मुसलमान 
किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिला दे, अल्लाह उसे जन्नत की मुहर 
लगी हुई पाक शराब पिलाएगा (!” 


आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ्रमाते! “आग से बचो, 
अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करके, और अगर वह भी न 
पाओ तो पाक बोल ही के जरिए ।१2 

और इसी के साथ-साथ दूसरी ओर आप मांगने से परहेज की भी 
बहुत ज्यादा ताकीद फरमाते, सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने की 
फजीलत सुनाते और सवाल करने की मांगने वाले के चेहरे के लिए नोच, 
खरोंच और घाव करार देते |? अलबत्ता इस से उस आदमी को अलग 
कर दिया जो बहुत ज्यादा मजबूर हो कर सवाल करे। 

इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी यह बयार फ्रमाते 
कि किन इबादतों की क्या फ॒जीलतें हैं और अल्लाह के नजदीक उन का 
क्या बदला और सवाब है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर 
आसमान से जो वहय आती आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम उस से 
मुसलमानों को बड़े मजबूती के साथ जोड़े रखते । आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम वह वहय मुसलमानों को पढ़ कर सुनाते और मुसलमान आप 
को पढ़ कर सुनाते, ताकि इस अमल से उनके भीतर सूझ-बूझ के 
अलावा दावत के हक और पेग़म्बरी की जिम्मेदारियों की चेतना भी 
जागे। 
22) युख़ारं ]/90, 2/890 
29) अबूदाउद, तिरमिजी, निसाई, इब्मे माजा, दारिमी, मिश्कात ]/268 
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इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 


| मुसलमानों के चरित्र श्रेष्ठ किए, उन को अल्लाह की दी हुई क्षमताओं 
_ को ऊपर उठाया और उन्हें सर्वोच्च मूल्यों और आचरण का मालिक 


“ बनाया, यहां तक कि वे मानव-इतिहास में नबियों के बाद श्रेष्ठता की 


उ 


सब से ऊंची चोटी पर पहुंच गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रजि० 


फरमाते हैं कि जिस आदमी को तरीका अपनाना हो वह बीते हुए लोगों 


. का तरीका अपनाए, क्योंकि जिंदा के बारे में फिल्ने का डर है। वे लोग 


नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथी थे। इस उम्मत में सब से 
श्रेष्ठ, सब से नेक दिल, सब से गहरे ज्ञान के मालिक और सब से ज्यादा 
बे-तकल्लुफ | अल्लाह ने इन्हें अपने नबी का साथ देने और अपने दीन 
के कायम करने के लिए चुना, इसलिए इन का बड़कपन पहचानो और 
उन के पद-चिन्हों का पालन करो और जितना संभव हो, उन के 
चरित्र-आचरण से चिमटे रहे, क्योंकि वे लोग हिदायत के सीधे रास्ते पर 
थे i 

फिर हमारे पैगम्बर एक बड़े रहनुमा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
खुद भी ऐसे आन्तरिक गुणों और दिखने वाली खूबियों के मालिक और 
चरित्र व आचरण क श्रेष्ठ पदों पर आसीन थे कि मन अपने आप. 
आपकी तरफ खिंचे जाते थे और जानें कुर्बान हुआ चाहती थीं, चुनांचे 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुख से ज्यों ही कोई बात 
निकलती, सहाबा किराम उसे पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते और हिदायत 
व रहनुमाई को बात आप इशाद फुरमा देते, उसे मन में बिठा लेने के 
लिए मानो एक दूसरे से आगे निकलने की बाजी लग जाती । 

इस तरह की कोशिशों के कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
मदीना के अंदर एक ऐसा समाज गठित करने में सफल हो गए जो . 
इतिहास का सब से बड़ा कमाल वाला और बड़कपन से भरपूर समाज 


१4) रजीन, मिश्छात ।/82 
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था और उस समाज की समस्याओं का एक ऐसा पसंदीदा हल निकाला 
कि मानवता ने एक लम्बे समय तक जमाने की चक्की में पिस कर और 
अथाह अंधेरों में हाथ पावं मार कर थक जाने के बाद पहली बार चैन 
का सांस लिया। | 

इस नये समाज के तत्त्व ऐसी उच्च और श्रेष्ठ शिक्षाओं के जरिए 
पूरे हुए जिस ने पूरी वीरता के साथ जमाने के हर झटके का मुकाबला 
कर के उस का रुख़ फेर दिया और इतिहासं की धारा बदल दी। 
यहूदियों के साथ समझौता 

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिजरत के बाद जब 
मुसलमानों के बीच अकीदे, राजनीति और व्यवस्था के गठजोड़ द्वारा एक 
नए इस्लामी समाज की बुनियादें मज़बूत कर लीं तो गैर-मुस्लिमों के 
साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने की ओर तवज्जोह फरमाई । आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चाहते थे कि पूरी मानवता सुख-शान्ति की 
सआदतों और बरकतों का फायदा उठाए और इस के साथ ही मदीना 
और उस के आस-पास का इलाका एक संधीय इकाई में व्यवस्थित हो 
जाए। चुनांचे आप मे उदारता और विशाल इृदयता के ऐसे कानून 
बनाए, जिनका इस तास्सुब और अतिप्रिभता से भरी हुई दुनिया में कोई 
विचार ही न था। 

जैसा कि हम बता चुके हैं मदीना के सब से करीबी पड़ोसी यहूदी 
_ थे। ये लोग अगरचे परदे के पीछे से मुंसलमानों से दुश्मनी रखते थे, | 
लेकिन उन्होंने अब तक किसी मोर्चाबन्दी और झगड़े को जाहिर नहीं 
किया था, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
उनके साथ एक समझौता किया जिसमें उन्हें दीन-धर्म और जान माल 
की पूरी आजादी दी गयी धी और देश निकाला, जायदाद की ज़॒ब्ती या . 
झगड़े की राजनीति का कोई रुख़ नहीं अपनाया गया था। 
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यह समझौता उसी समझौते के तहत हुआ था जो मुसलमानों के 

बीच आपस में तय पाया था और जिस का जिक्र करीब ही गुजर चुका 

है। आगे इस समझौते की महत्त्वपूर्ण धाराएं प्रस्तुत की जा रही हैं। 


समझौते की धाराएं 


7. बनू औफ के यहूदी मुसलमानों के साथ मिल कर एक ही 
उम्मत होंगे । यहूदी अपने दीन पर अमल करेंगे और मुसलमान अपने 
दीन पर । ख़ुद उन का भी यही हक्‌ होगा. और उनके गुलामीं (दासों) 
और मुताल्लिक लोगों का भी और बनू औफ के अलावा दूसरे यहूदियों 
के भी यही हक्‌ होंगे । | 

2. यहूदी अपने ख़र्चो के जिम्मेदार होंगे और मुसलमान अपने ख़र्चों के। 

3. और जो ताकत इस समझौते के किसी फरीक से लड़ेगी, सब 
उस के खिलाफ आपस में मदद करेंगे | 

4. और इस समझौते में शरीक लोगों के आपसी ताल्लुक एक 
दूसरे की भलाई, हित और फायदा पहुंचाने की बुनियाद पर होंगे, गुनाह 
पर नहीं ! 

5. कोई आदमी अपने हलीफ की वजह से अपराधी न ठहरेगा, 

6. मजलूम को मदद को जाएगी। 

7. जब तक लड़ाई जारी रहेगी, यहूदी भी मुसलमानों के साथ खुर्च 
सहन करेंगे । 

8. इस समझौते में शरीक सारे लोगों पर मदीना में हंगामा बरपा 
करना और खून-ख़राबा करना हराम होगा । 

9. इस समझौते के फुरीकों में कोई नयी बात या झगड़ा पैदा हो 
जाए जिस में बिगाड़ का डर हो तो उस का फसला अल्लाह और अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम फुरमाएंगे। 
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70. कुरेश और उसके मददगारों को पनाह नहीं दी जाएमी । 

।2. जो कोई यस्रिब (मदीया) पर धावा बोल दे, उस से लड़ने के 
लिए सब आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे और हर फुरीक्‌ 
अपने-अपने पास-पड़ोस की रक्षा करेगा । 

।2. यह समझौता किसी ज़ालिम या अपराधी के लिए आड नहीं 
बनेगा । 

इस समझौते के तय हो जाने से मदीना और उस के चारों तरफ 
एक संधीय राज्य बन गया, जिस की राजधानी मदीना थी और जिस के 
मुख्य व्यक्ति अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम थे और जिस 
में जारी कलिमा और ग़ालिब शासन मुसलमानों का था और इस तरह 
मदीना सच-मुच इस्लाम की राजधानी बन गया। 

` सुख-शन्ति की सीमाओं को और आगे बढ़ाने के लिए नबी 

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आगे दूसरे कबीलों से भी हालात के 
मुताबिक इसी तरह के समझौते किए, जिनमें से कुछ का उल्लेख आगे 
आएगा। 


25) इब्ने हिशाम 2/503-504 


2 SOD Wire» Soph अर “PU RRR RN. > ० इब>- 22९ ५ आकि- "7 कम च्य" चा 


-' -कण्का + ++ 24 मिड कम नजर. ७९.३१ ~ = 


सशस्त्र सघर्ष 


हिजरत के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ्‌ कुरैश की चालें और 
अब्दुल्लाह बिन उबई के पास संदेशों का आना-जाना 

पिछले पन्नों में बताया जा चुका है कि मक्का के कूफ्फार ने 
मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े थे और जब 
मुसलमानों ने हिजरत शुरू की, तो उन के ख़िलाफ कैसी-कैसी कार्रवाईयां 
की धीं, जिन को बुनियाद पर वे इस के हकदार हो चुके थे कि उन के 
माल जब्त कर लिए जाएं, और उन पर हल्ला बोल दिया जाए, पर अब 
भी उन की मूर्खता का सिलसिला बंद न हुआ और अपनी जुल्म भरी 
कार्यवाहियों से बाज न आए, बल्कि यह देख कर उन का गुस्सा और 
भड़क उठा कि मुसलमान उन की पकड़ से छूट निकले हैं और उन्हें 
मदीने में ठहरने की एक शान्तिमय जगह मिल गयी है चुनांचे उन्होंने 
अब्दुल्लाह बिन उबई को---जो अभी तक खुल्लम-खुल्ला मुश्रिक 
धा---- इस की इस हैसियत की बुनियाद पर एक धमकी भरा पत्र 
लिखा कि वह अंसार का सरदार है, क्योंकि अंसार उस की सरदारी से 
सहमत हो चुके थे और अगर इसी बीच अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम तश्रीफ न लाए होते तो उस को अपना बादशाह भी 
बना लिए होता---। मुश्रिकों ने अपने उस पत्र में अब्दुल्लाह विन उबई 
और उस के गुरिरक साथियों को सम्बोधित करते हुए दो टोक शब्दों में 
लिखा-- 
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“आप लोगों ने हमारे साहब को पनाह दे रखी है, इसलिए हम 
अल्लाह की कसम खा कर कहते हैं कि या तो आप लोग उस से लड़ाई 
कीजिए या उसे निकाल दीजिए या फिर हम अपने पूरे जत्थे के साथ 
आप लोगों पर धावा बोल कर आप के सारे जवानों को (जो लड़ सके) 
कत्ल कर देंगे और आप की औरतों की आबरू पैरों तले रौंद डालेंगे ।”” 

इस पत्र के पहुंचते ही अंब्दुल्लाह बिन उबई मक्का के अपने इन 
मुश्रिक भाइयों के हुक्म को पूरा करने के लिए उठ पड़ा, इसलिए कि वह 
पहले ही से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खिलाफ रंज और कीना 
लिए बैठा था, क्योंकि उस के मन में यह बात बैठी हुई थी कि आफ ने 
ही उस से बादशाहत छीनी है, चुनांचे जब यह पत्र अब्दुल्लाह बिन उबई 
और उस के बुत परस्त साथियों को प्राप्त हुआ, तो वे अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से लड़ाई के लिए जमा हो गए। जब नबी 
सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को इस की ख़बर हुई, तो आप उन के पास 
रीफ ले गए और फरमाया, “कुरैश की धमकी तुम लोगों पर बहुत गहरा 
असर कर गई है, लुम खुद अपने आप को जितना नुक्सान पहुंचाना चाहते 
हो, कुंरेश इस से ज्यादा तुम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, तुम अपने 
भाइयों और बेटों से खुद ही लड़ना चाहते हो?” नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम की यह बात सुन कर लोग बिखर गए ¦ 

उस समय तो अब्दुल्लाह बिन उबई लड़ाई के इरादे से बाज़ आ 
गया, क्योंकि उस के साथी ढीले पड़ गए थे या बात उन की समझ में 
आ गयी थी, लेकिन एसा लगता है कि कुरैश के साथ उस के संबंध परदे 
के पीछे से बने रहें, क्योंकि मुसलमान और मुश्रिकों के बीच दुष्टता और 
बिगाड़ का कोई मौका वे हाथ से जाने न देना चाहता था, फिर उस ने 
अपने साथ यहूदियों को भी मिटा रखा था, ताकि इस मामले में उन से 
१) अबू दाऊद बाच ख़बर॒न नजीर 
2) अबू दाऊद बाब खबरुन- नजीर 
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भी मदद ले सके, लेकिन वह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
हिक्मत थी, जो रह-रह कर दुष्टता और दंगे भड़कने वाली आग को बुझा 
दिया करती थी! 
मुसलमानों पर मस्जिदे हराम का दरवाजा बंद किए जाने का 
एलान | 

इस के बाद हज़रत साद बिन मुआज रजि० उमरा के लिए मक्का 
` गए और उमैया बिन ख़ल्फ के मेहमान हुए। उन्होंने उमैया से कहा, 
“मेरे लिए कोई खुलवत (एकांत) का वक्त देखो, तनिक मैं बैतुल्लाह का 
तवाफ्‌ (परिक्रमा) कर लूं ।' उमैया दोपहर के करीब उन्हें लेकर निकला 
तो अबू जहल से मुलाकात हो गई। उस ने (उमैया को ख़िताब कर के) 
कहा, अबू सफुवान'! तुम्हारे साथ यह कौन है? उमैया ने कहा, यह साद 
` हैं। अबू जहल ने साद को संबोधित कर के कहा, “अच्छा, मैं देख रहां 
हूं कि तुम बड़े सुकून और इत्मीनान से परिक्रमा कर रहे हो, हालांकि तुम 
लोगों ने बे-दीनों को पनाह दे रखी है और यह आशा भी करते हो कि 
उन की सहायता भी करोगे। सुनो! अल्लाह की कसम, अगर तुम अबू 
सफवान के साथ न होते, तो अपने घर सलामत पलट कर न जा सकते 
थे।” इस पर हजरत साद रजि० ने ऊंची आवाज में कहा, “सुन! 
अल्लाह की कसम, अगर तू ने मुझ को इस से रोका तो मैं तुझे ऐसी 
चीज से रोक दूंगा जो तुझ पर इस से भी ज्यादा भारी होगी ।” यानी 
मदीना वालों के पास से गुजरने वाला तेरा (व्यापारिक) रास्ता । 
मुहाजिरों को कुरेश को धमकी 

फिर क्रैश ने मुसलमानों को कहल भेजा, “तुम गर्व न करना फि 
मक्का से साफ बच कर निकल आए। हम यस्रिब ही पहुंच कर तुम्हारा 
सत्यानास कर देते हैं” 
3) इस के लिए देखिए बुखारी २-555-656, 96, 924 
4) बुखार किताबुल-मगाजी 2/563 
5) रहमतुल-लिल-आलमीन 7/१।४ 
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और यह सिफ धमकी ही न थी, बल्कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इतने ताकीदी तरीके पर कुरेश की चालों 
और बुरे इरादों का ज्ञान हो गया था कि आप या तो जाग कर रात 
बिताते थे, या सहाबा किराम के पहरे में सोते थे। चुनांचे सहीह बुखारी 
व मुस्लिम में हजरत आइशा रजि० से रिवायत है कि मदीना आने के 
बाद एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जाग रहे थे 
कि फुरमाया, “काश आज रात मेरे सहाबा रजि० में से कोई नेक आदमी 
मेरे यहां पहरा देता !” अभी हम इसी हालत में थे कि हमें हथियार की 
झंकार सुनाई पड़ी आप ने फरमाया, “कौन है?”' जवाब आया, ““साद 
बिन अबी वक्कास'!” फुरमाया, “कैसे जाना हुआ?” बोले, ““मेरे दिल 
में आप के मुताल्लिक खतरे का डर हुआ तो मैं आप के यहां पहरा देने 
आ गया ।” इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
उन्हें दुआ दी, फिर सो गये |° 

यह भी याद रहे कि पहरे कि यह व्यवस्था कुछ रातों के लिए ख़ास 
न थी, बल्कि बराबर और हमेशा के लिए था, चुनांचे हजरत आइशा 
रजि० ही से रिवायत है कि रात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
` व सल्लम के लिए पहरा दिया जाता था, यहां तक कि यह आयत 

उतरी--- हे 
a Ge Sg ४५ 
“(अल्लाह आप को लोगों से बचाए रखेगा ।)” 

तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुब्बे से सर 
निकाला और फरमाया, “लोगो वापस जाओ अल्लाह ने मुझे सुरक्षित 
कर दिया है।'” 
6) मुस्लिम बाब फजलु सअद बिन अब्री वक्कास 2/28. बुखारी बाबुल-हिरासति 


फिल-गजवि फो सबीलिल्लाह ]/404 
7) तिरमिजी अब्वाबुत-तफूसीर 2/50 


~ wm | 


- साता १० भाया र = so "धर साइड ~ 


SS LF ss my: ir ws mite = ey: mre + ‘remy. +° rhesus J! ris ° we 


अर्रहीकुल मख्तूम | 395 

फिर यह ख़तरा सिर्फ अल्लाह के रसूल सर्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लंम के जात तक सीमित न था, बल्कि सारे ही मुसलमानों के लिए 
था। चुनांचे हजरत उबई बिन काब रजि० से रिवायत है कि जब 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप के साथी मदीना 
तश्रीफ लाए और अंसार ने उन्हें अपने यहां पनाह दी तो सारा अरब 
उन के खिलाफ एक हो गया। चुनांचे ये लोग न हथियार के बिना रात 
गुजारते थे और न हथियार के बिना सुबह करते थे। 
लड़ाई की इजाजत 

इन ख़तरें से भरे हालात में जौ मदीना में मुसलमानों के अस्तित्व 
के लिए चुनौती बने हुए थे और जिन से साफ था कि कुरैश किसी तरह 
होश के नाखुन लेने और अपनी सरकशी से बाज़ आने के लिए तैयार 
नहीं । अल्लाह ने मुसलमानों को लड़ाई की इजाजत दे दी, लेकिन उसे 
फर्ज (अनिवार्य) नहीं किया । इस मौके पर अल्लाह का जो इर्शाद आया, 
वह यह था कि-- 

अल 2 जि 20039 hd si 53 

“जिन लोगों से लड़ाई लड़ी जा रही है, उन्हें भी लड़ाई की 
इजाजत दी गई, क्योंकि वे मजलूम हैं और यकोनी तौर पर अल्लाह 
उनकी मदद पर कुदरत रखता है।” 

फिर इस. आयत के ताल्लुक से कुछ और आयतें उतरीं जिन में 
बताया गया कि यह इजाज़त सिफं लड़ाई बराए लड़ाई के तौर पर नहीं 
है बल्कि इस का उद्देश्य बातिल (असत्य) का अंत और अल्लाह की 
निशानियों को कायम कर देना है। चुनांचे आगे चल कर इर्शाद हुआ-- 


ब 34 ~ था FE Dd ४ 7 ~ 2) a f १, हर , ॐ , 2 4 ट Fs | 5 
Se A DAM 5 Vg LB 7] 


हे हि ह ~~ 
F ० ed 567 १ 


396 अरहीकुत्र ___ यअरहीकूल मम़्तूम 

“जिन्हें हम अगर धरती की सत्ता सौंप दें तो वे नमाज़ कायम 

करेंगे, जकात अदा करेंगे, भलाई का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे ।” 

| | (22:4]) 

सही बात जिसे मान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, यही है कि 

यह इजाजत हिजरत के बाद मदीना में उतरी थी, मक्का में नहीं उतरी थी, 
अलबत्ता उतरने का समय कृतई तौर पर निश्चित करना कठिन है! 


| युद्ध की इजाज़त तो आ गई, लेकिन .जिन हालात में उतरी, वह 

चूंकि सिर्फ कुरैश की ताकत और सरकशी का नतीजा थे, इसलिए 
हिक्मत का तकाज़ा यह था कि मुसलमान अपने कब्जे की सीमा क्रैश 
के उस व्यापारिक राजमार्ग तक फैला दें जो मक्के से शाम (सीरिया) तक 
आता जाता है, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने कब्जे के इस फैलाव के लिए दो योजनाएं तैयार कों। 

!. पहेली योजनाः जो कृबीले इस राजमार्ग के आस-पास या इस 
राजमार्ग से मदीना तक के बीच वाले इलाके में आबाद थे, उन के साथ 
दोस्ती, सहयोग और लड़ाई न करने का समझोतः। 

2. दूसरी योजनाः इस राजमार्ग पर गश्ती दस्ते भेजना । 

पहली योजना के तहत यह घटना उल्लेखनीय है कि पिछले पन्नों 
में यहूदियों के साथ किए गए जिस समझौते का विवरण बीत चुका है, 
आप ने फौजी मुहिम शुरू करने से पहले इसी तरह की दोस्ती, सहयोग 
और युद्ध ना करने का एक समझौता कबीला जुहैना के साथ भी किया । 
उन की आबादी मदीने से तीन मरहले पर-----45 या 50 मील की दूरी 
पर--- स्थित थी । इस के अलावा रास्ते के पहरे के दौरान भी आप ने 
कई समझौते किए, जिन का उल्लेख आगे किया जाएगा । 


दसरी योजना झगड़ों और लड़ाइयों से ताल्लूक रखती है जिस का 
विवरण अपनी-अपनी जगह पर आता रहेगा | 
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स EE, 
सराया और ग्रजुवात' (झगड़े और लड़ाइयां) 

लड़ाई की इजाज़त आने के बाद इन दोनों योजनाओं को लागू 
करने के लिए मुसलमानों की फौजी मुहिमों का सिलसिला अमली तौर 
पर शुरू हो गया। परेड की शक्ल में सैनिक टुकड़ियां गश्त करने लगीं । 
इसका अभिप्राय (उद्देश्य) वही था, जिस की ओर इशारा किया जा चुका 
है कि मदीना के आस-पास के रास्तों पर आम-तौर से और मक्के के 
रास्ते पर ख़ास तौर से नज़र रखी जाए और उसके हालात का पता 
लगाया जाता रहे और साथ ही इन रास्तों पर पाए जाने वाले कबीलों 
से समझौते किए जाएं और यस्रिब के मुश्रिकों, यहूदियों और आस-पास 
के बहुओं को यह एहसास दिलाया जाए कि मुसलमान ताकृतवर हैं और 
अब उन्हें अपनी पुरानी कमजोरी से निजात मिल चुकी है, साथ ही 
कुरैश को उनके अनुचित गुस्से और दबदबे के ख़तरनाक नतीजे से 
इराया जाए ताकि जिस मूर्खता के दलदल में वे अब तक धंसते चले जा 
रहे हैं। उस से निकल कर होश के नाखुन लें और अपने आर्थिक 
साधनों को खतरे में देखकर समझौते की ओर झुक जाएं और मुसलमानों 
के घरों में घुस कर उन को समाप्ति के जो इरादे रखते हैं और अल्लाह 
की राह में जो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और मक्के के कमज़ोर मुसलमानों 
पर जो जुल्म व सितम ढ़ा रहे हैं इन सब से रुक जाएं और मुसलमान 
अरब प्रायद्वीप में अल्लाह का संदेश पहुंचाने के लिए आजाद हो जाएं। 


इन सराया और गजवात (झगड़ों और लड़ाइयों) के हालात नीचे 
संक्षेप में लिखे जा रहे हैं- 


8) सीरत लिखने वालों की परिभाषा में 'गजवा' उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी (सल्ल०) 
ने खुद भाग लिया हो चाहे अंग हुई हो: न हुई हो और 'सरिस्या' वह जंग है जिसमें 
नवी (राल्ल०) ने खुद भाग न लिया हो सरिव्या की जमा (बहुवचन) सराया और गज़वा 
की गज्ञवात है। 
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]. सरिय्या-ए-सीफूल बहर? (रमजान सन्‌ 0! हि० मुताबिक मार्च 623 ई०) 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत हमजा 
बिन अब्दुल मुत्तलिब रजि० को इस सरिय्या (झड़प) का अमीर बनाया 
और तीस मुहाजिरों को उनके तहत भेज कर शाम (सीरिया) से आने 
वाले एक कुरैशी काफिले का पता लगाने के लिए रवाना फुरमाया । इस 
काफिले में तीन सौ आदमी थे, जिन में अबू जहल भी था। मुसलमान 
ईस के पास समुद्र तट पर पहुंचे तो काफिले का सामना हो गया और 
दोनों फरीक लड़ाई के लिए पंक्तिबद्द हो गए, लेकिन कृबीला जुहैना के 
सरदार मज्दी बिन अम्र ने जो दोनों फ्रीकों का मित्र था दौड़-धूप कर 
के लड़ाई न होने दी। 
हजरत हमजा रजि० का यह झंडा पहला झंडा था जिसे अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने मुबारक हाथों से बांधा 
था, उस का रंग सफेद था और उसके उठाने वाले हजरत अबू मरसद 
कनाज़ बिन हुसैन गनवी रजि० थे। 


2. सरिय्या-ए-राबिग (शवाल सनू 0] हि० अप्रैल 623 ई०) 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत उबैदा 
बिन हारिस बिन मुत्तलिब को मुहाजिरों के साठ सवारों की टुकड़ी देकर 
रवाना फुरमाया । राबिग की घाटी में अबू सुफियान से सामना हुआ, उस 
के साथ दो सौ आदमी थे। दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर तीर चलाए, 
लेकिन इससे आगे कोई लड़ाई न हुई । 

इस सरिय्ये में मक्की फौज के दो आदमी मुसलमानों से आ मिले। 
एक हजरत मिकृदाद बिन अम्र बहरानी और दूसरे उत्बा बिन गजवान 
अल-माज़नी रजि०। ये दोनों मुसलमान थे और कुफ्फार के साथ निकले 
ही इस मकसद से थे कि इस तरइ मुसलमानों से जा मिलेंगे । 
9) सीफुल-बहर अर्थात रुमुन्दर का किनारा 
!0) ईस-----यन्डूअ तथा मरवा बीच एक जगह का नाम है । 
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. हज़रत अबू उबैदा रजि० का झंडा सफेद था और झंडा उठाने वाले 
हअरत मिस्तह बिन असासा बिन मुत्तलिब बिन अब्दे मुनाफृ थे। 


ठ सरिय्या-ए-खरारिः ` (जीकादा सन्‌ 07 हि०, मई ७१३ ई०) 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस लड़ाई का 
(सेनापति) हजरत साद बिन अबी वक्कास रजि० को मुकूर्रर 
रमाया और उन्हें बीस आदमियों को कमान देकर क्रैश के एक 
का पता लगाने के लिए रवाना फरमाया और यह ताकीद फरमा 
कि ख़र्रार से आगे न बढ़ें। ये लोग पैदल रवाना हुए । रात को सफर 
क्वरते और दिन में छिपे रहते थे। पांचवें दिन सुबह खूर्रार पहुंचे तो मालूम 

हुआ कि काफिला एक दिन पहले जा चुका है 


इस सरिय्ये का झंडा सफेद था और झंडा-बरदार हजरत मिकदाद 
बिन अम्र रजि० थे। 


4. गृजुवा-ए-अबवा या वद्दान '*; (सफर सन्‌ 02 हि०, अगस्त 623 ई०) 

इस मुहिम में सत्तर मुहाजिरों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अत्ैहि व सल्लम खुद तश्रीफु ले गए थे और मदीने में हजरत साद बिन 
उबादा रजि० को अपनी जगह पर मुक्रर फरमा दिया था। मुहिम का 
मकसद कुरैश के एक काफिले का रास्ता रोकना था। आप वद्दान तक 
पहुंचे लेकिन कोई मामला पेश न आया। 


इसी ग्रजवें में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बनू-जुमरा के 
उस वक्त के सरदार अप्र बिन मछ्शी अज़-जुमरी से दोस्ती का समझौता 
क्रिया । समझौते का लेख इस तरह था--- 


अनशन, 


जय 

|) खरी7-जहफा के निकट एक जगह का नाम है 
(2) वद्धान मक्का और मदीने के बीच ण्क जगह का नाम है। यह राबिग॒ से मदीना जाते 
हुए 29 मील की दूरी पर है। अबवा-वद्धान के करीब एक जगह का नाम है। 
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“यह बनू जुमरा के लिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
लेख है। ये लोग अपंनी जान और माल के बारे में सुरक्षित रहेंगे और 
जो इन पर धावा बोलेगा, उसके ख़िलाफ़ इन की मदद की जाएगी, 
अलावा इसके कि ये ख़ुद अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ें। 
(यह समझौता उस वकत तक के लिए है) जब तक समुद्र उन को तर 
करे (यानी हमेशा के लिए है) और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
अपनी मदद के लिए उन्हें आवाज देंगे तो उन्हें आना होगा !'”” 
यह पहली सैनिक मुहिम थी जिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम खुद भी तश्रीफ ले गए थे और पंद्रह दिन मदीने से 
बाहर रह कर वापस आए। इस मुहिम के झंडे का रंग सफेद था और 
हजरत हमजा रजि० झंडा-बरदार थे। 


5. गृजृवा-ए-बुवात (रबीउल अव्वल सन्‌ 02 हि०, सितम्बर 623 ई०) 

इस मुहिम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम दो सौ 
सहाबा को साथ लेकर रवाना हुए, मकसूद कुरैश का एक काफिला था 
जिस में उमैया बिन ख़ल्फ सहित कुरैश के एक सौ आदमी और ढाई 
हज़ार ऊंट थे। आप रज॒वा के पास बसे “बुवात'””* तक तश्रीफ ले 
गए, लेकिन कोई मामला पेश न आया। 


इस गृज़वे में हजरत सअद बिन मुआज रजि० को मदीना का 
अमीर बनाया गया था। झंडा सफेद था और झंडा-बरदार हज़रत सअद 
बिन अबी वककास रजि० थे। 


!3) अल-मवाहिबुल-लदुन्निया !/75 तथा शरह जरकानी 

4) बुबात और हुज़वा-जुहैना पहाड़ी क्षेत्र में दो पहाड़ हैं जो हकीकत में एक ही पहाड़ 
की दो शाखाएं हैं यह मक्का से शाम जाने वाली सड़क पर है और मदीना से 48 मील 
की दूरी पर है। 
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5. गृजवा-ए-सफुवान (रबीउल अव्वल सन्‌ 02 हि०, सितम्बर 623 ई०) 

. इस गजवे की वजह यह थी कि कुर्ज बिन जाबिर फहरी ने 
मुश्रिकों की एक छोटी सी सेना के साथ मदीने की चरागाह पर छापा 
मारा और कुछ मवेशी लूट लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने सत्तर सहाबा के साथ उस का पीछा किया और बद्र के पास 
स्थित सफवान घाटी तक तश्रीफ ले गए लेकिन कुर्ज और उस के 


' साथियों को न पा सके और बिना किसी टकराव के वापस आ गए । इस 


गजवे को कुछ लोग बद्र का पहला ग़॒ज़वा भी कहते हैं। 

इस गज़वे के दौरान मदीने की जिम्मेदारी जैद बिन हारिसा रजि० 
को सौंपी गयी थी। झंडा सफेद था और झंडा-बरदार हजरत अली रजि० 
थे। 


7. गुजुवा-ए-जुल उशैरा (जुमदिल ऊला व जुमदिल उख़रा सन्‌ 02 हि०, नवम्बर 
च दिसम्बर 623 ई०) 

इस मुहिम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
साथ डेढ़ या दो सौ मुहाजिर थे, लेकिन आप ने किसी को रवाना होने 
पर मजबूर नहीं किया था। सवारी के लिए सिफ तीस ऊंट थे, इसलिए 
लोग बारी-बारी सवार होते थे। उद्देश्य कुरेश का एक काफिला था जो 
शाम देश जा रहा था और मालूम हुआ था कि यह मक्का से चल चुका 
है, इस काफिले में कुंरेश का खासा माल था। आप उस की तलब में जुल 
उशैरा* तक पहुंचे, लेकिन आप के पहुंचने से कई दिन पहले ही 
काफिला जा चुका था | यह वही काफिला है जिसे सीरिया से वापसी पर 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने गिरफ्तार करना चाहा, तो यह 
काफिला तो बच निकला, लेकिन बद्र की लड़ाई पेश आ गई | 


5) उशैरा या उसैरा यन्बूअ के करीब एक जगह का नाम है । 
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इस मुहिम पर इब्मे इसूहाक्‌ के कहने के मुताबिक अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जुमदिल ऊला के आख़िर में रवाना 
हुए---और जुमदिल उख़रा में वापस हुए, शायद यही वजह है कि इस 
गजवे का महीने के तय करने में जीवनी लेखकों का मतभेद है | 
इस ग॒जवे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बनू 
मुदूलिज और उन के साथी बनू जुमरा से लड़ाई न लड़ने का समझौता 
किया । 
सफर के दिनों में मदीना की जिम्मेदारी का काम हज़रत अबू 
सलमा बिन अब्दुल असद मख्मूमी रजि० ने अंजाम दिया । इस बार भी 
झंडा सफेद था और झंडा-बरदारी हज़रत हमजा रजि० फ्रमा रहे थे। 


8. सरिय्या-ए-नखूला (रजब सन्‌ 0१ हि०, जनवरी 624 ई०) 

इस मुहिम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ि० के नेतृत्व में बारह मुहाजिरों को एक 
टुकड़ी भेजी । हर दो आदमियों के लिए एक ऊंट था, जिस पर बारी-बारी 
दोनों सवार होते थे! टुकड़ी के अमीर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाः' 
अलैहि व सल्लम ने एक लेख लिख कर दिया था और हिदायत फरमाई 
थी कि दो दिन सफर कर लेने के बाद ही इसे देखेंगे । चुनांचे दो दिन 
के बाद हजरत अब्दुल्लाइ ने लेख देखा, तो उस में यह लिखा था, “जब 
तुम मेरा यह लेख देखो, तो आगे बढ़ते जाओ, यहां तक कि मक्का और 
ताइफ के बीच नख़ूला में उतरो और वहां कुरेश के एक काफिले की घात 
में लग जाओ और हमारे लिए उस की ख़बरों का पता लगाओ!” 
उन्होंने कहा सुना और माना और अपने साथियों को इस की ख़बर देते 
हुए फरमाया कि मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, जिसे शहीद होना 
प्रिय हो, वह उठ खड़ा हो और जिसे मौत नापसंद हो, वह वापस चला 
जाए । बाकी रहा मैं! तो मैं बहरहाल आगे जाऊंगा । इस पर सारे साथी 
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उठ खड़े हुए और वांछित मंजिल के लिए चल पड़े, अलबत्ता रास्ते में 
 सअद बिम अबी वक्कास और उत्बा बिन गजवान रजि० का ऊंट गायब 
हो गया, जिस पर ये दोनों बुजुर्ग बारी-बारी सफुर कर रहे थे, इसलिए 
< ये दोनों पीछे रह गए 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रजि० लम्बी दूरी तय कर के नख़ूला 
आए। वहां से कुरैश का एक काफिला गुजरा, जो किशमिश, चमड़ा और 
. व्यापार का सामान लिए हुए था। काफिले में अब्दुल्लाह बिन मुगीरह के 
दो बेटे उस्मान और नौफल और अम्र बिन हजर-मी और हकीम बिन 
कैसान, (मुगीरह के दास) थे। मुसलमानों ने आपस में मश्वरा किया कि 
आखिर क्या करें। आज हराम महीने रजब का आखिरी दिन है। अगर 
हम लड़ाई करते हैं तो इस हराम महीने का अनादर होता है और रात 
भर रुक जाते हैं तो ये लोग हरम की सीमाओं में दाखिल हो जाएंगे, इस 
के बाद सब की यही राय हुई कि हमला कर देना चाहिए, चुनांचे एक 
आदमी ने अम्र बिन हज़र-मी को तीर मारा और उसे ख़त्म कर दिया! 
बाकी लोगों ने उस्मान और हकीम को गिरफ़्तार कर लिया, अलबत्ता 
नौफल भाग निकला! इस के बाद ये लोग दोनों कैदियों और काफिले 
के सामान को लिए हए मदीना पहंचे। उन्होंने गनीमत के माल में से 
खुमुस (खुमुस) भी निकाल लिया था और यह इस्लामी इतिहास का 
पहला खुमुस, पहले मक्तूल और पहले कैदी थे। 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सललम ने उन की इस 
हरकत पर पूछताछ की और फरमाया कि मैंने तुम्हें हराम महीमे में लड़ाई 
का हुक्म नहीं दिया था और काफिले के सामान और कैदियों के 
सिलसिले में किसी भी तरह के इस्तेमाल से हाथ रोक लिया। 
!6) सीरत लिखने वालों का यही ब्यान है मगर इसमें उलझाव यह है कि खुमुसत (पाँचवाँ 
भाग) निकालने का हुवम जंगे बद्र के वक्त हुआ धा और इस हुक्म के उतरने की जो वजह 


तफूर्सीर ळा किताबों में दी गई ४ उनसे पता चलता है कि इस स पहले तक मुसलमान 
खुपुस्त के बारे में नहीं जानते थे । 
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इधर इस दुर्घटना से मुश्रिकों को इस प्रचार का मौका मिल गया 
कि मुसलमानों ने अल्लाह के हराम किए हुए महीने को हलाल कर लिया, 
चुनांचे बड़ी कानाफूसियां हुई, यहां तक कि अल्लाह ने वहय के जरिए 
इस प्रचार की कूलई खोली और बताया कि मुश्रिक जो कुछ कर रहे हैं, 
वह मुसलमानों की हरकत से कहीं ज़्यादा बड़ा अपराध है। इर्शाद 
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“लोग तुम से हराम महीने में खूरेजी के बारे में पूछते हैं। कह दो, 

इस में लड़ना बड़ा गुनाह है और अल्लाह की राह से रोकना और अल्लाह 
के साथ कुफर करना, मस्जिदे हराम से रोकना और उस के निवासियों 
को वहां से निकालना, यह सब अल्लाह के नजदीक और अधिक बड़े 
अपराध हैं और फिला कत्ल से बढ़ कर है।” (2:2I7) 


इस वहय ने स्पष्ट कर दिया कि लड़ने वाले मुसलमानों के आचरण 
के बारे में मुश्रिकों ने जो शोर मचा रखा है उसकी कोई गुंजाइश नहीं, 
क्योंकि क्रैश इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ाई में और मुसलमानों पर जुल्म व 
सितम करने में सारी हदें तोड़ चुके हैं, क्या जब हिजरत करने वाले 
मुसलमानों का माल छीना गया और पैगम्बर को कृत्ल करने का फैसला 
किया गया तो यह घटना हराम शहर (मक्का) से बाहर कहीं और की 
थी? फिर क्या वजह है कि अब इन मोहतरम चीजों का बड़कपन पलट 
आया और उन को नुकूसान पहुंचाना शर्म और गैरत की बात हो गयी। 
यकीनी तौर पर मुश्रिकों ने प्रचार का जो तूफान मचा रखा है, वह खुली 
हुई बेहयाई और खुली बेशर्मी पर आधारित है । 
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इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने दोनों 
कैदियों को आजाद कर दिया और कृत्ल किए गए आदमी के वारिसाशको 
उस का दियत (ख़ून बहा) अदा किया |! 


ये हैं बद्र की लड़ाई से पहले के सरिय्ये और गज़वे। इन में से | 
किसी में भी लूट-मार और कत्ल व लूट-पाट की नौबत नहीं आयी, जब 


` तक कि मुहिरकों ने कुर्ज बिन जाबिर फहरी के नेतृत्व में ऐसा नहीं 


किया, इसलिए इस की शुरूआत भी मुश्रिकों ही की ओर से हुई, जब 
कि इस से पहले भी वे तरह-तरह के जुल्म व सितम ठाया करते थे। 


इधर सरिय्या-ए-अब्दुल्लाह बिन जहश की घटनाओं के बाद 
मुश्रिकों का भय सच्चाई बने गया और इन के सामने एक हकीकी ख़तरा 
आ कर खड़ा हो गया। उन्हें जिस फदै में फंसने का डर था, उस में अब 
वे सच में फंस चुके थे। उन्हें मालूम हो गया कि मदीने का नेतृत्व पूरी . 
तरह जाग रहा है और उन की एक-एक व्यापारिक गतिविधि पर नज़र 
रखती है। मुसलमान चाहें तो तीन सौ मील का रास्ता तय कर के उन 
के क्षेत्र के अदंर उन्हें मार काट सकते हैं, कैद कर सकते हैं, माल लूट 
सकते हैं और इन सब के बाद सही-सालिम वापस भी जा सकते हैं। 
मुश्रिकों की समझ में आ गया कि उन का शामी व्यापार अब स्थायी रूप 
से ख़तरे में है, लेकिन इन सब के बावजूद वह अपनी मूर्खता से रुकने 
और जुहैना और बनू जुमरा की तरह सुलह व सफाई का रास्ता अपनाने 
के बजाए अपने क्रोध, भड़काऊपन और देष (हसंद) व शत्रुता की 


]7) इन सराया और ग॒जवात का ब्यौरा इन किताबों से लिया गया है जादुल-मआद 
2/83-85, इबने हिशाम /592-605, रहमतुल-लिल-आलमीन 2/275-76, 2/25-26, 
468-470 इन किताबों में इन सगया और गजवात के क्रम (तरतीब) और इनमें शामिल 
होने वालों की गिनती में मनभेद है। हम ने अल्तामा इबने कृय्यिम और अल्लामा मन्सूरपुरी 
की तहकीक पर भरोसा किया हे | 
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भावनाओं में कुछ और आगे बढ़ गए और उन के बड़ों ने अपनी इस 
धमकी को व्यवहारिक रूप देने का फैसला कर लिया कि मुसलमानों के 
घरों में घुस कर उन का सफाया कर दिया जाएगा। चुनांचे यही गुस्सा 
था जो उन्हें बद्र के मैदान तक ले आया। 

बाको रहे मुसलमान तो अल्लाह तआला ने हजरत अब्दुल्लाह बिन 
जहश के सरिय्ये के बाद शअबान सन्‌ 02 हि० में उन पर लड़ाई फर्ज 
कुरार दे दी और इस सिलसिले में कई स्पष्ट आयतें उतारी | 
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“अल्लाह की राह में उन से लड़ो जो तुम से लड़ते हैं और सीमा 
से आगे न बढ़ो यकोनी बात है कि अल्लाह सीमा से आगे बढ़ने वालों 
को पसंद नहीं करता और उन्हें जहां पाओ, कत्ल करो, और जहां से 
उन्होंने तुम्हें निकाला है, वहां से तुम भी उन्हें निकाल दो और फित्ना 
कृत्ल से ज्यादा सख्त है, और इन से मस्जिदे हराम के पास लड़ाई न 
करो, यहां तक कि वे तुम से मस्जिदे हराम में लड़ाई करें। पस अगर वे 
(वहां) लड़ें तो तुम (वहां भी) उन्हें कत्ल करो। काफिरों का बदला ऐसा 
ही है, पस अगर वे बाज़ आ जाएं तो बेशंक अल्लाह माफ करने वाला, 
दया करने वाला है! और उन से लड़ाई करो, यहां तक कि फिला न रहे 
और दीन अल्लाह के लिए हो जाए, पस अगर वे रुक जाएं तो कोई 


ज्यादती नहीं है, मगर जालिमों ही पर!” (2:90-93) . 
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समार भका न र er 

इस के जल्द ही बाद दूसरी किस्म की आ , जिन में लड़ाई 

क तरीका बताया गया है और उस पर उभारा गया है और कुछ हुक्म 
भी दिए गए हैं चुमांचे इर्शाद है--- 
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“पस जब तुम लोग कुफर करने वालों से टकराओ तो गरदनें मारो, 
` गुहां तक कि जब इन्हें अच्छी तरह कुचल लो तो जकड़ कर बांधो । इस 
के बाद या तो एहसान करो या फिदया लो, यहां तक कि लड़ाई अपने 
हथियार रख दे। यह है (तुम्हारा काम) और अगर अल्लाह चाहता तो 
खुद ही उन से बदला ले लेता, लेकिन (वह चाहता है कि) तुम में से 
किस को किस के जरिए आजमाए और जो लोग अल्लाह की राह में 
कत्ल किए जाएं, अल्लाह उन के कामों को हरगिज़ बर्बाद न करेगा। 
अल्लाह उन की रहनुमाई करेगा और उन का हाल ठीक करेगा और उन 
को जन्नत में दाखिल करेगा जिस की जानकारी उन को दे चुका है। ऐ 
ईमान वालो! अगर तुम ने अल्लाह की मदद की तो अल्लाह तुम्हारी 
मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमाए रखेगा !” (47:4-7) 
इस के बाद अल्लाह ने उन लोगों की निन्दा की जिन के दिल 
लड़ाई का हुक्म सुन कर कांपने और धड़कने लगे थे। फरमाया---- 
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“तो जब कोई मजबूत सूरः उतारी जाती है और उस में किताल 
(लड़ाई) का जिक्र होता है तो तुम देखते हो कि जिन लोगों के दिलों में 
बीमारी है,-वे तुम्हारी ओर इस तरह देखते हैं, जैसे वह आदमी देखता 


है, जिस पर मौत की गृशी छा रही हो---” (47:20). 


सच तो यह है कि लड़ाई के फुर्ज होने, उस पर उभारने और उस 

की तैयारी का हुक्म हालात के तकाजे के ठीक मुताबिक था, यहां तक 
. कि अगर हालात पर गहरी नजर रखने वाला कोई कमांडर होता तो वह 
भी अपनी सेना को हर तरह के हंगामी हालात का फौरी मुकाबला करने 
के लिए तैयार रहने का हुक्म देता, इसलिए वह बहुत बड़ा पालनहार 
क्यों न ऐसा हुक्म देता जो हर खुली और ढकी बात को जानता है। सच 
तो यह है कि हालात सत्य और असत्य के बीच एक खूनी और फैसला 
कर देने वाली लड़ाई का तकाजा कर रहे थे, ख़ास तौर से सरिय्या-ए-अदुल्लाह 
बिन जहश रजि० के बाद जो कि मुश्रिकों की गैरत और हमीयत पर 
एक संगीन चोट थी और जिसने उन्हें सीख़ का कबाब बना रखा था। 
लड़ाई के हुक्मों की आयतों के आगे-पीछे देखने से अंदाजा होता 

था कि खूनी लड़ाई का वक्त करीब ही है। और इस में आख़िरी जीत 

और मदद मुसलमानों ही को नसीब होगी। आप इस बात पर नज़र 

डालिए कि अल्लाह ताला ने किस तरह मुसलमानों को हुक्म दिया है 
कि जहां से मुश्रिकों ने तुम्हें निकाला है, अब तुम भी वहां से उन्हें 
निकाल दो। फिर किस तरह उस ने कैदियों के बांधने और विरोधियों को 
कुचल कर लड़ाई के सिलसिले को अंत तक पहुंचाने की हिदायत दी है 
जो एक गालिब और विजयी सेना से ताल्लुकु रखती है। यह इशारा था 
कि आखिरी गलबा मुसलमानों ही को मिलेगा, लेकिन यह बात परदों 
और इशारों में बताई गयी ताकि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में जिहाद 

के लिए जितनी गर्मजोशी रखता है, उस का व्यवहारिक प्रदर्शन भी कर 

सके। 
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फिर इन्ही दिनों----शअबान 02 हि० (फरवरी 6१५ ई०) में 
अल्लाह ने हुम दिया कि किब्ला बैतुल मक्दिस के बजाए ख़ा-न-ए 


` काबा को बनाया जाए और नमाज में उसी तरफ रुख़ फेरा जाए, इस 
"क्का फायदा यह हुआ कि कमजोर और मुनाफिक यहूदी जो मुसलमानों 


की पंक्ति में केवल परेशानी और बेचैनी फैलाने के लिए दाखिल हो गए 
थे, खुल कर सामने आ गए और मुसलमानों से अलग होकर अपनी 
असल हालत पर वापस चले गए और इस तरह मुसलमानों की पंक्तियां 
बहुत से द्रोहियों और धोखे-बाओं से पाक हो गई। 

किब्ला-परिवर्तन में इस ओर भी एक सूक्ष्म (हल्का सा) संकेत था 
कि अब एक नया दौर शुरू हो रहा है जो इस किब्ले पर मुसलमानों के 
कब्जे से पहले ख़त्म न होगा, क्योंकि यह बड़ी अनोखी बात होगी कि 
किसी कौम का किब्ला उस के दुश्मनों के कब्जे में हो, और अगर है तो 
फिर ज़रूरी है कि किसी न किसी दिन उसे आजाद कराया जाए । 

इन आदेशों और संकेतों के बाद मुसलमानों की प्रसन्नता में 
अधिक वृद्धि हो गयी और उनको अल्लाह क रास्ते गें जिहाद की 
भावनाएं और शत्रु से निर्णायक टक्कर लेने की आरजू कुछ और बढ़ 
गयी । 


बद्र का महान गजवा 
इस्लाम की पहली निर्णायक जग 


गजूवे को वजह 

गजवा-ए-उशैरा के जिक्र में हम बता चुके हैं कि कुंरैश का एक 
काफिला मक्का से शाम (सीरिया) जाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्सम की पकड़ से बच निकला था | यही काफिला जब शाम से पलट 
कर मक्का वापस आने वाला था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने तलहा बिन उबैदुल्लाह रजि० और सईद बिन जैद रज़ि० को उस के 
हालात का पता लगाने के लिए उत्तर की ओर भेजा। ये दोनों सहाबी 
हौरा तक तश्रीफ ले गए और वहीं ठहरे रहे। जब अबू सुफियान 
काफिला लेकर वहां से गुजरा, तो ये बड़ी तेज़ रफ्तारी से मदीना पलटे 
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम को इस की सूचना दी। 

इस काफिले में मक्का वालों का बड़ा धन था यानी एक हजार ऊंट 
थे, जिन पर कम से कम पचास हजार दीनार (दो सौ साढ़े बासठ किलो 
सोने) की कीमत का साज व सामान लदा हुआ था, जब कि उस की 
हिफाजत के लिए सिफ चालीस आदमी थे। | 

मदीना वालों के लिए यह बड़ा सुनहरा मौका था, जब कि मक्का 
वालों के लिए इस भारी माल सं महरूमी बड़ी जबरदस्त सैनिक, 
राजनीतिक और आर्थिक मार की हैसियत रखती थी, इसलिए अल्लाह 
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के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने मुसलमानों के अंदर एलान 
' फ्रमाया कि यह कुरैश का काफिला माल व दौलत लिए चला आ रहा 
है, इस के लिए निकल पड़ो, हो सकता है अल्लाह इसे गनीमत के तौर 
पर तुम्हारे हवाले कर दे। 


लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी पर जाना ज़रूरी 
नहीं करार दिया, बल्कि इसे सिफ लोगों के चाव पर छोड़ दिया, क्योंकि 
इस एलान के वकत यह उम्मीद नहीं थी कि काफिले के बजाए क्रैश 
की सेना के साथ बद्र के मैदान में एक बड़ी जोरदार टक्कर हो जाएगी 
और यही वजह है कि बहुत से सहाबा किराम मदीना ही में रह गए | 
उन का ख्याल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का 
यह सफर आप की पिछली आम फौजी मुहिमों से अलग न होगा और 
इसीलिए इस ग॒ज़वे में शरीक न होने वालों से कोई पूछताछ नहीं की गई। 
इस्लामी सेना की सख्या और कमान का बटवारा 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चलने के लिए तैयार 
हुए तो आप के साथ तीन सौ से कुछ ज्यादा लोग थे। (यानी 3.3, या 
84 या 377) जिन में से 82 या 83 या 86 मुहाजिर थे और बाकी 
अंसार। फिर अंसार में से 6 कृबीला औस से थे और 770 कबीला 
ख़ज़रज से | इस टुकड़ी ने लड़ाई की न कोई ख़ास व्यवस्था की थी, न 
पूरी तैयारी। चुनांचे पूरी सेना में सिर्फ़ दो घोड़े थे। (एक हज़रत जुबैर 
बिन अव्याम रजि० का और दूसरा हजरत मिकदाद बिन अस्वद किन्दी 
रजि० का ) और सत्तर ऊंट, जिन में से हर ऊंट पर दो या तीन आदमी 
बारी-बारी सवार होते थे। एक ऊंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम, हजरत अली रजि० और हजरत मर्सद बिन अबी मर्सद रज़ि० 
गनवी के हिस्से गें आया था, जिन पर तीनों बारी-बारी सवार होते थे। 


मदीना का प्रबन्ध और नमाज की इमामत पहेले-पहल हजरत इब्ने 
उम्मे मक्तूम-रजि० को सौंपी गयी, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
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आ अमन अमल जरन लनलक मकर मिल जिम म कर 
व सललम रौहा नामी जगह तक पहुंचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर रजि० को मदीना का 
व्यवस्थापक बना कर वापस भेज दिया। सेना इस तरह गठित की गई . 
कि एक टुकड़ी मुहाजिरों की बनायी गयी और एक अंसार की। मुहाजिरों 
का झंडा हज़रत अली बिन अबी तालिब रजि० को दिया गया और 
अंसार का झंडा हजरत सअद बिन मुआज रजि० को और जनरल 
कमान का झंडा, जिस का रंग सफेद था, हजरत मुस्‌अब बिन उमैर 
अब्दरी रजि० को दिया गया। मैमना के अफूसर, हजरत जुबैर बिन 
अव्वाम रजि० मुकुर्रर किए गए और मैसरा के अफसर हज़रत मिकूदाद 
बिन अस्वद रजि०--और जैसा कि हम बता चुके हैं, पूरी फौज में सिर्फ 
यही दोनों बुजुर्ग घुडसवार थे। साका की कमान हज़रत कैस बिन अबी 
सञआूसआ रजि० के हवाले की गयी और चीफ कमांडर की हैसियत से 
जनरल कमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुद 
संभाली । 
बद्र की ओर इस्लामी सेना का कूच 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस अधूरी टुकड़ी 
को लेकर रवाना हुए तो मदीना के दहाने से निकल कर मक्का जाने वाले 
राजमार्ग पर चलते हुए बीरे रौहा तक तशरीफु ले गए, फिर वहां से आगे 
बढ़े तो मक्का का रास्ता बाई ओर छोड़ दिया और दाहिनी ओर कतरा 
कर चलते हुए नाज़िया पहुंचे (निश्चित मंजिल बद्र थी) फिर नाजिया के 
एक कोने से गुज़र कर रहकान घारी पार की यह नाजिया और सफ्रा 
दर्रे के दर्मियान एक घारी है । इस घाटी के बाद सफ्रा दरें से गुजरे, फिर 
दरे से उतर कर सफुरा घाटी के करीब जा पहुंचे और वहां से जुहैना 
कबीला के दो आदमियों यानी बसीस बिन उमर और अदी बिन 
अबिञ्ज॒गया को काफिले के हालात का पता लगाने के लिए बद्र रवाना 
फुरमाया । | 
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मक्का में खतरे का एलान 

दूसरी ओर काफिले की स्थिति यह थी कि अबू सुफियान जो इस 
का निगरां था, जरूरत से ज्यादा सावधान था। उसे मालूम था कि मक्के 
का रास्ता ख़तरों से भरा हुआ है, इसलिए वह हालात का बराबर पता 
लगाता रहता था, और जिन काफिलों से मुलाकात होती थी उनसे स्थिति 
मालूम करता रहता था, चुनाचे उसे जल्द ही मालूम हो गया कि मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रजि० को, काफिले पर 
हमले को दावत दे दी है, इसलिए उसने तुरन्त जमजम बिन अम्र गिफारी 
को मुआवजा देकर मक्का भेजा कि वहां जा कर काफिले की हिफाजत 
के लिए क्रैश में आम एलान कर दे। जमजम बड़ी तेज़ रफ्तारी से 
मक्का आया और अरब रिवाज के मुताबिक अपने ऊंट की नाक चपड़ी, 
कजावा उलटा, कुता फाड और मक्का की घाटी में उसी ऊंट पर खड़े 
होकर आवाज लगाइ, “ऐ बृडुरैश को जमाअत! 
काफिला---काफिला----तुम्हारा माल जो अबू सुफियान क साथ है 
उस पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्तैहि व सल्लम और उस के साथी धावा 
डोलाने जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं कि तुम उसे पा सकोगे। 
मदद----मदद ै” 
लड़ाई के लिए मक्का वासियों की तैयारी 

यह आवाज़ सुन कर लोग हर ओर से दीड़ पड़े। कहने लगे, 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उस के साथी समझते हैं कि 
यह काफिला भी इब्मे हजरमी के काफिले जैसा है? जी. नहीं, हरगिज 
नहीं, अल्लाह की कसम! इन्हें पता चल जाएगा कि हमारा मामला कुछ 
और है। चुनांचे सारे मक्का में दो ही तरह के लोग थे, या तो आदमी 
ख़ुद लड़ाई के लिए निकल रहा था या अपनी जगह किसी और को भेज 
हा था और इस तरह, पानो सभी निकल पड़े । खासतौर से मक्का के 
प्रतिष्ठित लोगों में से कोई भी पीछे न रहा, सिर्फ़ अबू लहब ने अपनी 
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जगह अपने एक कर्जदार को भेजा। पास-पडोस के अरब कबीलों को भी 
क्रैश ने भर्ती किया और खुद कुरैशी कबीलों में से बनू अदी के अलावा 
कोई भी पीछे न रहा, अलबत्ता बनू अदी के किसी भी आदमी ने इस 
लड़ाई में शिरकत न की। 
मक्को सेना को तायदाद 

शुरू में मक्की सेना की तायदाद तेरह सौ थी, जिन के पास एक 
सौ घोड़े और छः सौ जिरहें (कवच) थीं, ऊंट ज्यादा थे, जिनकी ठीक 
तायदाद मालूम न हो सकी | सेना का सेनापति अबू जहल बिन हिशाम 
था । क्रैश के नौ प्रतिष्ठित व्यक्ति उसके खाने के जिम्मेदार थे। एक 
दिन नौ और एक दिन दस ऊंट जिब्ह किए जाते थे। 
बनू बक्र के कूबीलों का मसूअला | 

जब मक्की सेना चलने के लिए तैयार हो गयी तो कुरैश को याद 
आया कि बनू बक्क के कबीलों से उन की दुश्मनी और लड़ाई चल रही 
है, इस लिए उन्हें खतरा महसूस हुआ कि कहीं ये कबीले पीछे से हमला 

कर दे और इस तरह वे दो दुश्मनों के बीच में न घिर जाएं । करीब 

था कि यह विचार क्रैश को उन के लड़ाई के इरादे से रोक दे लेकिन 
ठीक उसी वकत इब्लीस लईन बनू कनाना के सरदार सुराका बिन 
मालिक बिन जोशम मुदूलिजी के रूप में प्रकट हुआ और बोला, “मैं भी 
तुम्हारा साथी हूं और इस बात की गारंटी देता हूं कि बनू कनाना तुम्हारे 
पीछे कोई ना पसंदीदा काम न करेंगे।” 
मक्को सेना का कूच 

इस गारंटी के बाद मक्का के लोग अपने घरों से निकल पड़े और 
जैसा कि अल्लाह का इशद है, “इतराते हुए, लोगों को अपनी शान 
दिखाते इए और अल्लाह के रास्ते से रोकते हुए” गदीना की ओर चल 
पड़े । जेसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद 
हैं, “अपनी धार और हथियार लेकर, अल्लाह से खार खाते हुए, और 
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उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से खार खाते हुए, बदले की 
भावना से चूर, गुस्से से चूर, इस पर किचकिचाए हुए कि अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप के सहाबा ने मक्का वालों 
के काफिलों पर आंख उठाने की हिम्मत कैसे की?” बहरहाल ये लोग 
बड़ी तेज़ी से उत्तर की दिशा में बद्र की ओर चले जा रहे थे कि उस्फान 
और कुदैद की घाटी से गुज़र कर जोहफा पहुंचे तो अबू सुफियान का 
एक नया संदेश मिला, जिस में कहा गया था कि आप लोग अपने 
काफिले, अपने आदमियों और अपने मालों की हिफाजत की गरज से 
निकले हैं और चूंकि अल्लाह ने इन सब को बचा लिया है, इस लिए अब 
वापस चले जाइए। 
काफिला बच निकला 

अबू सुफियान के बच निकलने का विवरण यह है कि वह शाम 
(सीरिया) से बड़े रास्ते पर चला तो आ रहा था, लेकिन बराबर चौकन्ना 
और जागरुक था। उस ने खबरों को जुटाने की अपनी कोशिशें भी 
दोगुनी कर रखी थीं। जेब वह बद्र के कुरीब पहुंचा तो खुद काफिले से 
आगे जाकर मज्दी बिन अम्र से मुलाकात की और उस से मदीना को 
सेना के बारे में मालूम किया। मज्दी ने कहा, “मैंने कोई असाधारण 
` आदमी तो नहीं देखा, अलबत्ता दो सवार देखे हैं जिन्होंने टीले के पास 
पहुंच कर अपने जानवर बिठाए, फिर अपने मशकीजे में पानी भर कर 
चले गए ।” अबू सुफियान लपक कर वहां पहुंचा और उन के ऊंट की 
मेंगनियां उठा कर तोड़ी, तो उसमें खजूर की गुठली बरामद हुई । अबू 
सुफियान ने कहा, अल्लाह की कसम! यह यस्रिब का चारा है। इसके 
बाद वह तेजी से काफिले की तरफ पलटा और उसे पश्चिम की तरफ 
मोड़ कर उस की दिशा तट की ओर कर दी और बद्र से गुजरने वाले 
बड़े रास्ते को बाई ओर छोड़ दिया। इस तरह काफिले को मदनी सेना 
के कब्जे में जाने से बचा लिया । और तुरन्त ही मक्को सेना को अपने 
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हिल - ज निकलने की ख़बर देते हुए उसे वापस जाने का संदेश दिया जो उसे 
जहफा में मिला । 
जबकी सेना का वापसी का इरादा और आपसी फूट 

यह सन्देश सुन कर मक्की सेना ने चाहा कि वापस चला जाए, 
लेकिन कुरैश का सब से बड़ा सरकश अबू जहल खड़ा हो गया और बड़े 
गर्व. से बोला, “अल्लाह की कसम! हम वापस न होंगे, यहां तक कि बद्र 
जा कर वहां तीन दिन ठहरेंगे और इस बीच ऊंट जिव्ह करेंगे, लोगों को 
खाना खिलाएंगे और शराब पिलाएंगे, लौंडियां हमारे लिए गाने गाएंगी 
और सारा अरब हमारा और हमारे सफर और मिलन का हाल सुनेमा 
और इस तरह हमेशा के लिए उन पर हमारी धाक बैठ जाएगी !” 

लेकिन अबू जहल के होते हुए अख़्नस बिम शुरैक ने यही मश्वरा 
दिया कि वापस चले चलो, मगर लोगों ने उक्त को बात न मानी इसलिए 
वह बनू जोहरा के लोगों को साथ लेकर वापस हो गया, वोंकि दह बनू 
जोहरा का मित्र और इस सेना में उन का सरदार था। बनू जोहरा की 
कुल ताबदाद कोई तीन सौ धी । उन का कोई भी आदमी बट को लड़ाई 
में हाज़िर न हुआ। बाद में बनू ज़ोहरा, अख़्नस बिन शुरैक को राय पर 
बहुत ज्यादा खुश थे और उन के अंदर उस का मान-सम्मान हमेशा 
बाकी रहा। 

बनू ज़ोहरा के अलावा बनू हाशिम ने भी चाहा कि वापस चले 
जाएं, लेकिन अबू जहल ने बड़ी सख्ती की और कहा कि जब तक हम 
वापस ज हों, यह गिरोह हम से अलग न होने पाए | 


गरज फौज ने अपना सफर जारी रखा । बनू जोहरा की वापसी के 
बाद अंब उस की तायदाद एक हज़ार रह गयी धी और उस का रुख 
बड़ की ओर था! बद्र के करीब पहंघ कर उस ने एक रीले के पीछे पडाव 
'ला। यह टीला बद्र को घारी की सीमाओं पर दक्षिणी दहाने के पास 
स्थित है। 
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इस्लामी सेना के लिए हालात की नजाकत 
इधर मदीने को ख़बरों के साधनों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 





अलैहि व सल्लम को, जब कि अभी आप रास्ते ही में थे और जफरान | 


घाटी से गुज़र रहे थे, काफिले और फौज दोनों के बारे में सूचनाएं 
जुटाई । आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन ख़बरों का गहराई से 
जायजा लेने के बाद यकीन कर लिया कि अब एक खूनी टकराव का 
वकत आ गया है और एक ऐसा कदम उठाना ज़रूरी है जो वीरता और 
साहस पर आधारित हो, क्योंकि यह बात कतई थी कि अगर मक्की 
सेना को उस क्षेत्र में यूं ही दनदनाता हुआ फिरने दिया जाता तो इस 
से कुरेश की सैनिक साख को बड़ी ताकृत पहुंच जाती और उन की 
राजनीतिक श्रेष्ठता की सीमा दूर-दूर तक फैल जाती, मुसलमानों की 
आवाज़ दब कर कमजोर हो जाती और इस के बाद इस्लामी दावत को 





एक प्राणहीन ढांचा समझ कर उस क्षेत्र का हर व्यक्ति जो अपने सीने 


में इस्लाम के खिलाफ द्वेष (कीना) बैर और दुश्मनी रखता था, दुष्टताई 
पर उतर आता । | 

फिर इन सब बातों के अलावा आख़िर इस की क्या गांरटी धी कि 
मक्को सेना मदीने को ओर आगे नहीं बढ़ेगी और इस लड़ाई को मदीना 
की चारदीवारी तक पहुंचा कर, मुसलमानों को उन के घरों में घुस कर 
तबाह करने की हिम्मत और कोशिश नहीं करेगा । जी हां! अगर मदनी 
सेना को ओर से तनिक भी कोताही होती तो यह सब कुछ संभव था 
और अगर ऐसा न भी होता तो मुसलमानों के रोब और शोहरत पर तो 
बहरहाल इसका बहुत बुरा असर पइता। 


मज्लिसे शूरा का गठन 


हालात को इस आचनक और खतरनाक तब्दीली को देखते हुए 


अल्लाह क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने एक उच्च स्तरीय _ 


सैनिक मंत्रालय परिषद (मज्लिसे शूरा) गठित की, जिसमें वर्तमान स्थिति 
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` ` ायी गयी और कमाडंरों और सामन्य सैनिकों से विचार-विमर्श किया। 
` चक मीके पर एक गिरोह ख़ूनी टकराव का नाम सुन कर कांप उठा और 
` अद्यम्का दिल कांपने और धड़कने लगा, इसी गिरोह के बारे में अल्लाह का 
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“~ “जैसा कि तुझे तेरे पालनहार ने तेरे घर से हक के साथ निकाला 
और ईमान वालों का एक गिरोह नापसंद समझ रहा था। वे तुझ से सत्य 
के बारे में उस के स्पष्ट हो चुकने के बाद झगड़ रहे थे, मानो वे आंखों 
देखते मौत की ओर हांके जा रहे हैं ।” | (8:5-6) 
लेकिन जहां तक सेना के ज़िम्मेदारों का ताल्लुक है तो हजरत अबू 
बक्र रजि० उठे और बड़ी अच्छी बात कही, फिर हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब रजि० उठे और उन्हों ने भी बड़ी अच्छी बात कही, फिर हज़रत 
मिकुदाद बिन अप्र रजि० उठे और बोले, “ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! अल्लाह ने आप को जो राह दिखायी है, 
उस पर चलते रहिए हम आप के साथ हैं। अल्लाह की कसम! हम आप 
से वह बात नहीं कहेंगे जो बनी इसराईल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही 
थी कि--- 
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“तुम और तुम्हारा पालनहार जाओ और लडो, हम यहीं बैठे हैं?” (5:24) 
बल्कि हम यह कहेंगे कि आप और आप के पालनहार चलें और 
लड़ें और हम भी आप के साथ-साथ लड़ेंगे। उस जात की कसम! जिस 
ने आय को हक क साथ भेजा है अगर आप हम को बके गिमाद तक 
ले चलें तो हम रास्ते वालों से लड़ते-भिड़ते आप के साथ वहां भी चलेंगे । 
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अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सललम ने उन के हक में 
ख़ैर का कलिमा इर्शाद फ्रमाया और दुआ दी। 

ये तीनों कमांडर मुहाजिरों में से थे, जिन की तायदाद, फौज में कम 
थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहइ अलैहि व सललम की ख़्वाहिश थी कि 
अंसार की राय मालूम करें क्योंकि उन्हीं का फौज में बहुमत था। और 
लड़ाई का असल बोझ उन्हीं के कंधों पर पड़ने वाला था, जबकि अकुबा 
की बैअंत के हिसाब से उन पर जरूरी न था कि मदीने से बाहर निकल 
कर लड़ाई करें, इसलिए आप ने जिक्र किए गए तीनों लोगों की बातें 
सुनने के बाद फिर फ्रमाया, “लोगो” मुझे मश्वरा दो?” कहना अंसार 
से था और यह बात अंसार के कमांडर और झंडा-बरदार हजरत सअंद 
बिन मुआज रजि० ने भांप ली, चुनांचे उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह 
की कसम ! ऐसा लगता है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम! आप हम से कह रहे हैं। आप ने फुरमाया, हा! 

उन्होंने कहा, “हम तो आप पर ईमान लाए हैं। आप की घृष्टि को 
हे और यह गवाही दी है कि आप जो कुछ लेकर जाए हैं, सब सत्य है 
और इस पर हम ने आप को अपने “सुनने और मानने” का वचन दिया 
है। इसलिए ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम॑! आप का 
जो इरादा है उस के लिए कदम बढ़ाइए | उस जात की कसम, जिसने 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सस्लम को हक के साथ भेजा है, अगर आप 
हमें साथ लेकर इस समुद्र में कूदना चाहें तो हम इस में भी आप के साथ 
कूद पड़ेंगे । हमारा एक आदमी भी पीछे न रहेगा । हमें बिल्कुल ही किसी 
तरह की कोई झिझक नहीं कि कल आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
हमारे साथ दुश्मन से टकरा जाएं, हम लड़ाई में जमने वाले और' लड़ने 
में साइसी हैं और संभव है अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को 
हमारा वह जौहर दिता दे जिस से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
आंखे ठंडी हो जाएं! पसत आप हमें साथ लेकर चलें, अल्लाह बरकत दे ?” 
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एक रिवायत में यूं है कि हजरत सद बिन मुआज रज़ि० ने 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से अर्ज किया कि---शायद 

आप को डर है कि अंसार अपना यह दायित्व समझते हैं कि वे आप की 

& मदद सिर्फ अपने घर में करें, इसलिए मैं अंसार की ओर से बोल रहा 
और उन की ओर से जवाब दे रहा हूं, अर्ज है कि आप जहां चाहें 
तश्रीफ ले चलें, जिस से चाहें ताल्लुक जोड़ें और जिस से चाहें ताल्लुक 
काट लें, हमारे माल में से जो चाहें ले लें और जो चाहें दे दें। और जो 
आप ले लेंगे, वह हमारे नजदीक इस से ज्यादा पसंदीदा होगा जिसे आप 
छोड़ देंगे और इस मामले में आप का जो भी फैसला होगा, हमारा 
फैसला, हर हाल में उस के अधीन होगा । अल्लाह की कसम! आप अगर 
आगे बढ़ते हुए बके गिमाद तक जाएं तो हम भी आप के साथ-साथ 
चलेंगे और अगर आप हमें लेकर इस समुन्द्र में कूदना चाहें तो हम उस 
में भी कूद जाएंगे ! 
हज़रत साद रजि० की ये बातें सुन कर अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर खुशी की लहर दौड़ गयी । इंतिहाई 
खुशी में आप ने फुरमाया, “चलो और खुशी-खुशी चलो । अल्लाह ने 
मुझ से दो गिरोहों में से एक का वायदा फ्रमाया है, अल्लाह की कसम! 
इस वकृत मैं मानो कौम के कत्ल की जगहें देख रहा हूं।'' 
इस्लामी सेना का बाकी सफुर 


इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जफ्रान 
_ से आमे बढ़े और कुछ पहाड़ी मोड़ से गुज़र कर, जिन्हें असाफुर कहा जाता 
है, देत नामी एक आबादी में उतरे और हिनान नामी पहाड़ जैसी चट्टान 
को दाहिने हाथ छोड़ दिया और इस के बाद बद्र के करीब उतर गए। 
जासूसी का कृदम 
यहां पहुंच कर अल्लाह के रसूल सब्सल्लाहु अलेहि व सल्लम ने 
अपने गार के साथी हजरत अबू बक्र रजि० को साथ लिया और ख़ुद 
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सूचनाओं को जुटाने के लिए निकल पड़े। अभी दूर ही से मक्की फौज | 


के कैम्प का जायज़ा ले रहे थे कि एक बूढ़ा अरब मिल गया। अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व.सल्लम ने उस से कुरैश और मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
साथियों का हाल मालूम किया--- दोनों फौजों के बारे में पूछने का 
मकसद यह था कि आप के व्यक्तित्व पर परदा पड़ा रहे--- लेकिन बूढ़े 
ने कहा, “जब तक तुम लोग यह नहीं बताओगे कि तुम्हारा ताल्लुकु 
किस कौम से है, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा।” अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, “जब तुम हमें बता दोगे तो 
हम भी तुम्हें बता देंगे /” उस ने कहा, “अच्छा तो यह उस के बदले 
है?” आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, हां! उस ने कहा, 
मुझे मालूम हुआ है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और उन 
के साथी फ़्लां दिन निकले हैं। अगर मुझे बताने वाले ने सहीह बताया 
है तो आज वे लोग फलां जगह होंगे और ठीक उस जगह की निशान 
देही की जहां उस वकत मदीने को फौज थी----और मुझे यह भी मालूम 
हुआ है कि क्रैश फलां दिन निकले हैं। अगर मुझे ख़बर देने वाले ने 
सहीह ख़बर दी है तो वे आज फलां जगह होंगे--------और ठीक उस 
जगह का नाम लिया जहां उस वकत मक्के की सेना थी। 


जब बूढ़ा अपनी बात कह चुका, तो बोला, अच्छा अब यह बताओ 


कि तुम दोनों किस से हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम _ 


ने फरमाया, हम लोग पानी से हैं और यह कह कर वापस चल पड़े । बूढ़ा 

बकता रहा, क्या पानी से हैं? क्या इराक्‌ के पानी से हैं? 

मक्का की फोज के बारे में अहम जानकारी का हासिल होना 
उसी दिन शाम को आप ने दुश्मन के हालात का पता लगाने के 

लिए नये सिरे से एक जासूसी टुकड़ी भेजी। इस कार्रवाई के लिए 

मुहाजिरों के तीन रहनुमा हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ि०, जुबैर 
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` “बिन अव्वाम रजि० और साद बिन अबी वक्कास रजि० सहाबा किराम 
+क्की एक जमाअत के साथ रवाना हुए । ये लोग सीधे बद्र के चशमे पर 
"दुवे । वहां दो दास मक्की सेना के लिए पानी भर रहे थे, उन्हें गिरफ़्तार 
अक्क लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
-क्िदमत में हाजिर किया। उस वकृत आप नमाज़ पढ़ रहे थे। सहाबा 

किराम ने इन दोनों से हालात मालूम किए। उन्होंने कहा, हम क्रैश के 
` सक्‍के (पानी पिलाने वाले) हैं, उन्होंने हमें पानी भरने के लिए भेजा है। 
कौम को यह जवाब पसंद न आया। उन्हें उम्मीद थी कि ये दोनों अबू 
सुफियान के आदमी होंगे----क्योंकि उन के दिलों में अब भी बची-खुची 


सहाबा किराम रजि० ने इन दोनों की जोरदार पिटाई कर दी और उन्होंने 
मजबूर होकर कह दिया कि हां, हम अबू सुफियान के आदमी हैं । इस 
के बाद मारने वालों ने हाथ रोक लिया। 

अल्लाह: के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज से फारिग 
हुए तो नाराजी से फरमाया, जब इन दोनों ने सहीह बात बताई तो आप 
लोगों ने पिटाई कर दी और जब झूठ कहा, तो छोड़ दिया। अल्लाह की 
कृसम! इन दोनों ने सहीह कहा था कि ये कुंरेश के आदमी हैं। 


a 


क्रैश के बारे में बताओ। उन्होंने कहा, यह टीला जो घारी के आखिरी 
दहाने में दिखाई दे रहा है, कुरैश उसी के पीछे हैं। आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम मे मालूम किया, लोग कितने हैं? उन्होंने कहा, बहुत 
हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछा, तायदाद कितनी है? 
उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम। आप ने फ्रमाया, हर दिन कितने ऊंट 
जिन्ह करते हैं? उन्होंने कहा, एक दिन नौ और एक दिन दस। आप ने 
फूरमाया, तव तो लोगों की तायदाद नौ सौ और एक हजार के बीच है। 


फिर आप ने पूछा, इन के अदंर कुरैश के प्रतिष्ठित जनों में से कौन कौन. 


ऊँ 


कन दोनों 8 ऽ ह 
इस के बाद आप ने इन दोनों दासों से फरमाया, अच्छा, अब मुझे 
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उन्होंने कहा, रबीआ के दोनों सुपुत्र उत्बा और शैबा और अबुल 

बुख्तरी बिन हिशाम, हकीम बिन हिज़ाम, नौफ़ल बिन ख़ुवैलिद, हारिस 
बिन आमिर, तुऐमा बिन अदी, नञ्च बिन हारिस, जमआ बिन अस्वद, 
अबू जहल बिन हिशाम, उमैया बिम ख़त्फ और कुछ और लोगों के नाम 
गिनवाए । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने सहाबा की 
तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, “मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को 
तुम्हारे पास ला कर डाल दिया है।” 
रहमत को वर्षा 

अल्लाह ने उसी रात एक वर्षा करा दी, जो मुश्रिकों पर 
मूसलाधार बरसी और उन के आगे बढ़ने में रुकावट बन गई, लेकिन 
मुसलमानों पर फुवार बन कर बरसी और उन्हें पाक कर दिया, शैतान 
की गन्दगी (बुजुदिली) दूर कर री और जमीन को हमवार कर दिया। 
इस की वजह से रेत में सख्ती हो गई और कदम टिकने के लायक हो 
गये। ठहरना खुशम्वार हो गया और दिल मजबूत हो गये। 
महत्त्वपूर्ण सैनिक केन्द्रों की ओर इस्लामी सेना आगे बढ़ी 

इस के वाद अल्लाह के रसूए सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने अपगी 
सेना को हरकत दी, ताकि मुश्टिकों से पहले बद्र के स्रोत पर पहुंच जाएं 
और उस पर मुश्रिकों का कब्जा न होनै दें। चुनांचे इशा के वक्त आप 
सल्लत्लाहु अलैहि व सल्लम बद्र के सब से करीब चश्मे पर पहुंच गए 
इस मौके पर हज़रत हुबाब बिन मुंजिर रजि० ने एक माहिर फौजी की 
हैसियत से मालूम किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम्न! क्या इस जगह आप अल्लाह के हुक्म से आए हैं कि हमारे लिए 
उस से आगे पीछे हटने की गुजांइश नहीं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने इसे सिफ लड़ाई की पालिसी के तीर पर अपनाया है? आप 
सल्लर्लाह अलैहि व सर्वम ग फरमाया, यह सिर्फ लड़ाई की पालिसी के 
तौर पर है उन्होंने कहा, यह मुनासिब जगह महीं है। आप आगे तश्रीफ्‌ 
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ले चलें और कुंरेश के सब से करीब जो चश्मा (सोता).हो, उस पर पड़ाव 
डालें, फिर हम बाकी चश्मे पाट देंगे और अपने चश्मे पर हैज़ बना कर 
पानी भर लेंगे। इस के बाद हम क्रैश से लड़ाई करेंगे तो हम पानी पीते 
रहेंगे। और उन्हें पानी न मिलेगा /” अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने फरमाया, तुम ने बहुत ठीक मश्वरा दिया, इस के बाद आप 
फौज के साथ उठे और कोई आधी रात गए दुश्मन के सब से करीब 
चश्मे पर पहुंच कर पड़ाव डाल दिया,” फिर सहाबा किराम रजि० ने 
हौज बनाया और बाकी तमाम चश्मों को बंद कर दिया । 
नेतृत्व का केन्द्र 

सहाबा किराम रजि० चश्मे पर पड़ाव डाल चुके तो हज़रत साद 
बिन मुआज रजि० ने यह प्रस्ताव रखा कि क्यों न मुसलमान आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए एक नेतृत्व-केन्द्र बना दें ताकि 
अल्लाह न करे जीत के बजाए हार से दो-चार होना पड़े या किसी और 
हंगामी हालत से वास्ता पड़ जाए तो उस के लिए पहले ही से तैयार रहें, 
चुनांचे उन्होंने अर्ज किया---- 

“ऐ अल्लाह के नबी! क्यों न हम आप के लिए एक छप्पर बना 
- दें, जिस में आप तश्रीफ रखेंगे और हम आप के पास आप की सवारियां 
भी मुहैया रखेंगे, इस के बाद अपने दुश्मन से टक्कर लेंगे । अगर अल्लाह 
ने हमें इज्जत बख्शी और दुश्मन पर गलबा अता फुरमाया तो यह वह 
चीज़ होगी जो हमें पसंद है और अगर दूसरी शक्ल हो गयी तो आप 
सवार होकर हमारी कौम के उन लोगों के पास जा रहेंगे, जो पीछे रह 
गए हैं। हकीकत में आप के पीछे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम! ऐसे लोग रह गए हैं कि हम आप की मुहब्बत में उन से बढ़ 
कर नहीं। अगर उन्हें यह अंदाज़ा होता कि आप सल्लल्लाहु अलेहि व 
सल्लम लड़ाई से दो-चार होंगे, तो वे हरगिज़ पीछे न रहते | अल्लाइ उन 
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= क्क जरिए आप की हिफाजत फरमाएगा, वह आप की भलाई चाहेंगे और 
ˆ आप के साथ जिहाद करेंगे ।” 


५. इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन की 
3क्शंसा की और उन के भले की दुआ की और मुसलमानों ने लड़ाई के 
मैदान के उत्तर-पूरब में एक ऊंचे टीले पर छप्पर बनाया, जहां से लड़ाई 
का पूरा मैदान दिखाई पड़ता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
-के उस नेतृत्व-केन्द्र की निगरानी के लिए हज़रत साद बिन मुआज़ 
रजि० की कमान में अंसारी नव-जवानों की एक टुकड़ी चुन ली गयी। 
सेना की तर्तीब और रात गुज़ारना 
इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सेना 
की तर्तीब फ्रमाई! और लड़ाई के मैदान में तश्रीफ ले गए। वहां आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने हाथ से इशारा फ्रमाते जा रहे थे कि 
यह कल फ़्लां की कत्ल गाह है इनशाअल्लाह, यह कल फला की कत्ल 
"¬ गाह है इनशाअल्लाह,? इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने वहीं एक पेड़ की जड़ के पास रात गुजारी और मुसलमानों 
ने भी सुकून और कामियाबी की खुशी के साथ रात गुज़ारी। उन के 
दिल विश्वास से भरे थे और उन्होंने राहत व सुकून से अपना हिस्सा 
हासिल किया । उन्हें यह आशा थी कि सुबह अपनी आंखों से अपने रब 
की खुशखबरी देखेंगे------- 
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“जब अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से अम्न और बे-ख़ौफी के तौर 
पर नींद का नशा डाल रहा था और तुम पर आसमान से पानी बरसा 
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रहा था, ताकि तुम्हें उस के जरिए पाक कर दे और तुम से शैतान की 
गंदगी दूर कर दे और तुम्हारे दिल मजबूत कर दे और तुम्हारे कृदम जमा 
डेप , (8::]) 
यह रात जुमा 77 रमजान सन्‌ 02 हि० की रात थी और आप इस 
महीने की 8 या 72 तारीख़ को मदीने से रवाना हुए थे। 


लडाई के मैदान में मक्की सेना का आना और उन का 
आपसी मतभेद 


दूसरी ओर कुरैश ने घाटी के दहाने के बाहर अपने कैम्प में रात 
गुजारी और सुबह अपनी तमाम टुकड़ियों समेत टीले से उतर कर बद्र 
की ओर रवाना हुए ! एक गिरोह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहिं व 
सल्लम के हौज को ओर बढ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फुरमाया, इन्हें छोड़ दो, मगर इन में से जिस ने भी पानी पिया बह इस 
लड़ाई में मारा गया, सिफ हकीम बिन हिज़ाम बाकी बचा जो बाद में 
मुसलमान हुआ और बहुत अच्छा मुसलमान हुआ। उस का तरीका था 
कि जब बहुत पदको कसम खानी होती तो कहता; 
ST ७549५ 
“कृसम है उस जात की जिस ने मुझे बद्र के दिन से नजात दी ।” 
बहरहाल जब कुरेश्च संतुष्ट हो चुके तो उन्होंने मदनी सेना की 
ताकृत का अंदाजा लगाने के लिए उमैर बिन वहब जुमही को रवाना 
किया उमर ने घोड़े पर सवार होकर सेना का चक्कर लगाया, फिर वापस 
जा कर बोला, “कुछ कम या कुछ ज्यादा तीन सौ आदमी हैं, लेकिन 
तनिक ठहरो मैं देख लूं उन की कोई कमीन गाह (ठरिने की जगह) तो 
नहीं?” इस के बाद वह घाटी में घोड़ा दौड़ाता हुआ दूर तक निकल 
गया, लेकिन उसे कुछ दिखाई न पड़ा, चुनांवे उस ने वापस जा कर 
कहा, “में ने ळुछ पाया तो नहीं, लेकिन ऐ क्रैश के लोग: मैने बलाएं 
देखी हैं जो मौत को लादे हुए हैं। यस्रिब के ऊंट अपने ऊपर ख़ालिस 
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“ जीत सवार किए हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन की सारी हिफाजत और 
नाह गाह खुद उन कीं तलवरें हैं, कोई और चीज नहीं! अल्लाह की 
कसम! में समझता हूं कि इन का कोई आदमी तुम्हारे आदमी को कत्ल 
ऋः. बगेर कत्ल न होगा और तुम्हारे खास-ख़ास लोगों को उन्होंने मार 
“लिया तो इस के बाद जीने का मजा ही क्या है! इसलिए तनिक अच्छी 
: तरह सोच-समझ लो | 
इस मौके पर अबू जहल के ख़िलाफ-+---जी झगड़ने पर तुला 
हुआ धा----एक और झगड़ा उठ खड़ा हुआ, जिस में मांग की गयी कि 
लड़ाई के बिना ही मक्का वापस जाएं। चुनांचे हकीम बिन हिज़ाम ने 
लोगों के बीच दौइ-धूप शुरू कर दी। वह उत्बा बिन रबीआ के पास 
आया और बोला, “अबुल वलीद! आप क्रैश के बड़े आदमी और 
जिनकी इताअऊत की जाए, ऐसे सरदार हैं फिर आप क्यों न एक अच्छा 
काम कर जाएं जिस की वजह से आप का जिक्र हमेशा भलाई से होता 
रहे ।” उत्बा ने कहा; हकीम! वह कौन-सा काम है? उस ने कहा, “आप 
लोगों को वापस ले जाएं जीर अपने साथी अप्र बिन हज़रमी का 
मामला-- जो सरिय्या-ए-नखूला में मारा गया था----अपने जिम्मे ले 
लें ।” उत्बा ने कहा, “मुझे मंजूर है तुम मेरी ओर से उस की जमानत 
लो, वह मेरा साथी है, में उस की दियत का भी जिम्मेदार हूं और उस 
का जो माल बर्बाद हुआ, उस का भी ।” 
इस के बाद उत्बा ने हकीम बिन हिज़ाम से कहा, "तुम हंजलीया के 
पूत के पास आओ, क्योंकि लोगों के मामलों को बिगाइने और भड़काने 
के सिलसिले में मुझे उस के अलावा किसी और से कोई डर नहीं!” 
हंज॒लीया के पूत से मुराद अबू जहल हे। हंजलीया उस की मां थी 
इस के बाद उत्बा बिन रबीआ ग खडे होकर भाषण दिया और 
कहा, “क्रैश के लोगों! तुम लोग मुहम्मद और उन के साथियों से लड़ 
कर कोई कारनामा अंजाम न दोगे। अल्लाह की कसम! अगर तुम ने 
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इन्हें मार लिया तो सिर्फ ऐसे ही चेहरे दिखाई पड़ेंगे, जिन्हें देखना पसंद 
` न होगा, क्योंकि आदमी ने अपने चचेरे भाई को या ख़लेरे भाई को या 
अपने ही कुबे-कबीले के किसी आदमी को कृत्त किया होगा, इसलिए 
वापस चले चलो और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सारे 
अरब से अलग हो जाओ | अगर अरब ने उन्हें मार लिया, तो यह वही 
चीज़ होगी जिसे तुम चाहते हो और अगर दूसरी शक्ल हुई तो मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम्हें इस हालत में पाएंगे कि तुम ने जो 
सुलूक उन से करना चाहा था, उसे किया न था।” 

इधर हकीम बिन हिजाम अबू जहल के पास पहुंचा तो अबू जहल 
अपनी जिरह (कवच) ठीक कर रहा था, हकीम ने कहा कि ऐ अबुल 
हकम! मुझे उत्बा ने तुम्हारे पास यह और यह पैगाम देकर भेजा है। अबू 
जहल ने कहा, “अल्लाह को कसम! मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम और उस के साथियों को देख कर उत्बा का सीना सूज आया है, 
नहीं हरगिज नहीं! अल्लाह को कसम! हम वापस न होंगे, यहां तक कि 


अल्लाह हमारे और मुहम्मद के दीर्मयान फैसला कर दे। उत्बा ने जो कुछ. 


कहा है सिफ इसलिए कहा है कि वह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम और उसके साथियों को ऊंट खोर (खाने वाला) समझता है। और 
खुद उत्बा का बेटा भी उन्हीं के दर्मियान है, इसलिए वह तुम्हें उन से 
डराता है”------ उत्बा के साहबजादे अबू हुजैफा बहुत पहले इस्लाम 
लाए थे और हिजरत करके मदीना तश्रीफ ला चुके थे---उत्बा को जब 
पता चला कि अबू जहल कहता है, “अल्लाह की कसम! उत्बा का सीना 
सूज आया है” तो बोला “उस सुरीन से पाद निकालने वाले को (या 
सुरीन पर खुशबू लगाने वाले को) बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस 
का सीना सूज आया है, मेरा या उस का?” इधर अबू जहल ने इस डर 
से कि कहीं यह झगड़ा खतरनाक न हो जाए, इस बात-चीत ळे बाद झठ 
आमिर बिन हजरमी को---जो सरिथ्या अब्दुल्लाह बिन जहश के 


ih A, ie or ऋण 
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७5 मक॒तूल अम्र बिन हजरमी का भाई था---बुला भेजा और कहा कि यह 


` है हारा दीस्त--¬उत्बा----चाहता है कि लोगों को वापस ले जाए 


हु हालांकि लुम अपना बदला अपनी आंख से देख चुके हो, इसलिए उठो 

और अपने मज्लूम होने और अपने भाई के कत्ल की दुहाई दो । इस पर 
आमिर उठा और सुरीन खोल कर चीख़ा, हाय अम्र! हाय अम्र! इस पर 
कौम गर्म हो गयी । इन का मामला संगीन और इन की लड़ाई का इरादा 
पक्का हो गया और उत्बा ने जिस सूझ-बूझ की दावत दी थी, वह बेकार 
गई ! इस तरह होश पर जोश गालिब आ गया और यह टकराव भी 
बे-नतीजा रहा! 
दोनों फोजें आमने-सामने 

बहरहाल जब मुश्रिकों की सेना जाहिर हो गयी और दोनों फौजें 

एक दूसरे को दिखाई देने लगीं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने फ्रमाया, “ऐ अल्लाह! ये क्रैश हैं जो अपने पूरे गर्व और 
अभिमान के साथ तेरा विरोध करते हुए और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम को झुठलाते हुए आ गए हैं, ऐ अल्लाह! तेरी मदद-----जिसका 
तूने वायदा किया है, ऐ अल्लाह! आज इन्हें ऐंठ कर रख दे!” 


-साथ ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने उत्बा . 
बिन रबीआ को उस के एक लाल ऊंट पर देख कर फरमाया, “अगर 
कौम में से किसी के पास ख़ैर (भलाई) है तो लाल ऊंट वाले के पास 
है। अगर लोगों ने उस की बात मान सी, तो सहीह राह पाएंगे?” 


इस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
मुसलमानों की सफें (पंक्तियां) ठीक कीं। सफें ठीक करने के दौरान एक 
अनोखी घटना घटी। आप के हाथ में एक तीर धा जिस के जरिए साप 
सफ सीधी कर रहे थे कि सिवाद बिन गजीया के पेट पर, जो लाइन से 
कुछ आगे निकले हुए थे, तीर का दबाव डालते हुए फ्रमाया, सिवाद! 
बराबर हो जाओ। सिवाद ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने मुझे 
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तकलीफ पहुंचा दी, बदला दीजिए । आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
अपना पेट खोल दिया और फुरमाया, बदला ले लो। सिवाद आप 
सब्लल्लाह अलैहि व सल्लम से चिमट गए और आप के पेट का बोसा 
लेने लगे। आप ने फुरमाया, सिवाद इस हरकत पर तुम्हें किस बात ने 
उकसाया? उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम'! जो कुछ सामने है, आप देख ही रहे हैं। मैंने चाहा कि ऐसे मौके 
पर आप से आखिरी मामला यह हो कि मेरी खाल .आप की खाल से छु 
जाए। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन के 
लिए दुआ-पए-द्वैर फुरमाई । 

फिर जब सफे ठीक की जा चुकीं, तो आप ने सेना को हिदायत 
फूरमाई कि जब तक उसे आप का आखिरी हुक्म न मिल जाए, लड़ाई 
शुरू न करें। इस के बाद लड़ाई के तरीके के बारे में ख़ास रहनुमाई 
फुरमाते हुए इशांद फरमाया कि जब मुश्रिक जमघट कर के तुम्हारे करीब 
आ जाएं त्तो उन पर तीर चलाना और अपने तीर बचाने की कोशिश 
करना ४ (यानी पहले ही से बेकार की तीर-अंदाजी करके तीरों को बर्बाद 
न करना ।) और वे जब ठक तुम पर छा न जाएं तलवार न खींचया ।' 
इस के बाद ख़ास आप और अबू बक्र रजि० छप्पर की तरफ वापस गए 
और हज़रत साद बिन मुआज रजि० अपनी निगरां टुकड़ी लेकर छप्पर 
के दरवाज़े पर तैनात हो गए 

दूसरी ओर मुड्रिकों की स्थिति यह थी कि अबू जहल ने अल्लाह 
से फैसले की दुआ की । उस ने कहा, “ऐ अल्लाह! हम में से जो फरीक 
रिश्तेदारियों को ज्यादा काटने वाला और गलत हरकतें ज्यादा करने 
वाला है, उसे तू आज तोड़ दे! ऐ अल्लाह! हम में से जो फरीक तेरे 





3) बुखारी 2/568 
4) अबू दाऊद बाब: सल्लुंस-सुफं इन्दल-लिका 2/28 
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फरमा” बाद में इसी बात की ओर इशारा करते हुए अल्लाह ने यह 

यत उतारी 
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* “अगर तुम फैसला चाहते, तो तुम्हारे पास फैसला आ गया और 
*अगर तुम बाज़ आ जाओ तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन अगर 
=तुम (अपनी इस हरकत की ओर) पलटोगे, तो हम भी (तुम्हारी सज़ा की 
ओर) पलटेंगे और तुम्हारी जमाअत भले ही ज्यादा क्यों न हो, तुम्हारे 
कुछ काम न आ सकेगी, (और याद रखो कि) अल्लाह इमान वालों के 
साथ है।” (8:]9) 
शून्य-बिन्दी और लड़ाई का पहला ईधन 
इस लड़ाई का पहला इधन अस्वद बिन अब्दुल असद मख्जूमी 
था। यह आदमी बड़ा अड्ियल और दुश्चरित्र था । यह कहते हुए मैदान 
में निकला कि में अल्लाह को वचन देता हूं कि उन के हौज का पानी 
पी कर रहूंगा, वरना उसे ढा दूंगा या इस के लिए जान दे दूंगा । जब यह 
उधर से निकला तो इधर से हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब निकले । दोनों 
में हौज से दूर ही मुठभेड़ हो गई। हजरत हमजा रजि० ने ऐसी तलवार . 
मारी कि उस का पांव आधी पिंडुली से कट कर उड़ गया और वह पीठ 
के बल गिर पड़ा । उस के पांव से खून का फृव्वारा निकल रहा था, जिस 
का रुख़ उस के साथियों की ओर था, लेकिन इस के बावजूद वह घुटनों 
के बल घिसट कर हौज की ओर बढ़ा और उस में दाखिल होना ही 
चाहता था ताकि अपनी कसम पूरी कर ले कि इतने में हजरत 
हमज़ा रजि० ने दूसरी चोट लगायी और वह हौज के अंदर ही ढेर हो 
गया। 
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आग भड़क उठी 
यह उस लड़ाई की पहली हत्या थी और इस से लड़ाई की आग | 

और भड़क उठी। चुनांचे इस के बाद कुरैश के तीन सब से अच्छे 
घुड़सवार योद्धा निकले, जो सब के सब एक ही परिवार के थे। एक 
उत्बा और दूसरा उसका भाई शैबा जो दोनों रबीआ के बेटे थे और | 
तीसरा वलीद जो उत्बा का बेटा था। उन्होंने अपनी लाइन से अलग | 
होते ही लड़ने पर उभारा। मुकाबले के लिए अंसार के तीन जवान 
निकले--एक औफ्‌ रजि० दूसरे मुअव्विज----ये दोनों हारिस के बेटे 
थे और इन की मां का नाम अफ्रा था----तीसरे अब्दुल्लाह बिन | 
रवाहा। कुरैशियों ने कहा, तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, अंसार की । 
एक जमाअत हैं। कुंरैशियों ने कहा, आप लोग तो शरीफ मद्दे मुकाबिल 
(सामने आने वाला आदमी) हैं, लेकिन हमें आप से कोई सरोकार नहीं | 
हम तो अपने चचेरे भाइयों को चाहते हैं। फिर उनके आवाज लगाने 
वाले ने आवाज लगायी। मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! हमारे | 
पास हमारी कोम के बराबर के लोगों को भेजो। अल्लाह के रसूल ! 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, उबैदा बिन हारिस रजि०! । 
उठो, हमजा रजि०! उठिए, अली रजि० उठो। जब ये लोग उठे और . 
कुरैशियों के करीब पहुंचे तो उन्होंने पूछा, आप कौन लोग हैं? उन्होंने | 
अपना परिचय कराया। क्रैशियों ने कहा, हां आप लोग शरीफ मह्दे | 
मुकाबिल हैं। इसके बाद लड़ाई हुई। हज़रत उबैदा रजि० ने--- जो सब 

से उम्र में बड़े थे----उत्बा बिन रबीआ से मुकाबला किया। हज़रत | 
हमजा रजि० ने शैबा से और हज़रत अली रजि० ने वलीद से हजरत . 
हमजा रजि० और हज़रत अली रजि० ने तो अपने मुकाबले के योद्धाओं | 
को झट मार गिराया, लेकिन उबैदा रजि० और उनके मद्दे मुकाबिल के । 
बीच एक-एक वार का तबादला हुआ और दोनों में से हर एक ने दूसरे ' 











5) इब्ने हिशाम, मुसनद अहमद और दाऊद की हदीग इस गे अलग है, मिश्कात १/345 । 
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को गहरा घाव लगाया । इतने में हजरत अली रजि० और हज़रत हमजा 
- रजि० अपने-अपने शिकार से फारिग होकर आ गए, आते ही उत्बा पर 
_ टूट पड़े, उस का काम तमाम किया और हज़रत उबैदा रजि० को उठा 
' ज्ञाए। उन का पांव कट गया था और आवाज बंद हो गयी थी जो 
“ बराबर बंद ही रही, यहां तक कि लड़ाई के चौथे या पांचवे दिन जब 
मुसलमान मदीना वापस होते हुए सफरा घाटी से गुज़र रहे थे, उनका 
. देहान्त हो गया। 
हजरत अली रज़ि० अल्लाह की कसम खा कर फुरमाया करते थे 
कि यह आयत हमारे ही बारे में उतरी--- 

78) sla 3७ 

“ये दो फरीक्‌ हैं जिन्होंने अपने पालनहार के बारे में झगड़ा किया 
- | (22:9) 
भीड़ टूट पड़ी 

इस लड़ाई का अंजाम मुश्रिकों के लिए एक बुरी शुरूआत थी। वे 
एक ही उछाल में अपने तीन बेहतरीन घुड़सवारों और कमांडरो से हाथ 
थो बैठे थे, इसलिए उन्हों ने गुस्से से वे-काबू होकर एक आदमी की तरह 
यकायक हसला कर दिया। . 

दूसरी ओर मुसलमान अपने पालनहार से मदद की दुआ करने और 
उस के दरबार में खुलूस और गिड़गिड़ाहट अपनाने के बाद अपनी-अपनी 
जगहों पर जमे और प्रतिरक्षात्मक-नीति अपनाते हुए मुश्रिकों के ताबड़तोड़ 
हमलों को रोक रहे थे और उन्हें अच्छा भला नुक्सान पहुंचा रहे थे। 
जुबान पर “अहद-अहद” (वह अकेला है, वह अकेला है) के बोल थे। 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की दुआ 

इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सफों को ठीक 
करके वापस आते ही अपने पाक पालनहार से मदद का वायदा पूरा 
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करने की दुआ मांगने लगे। आप की दुआ यह थी----- 
SSS CS is Spd 
“ऐ अल्लाह! तूने मुझ से जो वायदा किया है उसे पूरा फुरमा दे | 
ऐ अल्लाह! मैं तुझ सें तेरा अहद और तेरे वायदे का सवाल कर रहा 
हूं t ) 
फिर जब घमासान की लड़ाई हो गयी, निहायत जोर का रन पड़ा 
और लड़ाई जवानी पर आ गई तो आप ने ये दुआ पढ़ी:--- 


4 CT Rd 


t ॥ 
जल 5s. «3 त हट २, 26. Her हक, 234 9. रे * १ ly Sp, BY 
॥ ५ A नर डक eg Ls pi 5 a ग a है t 


“ऐ अल्लाह! अगर आज यह गिरोह हलाक हो गया तो तेरी 
इबादत न की जाएगी । ऐ अल्लाह! अगर तू चाहे तो आज के बाद तेरी 
इबादत कभी न की जाए।" 

आप ने खूब गिड़गिड़ा कर दुआ की, यहां तक कि दोनों कंधों से 
चादर गिर गयी। हज़रत अबू बक्र रजि० ने चादर ठीक की और कहा, 
“ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! बस फरमाइए, आप 
ने अपने पालनहार से बहुत गिड़गिड़ा कर दुआ फरमा ली।” इधर 
अल्लाह ने फुरिश्तों को वह्य की कि----- 


(597४ 78 6७ HEA 27::5 जड़ 
“मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम ईमान वालों के कृदम जमाओ। मैं 
काफिरों के दिल में रोब डाल दूंगा ।”. (8:2) 


और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास वहय 
भेजी कि------ 


/ 3, s+ ड; ड्ड | ~ i A 25 3 £ 
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“मैं एक हजार फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा, जो आगे पीछे 


आएंगे ।” | (8:9) 


फुरिश्तों का आना 


इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को एक 


* झपकी आयी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सिर उठाया और 


फ्रमाया, “अबू बक्र खुश हो जाओ, ये जिब्रील अलैहि० हैं धूल में अटे 
हुए ।” इन्ने इसूहाक की रिवायत में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने फुरमाया, “अबू बक्र खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह 
की मदद आ गइ यह जिब्रील अलेहिस्सलाम हैं अपने घोड़े की लगाम. 
धामे और उस के आगे-आगे चलते हुए आ रहे हैं और धूल-धक्कड में 
अरे हुए हैं।” 

इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम छप्पर 
के दरवाजे से बाहर तश्रीफ लाए। आप ने जिरह पहन रखी थी । आप 
पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे थे और फरमाते जा रहे थे----- 

08999 ८: 

“बहुत जल्द यह जत्था हार जाएगा और पीठ फेर कर भागेगा ।” (54:45) 

इस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मुट्ठी 
कंकडीली मिट्टी ली और कुरैश की ओर चेहरा कर के फरमाया, 

9५> | Ad 

“चेहरे बिगड़ जाएं /” और साथ ही मिट्टी उनके चेहरों की ओर 
फेक दी, फिर मुश्रिकों में से कोई भी नहीं था जिस की दोनों आंखें 
नथने और मुंह में इस एक मुट्ठी मिट्टी में से कुछ न कुछ गया न हो। 
इसी i? 4} बारे म जञ लाह फरमाता Fl ON 


(5 al Ns ०)2| ०८... »॥$ 
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“जब आप ने फ़का तो हकीकृत में आप ने नहीं फेका, बल्कि 
अल्लाह ने फेका!” | | (8:।7) 
जवाबी हमला | 

इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
जवाबी हमले का हुक्म और लड़ाई पर उभारते हुए फुरमाया, “शुह्ू” 
(चढ़ दौड़ो) उस जात की कसम! जिस के हाथ में मुहम्मद की जान है, 
इन से जो आदमी भी डट कर, सवाब समझ. कर, आगे बढ़ कर और 
पीछे न हट कर लड़ेगा और मारा जाएगा, अल्लाह उसे जरूर जन्नत में 
दाखिल करेगा !” 

आप ने लड़ाई पर उभारते हुए यह भी फरमाया, उस जन्नत की 
तरफ उठो जिस की कुशादगी आसमानों और ज़मीन के बराबर है। 
(आप की यह बात सुन कर) उमैर बिन हमाम ने कहा, बहुत खूब, बहुत 
खूब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, तुम 
बहुत ख़ूब, बहुत खूब, क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की 
कसम! ऐ अल्लाह के रसूल! कोई बात नहीं सिवाए इस के कि मुझे 
उम्मीद है कि मैं भी उसी जन्नत वालों में से हूंगा। आप सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लम ने फरमाया, तुम भी उसी जन्नत वालों में से हो। इस 
के बाद वह अपने तोशादान से कुछ खजूरें निकाल कर खाने लगे, फिर 


बोले, अगर मैं इतनी देर तक जिंदा रहा कि अपनी ये ख़जूरें खा लूं तो 


यह तो लंबी जिंदगी हो जाएगी, चुनांचे उन के पास जो ख़जूरें थीं, उन्हें 
फेंक दिया, फिर मुश्रिकों से लड़ते-लड़ते शहीद हो गए ।* 

इसी तरह मशहूर महिला अफरा के सुपुत्र औफ बिन हारिस ने 
मालूम किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सललम! 
पालनहार अपने बन्दे की किस बात से (खुश होकर) मुस्कुराता है? आप 
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अ्हीकुलमस्तू १39 
सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया “इस बात से कि बंदा ख़ाली 
जिस्म (बिना सुरक्षा के हथियार पहने) अपना हाथ दुश्मन के अंदर डुबो 

-+दे॥? यह सुन कर औफ ने अपने देह से कवच उतार फेका और तलवार 
त्ञेकर दुश्मन पर टूट पड़े और लड़ते-लड़ते शहीद हो गए 


जिस वकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम ने 
जवाबी हमले का हुक्म दिया, दुश्मन के हमलों की तेजी जा चुकी थी 
` और उन का जोश ठंडा पड़ रहा था। इसलिए यह हिक्मत भरी योजना 
मुसलमानों की पोजीशन मज़बूत करने में बड़ी असरदार साबित हुई, 
क्योंकि सहाबा किराम रजि० को जब हमलावर होने का हुक्म मिला और 
अभी जिहाद के लिए जोश बहुत गर्म था, तो उन्होंने बड़ा ही सख्त तेज 
और सफाया करने वाला हमला किया। वे पंक्तियों की पंक्तियां 
चीरते-फाइते और गरदनें काटते आगे बढ़े । उनके जोश में यह देख कर 
अधिक तेजी आ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
खुद भी कवच पहने, तेज-तेज चलते तश्रीफ ला रहे हैं और पूरे यकीन 
के साथ स्पष्ट शब्दों में फरमा रहे हैं कि “बहुत जल्द यह जत्था हार का 
मुंह देखेगा और पीठ फेर कर भागेगा।” इसलिए मुसलमानों ने बड़े जोश 
में भर कर लड़ाई लड़ी और फरिश्तों ने भी उन की मदद फ्रमाई। चुनांचे 
इब्ने साद की रिवायत में हज़रत इक्रिमा से रिवायत है कि उस दिन 
आदमी का सर कट कर गिरता और यह पता न चलता कि उसे किस 
ने मारा और आदमी का हाथ कट कर गिरता और यह पता न चलता 
कि उसे किस ने काटा। हजरत इब्ने अब्बास रजि० फुरमाते हैं कि एक 
मुसलमान एक मुश्रिक का पीछा कर रहा था कि यकायक उस मुश्रिक 
के ऊपर कोड़े के मार पड़ने की आवाज़ आई और एक घुइसवार की 
आवाज़ सुनाई पड़ी, जो कह रहा था कि हैजूम! आगे बढ़! मुसलमान 
ने मुश्रिक को अपने आगे देखा कि वह चित मिरा, लपक कर देख तो 
उस की नाक पर चोट का निशान था, चेहरा फटा हुआ था, जैसे कोडे 
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से मारा गया हो और यह सब का सब हरा पड़ गया था। उस अंसारी 
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मुसलमान ने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह . 
किस्सा बयान किया, तो आप ने फ्रमाया, “तुम सच कहते हो, यह . 


तीसरे आसमान की मदद थी ।”” 


अबू दाऊद माजनी कहते हैं कि में एक मुश्रिक को मारने के लिए 
दौड़ रहा था कि अचानक उस का सर मेरी तलवार पहुंचने से पहले ही 
कट कर गिर गया । मैं समझ गया कि इसे मेरे,बजाए किसी और ने कत्त 
किया है। 


एक अंसारी हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को कैद कर के 
लाया, तो हजरत अब्बास रज़ि० कहने लगे, “अल्लाह की कसम! मुझे 
इसने कैद नहीं किया है, मुझे तो एक बे-बाल के सर वाले आदमी ने कैद 
किया है जो बड़ा खूबसूरत था और चितकबरे घोड़े पर सवार था। अब 
में उसे लोगों में देख नहीं रहा हूं।” असारी ने कहा, “ऐ अल्लाह के 
रसूल सर्लर्लाहु अलैहि व सल्लम! इन्हें मैंने कैद किया है।” आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, खामोश रहो, अल्लाह ने एक 
बुजुर्ग फुरिश्ते से तुम्हारी मदद फुरमाई है। 
मैदान से इब्लीस का भागना 

जैसा कि हम बता चुके हैं लानत किया गया इन्लीस सुराका बिन 
मालिक बिन जोशम मुदलिजी के रूप में आया था और मुश्रिकों से अब 
तक जुदा नहीं हुआ था, लेकिन जब उस ने मुश्रिकों के खिलाफ फृरिश्तों 
की कार्रवाहियां देखीं तो उलटे पांव पलट कर भागने लगा, मगर हारिस 
बिन हिशाम ने उसे पकड़ लिया। वह समझ रहा था, यह वाकुई सुराका 
ही है. लेकिन इब्लीस ने हारिस के सीने पर ऐसा घूंसा मारा कि वह गिर 
गया और इब्लीस निकल भागा। मुश्रिक कहने लगे, सुराका, कहां जा 
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ह हि रहे हो? क्या तुम ने यह नहीं कहा था कि हमारे तुम मददगार हो, हम 
= से जुदा न होगे? उस ने कहा, मैं वह चीज देख रहा हूं जिसे तुम नहीं 
“ देखते ! मुझे अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह बड़ी कड़ी सज़ा देने 
¦ ` वाला है, इस के बाद भाग कर समुद्र में जा रहा। 
. ॐ कड़ी हार द 
| थोड़ी देर बाद मुश्रिकों की फौज में नाकामी और बेचैनी की 
` निशानियां दिखाई देने लगीं। उन की पंक्तियां मुसलमानों के कड़े और 
ताबड़तोड़ हमलों से बिखरने लगीं और लड़ाई अपने अंजाम को जा 
पहुंची, फिर मुश्रिकों के जत्थे बिखर कर पीछे हटे और उन में भगदड़ 
मच गयी । मुसलमानों ने मारते-कारते और पकड़ते-बांधते उन का पीछा 
किया, यहां तक कि उन की भरपूर हार हो गयी। 
अबू जहल की अकड़ 
` लेकिन सब से बड़े तागूत अबू जहल ने जब अपनी पंक्तियों में 
बेचैनी की शुरू की निशानियां देखीं तो चाहा कि इस बाढ़ के सामने उट 
जाए । चुनांचे वह अपनी फौज को ललकारता हुआ अकड़ और घमंड के 
साथ कहता जा रहा था कि सुराका के किनारे हो जाने से तुम्हें हिम्मत 
नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उस ने मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व . 
सल्लम) के साथ पहले से सांठ-गांठ कर रखी थीं। तुम पर उत्बा, शैबा 
और वलीद की हत्या का हौल भी सवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन 
लोगों ने जल्दबाजी से काम लिया था, लात व उज़्जा की कसम! हम 
वापस न होंगे, यहां तक कि उन्हें रस्सियों में जकड़ लें । देखो! तुम्हारा 
कोई आदमी उन के किसी आदमी को कृत्त न करे, बल्कि उन्हें पकड़ो 
और गिरफ्तार करो, ताकि हम उन की बुरी हरकत का उन्हें मजा 
चखाए । 
लेकिन उसे इस घमंड की वास्तविकता का बहुत जल्द पता लग 
गया, क्योंकि कुछ ही क्षणों के बाद मुसलमानों के जवाबी हमले की तेजी 
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के सामने मुश्रिकों की पंक्तियां टूटनी शुरू हो गईं। अलबत्ता अबू जहल 
अब भी अपने पास मुहििकों की एक भीड़ लिए जमा हुआ था । इस भीड़ 
ने अबू जहल के चारों ओर तलवारों को बाढ़ और नेज़ों का जंगल कायम 


कर रखा था, लेकिन इस्लामी हुजूम की आंधी ने उस बाढ़ को भी बिखेर _ 


दिया और उस जंगल को भी उखाड़ दिया | इसके बाद यह बड़ा तागूत 
दिखाई पड़ा। मुसलमानों ने देखा कि वह एक घोड़े पर चक्कर काट रहा 
है। इधर उस की मौत दो अंसारी जवानों के हाथों उस का ख़ून चूसने 
का इंतिज़ार कर रही थी । 
अबू जहल का कत्ल 
हजरत अब्दु्रहमान बिन औफ रजि० का बयान है कि मैं बद्र की 
लड़ाई के दिन सफ (पंक्ति) के अंदर था कि अचानक मुड़ा तो क्या 
देखता हूं कि दाएं-बाएं दो नव उम्र नवजवान है मानो उन के मौजूद 
रहने से मैं हैरान हो गया कि इतने में एक ने अपने साथी से छिपा कर 
मुझ से कहा! “चचा जान! मुझे अबू जहल को दिखा दीजिए!” मैंने 
` कहा, भतीजे! तुम उसे क्या करोगे? उसने कहा, “मुझे बताया गया है 
कि वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को गाली देता है। 
उस जात की कसम, जिस के हाथ में मेरी जान है! अगर मैंने उस को 
देख लिया, तो मेरा वजूद उस के वजूद से अलग न होगा, यहां तक कि 
हम में जिस की मौत पहले लिखी है, वह मर जाए।” वह कहते हैं कि 


मुझे इस पर ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे आदमी ने मुझे इशारे से. 


तवज्जोह दिला कर यही बात कही । उन का बयान है कि मैंने कुछ ही 
क्षणं के बाद देखा कि अबू जहल लोगों के बीच चक्कर काट रहा है। 
मैंने कहा, “अरे देखते नहीं, यह रहा तुम दोनों का शिकार जिस के बारे 
में तुम पूछ रहे थे।' उन का वयान है कि यह सुनते ही वे दोनों अपनी 
तलवारें लिए झपट पड़े और उसे मार कर कृत्ल कर दिया, फिर पलट कर 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम के पास आए। आप 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, तुम में से किस ने कत्ल किया 
है? दोनों ने कहा, मैंने कृत्ल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने फरमायां, अपनी-अपनी तलंवारें पोंछ चुके हो? बोले नहीं। आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दोनों की तलवारें देखीं और फरमाया, 

दोनों ने कृत्ल किया है, अलबत्ता अबू जहल का सामान मुआज बिन 
अम्र बिन जमूह को दिया । दोनों हमला करने वालों का नाम मुआज़ बिन 
अम्र बिन जमूह और मुआज बिन अआफ्रा है.!* 

इब्ने इसूहाक का बयान है कि मुआज बिन अभ्र बिन जमूह ने 
फरमाया कि मैंने मुश्रिकों को सुना, वह अबू जहल के बारे में जो घने 
| पेड़ों जैसी---नेज़ों और तलवारों की-----बाढ़ में था, कह रहे थे, अबुल 
| हकम तक किसी की पहुंच न हो। मुआज बिन अम्र रजि० कहते हैं कि 
' जब मैं ने यह बात सुनी तो उसे अपने निशाने पर ले लिया और उस 
की दिशा में जमा रहा । जब गुंजाइश मिली तो मैंने हमला कर दिया और 
ऐसी चोट लगाई कि उस का पांव आधी पिंडुली से उड़ गया । अल्लाह 
की कसम! जिस वक्त यह पांव उड़ा है तो मैं उस की उपमा सिर्फ उस 

गुठली से दे सकता हूं जो मूसल की मार पड़ने पर झटक कर उड़ जाए 

उनका बयान है कि इधर मैंने अबू जहल को मारा और उधर उस के 
बेटे इक्रिमा मे मेरे कंधे पर तलवार चलाई, जिस से मेरा हाथ कट कर 
मेरे बाजू के चमड़े से लटकने और लड़ाई में बाधा डालने लगा। मैं उसे 
अपने साथ घसीटते हुए सारा दिन लड़ा, लकिन जब वह मुझे कष्ट 
पहुंचाने लगा तो मैंने उस पर अपना पांव रखा और उसे जोर से खींच 
8) बुखारी !/444, 2/568, मिश्कात १/३52-कुछ दूसरी हदीसों में दूसरा नाम मुअव्बज़ 
विन अफुरा बताया गया है (इबने हिशाम /635) अबू जहल का सामान केवल एक ही 
आदमी को इसलिए दिया गया कि बाद मे हजरत मआञ (मुअव्वज) बिन अफरा इसी 
जंग में शहीद हा गए थे (मारे गए थे) जबकि अब्‌ “इल की तलवार हजरत अब्दूल्लाह 
बिन मसूद को दी गई क्योंकि उन्होंने उस (अबू जहन) का सर थड़ से अलग किया था 
देखिए अबू दाऊद 2/378) 





444 हट झई 3 अहीकुल मस्तूम 
कर अलग कर दिया! इस के बाद अबू जहल के पास मुअव्यज़ बिन 
अफूरा पहुंचे । वह घायल था। उन्होंने उसे ऐसी चोट लगाई कि वह वहीं . 
ढेर हो गया, सिफ सांस आती-जाती रही! इसके बाद मुअव्वज बिन 
अफुरा रजि० ख़ुद भी लड़ते हुए शहीद हो गए। 

जब लड़ाई ख़त्म हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमाया, “कौन है जो देखे कि अबू जहल का अंजाम क्या 
हुआ?” इस पर सहाबा किराम रजि० उस की खोज में बिखर गए । 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रजि० ने उसे इस हालत में पाया कि । 
अभी सांस आ जा रही थी! उन्होंने उस की गरदन पर पांव रखा और . 
सर काटने के लिए दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन! 
आख़िर अल्लाह ने तुझे रुसवा किया ना? उस ने कहा, “मुझे काहे को 
रुसवा किया? क्या जिस आदमी को तुम लोगों ने कृत्स किया है उस 
से भी ऊंचे दर्ज का कोई आदमी है? या जिस को तुम लोगों ने कत्ल 
किया, उस से भी ऊपर कोई आदमी है? “फिर बोला, “काश! मुझे 
किसानों के बजाए किसी और ने कृत्ल किया होता ।” इस के बाद कहने 
लगा, “मुझे बताओ, आज जीत किस की हुई?” हजरत अब्दुल्लाह बिन 
मसूऊद रजि० ने फरमाया अल्लाह और उस के रसूल को । इस के बाद 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद सै----जो उसकी गरदन पर पावं रख 
चुके थे----कहने लगा, ओ बकरी के चरवाहे! तू बड़ी ऊंची और 
मुश्किल जगह पर चढ़ गया---स्पष्ट रहे कि अब्दुल्लाह बिन मसूऊद 
रजि० मवके में बकरियां चराया करते थे। 

इस बातचीत के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रज़ि० ने 
उसका सिर काट लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की सेवा में लाकर हाजिर करते हुए अर्ज़ किया------“ऐ 
अल्लाह के रसूल सल्लल्ल अलैहि व मल्लम यह रहा उल्ला! के दुश्मन 





9) मआज़ बिन अप्र बि जमूह हजरत उसमान (रजि०) की खिलाफत तक जिन्दा रहे। 
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`. अबू जहल का सिर,” आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन बार 
फरमाया, “वाकई, उस अल्लाह की कसम जिस के सिवा कोई माबूद 
नहीं £” उस के बाद फरमाया 


Heide Dass, sess 20 odds. sa 
“अल्लाह्‌ अकबर! तमाम तरीफें अल्लाह के लिए हैं जिस ने 


अपना वायदा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और अकेले 
सारे गिरोहों को हराया ।' 


फिर फुरमाया, चलो मुझे उस की लाश दिखाओ। हम ने आप को 
ले जाकर लाश दिखाई । आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, 
“यह इस उम्मत का फिरऔन है ॥” 
ईमान के चमकते दृश्य 

हज़रत उमैर बिन हम्माम और हजरत औफू बिन हारिस बिन 
अफरा के ईमान भरे कारनामों का उल्लेख पिछले पन्नों में हो चुका है 
सच तो यह है कि इस लड़ाई में कृदम-कृदम पर ऐसे दृश्य देखने को 
मिले, जिन में कोदे की ताकत और सिद्धान्त की डृढ़ता अधिक उभरी 
हुई थी। इस लड़ाई में बाप और बेटे में, भाई और भाई में मुकाबला 
हुआ, सिद्धान्तो के मतभेद ने तलवारें नंगी करा दीं मजूलूम और सताए 
गए लोगों ने जालिम व जाबिर से टकरा कर अपने गुस्से की आग 
बुझाइ ! 

!, इब्मे इसूहाक्‌ ने इब्मे अब्बास रज़ि० से रिवायत की है कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रजि० से फ्रमाया, “मुझे 
मालूम है कि बनू हाशिम वगैरह के कुछ लोग जबरदस्ती लड़ाई के मैदान 
में लाए गए हैं, उन्हें हमारी लड़ाई से कुछ लेना-देना नहीं है, इसलिए बनू 
हाशिम का कोई आदमी किसी के निशाने पर आ जाए, तो वह उसे 
कृत्त न करे और अबुल बुख्तरी बिन हिशाम किसी के निशाने पर आ 
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जाए तो वह उसे कृत्ल न करे और अब्बास बिन अब्दुल मृत्तलिब किमी 
के निशाने पर आ जाएं तो वह भी उन्हें कृत्ल न करे, क्योंकि वे 
जबरदस्ती लाए गए हैं।” इस- पर उत्बा के पुत्र हजरत अबू हुजैफा 
रजि० ने कहा, “क्या हम अपने बाप, बेटों, भाइयों और कुबे-कृबीले के 
लोगों को कृत्ल करेंगे और अब्बास को छोड़ देंगे। खुदा की कसम! अगर 
उस से मेरी भिडन्त हो गयी, तो मैं तो उसे तलवार की लगाम पहना 
दूंगा ।” यह ख़बर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
पहुंची तो आप ने उमर बिन खत्ताब रजि० से फरमाया, क्या अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा के चेहरे पर तलवार मारी 
जाएगी? हजरत उमर रजि० ने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम! मुझे छोड़िए, मैं तलवार से उस आदमी की गरदन उड़ा 
दू, क्योंकि अल्लाह की कसम! यह आदमी मुनाफिक हो गया है।' 

बाद में. अबू हुजैफा रजि० कहा करते थे, उस दिन मैंने जो बात 
कह दी थी, उस की वजह से मुझे सन्तोष नहीं है, बराबर डर लगा रहता 
है, सिर्फ यही शक्ल है कि मेरी शहादत इस का कफ़्फारा बन जाए और 
आखिर में वह यमामा की लड़ाई में शहीद हो ही गए। 

2. अबुल बुख्तरी को कृत्ल करने से इसलिए मना किया गया था 
कि मक्का में यह आदमी सब से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को कष्ट पहुंचाने से अपना हाथ रोके हुए था, आप 
को किसी तरह का कष्ट न पहुंचाता था और न उस की ओर से कोई 
अप्रिय बात सुनने में आती थी और यह उन लोगों में से था जिन्होंने 
बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के बहिष्कार का कागज चाक कर दिया 
था। 

लेकिन इन सब के बावजूद अबुल बखरी कृत्ल कर दिया गया। 
हुआ यह किं हजरत मज्जर रजि० बिन ज़ियाद बलवी से उस की मुडभेइ 
हो गयी । उस के साथ उस का एक और साथी भी था । दोनों साथ-साथ 
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लड़ रहे थे । हजरत मज्जुर रजि० ने कहा, “अबुल बख्तरी! अल्लाह के 
. रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने हमें आप को कृत्ल करने से मना 
किया है ।” उस ने कहा, और मेरा साथी? हज़रत मज्जर ने कहा, नहीं 
+ अल्लाह की कसम! हम आप के साथी को नहीं छोड़ सकते। उस ने 
कहा, अल्लाह की कसम! तब मैं और वह दोनों मरेंगे । इस के बाद दोनों 
ने लड़ाई शुरू कर दी। मज्जर रजि० ने मजबूर होकर उसे भी कृत्ल कर 
दिया । 

3. मक्के के अंदर अज्ञानता-युग से हजरत अब्दुरहमान बिन औफु 
रजि० और उमैया बिन ख़ल्फ में आपस में दोस्ती थी। बद्र की लड़ाई 
के दिन उमैया अपने लड़के अली का हाथ पकड़े खड़ा था कि इतने में 
उधर से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजि० का गुजर हुआ। वह 
दुश्मन से कुछ जिरहें छीन कर लादे लिए जा रहे थे। उमैया ने उन्हें देख 
कर कहा, “क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? मैं तुम्हारी इन ज़िरहों से बेहतर 
हूं। आज जैसा दृश्य तो मैंने देखा ही नहीं, क्या तुम्हें दूध की जरूरत 
नहीं?”--- मतलब यह था कि जो मुझे कैद करेगा, मैं उसे फिदये में 
. ख़ूब दुधैल ऊंरनियां दूंगा----यह सुन कर अब्दुर्रहमान बिन औफ 
रजि० ने जिरहें फेंक दीं और दोनों को गिरफ्तार कर के आगे बढ़े! 

हजरत अब्दु्रहमान रज़ि० कहते हैं कि मैं उमैया और उस के बेटे 
के दर्मियान चल रहा था कि उमैया ने पूछा, आप लोगों में वह कौन सा 
आदमी था जो अपने सीने पर शुतुरमुर्ग का पर लगाये हुए था? मैंने 
कहा, वह हजरत हमज़ा बिन अब्दुल मृत्तलिब थे। उमैया ने कहा, यही 
आदमी है जिस ने हमारे अंदर तबाही मचा रखी थी। 

हजरत अब्दु्रहमान रज़ि० कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं इन 
दोनों को लिए जा रहा था कि अचानक हजरत बिलाल रजि० ने उमैया 
की मेरे साथ देख लिया---याद रहे कि उमैया हजरत बिलाल रज़ि० को 
मक्के में सताया करता था---हजरत बिलाल रजि० ने कहा, ओहो! 
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कुफ़्फार का चीफ उमैया बिन ख़ल्फ! अब या तो मैं बचूंगा या यह 
बचेगा । मैंने कहा, ऐ बिलाल रज़ि०! यह मेरा कैदी है। उन्होंने कहा, 
अब या तो मैं रहूंगा या यह रहेगा, फिर बड़ी ऊंची आवाज़ से पुकारा, 
“ऐ अल्लाह के अंसारो! यह रहा कुफ़फार का चीफ उमैया बिन ख़ल्फु, 
अब या तो मैं रहूंगा या यह रहेगा!” हज़रत अब्दुर्रहमान रजि० कहते 
हैं कि इतने में लोगों ने हमें कंगन की तरह घेरे में ले लिया। मैं उन का 
बचाव कर रहा था, मगर एक आदमी ने तलवार सौंत कर उस के बेटे 
के पांव पर चोट लगाई और वह चकरा कर गिर गया। उधर उमैया ने 
इतने जोर की चीख मारी की मैं ने वैसी चीख़ कभी सुनी ही न थी। मैंने 
कहा, निकल भागो, मगर आज भागने की गुंजाइश नहीं अल्लाह की 
कसम! मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता । हजरत अब्दुरहमान रजि० 
का बयान है कि लोगों ने अपनी तलवारों से इन दोनों को काट कर इन 
का काम ख़त्म कर दिया | इस के बाद हजरत अब्दुर्रहमान रजि० कहा 
करते थे कि, “अल्लाह बिलाल रजि० पर रहम करे, मेरी जिरहें भी गयीं 
और मेरे कैदी के बारे में मुझे तड़पा भी दिया!” 


जादुल मआद में अल्लामा इन्ने कृय्मिम ने लिखा है कि हजरत 
अब्दुरहमान बिन औफ रजि० मे उमैया बिन ख़ल्फू से कहा कि घुटनों 
के बल बैठ जाओ। वह बैठ गया और हजरत अब्दुर्रह्मान रज़ि० ने 
अपने आप को उस के ऊपर डाल लिया, लेकिन लोगों ने नीचे से तलवार 
मार कर उमैया को कृत्त कर दिया। कुछ तलवारों से हज़रत अब्दुर्रहमान 
बिन औफ का पांव भी घायल हो गया |” 

4. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रजि० ने अपने मामूं आस बिन 
हिशाम बिन मुगीरह को कृत्ल किया | 


।0) जादुल-मआ 2/89 बुखारी क्विताबुल-वकाला ।/308 में यह घटना तफुसीले के साथ 
दी हुई है। | | 
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` 5. हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजि० ने अपने बेटे अब्दुर्रहमान 
$ -----जो उस वक्तं मुश्रिकों के साथ थे,----पुकार कर कहा, ओ 
: ख़बीस! मेरा माल कहां है? अब्दुर्हमान ने कहा 
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“हथियार, तेज़ दौड़ने वाले घोड़े और इस तलवार के सिवा कुछ 
बाकी नहीं, जो बुढ़ापे की गुमराही का अंत करती है!” 

6. जिस वक्‍त मुसलमानों ने मुरिरिकों की गिरफ्तारी शुरू की, 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम छप्पर में तश्रीफ रखते थे 
और हजरत साद बिन मुआज रजि० तलवार लिए दरवाज़े पर पहरा दे 
रहे थे । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने देखा कि हजरत 
साद रजि० के चेहरे पर लोगों की इस हरकत का नायवार असर पड़ रहा 
हे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “ऐ साद! अल्लाह 
की कसम! ऐसा महसूस होता है कि तुम को मुसलमानों का यह काम 
ना पसंद है ।” उन्हों ने कहा, “जी हां! अल्लाह की कसम, ऐ अल्लाह 
के रसूल! यह शिरक वालों के साथ पहली लड़ाई है जिस का मौका 
अल्लाह ने हमें दिया है, इसलिए शिरक वालों को बाकी छोड़ने के बजाए 

मुझे यह बात ज़्यादा पसंद है कि उन्हें ख़ूब कृत्ल किया जाए और अच्छी 
तरह कुचल दिया जाए!” | 


7. इस लड़ाई में हज़रत उकाशा बिन मेहसिन असदी रजि० की 
तलवार टूट गयी । वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
खिदमत में हाजिर हुए । आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लकड़ी का 
एक फड़ा उन्हें थमा दिया और फरमाया, उकाशा! इसी से लड़ाई कंरो । 
उकाशा रजि० ने उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
नकर हिलाया, तो वह एक लम्बी, मज़बूत और चमचम करती हुई सफंद 
तलवार में तब्दील हो गया, फिर उन्होंने उसी से लड़ाई की, यहां तक 
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कि अल्लाह ने मुसलमानों को जीत दिलाई। इस तलवार का नामक 
औन-----+ यानी मदद-----रखा गया था। यह तलवार बराबर हज... 
उकाशा रज़ि० के पास रही और वह उसी को लड़ाइयों में इस्तेमाल करते 
रहे, यहां तक कि हज़रत अबू बक्र सिहीक रजि० के दौर में विधर्मिदोंई 
के ख़िलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए । उस वक्त भी यह तलवार स्‍ 
उन के पास ही थी। i 
8. लड़ाई ख़त्म होने के बाद हजरत मुसुअब बिन उमैर अबदी * 
रज़ि० अपने भाई अबू अजीज बिन उमैर अब्दरी के पास से गुजरे। अबू 
अजीज ने मुसलमानों के ख़लाफ लड़ाई लड़ी थी और उस वकत एक | 
अंसारी सहाबी उस का हाथ बांध रहे थे। हज़रत मुसूअब रजि० ने उत | 
| 

| 








450 अर्रहीकूल मस्त 


अंसारी से कहा, “इस आदमी के जरिए अपने हाथ मजबूत करना, इस 
की मां बड़ी मालदार है वह शायद तुम्हें अच्छा फिदया देगी!” इस पर 
अबू अजीज ने अपने भाई मुसूअब रजि० से कहा, क्या मेरे बारे में 
तुम्हारी यही वसीयत है? हज़रत मुसअब रजि० ने फरमाया, (हां!) 
तुम्हारे बजाए यह-अंसारी-मेरा भाई है। 

9. जब मुश्रिकों की लाशों को कुएं में डालने का हुक्म दिया गया 
और उत्बा बिन रबीआ को कुएं की तरफ घसीट कर ले जाया जाने लगा 
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस के सुपुत्र हजरत 
अबू हुजैफा रजि० के चेहरे पर नज़र डाली, देखा तो दुखी थे, चेहरा 
बदला हुआ था। आप ने फुरमाया, “अबू हजैफा! शायद अपने बाप के 
सिलसिले में तुम्हारे दिल के अंदर कुछ विचार है?” उन्होंने कहा, नहीं, 
अल्लाह की कसम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मेरे ' 
भीतर अपने बाप के बारे में और उन के कृत्त के बारे में तनिक भी । 
कपकपाहट नहीं, अलबत्ता मैं अपने बाप के बारे में जानता था कि इन | 
में सझ-बूझ है, दूर-ररशिता और उुढ़ता है। इसलिए ?! अ'शा लगाए उट 
था कि ये ख़ूबियां इन्हें इस्लाम तक पहुंचा देंगी, लेकिन अब उन का 
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जाम देख कर और अपनी उम्मीद के खिलाफ कफर पर उनका खात्मा 


+नहे कर मुझे अफसोस है।” इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 


_बु सललम ने हजरत अबू हुजैफा रज़ि० के हक में खैर की दुआ फरमाई 


: आर उन से भली बात कही! 
दोनों फरीकं के मारे गए लोग 


यह लड़ाई, मुश्रिकों की जबरदस्त हार और मुसलमानों की खुली 
जीत पर ख़त्म हई और उस में चौदह मुसलमान शहीद हुए, छ 
मुहाजिरों में से और आठ अंसार में से, लेकिन मुशिरकों को भारी नुकसान 
उठाना पड़ा। उन के सत्तर आदमी मारे गए और सत्तर कैद किए गए जो 
आम तौर से रहनुमा, सरदार और बड़े-बड़े चोटी के लोग थे। 

लड़ाई का अंत होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने कृत्ल किए गए लोगों के पास खड़े हो कर फुरमाया, “तुम 
लोग अपने नबी के लिए कितना बुरा कुंबा और कृबीला थे तुम ने मुझे 
झुठलाया, जबकि औरों ने मेरी तस्दीक की | तुम ने मुझ को बे यार व 
मददगार छोड़ा, जबकि औरों ने मेरा समर्थन किया, तुम ने मुझे निकाला 
जब कि औरां ने मुझे पनाह दी।” इस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने हुक्म दिया और उन्हें घसीट कर बद्र के एक कुएं में डाल 
दिया गया । 


हज़रत अबू तलहा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के हुक्म से बद्र के दिन कुंरैश के चौबीस बड़े-बड़े सरदारों की 
लाशें बद्र के एक गंदे ख़बीस कुएं में फेंक दी गयीं । आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का तरीका था कि आप जब किसी कौम पर विजय 
आप्त करते तो तीन दिन लड़ाई के मैदान में ठहरते । चुनांचे जब बद्र में 
उमर दिन आया, तो आप के हुक्म के मुताबिक आप की सवारी पर 

माद; कसा गया । इस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पेदल 
उल और पीछे-पीछे सहाबा किरांम रजि० भी चले, यहां तक कि आप 
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कुए की बार (दीवार) पर खड़े हो गए, फिर उन्हें उन का और उन के 
बाप का नाम ले लेकर पुकारना शुरू किया, ऐ फुलां बिन फलां और ऐ 
फुलां बिन फुलां! क्या तुम्हें यह यह ख्याल आता है कि तुम ने अल्लाह 
और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम की इताअत की होती? 
क्योंकि हम से हमारे पालनहार ने जो वायदा किया था उसे हम ने सही 
` पाया तो क्या तुम से तुम्हारे रब ने जो वायदा किया था उसे तुम ने सही 
पाया? हज़रत उमर रज़ि० ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रंसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम! आप ऐसे जिस्मों से क्या बातें कर रहे हैं, जिन में प्राण 
ही नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया, उस जात की 
कृसम! जिस के हाथ में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की जान 
है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे तुम लोग इन से ज्यादा नहीं सुन रहे हो 
और एक रिवायत में है कि तुम लोग इन से ज्यादा सुनने वाले नहीं, 
लेकिन ये लोग जवाब नहीं दे सकते ॥' 
मक्का में हारने की ख़बर 

मुश्टिकों ने बद्र के मैदान से बिखरे तौर पर भागते हुए, तित्तर-बित्तर 
होकर घबराहट की हालत में मक्का का रुख़ किया । लज्जा और शर्म के 
कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह मक्का में 
दाख़िल हों। 


इन्ने इसूहाक्‌ कहते हैं कि सब से पहले जो आदमी क्रैश के हारने 
की ख़बर लेकर मक्का आया, वह हैसमान बिन अब्दुल्लाह खुज़ाई था। 
लोगों ने उस से मालूम किया कि पीछे की क्या ख़बर है? उस ने कहा, 
उत्बा बिन रबीआ, शैवा विन रबीआ, अबुल हकम बिन हिशाम, उमैया 
बिन ख़ल्फ---और कुछ और सरदारों का नाम लेते हुए---ये सब कृत्ल 
कर दिए गए। जब उस ने कृत्ल किए गए लोगों की सूची में क्रैश के 
बड़ों को गिनाना शुरू किया तो सफवान बिन उमैया ने, जो इतीम में 
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बैठा था, कहा, अल्लाह की कसम! अगर यह होश में है तो इस से मेरे 


बारे में पूछो । लोगों ने पूछा, सफुवान बिन उमैया का क्या हुआ? उस 


ने कहा, वह तो वह देखो, हतीम में बैठा हुआ है। अल्लाह की कसम! 
उस के बाप और उस के भाई को कत्ल होते हुए मैंने खुद देखा है। 


“` अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मौला अबू राफेअ 


का बयान है कि मैं उन दिनों हजरत अब्बास रज़ि० का दास था। हमारे 
घर में इस्लाम दाखिल हो चुका था। हजरत अब्बास रजि० मुसलमान 
हो चुके थे, उम्मुल फुजूल रजि० मुसलमान हो चुकी थीं, मैं भी मुसलमान 
हो चुका था, अलबत्ता हज़रत अब्बास रजि० ने अपना इस्लाम छिपा | 
रखा था। इधर अबू लहब बद्र की लड़ाई में हाजिर न हुआ था। जब 
उसे ख़बर मिली, तो अल्लाह ने उस पर जिल्लत और रुस्याही फैला दी 
थी और हमें अपने अंदर ताकत और इज्जत महसूस हुई । मैं कमजोर 
आदमी था, तीर बनाया करता था और जमजम के हुजरे में बैठा तीर 
के दस्ते छीलता रहता था। अल्लाह की कसम! उस वकत मैं हुजरे में 
बैठा अपने तीर छील रहा था। मेरे पास उम्मुल फूज्ल बैठी हुई थीं और 
जो ख़बर आई थी उस से हम बहुत ख़ुश थे कि इतने में अबू लहब 
अपने दोनों पांव बुरी तरह घसीटता हुआ आ पहुंचा और हुजरे के किनारे 
पर बैठ गया। उस की पीठ मेरी पीठ की तरफ थी। अभी वह बैठा ही 
हुआ था कि अचानक शोर हुआ। अबू सुफियान बिन हारिस ब्रिन | 
अब्दुल मुत्तलिब आ गया। अबू लहब ने उस से कहा, मेरे पास आओ । 
मेरी उम्र की कसम! तुम्हारे पास ख़बर है। वह अबू लहब के पास बैठ 
गया। लोग खड़े थे, अबू लहब ने कहा, भतीजे बताओ, लोगों का क्या 
हाल रहा? उस ने कहा, कुछ नहीं, बस लोगों से हमारी मुठभेड़ हुई और 
हम्‌ ने अपने कंधे उन के हवाले कर दिए । वह हमें जैसे चाहते थे, कत्ल 
करते थे और जैसे चाहते थे, कैद करते थे। और अल्लाह की कसम! 
मैं इस के बावजूद लोगों की निंदा नहीं कर सकता। हकीकत में हमारी 
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मुडभेड़ कुछ ऐसे गोरे-चिट्टे लोगों से हुई थी जो आसमान व जमीन के - 


बींच वितकबरे घोड़ों पर सवार थे। अल्लाह की कसम! न वह किसी 
चीज को छोड़ते थे और न कोई चीज उन के मुकाबले में टिक सकती 
थी। 

अबू राफेअ रजि० कहते हैं कि मैंने अपने हाथ से खेमे का किनारा 
उठाया, फिर कहा वे, अल्लाह की कृसम! फ्रिश्ते थे? यह सुन कर अबू 
लहब ने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। मैं 
उस से लड़ पड़ा, लेकिन उस ने मुझे उठा कर जमीन पर पटक दिया | 
फिर मेरे ऊपर घुटने के बल बैठ कर मुझे मारने लगा। मैं कमजोर जो 
ठहरा, लेकिन इतने में उम्मुल फुज्ल ने उठ कर ख़ेमे का एक खम्बा लिया 
और उसे ऐसी चोट मारी कि सर में बुरी तरह चोट आ गयी और साथ 
ही बोलीं, इस का मालिक नहीं है, इसलिए इसे कमज़ोर समझ रखा है? 
अबू लहब रुसूवा हो कर उठा और चला गया । इस के बाद अल्लाह की 
कसम! सिफ सात रातें गुजारी थीं कि अल्लाह ने उसे अदसा (एक प्रकार 
के प्लेग का शिकार बना दिया और उस का अंत कर दिया । अदसा की 
गिलटी को अरब बहुत मनहूस समझते थे, चुनांचे {मरने के बाद) उस 
के बेटों ने भी उसे यूं ही छोड़ दिया और वह तीन दिन कफ़न दफन बिना 
पड़ा रहा। कोई उस के करीब न जाता था और न उसे दफनाने की 
कोशिश करता था। जब उस के बेटों को ख़तरा महसूस हुआ, कि इस 
तरह छोड़ने पर लोगं उन की निन्दा करेंगे, तो एक गढ़ा खोद कर उसी 
में लकड़ी से उस्तकी लाश ढकेल दी और दूर ही से पत्थर फेंक-फेंक कर 
छिपा दी। 


गरज इस तरह मक्का वालों को बद्र के मैदान की जबरदस्त हार की 
ख़बर मिली और उन को तबीयत पर उस का बहुत बुरा असर पड़ा, यहां 
तक कि उन्होंने कृत्व किए गए लोगों पर नौहा (शोक गीत) करने से रोक 
दिवा, ताकि मुसलमानों को उन के गम पर खुश होने का मौका न मिले । 
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इस सिलसिले की एक रोचक घटना यह है कि ब्रद की लड़ाई में 
ः च अस्वद बिन अब्दुल मुत्तलिब के तीन बेटे मारे गए, इसलिए वह उन पर 
: = रोना चाहता था, वह अंधा आदमी था। एक रात उस ने एक नौहा 
#९ (शौक गीत) करने वाली औरत की आवाज सुनी, झट अपने दास को 
. ऋद भेजा और कहा, “तनिक देखो क्या नौहा की इजाजत मिल गई है? क्या 
कुरैश अपने कृत्ल किए गए लोगों पर रो रहे हैं, ताकि मैं भी---अपने 
“ बैटे----अबू हकीमा पर रोऊं, क्योंकि मेरा. सीना जल रहा है?” दास 
" ने वापस आकर बताया कि यह औरत तो अपने एक गुमशुदा ऊंट पर 
रो रही है। अस्वद यह सुन कर अपने आप पर काबू न पा सका और 
| बे-इख्तियार कह पड़ा | 
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“क्या वह इस बात पर रोती है कि उसका ऊंट गायब हो गया? 
और उस पर अनिद्रा ने उस की नींद हराम कर रखी है? तू ऊंट पर न 
रो, बल्कि बद्र पर रो, जहां भाग्य फूट गए। हां, हां, बद्र पर रो जहां बनी 
हसीस, बनी मख्शूम और अबुल वलीद के कबीले के चोटी के लोग हैं। 
अगर रोना ही है तो अकोल पर रो और हारिस पर रो, जो शेरों का शेर 
था, तू उन लोगों पर रो और सब का नाम न ले और अबू हकीमा का 
तो कोई मुकाबिल ही न था। देखो! इन के बाद ऐसे-ऐसे लोग सरदार 
हो गए कि अगर बद्र का दिन न होता तो वे सरदार न हो सकते थे ?' 
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मदीना में विजय की शुभ सूचना | 

इधर मुसलमानों की विजय पूरी हो चुकी तो अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना वालों को जल्द से जल्द खुशख़बी 
देने के लिए दो दूत भेजे। एक हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि०, 
जिन्हें ऊपरी मदीना के वासियों के पास भेजा गया था और दूसरे हजरत 
जैद बिन हारिसा रजि० जिन्हें निचले मदीना के वासियों के पास भेजा 
गया था। 

इस बीच यहूदियों और मुनाफिकों ने झूठ प्रचार कर के मदीना में 
हलचल पैदा कर रखी थी, यहां तक कि यह ख़बर भी उड़ा रखी थी कि 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कल्ल कर दिए गए हैं, चुनांचे जब एक 
मुनाफिक ने हजरत जैद बिन हारिसा रजि० को नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम की ऊंटनी कुसवा पर सवार आते देखा तो बोल पड़ा, “वाकुई 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कृत्ल कर दिए गए हैं। देखो! यह 
तो उन्हीं की ऊंटनी है, हम इसे पहचानते हैं और यह जैद बिन हारिसा 
(रजि०) है, हार कर भागा है और इतना रोब खाए हुए है कि उसकी 
समझ में नहीं आता कि क्या कहें।” बहरहाल जब दोनों दूत पहुंचे त्तो 
मुसलमानों ने उन्हें वेर लिया और उन से पूरा विवरण सुनने लगे, यहां 
तक कि उन्हें विश्वास हो गया कि मुसलमान जीते हैं। इस के बाद हर 
ओर ख़ुशी और प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी और मुसलमानों के घर और 
कोठे “ला इला-ह इल्लल्लाह” और अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठे 
और जो बड़े मुसलमान मदीना में रह गए थे, वे अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस खुली विजय की बधाई देने के लिए 
बद्र के रास्ते पर निकल पड़े । 

हजरत उसामा बिन जैद रजि० का बयान है कि हमारे पास उस 
वक्‍त ख़बर पहुंची जब अल्ताह + रतूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
बेटी हजरत रुकैया रजि० को, जो हजरत उस्मान रजि० के निकाह में 


__. .. आओ FS 


न 4s 
४ उग़बर कर चुके थे। उन की देख भाल 
लिए हजरत उस्मान रजि० के साथ मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
लैहि व सल्लम ने मदीना ही में छोड़ दिया था। 
गुनीमत के माल का मसूअला 
हः र "~ अल्लाह के रसूल "स्लल्लाह अलैहि व सल्लम लड़ाई ख़त्म होने के 
` बाद तीन दिन वद्र में ठहरे रहे और अभी आप लड़ाई के मैदान से चते 
< भी नहीं थे कि गनीमत के माल के बारे में सेना में मतभेद हो गया । और 
जब यह मतभेद नहत बढ़ गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि 
«व सत्तम ने हुक्म दिया कि जिस के पास जो कुछ है वह आप के हवाले 
+ कर दे और इस के बाद अल्लाह ने वहय के ज़रिए इस समस्या का हल 
उतारा । 
हज़रत उबादा बिन सामित रजि० का बयान है कि हम लोग नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मदीना से निकले और बद्र मे 
पहुंचे । लोगों से लड़ाई हुई और अल्लाह ने दुश्मन को परास्त कर दिया 
फिर एक गिरोह उन के पीछे लग गया और उन्हें खदेउने और कत्ल करने 
जगा । एक गिरोह गनीमत के माल पर इट पड़ा और उसे बरोरने और 
समेटने लगा और एक गिरोह ने अल्लाह के 'भूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम क चारों ओर घेरा डाले रखा कि दुश्मन धोखे से आप को कोई 
श्ट न पहुंचा दे। जब रात आयी और लोग पलट-पलट कर एक दूसरे 
के पास पहुंचे तो गनीमत झा माल जमा करने वालों ने कहा कि हमने 
इसे जमा किया है, इसलिए इस में किसी और का कोई हिस्सा नहीं । 






हकदार नहीं, क्योंकि इस माल से दुश्मन को भगाने और दूर रखने का 
काम हम ने किया था और जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम को हिफाजत फरमा रहे थे। उन्होंने कहा, हमें यह खतरा था 

<श्मन आप को गफलत में पा कर कोई कष्ट न पहुंचा दे, इसलिए 


तर 


8: 


458 अरहीकूल मख्तूम 


Di 


हम आप की हिफाजत में लमे रहे, इस पर अल्लाह ने यह आयत उतारी 
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“लोग आप से गनीमत के माल के बारे में पूछते हैं, कह दो 
गनीमत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए है। पस 
अल्लाह से डरो और अपने आपसी संबंधों में सुधार कर लो और अल्लाह 
और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फरमांबरदारी करो, 
अगर सच में तुम लोग इमान वाले हो" | (8:]) 
इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
गनीमत के माल को मुसलमानों के बीच बांट दिया ॥* 
इस्लामी सेना मदीना के रास्ते में: 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तीन दिन बद्र में 
ठहर कर मदीना के लिए चल पड़े। आप के साथ मुश्रिक कैदी भी थे 
और मुश्रिकों से हासिल किया हुआ गनीमत का माल भी! आप ने 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन काब रज़ि० को इस की निगरानी सौंपी थी । जब 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सफुरा घाटी में दरै से बाहर निकले तो 


दर्रे और नाजिया के दर्मियान एक टीले पर पड़ाव डाला और वहीं खुमुस 


(पांचवां हिस्सा) अलग करके बाकी गनीमत का माल मुसलमानों में 
बराबर-बराबर बांट दिया । 

और सफुरा घारी ही में आप ने हुक्म फरमाया कि नज़ बिन हारिस 
को कत्ल कर दिया जाए, उस आदमी ने बद्र की लड़ाई में मुश्रिकों का 
झंडा उठा रखा था और यह क्रैश के बड़े अपराधियों में से था। इस्लाम 
से दुश्मनी जर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पीड़ा 
2) मुस्नेद अहमद 5/823-394, हाकिम 2/326 


cs £| 


ii 






*छलहुचाने में हद दर्जा आगे बढ़ा जा ते हद दर्जा आगे बढ़ा हुआ था। आप के हुक्म पर हजरत. था। आप के हुक्म पर हज़रत अली 
7 “क > ने उस की गरदन मार दी। 
“७. - इस के बाद जब आप अकुज्ज़बीया पहुंचे तो उक़ूबा बिन अबी 
* ईत के कत्ल का हुक्म दे दिया। यह आदमी जिस तरह अल्लाह के 
` रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पीड़ा पहुंचाया करता था, इस का 
दछ जिक्र पीछे बीत चुका है, यही आदमी है जिस ने अल्लाह के रसूल 
= सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पीठ पर नमाज की हालत में ऊंट की 
औँ जोझ डाली थी, और उसी आदमी ने आप की र्गदन पर चादर लपेट कर 
“आप को कृत्ल करना चाहा था और अगर अबू बक्र रजि० वकत पर न 
आ गए होते तो उसने (अपनी समझ से तो) आप का गला घोट कर मार 
ही डाला था | जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने उस के कृत्स का 
हुक्म दिया, तो कहने लया, “ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ! 
बच्चों के लिए कौन 57” आप सल्लल्लाहु अलैहि व सळ्लम ने फुरमाया, 
आग! | इस के बाद हजरत आसिम बिन साबित असारी रजि० ने ---और 
कहा जाता है कि हजरत अली रजि० ने--उस की गरदन उड़ा दी | 
सामरिक दृष्टि से इन दोनों तागूतों (सब से बुरे सरकश) का कत्ल 
किया जाना जरूरी था, क्योंकि ये सिर्फ जंगी कैदी न थे, बल्कि आज 
के पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से सामरिक (जंगी) अपराधी भी थे । 
मुबारकबाद देने वाले प्रतिनिधि मंडल 


इस के बाद जब आप रौहा नामी जगह पर पहुंचे तो उन मुसलमान 
“बड़ों” से मुलाकात हुई जो दोनों दूतों से जीत की अच्छी ख़बर सुन 
कर आप का स्वागत करने और आप को जीत को मुबारकबाद पेश करने 
के लिए मदीना से निकल पड़े थे। जब उन्होंने मुबारकबाद पेश की, तो 
हजरत सलपा बिन सलामा रजि० ने कहा, आप लोग हमें काहै की 
मुबारकबाद द रहे हैं, हमारा टकराव तो अल्लाह को कृसम! गंजे सर के 


` मन उटीला कम मिशहे > Oo र्र [ जबरा कल छाव तथा 5 el भिनत = म्‌ अबद + 
!९) यह हदीस मिहाहे सिना में हे देखिए अबू दाऊद तथा शरह जीनुल्-मअबूद १/१ 
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बूढ़ों से हुआ था जो ऊंट जैसे थे।' इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, भतीजे! यही लोग कौम के बड़े 
थे। 


इस के बाद हज़रत उसैद बिन हुजैर रज़ि० ने फरमाया, “ऐ 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! अल्लाह का शुक्र है कि 
उस ने आप को कामियाबी दी और आप की आंखों को ठंडक बख्शी, 
अल्लाह की कसम! मैं यह समझते हुए बद्र से पीछे न रहा था कि आप 
का टकराव दुश्मन से होगा। मैं तो समझ रहा था कि बस काफिले का 
मामला हैं और अगर मैं यह समझता कि दुश्मन से वास्ता पड़ेगा तो मैं 
पीछे न रहता!” अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फुरमाया, सच कहते हो | 


इस के बाद आप मदीना मुनवरा में इस तरह कामियाबी के साथ 
दाखिल हुए कि शहर और पास-पड़ोस के सारे दुश्मनों पर आप की 
धाक बैठ चुकी थी। इस विजय के प्रभाव से मदीना के बहुत से लोग 
मुसलमान हो गए और इसी मौके पर अब्दुल्लाह बिन उबई और उस के 
साथियों ने भी दिखाने के लिए इस्लाम अपना लिया । 

आप के मदीना तश्रीफ लाने के एक दिन बाद कैदियों का आना 
शुरू हुआ। आप ने उन्हें सहाबा किराम रजि० में बांट दिया और उन 
के साथ सदू-व्यवहार की वसीयत फुरमाई। इस वसीयत का नतीजा यह 
था कि सहाबा किराम रजि० खुद खजूर खाते थे, लेकिन कैदियों को रोटी 
पेश करते थे। (स्पष्ट रहे कि मदीने में खजूर बेहैसियत चीज़ थी और 
रोटी खासी महंगी) 
कैदियों का मामला 

जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना पहुंच 
गए तो आप ने महाबा किराम रजि८ से कदियों के बारे में मश्वरा किया, 
हज़रत अबू बक्र रजि० ने कहा, “ऐं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
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† ` प्र सल्लम! ये लोग चचेरे भाई और कुबे-कबीले के लोग है मेरी राय है 
¶ **क्ि आप इन से फिदया ले लें। इस तरह जो कुछ हम लेंगे वह कुफ़्फार 
डर के खिलाफ हमारी ताकत का जरिया होगा और यह भी संभव हैं, कि 

£ 400 अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे और वे हमारे बाज़ू बन जाएं!” 
-. श. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, इन्ने 
` ख़त्ताब! तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, “अल्लाह की कसम! मेरी 
` बह राय नहीं है जो अबू बक्र रजि० की है। मेरी राय यह है कि आप 
' फुलां को---(जो हजरत उमर रजि० का करीबी था)-----मेरे सुपुर्द 
' ` कर दें और में उस की ्गदन मार दूं। अकील बिन अबी तालिब को अली 
रज़ि० के हवाले करें और वह उस की गदन मार दें और फुलां को जो 
हमजा रजि० का भाई है, हमज़ा रजि० के हवाले कर दें और वह उस 
की र्गदन मार दें, यहां तक कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि हमारे 
दिलों में मुश्रिकों के लिए कोई नर्मी नहीं है और ये लोग मुश्रिकों के बड़े. 

इमाम और नेता हैं।” 

हजरत उमर रजि० का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने अबू बक्र रजि० की बात पसंद फरमाई और मेरी 
बात पसंद नहीं फूरमाई, चुनांचे कैदियों से फिदया लेना तय कर लिया। 
इस के बाद जब अगला दिन आया तो मैं सुबह ही सुबह अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम और अबू बक्र रजि० की ख़िदमत में. 
हाज़िर हुआ। वे दोनों रो रहे थे। मैंने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मुझे बताएं आप और आप के साथी क्यों 
. रो रहे है? अगर मुझे भी रोने की वजह मिली तो रोऊंगा। और अगर 
न मिल सकी तो आप हज़रात के रोने की वजह से रोऊंगा ।” अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “फिदया कुबूल करने 
की वजह से तुम्हारे साथियों पर जो चीज़ पेश की गई है उसी की वजह 
से रो रहा हूं” और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक करीबी 
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पेड़ की ओर संकेत करते हुए फरमाया, मुझ पर उन का अजाब इस पेड़ 
से भी ज्यादा कुरीब पेश किया गया |" | 
और अल्लाह ने यह आयत उतारी----- 
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“किसी नबी के लिए दुरुस्त नहीं कि उस के पास कैदी हों, यहा 

तक कि वह जमीन में अच्छी तरह ख़ून-बहा कर ले। तुम लोग दुनिया 
का सामान चाहते हो और अल्लाह आखिरत चाहता है और अल्लाह 
गालिब और हिक्मत वाला है। अगर अल्लाह की ओर से लिखा आगे 
न हो चुका होता तो तुम लोगों ने जो कुछ लिया है, उस पर तुम को कड़ा 
अजाब पकड़ लेता!” (8:67-68) 
और अल्लाह की ओर से जो लिखा आगे हो चुका था, वह यह था; 

Blais ss Cas 


“मुश्रिकों को लड़ाई में कैद करने के बाद या तो एहसान करो या 


फिदया ले लो ।” (47:4) 


चूंकि इस लेख में कैदियों से फिदया लेने की इजाजत दी गयी है, 
इसलिए सहाबा किराम को फिदया कुबूल करने पर सज़ा नहीं दी गयी, 
बल्कि सिर्फ धमकी दी गई है और यह भी इसलिए कि उन्होंने कुफ्फार 
को अच्छी तरह कुचलने से पहले कैदी बना लिया था और इसलिए भी 
कि उन्होंने ऐसे-ऐसे लड़ाई के अपराधियों से फिद्या लेना कुबूल कर 
लिया था जो सिर्फ जंगी कैदी न थे, बल्कि लड़ाई के ऐसे बडे 
अपराधी थे जिन्हें आज का कानून भी मक्रदमो चलाए डिना नही 
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{ . ` छोड़ता, और जिन के बारे में मुकदमे का फैसला आम तौर से मौत की 
| तजा याउम्र कैद की शक्ल में जाहिर होता है 
* ... बहरहाल चूँकि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० की राय के 
si मुतोबिक मामला तय हो चुका था, इसलिए मुश्रिकों से फिद्या लिया 

गया । फिदूये की मात्रा चार हज़ार और तीन हजार दिरहम से लेकर एक 

हजार दिरहम तक थी। मक्का के लोग लिखना पढ़ना भी जानते थे, 

जबकि मदीना वाले लिखना-पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए यह भी तय 
किया गया कि जिसके पास फिद्या न हो, वह मदीने के दस-दस बच्चों 
को लिखना-पढ़ना सिखा दे। जब ये बच्चे अच्छी तरह सीख जाएं तो 
यही उस का फिदया होया । 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने कई कैदियों पर 
एहसान भी फुरमाया और उन्हें फिद्या लिए बिना आजाद कर दिया । इस 
सूची में मुत्तलिब बिन हंतब, सैफी बिन अबी रिफाआ और अबू उज्जा 
जुमही के नाम आते हैं। अबू उज्जा जुमही को बाद में उहद की लड़ाई 
में कैद और कत्ल किया गया। (सविस्तार विवरण आगे आ रहा है) 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने दामाद अबुल आस को 

-भी इस शर्त पर बिला फिद॒या छोड़ दिया कि वह हज़रत जैनब रज़ि० 
की राह न रोकेंगे। इस की वजह यह हुई कि हज़रत ज़ैनब रजि० ने 
अबुल आस के फिदये में कुछ माल भेजा. था जिस में एक हार भी था। 
यह हार हकीकत में हजरत ख़दीजा रजि० का था और जब उन्होंने 
हजरत जैनब रजि० को अबुल आस के पास विदाअ किया था, तो यह 
हार उन्हें दे दिया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
उसे देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दिल भर आया और 
अप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लप ने सहाबा किराम रजि० से इजाजत 
पाही कि अबुल आस को छोड़ दें। सहाबा रजि० ने इसे दिल से मान 
लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम ने अबुल आस 
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को इस शर्त पर छोड़ दिया कि वह हजुरत जैनब रजि० का रास्ता छोड़ 
देंगे। चुनांचे हजरत अबुल आस ने उन का रास्ता छोड़ दिया और हजरत 
जैनब रज़ि० मे हिजरत फरमायी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने हज़रत जैद बिन हारिसा रजि० और एक अंसारी सहाबी 
` को भेज दिया कि तुम दोनों बल्ने याजज में रहना। जब जैनब रजि० 
तुम्हारे पास से गुज़रें तो साथ हो लेना। ये दोनों तश्रीफ ले गए और 
हज़रत जैनब रजि० को साथ लेकर मदीना वापस आएं। हजरत जैनब 
रजि० की हिजरत की घटना बड़ी लम्बी और दुखद है। 

कैदियों में सुहैल बिन अम्र भी था, जो अच्छी भाषा वाला ख़तीब 
(वक्ता) था। हजरत उमर रज़ि० ने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! सुहैल बिन अग्र के अगले दो दांत तोइवा 
दीजिए, उस की जुबान लिपट जाया करेगी और वह किसी जगह ख़तीब 
बन कर आप के खिलाफ कभी खड़ा न हो सकेगा ।” लेकिन अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन का यह निवेदन ठुकरा दिया, 
क्योंकि यह मसूला अंग-भंग के तहत आ जाता है, जिस पर कियामत 
के दिन अल्लाह की ओर से पकड़ का खतरा था। 

हजरत साद बिन नोमान रणि० उमरा करने के लिए निकले तो 
उन्हें अबू सुफिसान ने कैद कर लिया । अबू सुफियान का बेटा अम्र भी 
गज़वा-ए-बद्र के कैदियों में था, चुनांचे अम्र को अबू सुफियान के सुपुर्द 
कर दिया गया और उस ने हजरत साद रजि० को छोड़ दिया। 


कुरआन की समीक्षा 


इसी गुज॒वे के ताल्लुक से सूरः अन॒फाल उतरी जो हकीकृत में इस 
गजवे पर अल्लाह की ओर से एक समीक्षा है ।-----अगर यह बात सहीह 
है (और निश्चित रूप से सहीह है) तो इसे बादशाहों और कमांडरों आदि 
विजय-पूण समीक्षाओं से बिल्कुल ही जुदा होना चाहिए । समीक्षा 
कुछ बातें संक्षेप में इस प्रकार हैं-------- 
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ई ` अल्लाहने सब से पहले मुसलमानों का ध्यान उन कोताहियों और 
ई ब्तिक कमजोरियों की ओर खींचा जो उनमें पूरी तरह बाकी रह गई थीं 
§ “और जिनमें कुछ इस मौके पर जाहिर हो गई थीं। इस ध्यान दिलाने का 
है चाभिप्राय (उद्देश्य) यह था कि मुसलमान अपने आप को इन कमजोरियों 
॒ की से पाक-साफ कर के बिल्कुल पूरे (मुसलमान) बन जाएं 
' ‡ इसके बाद इस जीत में अल्लाह की जो ताईद और मैबी मदद 
«श्वामिल थी, उसका ज़िक्र फरमाया। इसका मकूसद यह था कि 
मुसलमान अपनी वीरता और साहस के धोखे में न आ जाएं, जिसके 
नतीजे में स्वभाव और तबीअृतों का गर्व और अभिमान छा जाता है, 
बल्कि वे अल्लाह पर भरोसा करें और उस के और पैगम्बर सल्लल्लाहु 
¦ अलैहि व सललम की आज्ञापालन में लगे रहें। 
| फिर उन श्रेष्ठ उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है जिनके लिए 
। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस भयानक और खूनी 
। झगडे में कदम रखा था और इसी सिलसिले में उन चरित्र और आचरण 
। को बताया गया है जो लड़ाइयों में जीत की वजह बनती हैं। | 
फिर मुश्रिकों और मुनाफिकों को और यहूदियों और लड़ाई के 
। कैदियों को सम्बोधित करके जोरदार नसीहत फरमाई गई है ताकि वे 





` सत्य के सामने झुक जाएं और उस के पाबंद बन जाएं 


इस के बाद मुसलमानों को माले गनीमत के मामले में सम्बोधित 
करते हुए उन्हें इस मामले के तमाम मौलिक नियम और कायदें-कानून 
समझाए और बताए गए हैं। 

फिर इस मरहले पर इस्लामी दावत को लड़ाई और समझौते के 
जिन कानूनों की जरूरत थी, उनको खोल कर बताया गया है ताकि 
मुसलमानों की लड़ाई और जाहिलियत वालों की लड़ाई में अंतर स्थापित 
हो जाए और चरित्र व आचरण के मैदान में मुसलमानों को श्रेष्ठता 
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मिलती रहे, और दुनिया अच्छी तरह जान ले कि इस्लाम सिफ एक 
- सिद्धान्त नहीं है बल्कि वह जिन नियमों और सिद्धान्तों की दावत देता 
है, उन के मुताबिक अपने मानने वालों की व्यवहारिक दीक्षा (अमली 
तर्बियत) भी करता है। 

फिर इस्लामी राज्य के कानूनों की कई धाराएं बयान की गई हैं जिन 
से स्पष्ट होता है कि इस्लामी राज्य के क्षेत्र में बसने वाले मुसलमानों और 
इस क्षेत्र से बाहर रहने वाले मुसलमानों में क्या अंतर है? 
विभिन्न घटनाएं 

सन्‌ 02 हि० में रमजान का रोजा और सदका-ए-फित्र (फितरा) 
फुर्ज किया गया और जकात के निसाब की तएसील तय की गई। 
सदका-ए-फित्र के फुर्ज किए जाने और जकात के निसाब (दरों आदि) 
के निश्चित किए जाने से इस बोझ और मशक्कत में बड़ी कमी आ गयी 
जिस से गरीब मुहाजिरों की एक बड़ी जमाअत दो-चार थी, क्योंकि वे 
रोज़ी हासिल करने के लिए ज़मीन में दौइ-धूष की सम्मावनाओं से 
वंचित थे। 

फिर बड़ा ही अच्छा अवसर और प्रिस संयोग यह था कि 

मुसलमानों ने अपनी जिंदगी में पहली ईद जो मनाई वह शव्वाल सन्‌ 
02 हि० की इंद थी जो बद्र की लड़ाई की खुली जीत के बाद पेश आई। 
कितनी प्रिय थी यह ईद जिस को मुसलमानों ने विजय प्राप्त करने के 
बाद मनाई और कितना ईमान भरा था उस ईद की नमाज का दृश्य 
जिसे मुसलमानों ने अपने घरों से निकल कर अल्लाहु अकबर ला इला-ह 
इल्लल्लाह वगैरह की आवाजें बुलन्द करते हुए मैदान में जाकर अदा 
किया था। उस वक्त हालत यह थी कि मुसमलानों के दिल अल्लाह की 
दी हुई नेमतों और उसकी दी हुई ताईद की वजह से उस की रहमत और 
रिज़ा के शौक से भरे हुए आर उस को ओर चाव भरी भावनाओं में डूबे. 
हुए थे और उन के माथे उस शुक्र की अदाएगी के लिए झुके हुए थे। ' 
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“और याद करो जंब तुम थोड़े थे, जमीन में कमज़ोर बना कर रखे 
गै थे, डरते थे कि लोग तुम्हें उचक ले जाएंगे, पस उस (अल्लाह) ने 

तुम्हें ठिकाना दिया और अपनी मदद के जरिए तुम्हारी त्राईद की और 
तुम्हें पाक चीजों से रोजी दी ताकि तुम लोग उस का शुक्र अदा करो ।” 
(8:26) 





| ”ब्द्र के बाद की जंगी गतिविधियां 
` `~ - बद्र की लड़ाई मुसलमानों और मुश्टिकों का सब से पहला सशस्त्र 
_ “टकराव और निर्णायक लड़ाई धी, जिस में मुसलमानों को खुली विजय 
अमिली और सारे अरब ने उसे देखा। इस लड़ाई के नतीजों से सब से 
. ज़्यादा वही लोग परेशान थे, जिन्हें सीधे-सीधे यह भारी नुकसान सहन 
“करना पड़ा था। यानी मुश्रिक, या वे लोग जो मुसलमानों की जीत को 
अपने धार्मिक और आर्थिक अस्तित्व के लिए ख़तरा महसूस करते धे, 
यानी यहूदी । चुनांचे जब से मुसलमानों ने बद्र की लड़ाई में विजय प्राप्त 
की थी ये दोनों गिरोह मुसलमानों के ख़िलाफ़ गम व गुस्सा और रंज व 
दुख से जल भुन रहे थे, जैसा कि इर्शाद है-- | 
Meg हि 2 है 5.6. dls lh 455 545... 
“तुम ईमान वालों का सब से जबरदस्त दुश्मन यहूदियों को 
पाओगे और मुश्रिकों को।” (5:82) 
मदीना में कुछ लोग इन दोनों गिरोहों के साथी-संगी थे, उन्होंने 
जब देखा कि अपनी प्रतिष्ठा बाकी रखने के लिए अब कोई रास्ता बाकी 
नहीं रह गया है तो देखने के लिए इस्लाम में दाखिल हो गए। यह 
अदुल्लाह बिन उबई और उस के साथियों का गिरोह था। यह भी 
मुसलमानों के खिलाफ यहूदियों और मुश्टिकों से कम गम व गुस्सा न 
रखता था। | 
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इनके अलावा एक चौथा गिरोह भी था, यानी वे बहू जो मदीना 


के पास-पड़ोस में रहते-सहते थे। उन्हें कुफर व इस्लाम से कोई दिलचस्पी : 


न थी, लेकिन ये लुटेरे और डाकू थे, इसलिए बद्र की कामियाबी से इन्हें 
भी दुख और बेचैनी थी। इन्हें खतरा था कि मदीने में एक ताकृतवर 
राज्य कायम हो गया तो उन की लूट-ख़सोट का रास्ता बंद हो जाएगा, 
इसलिए इन के दिलों में भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कीना (द्वेष) जाग 
उठा और ये भी मुस्लिम-विरोधी हो गए । 

इस तरह मुसलमान चारों ओर से खतरे में घिर गए, लेकिन 
मुसलमानों के सिलसिले में हर फरीक का तरीका दूसरे से अलग धा । हर 
फुरीक ने अपनी स्थिति को देखते इए ऐसा तरीका अपनाया था कि जो 
उस के विचार में उस के उद्देश्यों को पूरा कर रहा था, चुनांचे मदीना 
वालों ने इस्लाम जाहिर करके परदे के पीछे की साज़िशों, बदमाशियों 
और आपस में लड़ाने-भिडाने की राह अपनायी | यहूदियों के एक गिरोह 
ने खुल्सम खुल्ला दुख व बैर और क्रोध व विद्रोह का प्रदर्शन किया । 
मक्का वालों ने तो कमर-तोइ चोटों की धमकियां देनी शुरू कीं और 
बदला लेने का खुला एलान किया । उनकी लड़ाई को तैयारियां भी खुते 
आम हो रही थीं, मानो वे अपने आप मुसलमानों को यह संदेश दे रहे 
धे 
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“एक ऐसा रोशन और चमकता दिन जरूरी है ।असके बाद लम्बी 
मुद्दत तक मातम करने वालियों के मातम सुनता रहूं |” 

और साल भर के बाद वे अमली तौर पर एक ऐसी लड़ाई के लिए 
मदीने की चार-दीवारी तक चढ़े आए जो इतिहास में गजृवा-ए-उहद के 
नाम से मशहूर है और जिस का मुसलमानों की प्रसिल्ि और साख पर 
बुरा असर पड़ा था। 
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इन खतरों से निबटने के लिए मुसलमानों ने बड़े अहम-कदम 


हि“ रीकुल मख्तूम 
न ्््प्््््््प-7+८ 


उठाए जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलहि व सल्लम के समझदार नेतृत्व का 


पता चलता है और यह स्पष्ट होता है कि मदीने का नेतृत्व आस-पास 
के इन ख़तरों के सिलसिले में कितना जागरुक था और उन से निबटने . 


| « * के लिए कितनी व्यापक योजना रखती थी, अगले पृष्ठों में इसी की एक 
संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है। 
4. कुद्र नामी स्थान पर गजूवा-ए-बनी सुलैम 


बद्र की लड़ाई के बाद सब से पहली ख़बर जो मदीना के सूचना 
विभाग ने दी, वह यह थी कि ग़तफान कूबीले की शाखा बनू सुलैम के 
लोग मदीना पर चढ़ाई के लिए सेना जमा कर रहे हैं, इस के जवाब में 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दो-दो सौ सवारों के साथ उन पर 
खद उनके अपने इलाके में यकायक धावा बोल दिया और कद्र' नामी 
जगह पर उनकी मंजिलों तक जा पहुंचे! बनू सुलैम में इस अचानक 
हमले से भगदड़ मच गई और वे अफरा-तफुरी की हालत में घाटी के 
भीतर पांच सौ ऊंट छोड़ कर भाग गए जिस पर मदीना की फौज ने 
कुब्जो कर लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लन ने 
उसका पांचवा हिस्सा (खुमुस) निकाल कर बाकी माले गनीमत मुजाहिदों 
में बांट दिया । हर आदमी के हिस्से में दो-दो ऊंट आए । इस लड़ाई में 
यसार नामी एक दास हाथ आया, जिसे आप ने आजाद कर दिया । इस 
के बाद आप दयारे बनी सुलैम में तीन दिन ठहर कर मदीना पलट 


आए ! 


यह गज़वा शव्वाल सन्‌ 02 हि० में बद्र से वापसी के सिफ सात 
दिन बाद पेश आया | इस गजवे के दौरान सिबाअ बिन अरफता रजि० 





— हक मद 


!) कुद्र हकौकत में मटियाले रंग की एक चिड़िया होती है जेकिन यहाँ बनू सुनेग का एक 
चशगा (सोता) है जो नज्द में मक्का से शाम जाने वाली सड़क पर है। 
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को और कहा जाता है कि इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ि० को मदीना का 
` इंतिजाम सौंपा गया था | 
2. नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की हत्या का षडयंत्र 

बद्र की लड़ाई में हार का मुहं देखने को वजह से मुश्रिक गुस्से से 
बे-काबू थे और पूरा मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के खिलाफ 
हांडी की तरह खौल रहा था। आखिर में मक्का के दो बहादुर नव 
जवानों ने तय किया कि वे----अपनी समझ से ---इस मतभेद और 
झगड़े को बुनियाद और जिल्लत व रुसवाई की जड़ (नऊजु बिल्लाह) 
यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अंत कर देंगे। 

चुनांचे बद्र की लड़ाई के कुछ ही दिनों के बाद की घटना है कि 
उमैर बिन वहब जुमही--जो क्रैश के शैतानों में से था और मक्का में 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रजि० को कष्ट 
पहुंचाया करता था और अब उस का बेटा वहब बिन उमैर बद्र की लड़ाई 
में गिरफ्तार होकर मुसलमानों की कैद में था। इस उमैर ने एक दिन 
सफवान बिन उमैया के साध हतीम में बैठ कर बातें करते हुए बद्र के 
कुएं में फेके जाने वाले कृत्ल किए गए लोगों का जिक्र किया | इस पर 
सफृवान ने कहा, “अल्लाह को कसम! इन के बाद जीने में कोई मज़ा 
नहीं ।” जवाब में उमर ने कहा, “अल्लाह की कसम तुम सच कहते हो। 
देखो! अल्लाह की कुसम, अगर मेरे ऊपर कर्ज न होता, जिस को अदा 
करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं और बाल-बच्चे न होते, जिन के बारे 
में इर है कि मेरे बाद बर्बाद हो जाएंगे, तो मैं सवार होकर मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास जाता और उसे कृत्ल कर डालता, 
क्योंकि मेरे लिए वहां जाने की एक वजह मौजूद है मेरा बेटा उन फे यहां 
कैद है।” 


१) जादुल-मआद १/90, इब्ने हिशाम 2/43-44, मुखतसरुस-सीरा (शेख अब्दुल्नाह) 236 
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आम न है 

हि  सफुवान ने इस स्थिति को गनीमत समझते हुए कहा, “अच्छा 

ॐ चलो! तुम्हारा कर्ज मेरे जिम्मे है मैं इसे तुम्हारी ओर से अदा कर दूंगा 

ऋ और तुम्हारे बाल-बच्चे मेरे बाल-बच्चे हैं। जब तक वे मौजूद रहेंगे, मैं 

, ###ठुन की देख-भाल करता रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास कोई 
चीज़ मौजूद हो और उन को न मिले।” 

` = उमैर ने कहा, “अच्छा तो अब मेरे और अपने इस मामले को 

` # रहस्य में रखना ।” सफवान ने कहा, “ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा।” 

' इस के बाद उमैर ने अपनी तलवार पर सान रखाई और उसे विष 

में डुबो दिया, फिर रवाना हुआ और मदीना पहुंचा, लेकिन अभी वह 

मस्जिद के दरवाज़े पर अपनी ऊंटनी बिठा ही रहा था कि हज़रत उमर 

बिन ख़त्ताब रज़ि० की निगाह उस पर पड़ गई----वह मुसलमानों की 

एक जंमाअत के बीच बद्र की लड़ाई में अल्लाह की दी हुई नवाजिशों 

और करम के बारे में बातें कर रहे थे------उन्होंने देखते ही कहा, “यह 

कुत्ता, अल्लाह का दुश्मन उमैर, किसी बुरे इरादे से ही आया है।” फिर 

उन्होंने नबी सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम की सेवा में आ कर अर्ज 

किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम! यह अल्लाह का 

दुश्मन उमैर अपनी तलवार गले में लटकाए हुए है। आप सल्लल्लाहु 

अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, इसे मेरे पास ले आओ। उमैर आया तो 

हजरत उमर रजि० ने उस की तलवार के परतले को उस के गले के पास 

से पकड़ लिया और अंसार के कुछ लोगों से कहा, कि तुम लोग अल्लाह 

के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास जाओ और वहीं बैठ जाओ 

और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खिलाफ इस ख़बीस के ख़तरे 

से चौकन्ना रहो, क्योंकि यह इत्मीनान करने के लायक नहीं है। इस के 

बाद वह उमैर को अंदर ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व | 

सल्लम ने जब यह स्थिति देखी कि हज़रत उमर रजि? उस की गरदन 

में उस की तलवार का परतला लपेट कर पकड़े हुए हैं तो फरमाया, 
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' ) 
i 

i 


474 _ _____ ___ पअरहीकुत मज़ूम 


“उमर! इसे छोड़ दो । और उमैर! तुम करीब आ जाओ ।” उस ने करीब 
आ कर कहा, आप लोगों की सुबह सकुशल हो। नबी सल्लल्लाहु अहैहि 
व सललम मे फरमाया, अल्लाह ने हमें एक ऐसा तहिय्या (अच्छा कतिमा) 
दिया है जो तुम्हारे उस तहिय्ये से बेहतर है, यानी सलाम से जो जन्नत 
वालों का तहिय्या है। | 


इस के बाद आप सल्लल्लाह अलैहि व सललम ने फरमाया, ऐं 
उमैर! तुम क्यों आए हो?” उसने कहा, यह कैदी जो आप लोगों के 
कब्जे में हैं, उसी के लिए आया हूं। आप लोग इस के बारे में एहसान 
फुरमा दीजिए। | 





आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “फिर यह तुम्हारी 
गरदन में तलवार क्यों है?” उस ने कहा, अल्लाह इन तलवारों का बुस 
करे कया ये हमारे कुछ काम आ सकीं ? 

आप ने फुरमाया, सच सच बताओ, क्यों आए हो? उस ने कति, 
बस सिर्फ इसी कैदी के लिए आया हूं। 


आप ने फुरमाया, “नहीं, बल्कि तुम और सफवान बिन उमैया 
हतीम में बैठे और कुरैश के जो कत्ल किए गए लोग कए में फेंके गए 
हैं उन का जिक्र किया, फिर तुम ने कहा, अगर मुझ पर कुर्जु न होता 
और मेरे बाल-बच्चे न होते, तो मैं यहां से जाता और मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कृत्ल कर देता। इस पर सफुवान ने 
तुमहारे कर्ज और बाल-बच्चों की जिम्मेदारी ली, बश र्ते कि तुम मुझे कतल 
कर दो, लेकिन याद रखो अल्लाह मेरे और तुम्हारे बीच रुकावट है। 

उमैर ने कहा, “मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूत हैं, 
ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! आप हमारे पास 
आसमान की जो ख़बरें लाते थे और आप पर जो वहय उतरती थी, एसे 
हम झुठला दिया करते थे, लेकिन यह तो ऐसा मामला है कि जिस में 
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ne: ड सल्लल्लाहु अलैहि व सललम तक नहीं पहुंचाई | पस अल्लाह के लिए 
तमाम तारीफे हैं, जिस ने मुझे इस्लाम की हिदायत दी और इस जगह 


“और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम 
रजि० को मुखातब कर के फरमाया, “अपने भाई को दीन समझाओ 
` 5 कुरआन पढ़ाओ और इस के कैदी को आजाद कर दो।” 


इधर सफवान लोगों से कहता फिर रहा था कि यह खुशखबरी सुन 
लो कि कुछ ही दिनों में एक ऐसी घटना घटेगी, जो बद्र की मुसीबतें 
भुलवा देगी, साथ ही वह आने-जाने वालों से उमैर के बारे में पूछता भी 
रहता था। आख़िर में उसे एक सवार ने बताया कि उमर मुसलमान हो 
चुका है। यह सुन कर सफवान ने कसम खाई कि उस से कभी बात न 
करेगा और न कभी उसे लाभ पहुंचाएगा। इधर उमैर रजि० ने इस्लाम 
सीख कर मक्का का रास्ता लिया और वहीं ठहर कर इस्लाम की दावत 
देनी शुरू की। उन के हाथ पर बहुत से लोग मुसलमान हुए # 

3. गजवा-ए-बनी कैनुकाअ 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना तश्रीफ 
लाने के बाद यहूदियों के साथ जो समझौता किया था, उन धाराओं का 
वर्णन पिछले पन्नों में किया जा चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की पूरी कोशिश और ख़्वाहिश थी कि इस समझौते 
में जो कुछ तय पा गया है, वह लागू रहे, चुनांचे मुसलमानों की ओर से 
कोई ऐसा कृदम नहीं उठाया गया जो इस समझौते के लेख के एक अक्षर 
के भी खिलाफ हो, लेकिन यहूदी जिन का इतिहास द्रोह, बेईमानी और 
वायदा-खिलाफी से भरा हुआ है, वे बहुत जल्द अपन पुराने स्वभाव को 
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ओर पलट गए और मुसलमानों की पंक्तियों में दराइ़ डालने की कोशिश 


षड्यंत्र, लड़ाने-भिडाने, दंगे, और अशान्ति पैदा करने की कोशिशें शुरू |; हल 


कर दीं, लगे हाथों एक उदाहरण भी सुनते चलिए----- 
यहूदियों की मक्कारी का एक नमूना 

इब्ने इसूहाकृ का बयान है कि एक बूढ़ा यहूदी शाश बिन कैस--- 
जो कब्र में पांव लरकाए हुए था, बड़ा जबरदस्त काफिर था और 
मुसलामनों से जबरदस्त दुश्मनी. और जलन रखता था---एक बार 
सहाबा किराम की एक मज्लिस के पास से गुजरा, जिस में औस व 
खूजरज दोनों ही कुबीले के लोग बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उसे 
यह देख कर कि अब उन के अंदर अज्ञानता-युग के आपसी बैर-भाव 
की जगह इस्लाम की मुहब्बत और आपसी लगाव ने ले ली है और उन 
के आपसी मन मुटाव का अंत हो गया है, बझ दुख हुआ, कहने लगा, 
“ओह, इस क्षेत्र में बनू कैला के बड़े लोग एक हो गए हैं, अल्लाह की 
कसम! इन बड़ों की एकता के बाद तो हमारा यहां गुजर नहीं !” चुनांचे 
उस ने एक नव जवान यहूदी को, जो उस के साथ था, हुक्म दिया कि 
उन की मीटिंगों में जाए और इन के साथ बैठ कर फिर बुआस को लड़ाई 
और इस के पहले के हालात का जिक्र करे और इस सिलसिले में दोनों 
ओर से जो पद्य कहे गए हैं, कुछ उन में से सुनाए ! उस यहूदी ने ऐसा 
ही किया । इस के नतीजे में औस व ख़जरज में तू-तू, में-मैं शुरू हो गई। 
लोग झगड़ने लगे और एक दूसरे पर अपना अभिमान थोपने लगे, यहां 
तक कि दोनों कूबीलों के एक-एक आदमी ने घुटनों के बल बैठ कर एक 
दूसरे को उलटा-सीधा कहना शुरू कर दिया। फिर एक ने अपने मुकाबले 
के आदमी से कहा, अगर चाहो तो हम इस लड़ाई को फिर जवान कर 
के पलटा टैं ।-~-मकसद यह था कि हम इस आपसी लड़ाई के लिए 
फिर तैयार हैं जो इस से पहले लड़ी जा चुकी है-इस पर दोनों फरीक 
को ताव आ गया और बोले, चलो हम तैयार हैं। हरा में मुकबला 





| 
! 
; 
} 


> ~ न ७०+ `. = का । ग पू ¬ १४८ सीव" बनकर मलाचे चेः आविनिटः < कुकर "मत! ४ शा ककेट८ जात 






ह हे 477 
नं ना _हथियार!---हथियार! और लोग हथियार लेकर हरर ! और लोग हथियार लेकर हरर की ओर 
ल पड़े। करीब था कि खूनी लड़ाई हो जाती लेकिन अल्लाह के रसूल 
है "> ल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस की खबर हो गयी । आप सल्लर्लाहु 
ड आ अलैहि व सल्लम अपने मुहाजिर साथियों को साथ लेकर झट उन के 
द पास पहुचे और फरमाया, “ऐ मुसलमानों की जमाअत! अल्लाह! 
४ अल्लाह! क्या मेरे रहते हुए अज्ञानता की पुकार! और वह भी इस के 
बाद कि अल्लाह तुम्हें इस्लाम की हिदायत जैसी नेमत दे चुका है और 
उस के जरिए तुम से जाहिलियत (अज्ञानता) का मामला काट कर और 
तुम्हें कुफ्र से निजात देकर तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ चुका है।” 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नसीहत सुन कर सहाबा को 
: एहसास हुआ कि उन की हरकत शैतान का एक झटका और दुश्मन की 
| एक चाल थी, चुनांचे चे रोने लगे और औस व खजरज के लोग एक 








दूसरे से गले मिले | फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के साथ आज्ञाकारी बन कर इस हालत में वापस आए कि अल्लाह ने 
उन के दुश्मन शाश विन कैस की मक्कारी को आग बुझा दी थी ।' 
यह है एक नमूना उन हंगामों और बेचैनियों का जिन्हें यहूदी 
मुसलमानों में पैदा करने की कोशिश करते रहते थे और यह है एक 
मिसाल उस रोडे की जिसे ये यहूदी इस्लामी दावत की राह में अटकाते 
रहते थे। इस काम के लिए उन्होंने अलग-अलग योजनाएं बना रखी 
थीं। वे झूठे प्रोपेगंडे करते थे। सुबह मुसलमान होकर फिर शाम को 
काफिर हो जाते थे, ताकि कमजोर और सादा दिल किस्म के लोगों के | 
दिलों में संदेहो के बीज बो सकें। किसी के साथ माली ताल्लुक होता _ 
और वह मुसलमान हो जाता, तो उस पर आर्थिक राहें तंग कर देते, 
चुनांचे अगर उस के जिम्मे कुछ बाको होता तो सुबह व शाम तकाजे 
करते और अगर खुद उस मुसलमान का उन पर कुछ बाकी होता, तो 
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उसे अदा न करते, बल्कि गलत तरीके पर खा जाते और कहते कि 
तुम्हारा कर्ज तो हमारे ऊपर उस वकृत धा, जब तुम अपने बाप-दादा के 
धर्म पर थे, लेकिन अब जबकि तुम ने अपना धर्म बदल दिया है तो अब 
हमारा और तुम्हारा कोई लेन-देन नहीं । 

स्पष्ट रहे कि यहूदियों ने ये सारी हरकतें बद्र से पहले ही शुरू कर 
दी थीं और इस समझौते के होते हुए शुरू कर दी थीं जो उन्होंने अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कर रखा था। इधर अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रजि० का हाल 
यह था कि वे इन यहूदियों को हिदायत की उम्मीद में इन सारी बातों 
पर सब्र करते जा रहे थे। इस के अलावा यह भी मकसद धा कि इस 
इलाके में सुख-शान्ति का वातावरण बना रहे। 
बनू केनुकाझ का वचन भंग करना 

जब यहूदियों ने देखा कि अल्लाह ने ब्र के मैदान में मुसलमानों 
की जबरदस्त मदद फरमा कर उन्हें इज्जत व शकत दे रखी है और उन 
का रोब व दबदबा, दूर व नजदीक हर जगह रहने वालों के दिलों पर 
बैठ गया है तो उन की दुश्मनी और जलन को हांडी फट पड़ी ! उन्होंने 
खुल्लम-खुल्ला दुष्टता और शत्रुता का प्रदर्शन किया और एलानिया 
विद्रोह और कष्ट पहुंचाने पर उतर आए। 

इन में सब से बड़ा देषी, दुष्ट और शत्रु काब बिन अशरफ था, 
जिस का उल्लेख आगे आ रहा है, इसी तरह तीनों यहूदी कृबीलों में सब 
से ज्यादा बदमाश बनू कैनुकाअ का कबीला था। ये लोग मदीने ही के 
अदर रहते थे और उन का मुहलला उन्हीं के नाम से जाना जाता था। 
ये लोग पेशे की दृष्टि से सुनार, लोहार और बरतन बनाने वाले थे। इन 
पेशों की वजह से इन के हर आदमी के पास भारी मात्रा में लड़ाई का 
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5) तफूसीर की किताबों मे आले इमरान आदि को नफसीर में इस तरह की हरकतों के 
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: न मौजूद था। इन के लड़ने वाले योद्धाओं की संख्या सात सौ थी 
` जजर वे मदीने के सब से बहादुर यहूदी थे। इन्हीं ने सब से पहले 
5 असमझते भंग किए। विवरण यह है 
- ईड जब अल्लाह ने बद्र के मैदान में मुसलमानों को जीत दिलवाई तो 
` अचक की उद्दडता बहुत बढ़ गयी । उन्होंने अपनी दुष्टता, खबासत और 
ः#लड़ाने-भिड़ाने को हरकतों में बढ़ौतरी कर ली और अशान्ति पैदा करना 
शुख कर दिया चुनांचे जो पुसलमान उन के बाजार में जाता, उस से वे 
हंसी मज़ाक करते और उसे कष्ट पहुचाते, यहां तक कि मुसलमान 
"औरतों से भी छेड़-छाड़ शुरू कर दी। 
इस तरह जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ गयी और उन की उद्दंडता 
अधिक बढ़ गयी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने 
उन्हें जमा फरमा कर उपदेश दिया और सीधा-सच्चा रास्ता बतात्ते हुए 
जुल्म व बगावत के अंजाम से डराया, लेकिन इस से उन की बदमाशी 
और घंमड में कुछ और ही वृद्धि हो गयी । 
चुनांवे इमाम अबू दाऊद वगेरह ने हजरत इन्ने अब्बास रज़ि० से 
रिवायत किया है कि जब अल्लाह के रसूल सत्लल्लाह अलैहि व सल्लम 
ने कुरैश को बद्र के दिन परास्त कर दिया और आप मदीना तश्रीफ लाए, 
तो बनू कैनुकाअ के बाजार में यहूदियों को जमा किया और फुरमाया, ' ग्‌ 
यहूदियों! इस से पहले इस्लाम अपना लो कि तुम पर वैसी ही मार पड़े जैसी 
कुरेश पर पड़ चुकी है।” उन्होंने कहा, “ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व ` 
सल्लम तुम्हें इस वजह से अपने आप को धोखे में नहीं झालना चाहिए कि 
एुःहारा टकराव कुरैश के अनाड़ी और लड़ाई से नावाकिंफ लोगों से हुई 
और तुम ने उन्हें मार लिया । अगर तुम्हारी लड़ाई हम से हो गई तो पता 
चल जाएगा कि हम मर्द हैं और हमारे जैसे लोगों से तुम्हारा पाला न पड़ा 
१ । इस के जवाब में अल्लाह ने य£ आयत उः"... 
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“इन काफिरों से कह दो कि बहुत जल्द मग्लूब किए जाओगे और 
जहन्नम की ओर हांके जाओगे और वह बुरा ठिकाना है। जिन दो 
गिरोहों में टक्कर हुई उन में तुम्हारे लिए निशानी है। एक गिरोह अल्लाह 
के रास्ते में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था | ये उन को आंखों देखने 
में अपने से दोगुना देख रहे थे और अल्लाह अपनी मदद के जरिए जिस 
की ताईद चाहता है, करता है। उस के अंदर यकीनी तौर पर नजर वालों 
के लिए सबक्‌ है।'” (3:72-3) 

बहरहाल बनू कैनुकाअ की हिम्मत और बढ़ गई । चुनांचे थोड़े ही 
दिन बीते थे कि उन्होंने मदीना में हंगामा और दगा पैदा कर दिया जिस 
के नतीजे में उन्होंने अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद ली और अपने 
ऊपर जिंदगी की राह बंद कर ली। 

इब्ने हिशाम ने अबू औन से रिवायत किया है कि एक अरब 
औरत बनू कैनुकाअ के बाजार में दुध लेकर आई और बेच कर (किसी 
जरूरत के लिए) एक सुनार के पास, जो यहूदी था, बैठ गई । यहूदियों 
ने उसका चेहरा खुलवाना चाहा, मगर उसने इंकार कर दिया। इस पर. 
उस सुनार ने चुपके से उसके कपड़े का निचला किनारा पिछली तरफ 
बंध दिया और उसे कुछ ख़बर न हुई । जब वह उठी तो इस से बे-परदा 

गई तो यहूदियों ने कहकहा लगाया। इस पर उस औरत ने 
चीख़-पुकार मचाई जिसे सुन कर एक मुसलमान ने उस सुनार पर हमला 
कर दिया और उसे मार डाला। जवाब में यहूदियों ने उस मुसलमान पर 
हमला करके उसे मार डाला । इस के बाद कल्ल किए गए मुसलमान क 
घर वालों ने शोर मचाया और यहूदियों के ख़िलाफ मुसलमानों से 
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फुरियाद की । नतीजा यह हुआ कि मुसलमान और बनी कैनुकाअ के 
ई: शहूदियों में दंगा हो गया। | 
| "अव, समर्पण और देश-निकाला 
॥ आय : इस घटना के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
“+ कछ्े-सब्र का पेमाना भर गया। आप ने मदीना का इंतिजाम अबू लुबाबा 
रजि० बिन अब्दुल मुंजिर को सौंपा और खुद हजरत हमज़ा बिन अब्दुल 
| मुत्तलिब के हाथ में मुसलमानों का झन्डा देकर अल्लाह के लश्कर के 
साथ बनू कैनुकाअ का रुख़ किया। उन्होंने आप को देखा तो गढ़ियों 
मे किला बन्द हो गये। आप ने उनका कठोरता से घेराव किया। यह 
जुमा का दिन था और शव्वाल सन 2 हि० की 5 तिथि । पन्दरह दिन 
तक......यानी जिल-कादा महीने का चाँद दिखाई देने तक......घेराव जारी | 
| रहा। फिर अल्लाह तआला ने उनके दिलों में रोब को डाल दिया जिस 
की सुन्नत ही यह है कि जब किसी कौम को शिकस्त से दो चार करना 
| चाहता है तो उन के दिलों में रोब डाल देता है, चुनांचे बनू कैनुकाअ ने 
! इस शर्त पर हथियार डाल दिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
¡ व सल्लम उनकी जान व माल, आल व औलाद और औरतों के बारे में 
। जो फैसला करेंगे, उन्हें मंजूर होगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के हुक्म से इन सब को बांध लिया गया। ' 






लेकिन यही मौका था जेब अब्दुल्लाह बिन उबई ने अपना कपटी 
आचरण अदा किया। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से बड़ा आग्रह किया कि आप उनके बारे में क्षमा का आदेश 
जारी कर दें। उसने कहा, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! मेरे 
समझौते वाले लोगों के बारे में एहसतान कीजिए |” स्पष्ट रहे कि बनू 
` कैनुकाञ ख़ज़रज के साथी थे---लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने देर की। इस पर उसने अपनी बात फिर दोहरायी, 
7) इब्ने हिशाम 2/47-48 | 
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मगर अब की बार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उससे अपना 


` रुख़ फेर लिया, लेकिन उस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम $#- 
के गरेबान में अपना हाथ. डाल दिया | आप सल्लल्लाहु अलैहि व सन्तम 'औ 


ने फरमाया, मुझे छोड़ दो! और ऐसे बिफरे कि लोगों ने गुस्से की 


परछाइयां आप के चेहरे पर देखीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व 


सल्लम ने फरमाया, तुम पर अफसोस, मुझे छोड़, लेकिन यह मुनाफिकु 
(कपटी) अपने आग्रह पर जमा रहा और बोला, “नहीं, अल्लाह की 
कसम! मैं आप को नहीं छोडूंगा, यहां तक कि आप मुझ से समझौता 
किए लोगों के वारे में. एहसान कर दें । चार सौ खुले देह के जवान और 
तीन सौ कवच-धारी, जिन्होंने मुझे लाल व काले (परेशानियों) से बचाया 
था, आप उन्हें एक ही सुबह में काट कर रख देंगे? अल्लाह की कसम! 
मैं समय की विपत्तियों का खतरा महसूस कर रहा हूँ।” 

आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस 
मुनाफिक्‌ के साथ (जिसके इस्लाम जाहिर करने पर अभी कोई एक 
महीना गुजरा था) ।रेआयत का मामला किया और इसके लिए इन सब 
की जान बख्शी कर दी. अलबत्ता उन्हें हुक्म दिया कि वे मदीना से 
निकल जाएं और आपके पड़ोस में न रहें। चुनांचे ये सब रिंआयत को 
वजह से शाम (सीरिया) को ओर चले गए और थोड़े ही दिनों बाद वहां 
ज्यादातर लोगों की मौत हो गयी । 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन के माल जब्त 
कर लिए, जिन में तीन कमान, दो कवच, तीन तलवार और तीन नेजे 
अपने लिए चुन लिए और गनीमत के माल में से खुमुस (पांचवां हिस्सा) 
निकाला । गनीमत का माल जमा करने का काम मुहम्मद बिन मुस्लिमा 
ने अंजाम दिया € 
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4. ग्रजुवा-ए-सवीक्‌ 

एक ओर सफवान बिन उमैया, यहूदी और मुनाफिक अपने-अपने 
यंत्रों में लगे हुए थे, तो दूसरी ओर अबू सुफियान भी कोई एसी 
कार्यवाही अंजाम देने की उधेड़बुन में था जिस में बोझ कम से कम पड़े, 
लेकिन प्रभाव ज्यादा हो । वे ऐसी कार्यवाही जल्द से जल्द अंजाम देकर 
अपनी कौम की आबरू की हिफाजत और उनकी ताकत को जाहिर 
करना चाहता था! उसने मन्नत मान रखी थी कि जनाबत की वजह से 
उस के सर को पानी न छू सकेगा, यहां तक कि मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम से लड़ाई कर ले। चुनांचे वह अपनी कसम को पूरा 
करने के लिए दो सौ सवारों के लेकर रवाना हुआ और कनात घाटी के 
सिरे पर स्थित नीब नामी एक पहाड़ी के दामन में पड़ाव डाल दिया। 
मदीना से उस की दूरी कोई बारह मील है लेकिन चूंकि अबू सुफियान 
को मदीना पर खुल्तम-खुल्ला हमले की हिम्मत न हुई, इसलिए उसने 
एक ऐसी कार्यवाही अंजाम दी जिसे डाकाजनी से मिलती-जुलती 
कार्यवाही कहा जा सकता है। इसका विवरण यह है कि वह रात के 
अंधेरे में मदीना के बाहरी हिस्से के अंदर दाखिल हुआ और हुयई बिन 
अख़ूतब के पास जाकर उस का दरवाज़ा खुलवाया | हुयई ने अंजाम के 
इर से इंकार कर दिया । अबू सुफियान पलट कर बनू नजीर के एक दूसरे 
सरदार सलाम बिन मुश्कम के पास पहुंचा, जो बनू नजीर का ख़जानची 
भी था । अबू सुफियान ने अंदर आने की इजाजत चाही । उसने इजाजत 
भी दी और मेहमान दारी भी की। खुराक के अलावा शराब भी पिलाई 
और लोगों के परदे के पीछे के हालात की ख़बर भी दी। रात के पिछले 
पहर अबू सुफियान वहां से निकल कर अपने साथियों में पहुंचा और 
उनकी एक टुकड़ी भेज कर मदीने के बाहरी हिस्से में अरीज़ नामी एक 
जगह पर हमला करा दिया। इस टुकड़ी ने वहां खजूर के कुछ पेड़ कारे 
और जलाए और एक अंसारी और उसके मित्र को उनके खेत में पाकर 
कृत्स कर दिया और तेजी से मक्का वापस भाग निकले | 
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अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने वारदात की ख़बर | 
` मिलते ही तेज रफ़्तारी से अबू सुफियान और उस क साथियों का पीछा : 


किया, लेकिन वे इस से भी ज्यादा तेज़ रफ्तारी से भागे, चुनांचे वे लोग 
तो न मिले, लेकिन उन्होंने बोझ हल्का करने के लिए सत्तू, तोशे और 
बहुत सा साज़ व सामान फेंक दिया था जो मुसलमानों के हाथ लगा। 


अल्लाह के रंसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने करकरतुल-कदर तक. 


पीछा कर के वापसी की राह ली। मुसलमान सत्तू वगैरह लाद-फांद कर 
वापस हुए और इस मुहिम का नाम सवीक्‌ की लड़ाई रख दिया (सवीक्‌ 
अरबी भाषा में सत्तू को कहते हैं) यह गज़वा, गज़वा-ए-बद्र के सिफ दो 
माह बाद जिलहिज्जा सन्‌ 02 हि० में हुई | इस लड़ाई के दौरान मदीना 
का इंतिजाम अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर रजि० को सौंपा गया 
था 
8. गजवा-ए-जी अम्र 

बद्र व उहद की लड़ाई के बीच की मुद्दत में अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नेतृत्व में यह सब से बड़ी फौजी मुहिम 
थी जो मुहर्रम सन्‌ 03 हि० में पेश आई। 

इस की वजह यह थी कि मदीना के सूचना साधनों ने अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह सूचना दी कि बनू सालबा 
और मुहारिब की बहुत बड़ी तायदाद मदीना पर छापा मारने के लिए 
इक्ड्टी हो रही है। यह ख़बर मिलते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सत्तम ने मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दिया और सवार 


और पैदल की मिली-जुली लग-भग साढ़े चार सौ की टुकड़ी लेकर रवाना 


` हुए और हज़रत उस्मान बिन अफ़फान रजि० को मदीना में अपना 
उत्तराधिकारी नियुक्त किया । 


9) ज़ादुल-मआद 2/90-9! तथा इब्ने हिशाम 2/44-45 
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ह... रास्ते में सहाबा बनू सालबा के जब्बार नामी एक आदमी को 
नबdरतार कंर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा 
> ५ -ताए। आप सल्लल्लाहु असेहि व सल्लम ने उसे इस्लाम की दावत 
ह अ्बेभ उस ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इस के बाद आप सल्लल्लाहु 
+ ˆ अलैहि व सल्लम ने उसे हजरत बिलाल रजि० के साथ कर दिया और 
उस ने रास्ता जानने वाले की हैसियत से मुसलमानों को दुश्मन के 
ऋतभाग तक का रास्ता बताया । 


= इधर दुश्मन को मदीना की सेना के आने की ख़बर हुई तो वे 
पास-पड़ोस की पहाड़ियों में बिखर गए लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम आगे बढ़ते रहे और सेना के साथ उस जगह तक गए जिसे 
दुश्मन ने अपनी टुकड़ी जुटाने के लिए चुना था। यह वास्तव में एक 
चश्मा था जो “जी अम्र” के नाम से जाना जाता था। आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने वहां बहुओं पर रोब व दबदबा कायम करने और 
उन्हें मुसलमानों की ताकत का एहसास दिलाने के लिए सफर (05 हि०) 
का पूरा या लगभग पूरा महीना बिता दिया और इस के बाद मदीना 
तश्रीफ लाए 
6. कअब बिन अशरफ्‌ की हत्या 

यहूदियों में यह वह आदमी था, जिसे इस्लाम और मुसलमानों से 

बड़ा बैर और जलन थी। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कष्ट 
पहुंचाया करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खिलाफ 
लड़ाई की खुल्लम-खुल्ला दावत देता फिरता था। 


इस का ताल्लुक कबीला तई की शाखा बनू निबहान से था और 
इस को मां कबीला बनी नजीर से थी। यह बड़ा मालदार और पूंजीपति 
70) जादुल-मआद 2/9 तथा इब्ने हिशाव 2/46 कहा जाता है कि दअसूर या गोरस 
मुहारबी 7 इसा गजब मे नबी (संल्ल०) को कत्ल करने को कोशिश की धी लेकिन सही 
यह है कि यह घटना एक दूसरे गज॒वे में.पेश आई देखिए सही बुखारी 2/593 
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-- था। अरब में इस के सौन्दर्य की चर्चा थी। यह एक प्रसिद्ध कवि भी 


धा, इस का किला मदीना के दक्षिण में बनू नजीर की आबादी के पीछे 


` स्थित था। 


हि Me CR कर + 


इसे ब्रद की लड़ाई में मुसलमानों की जीत और क्रैश के सरदारों 
के कृत्ल की पहली ख़बर मिली तो बे-इख्तियार बोल उठा, “क्या सच 
में ऐसा हुआ है? ये अरब के बड़े और लोगों के बादशाह थे। अगर 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन को मार लिया है तो धरती 
का पेट उस की पीठ से बेहतर है।” 


और जब उसे निश्चित रूप से यह ख़बर मालूम हुई तो अल्लाह 
का यह दुश्मन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और 
मुसलमानों की बुराई और इस्लाम शत्रुओं की प्रशंसा पर उतर आया और 
उन्हें मुसलमानों के खिलाफ भइकाने लगा। इस से भी उस की 
भावनाओं को तुष्टि न मिली तो सवार होकर क्रैश के पास पहुंचा और 
मुत्तलिब बिन अबी वदाआ सहमी का मेहमान हुआ | फिर मुश्रिकों की 
गरत भडकाने, उन को बदले की आग तेज़ करने और उन्हें नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़िलाफ लड़ने पर तैयार करने के लिए 
पद्य कह-कह कर क्रैश के उन सरदारों का नौहा व मातम शुरू कर 
दिया, जिन्हें बद्र के मैदान में कुत्ल किए जाने के बाद कुएं में फेक दिया 
गया था। मक्का में उस की मौजूदगी के दौरान अबू सुफियान और 
मुश्रिकों ने उस से मालूम किया कि हमारा दीन तुम्हारे नजदीक ज्यादा 
पसंदीदा है या मुहम्मद और उस के साथियों का? और दोनों में से कौन 
सा फ्रीक ज्यादा हिदायत पाए हुए है? कअब बिन अशरफ ने कहा, 
“तुम लोग इन से ज्यादा हिदायत पाए हुए और अफजल हो। इसी 
सिलसिले में अल्लाह ने यह आयत उतारी:--- 
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तुम ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का एव हिद उ ., देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया 
ह कि वे जिन्त और तागूत (जालिम और सरकश) पर ईमान रखते ह 
और काफिरों के बारे में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों से बढ़ कर 
हिकयत पाए हुए हैं।'” | (4:5]) 
कक कब बिन अशरफ यह सब कुछ कर के मदीना वापस आया तो 
| + यहां आ कर सहाबा किराम की औरतों के बरे में निरर्थक पद्य कहने शुरू 
~ अकिए और अपनी कडुवी और बुरी बातों के ज़रिए बहुत तकलीफ 
हि पहुंचाई | 
ˆ यही हालात थे जिन से तंग आ कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “कौन है जो कअब बिन अशरफ से 
! निबटे? क्योंकि उस ने अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम को कष्ट दिया हे ।” 

इस के जवाब में मुहम्मद बिन मुस्लिमा, अब्बाद बिन बिश्च, अबू 
नाइला-----जिन का नाम सिलकान विन सलामा था और जो कअब के 
दूध-शरीक भाई थे---हारिस बिन औस और अबू अब्स बिन जब्र ने 
अपनी सेवाएं प्रस्तुत कीं । इस छोरी सी कम्पनी के कमांडर मुहम्मद बिन 
मुस्लिमा थे। 
कअब बिन अशरफ के कृत्ल के बारे में रिवायतों का हासिल यह 

है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह फरमाया 
कि कअब बिन अशरफ से कौन निबटेगा, क्योंकि उसने अल्लाह और 
उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पीड़ा पहुंचायी है तो 
मुहम्मद बिन मुस्लमा ने उठ कर अर्ज किया, : 'ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मैं हाजिर हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे 
कत्ल कर दू?” आप सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फ्रमाया, हां, 
उन्होंने अर्ज किया, तो आप मुझे कुछ कहने की इजाजत दें। आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सरलम ने फरमाया, कह सकते हो। 
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इसके बाद मुहम्मद बिन मुस्लिमा, कअब बिन अशरफ के पास 
'तश्रीफ ले गए और बोले, “इस आदमी ने-----इशारा नबी 
अलैहि व सल्लम की ओर था--हम से सदका तलब किया है और सच 
तो यह है कि इस ने हमें मशक्कत में डाल रखा है।” 





कअब ने कहा, “अल्लाह की कसम! अभी तुम लोग और भी 


उकता जाओगे।” 
मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, “अष जबकि हम उस की पैरवी 
करने वाले बन ही चुके हैं, तो मुनासिब नहीं मालूम होता कि उसका 


साथ छोड़ दें, जब तक यह न देख लें कि इस का अंजाम क्या होता है! 


अच्छा, हम चाहते हैं कि आप हमें एक वसक या दो वसक अन्न दे दें |” 
_कअब ने कहा, “मेरे पास कुछ रेहन (मिरवी) रखो ।” 
मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, “आप कीन सी चीज़ पसंद करेंगे?” 
कअब ने कहा, “अपनी औरतों को मेरे पास रेहन रख दो ।” 


मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, “भला, हम अपनी औरतें आप में 
पास कैसे रेहन रख दें जब कि आप अरब के सब से सुन्दर व्यक्ति हैं।” 


उस ने कहा, “तो फिर अपने बेटों को ही रेहन रख दो !” 


मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, “हम अपने बेटों को कैसे रेहन रख 
दें? अगर ऐसा हो गया तो उन्हें गाली दी जाएगी कि यह एक वसक 
या दो वसक्‌ के बदले रेहन रखा गया था। यह हमारे लिए शर्म की बात 
है, अलबत्ता हम आप के पास हथियार रेहन रख सकते हैं!” 


इसके बाद दोनों में तय हो गया कि मुहम्मद बिन मुस्लिमा 
(हथियार लेकर) उसके पास आएंगे । उधर अबू नाइला ने भी इसी तरह 
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का कदम उठाया, यानी कअब बिन अशरफ के पास आए। कुछ देकर. 
इधर-उधर के पद्य सुनते-सुनाते रहे, फिर बोले, “भई! इब्ने अशरफ! मैं , 


है । नअर्रहीकू - ge आकर राशन ऋ ऋ][ॉ शा हु नअ+"ू-+घ+४5++ ता ञऔ्ा+8२२२२.२२६8+++- 
शक जरूरत से आया हूं, उसे जिक्र करना चाहता हूं, लेकिन इसे आप 


क्‍ मे अहस्य ही रखेंगे। 

- ऋ कब ने कहा, “ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा ।' 
|, अबू नाइला ने कहा, “भई! उस आदमी---इशारा नबी सल्लल्लाहु 
` अलैहि व सल्लम की ओर था---का आना तो हमारे लिए आजमाइश 

बन गया है। सारा अरब हमारा दुश्मन हो गया है। सबने हमें एक कमान 
“थे मारा है, हमारी राहे बंद हो गयी हैं, बाल-बंच्चे बर्बाद हो रहे हैं। जानों 

पर बन आयी है । हम और हमारे बाल-बच्चे मेहनतों से चूर-चूर हैं!” 

इस के बाद उन्होंने भी कुछ इसी ढंग से बात की, जैसी मुहम्मद बिन 

मुस्लिमा ने को थी। बात करते वक्‍त अबू नाइला ने यह भी कहा कि 
! मेरे कुछ साथी हैं, जिन के विचार भी बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं। में उन्हें 
| भी आप के पास लाना चाहता हूं, आप इनके हाथ भी कुछ बेचें और 
। इन पर एहसान करें । 
( मुहम्मद बिन मुस्लिमा और अबू नाइला रजि० अपनी-अपनी बातों 
के जरिए अपने मकसद में कामियाब रहे, क्योंकि इस बात-चीत के बाद 
हथियार और साथियों सहित इन दोनों की आमद पर कअब बिन 
अशरफ चौंक नहीं सकता धा। इस शुरू के मरहले को पूरा कर लेने के 
बाद ]4 रबीउल अव्वल सन्‌ 03 हिजरी की चांदनी रात को यह छोटी 
सी टुकड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास जमा 
हुई । आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बकीअ-ए-गरकृद तक उनका 
साथ दिया, फिर फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर जाओ, ए अल्लाह 
इनकी मदद फुरमा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम अपने घर 
पलट आए और नमाज व मुनाजात में लग गए। 

इधर यह टुकड़ी कअब बिन अशरफ के किले के दामन में पहंची 

तो उसे अबू नाइला रजि० ने कुछ जोर से आवाज दी । आवाज सुन कर 
वह उनके पास आने के लिए उठा तो उस की बीवी ने ----जो अभी 







490 ` अरहीकुल मख्तूम 
नई-नवेली दुल्हन थी---कहा, “इस वक्त कहां जा रहे हैं? मैं ऐसी 
आवाज सुन रही हूं जिस से मानो खून टपक रहा है।” 


काब ने कहा, “यह तो मेरा भाइ मुहम्मद बिन मुस्लिमा और मेरा 
दूध का साथी अबू नाइला रजि० है। दयालू आदमी को अगर नेजे की 
मार की तरफ बुलाया जाए तो इस पुकार पर भी वह जाता है। इस के 
बाद वह बाहर आ गया । खुशबू में बसा हुआ था और सर से खुशबू की 
लहरें फूट रही थीं।” 

अबू नाइला रजि० ने अपने साथियों से कह रखा था कि जब वह 
आ जाएगा, तो मैं उस के बाल पकड़ कर सुंधूंगा। जब तुम देखना कि 
मैंने उस का सर पकड़ कर उसे काबू में कर लिया है, तो उस पर पिल 
पड़ना और उसे मार डालना | चुनांचे जब कअब आया तो कुछ देर बातें 
होती रहीं । फिर अबू नाइला रजि० ने कहा, “इनमे अशरफ! क्यों न 
शअबे-अजूज तक चलें, तनिक आज रात बातें की जाएं!” उसने कहा, 
अगर तुम चाहते हो तो चलते हैं? इस पर सब लोग चल पड़े। बीच रास्ते 
में अबू नाइला रजि० ने कहा, आज जैसी अच्छी खुशबू तो मैंने कभी 
देखी ही नहीं। यह सुन कर कअब का सीना गर्व से तन गया, कहने 
लगा, मेरे पास अरब की सब से ज्यादा खुशबू वाली औरत है! अबू 
नाइला रजि० ने कहा, इजाज़त हो तो तनिक आपका सर सूंघ लूं? वह 
बोला, हां, हां। अबू नाइला ने उस के सर में अपना हाथ डाला, फिर खुद 
भी सूंघा और साथियों को भी सुघांया । 

कुछ और चले तो अबू नाइला ने फिर कहा, कि भई! एक बार 
और। काब ने कहा, हां, हां! अबू नाइला ने फिर वही हरकत की, यहां 
तक कि वह सन्तुष्ट हो गया। 


इसके बाद कुछ और चले, तो अबू नाइला ने फिर कहा कि भई! 
एक बार ओर | उस ने कहा, ठीक है। अब की बार अबू नाइला ने उस 
के सर में हाथ डाल कर जरा अच्छी तरह पकड़ लिया, तो बोले, “ले लो, 
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ह'के इस दुश्मन को।” इतने में उस पर कई तलवारें पड़ीं, लेकिन 
म न दे सकीं। यह देख कर मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने झट अपनी 
'ली और उस के पेडू पर लगा कर चढ़ बैठे । कुदाल आर-पार हो 
र्‌ अल्लाह का यह उश्मन वहीं ढेर हो गया । हमले के दौरान उस 
जबरदस्त चीख लगाई थी कि जास-पास में हलचल मच गई थी 
कोई किला ऐसा बाकी न बचा था जिस पर आग न रोशन की गई 
(लेकिन हुआ कुछ भी नहीं) ट 

कार्यवाही के दौरान हजरत हारिस बिन औस रज़ि० को कुछ 
ह >सॉथियों की तलवार की नोक लग गयी थी, जिस से वे घायल हो गये 
` “ शरे और उन के जिस्म से “न बह रहा था, चुनांचे वापसी में जब यह 
. »टुकड़ी हर्रा-ए-अरीज पहुंची तो देखा कि हारिस साथ नहीं हैं, इसलिए 
“ सब लोग वहीं रुक गए। थोड़ी देर बाद हारिस भी उन के कदमों के 
निशान देखते हुए आ पहुंचे । वहां से लोगों ने उन्हें उठा लिया। और 
बकोअ-ए-ग॒रकृद पहुंच कर इस जोर का पारा लगाया कि अल्लाह के 
। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी सुनाई पड़ा। आप समझ गए 
| कि इन लोगों ने उसे मार लिया है, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि व ` 
सल्लम ने भी अल्लाहु अकबर कहा । फिर जब ये लोग आप की ख़िदमत 

में पहुंचे तो आप भत्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया, 

०५% Sl Cl] 
“ये चेहरे कामियाब रहें?” उन लोगों ने कहा, 


ST 3) 
आप का चेहरा भी ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अत्तैहि व 
` सललम!” और इस के साथ ही उस तागूत का सर आप सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लम के सामने रख दिया ' जाष सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने उस के कृत्ल पर अल्लाह की तारीफ की और हारिस के घाव पर होंठ 


492 अर्रहीकुल मर्न । F 
`का लुआब लगा दिया, जिस से उन्हें शिफा मिल गयी और आगे कभी * 

` तकलीफ न हुई ।' | ई 

इधर यहूदियों को जब अपने तागूत कअब बिन अशरफ के कृत ई 
की ख़बर हुई तो उन के हठधर्म और हठी दिलों में रोब की लहर दौड़ -- 
गई । उनकी समझ में आ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अतैहि . £. 
व सल्लम जब यह महसूस कर लेंगे कि अम्न व अमान के साथ खेलने 
वालों, हंगामे और बेचैनी पैदा करने वालों और वायदों का आदर न करने 
वालों पर नसीहत काम नहीं कर रही है तो आप ताकत के इस्तेमाल से । 
भी न हिचकिचाएंगे इसलिए उन्होंने अपने इस तागूत के कल्ल पर चूं न | 
किया, बल्कि एकदम, दम साधे पड़े रहे। वायदे को पूरा करने का प्रदर्शन । 
किया और हिम्मत हार बैठे, यानी सांप बड़ी तेजी से अपने बिलों में जा 
घुसे । 

इस तरह एक मुद्दत तक के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु । 
अलैहि व सललम मदीने के बाहर से पेश आने वाले (और जिन की ' 
उम्मीद भी थी) खतरों का सामना करने के लिए फारिग हो गए और ; 
मुसलमान इन बहुत सी अन्दरूनी मुश्किलों के भारी वोझ से वच गए, 
जिन को ख़तरा उन्हें महसूस हो रहा था और जिन की गंध कभी-कभी 
वे सुंघते रहते थे। 
7, गृज़वा-ए-बहरान 

यह एक बड़ी सैनिक टुकड़ी थी, जिस की तायदाद तीन सौ थी। 
इस सेना को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
रबीउल आखिर सन्‌ 03 हि० में बहरान नामी एक इलाके की ओर 
तश्रीफ ले गये थे-- यह हिजाज के अंदर फरअ के चारों ओर एक 
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]) इस घटना की तफल इब्से हिशाम २/5 57, वुद्धारी ।/34) 425,9/577, अबू 
दाऊद तधा यौनुल-मजदूद 2/42-43 और जादुल गआद 2/9] से ली गई है। ' 
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0 =` महीने वहीं ठहरे रहे। इस के बाद मदीना वापस तश्रीफ लाए 
हसी तरह की भी लड़ाई न हुई ।' 
# सरिय्या जैद बिन हारिसा 
£ ` उहद की लड़ाई से पहले मुसलमानों का यह आखिरी और सब से 
* ऋहसफुल अभियान था जो जमादिल आख़िर सन्‌ 03 हि० में पेश आया। 


घटना का सविस्तार वर्णन यह है कि :- 


क्रैश बद्र की लड़ाई के बाद दुखी और परेशान तो थे ही, पर जब 
गर्मी का वकत आ गया और शाम (सीरिया) देश की व्यापारिक यात्रा का 
' समय आ पहुंचा तो उन्हें एक और चिन्ता हुई। यह बात इस से स्पष्ट 
: होतीहै कि सफुवान बिन उमैया ने---जिसे कुरैश की ओर से इस साल 
शाम देश जाने वाले व्यापारिक मंडल का प्रमुख चुना गया था--कुरेश 
से कहा, “मुहम्मद और उस के साथियों ने हमारे व्यापार मार्ग को हमारे 
लिए कष्टदायक बना दिया । समझ में नहीं आता कि हम उसके साथियों 
से कैसे निपटें। वे तट छोड़ कर हरते ही नहीं और तट के निवासियों 
ने उनसे समझौता कर लिया है। आम लोग भी उन्हीं के साथ हो गए 
हैं। अब समझ में नहीं आता कि हम कौन सा रास्ता अपनाएँ? अगर 
हम घरों ही में बैठ रहें तो अपनी मूल-पूंजी भी खा जाएंगे और कुछ 
बाकी न बचेगा, क्योंकि मक्का में हमारी ज़िंदगी इसी पर टिकी हुई है 
कि गर्मी में शाम (सीरिया) और जड़े में हब्शा से व्यापार करें ।'” 
।2) इब्ने हिशाम 2/50-5, जादुल-मआद १/9] इस ग़ज़ये की वजहों को निश्चित करने 
में अलग अलग हवाले हैं। कहा जाता है कि मदीना में यह ख़बर पहुंची कि बनू सलीम 
मदीना और उसके आस-पास हमलां करने के लिए जंगी तैयारियाँ कर रहे हैं। और कहा 
जाता है कि आप कुरैश के किसी काफिले की तलाश में निकले थे। इब्ने हिशाम ने यही 
वजह लिखी है। और इब्मे कय्यिम ने भी इसी को माना है और पहली वजह बता< ही 
नहीं । यही बात सही भी मालूम होती है क्योंकि बनू सलीम फर के आस-पास आबाद 
नहीं थे बल्कि नज्द में आबाद थे जो फुर से बहुत दूर है। 


त्र 
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सफ्वान के इस सवाल के बाद इस विषय पर सोच-विचार शुरू 
हों गया। आख़िर अस्वद बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सफ्वान से कहा, 





“तुम तट का रास्ता छोड़ कर इराक के रास्ते सफर करो ।” स्पष्ट रहे कि . 


यह रास्ता बहुत लम्बा है, नज्द से होकर शाम जाता है और मदीना के 
पूरब में अच्छी-भली दूरी से गुजरता है। कुरेश इस रास्ते से पूरी तरह न 
अंजान थे, इसलिए अस्वद बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सफूवान को मश्वरा 
दिया कि वह फुरात बिन हय्यान को---जो कृबीला बक्र बिन वाइल से 
ताल्लुक रखता था---रास्ता बताने के लिए मार्ग-दर्शक रख ले। वह 
इस यात्रा में उस का मार्ग-दर्शन कर देगा। 


इस इन्तिज़ाम के बाद कुरैश का कारवां सफूवान बिन उमैया के 
नेतृत्व में नये रास्ते से रवाना हुआ, मगर इस कारवां और इस की पूरी 
योजना को ख़बर मदीना पहुंच गयी । हुआ यह कि सुलैत बिन नोमान 
रजि० जो मुसलमान हो चुके थे, नुऐम बिन मसूऊद के साथ, जो अभी 
मुसलमान नहीं हुए थे, मदिरा-पान की एक मीटिंग में जमा हुए----यह 
शराब के हराम होने से पहले की घटना है-----जब नुऐम पर नशा छा 
गया तो उन्होंने काफिले और उस के सफर की पूरी योजना को सविस्तार 
बयान कर दिया ! सुलैत रजि० बिजली जैसी भरपूर तेजी के साथ नबी 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुए और पूरा विवरण 


कह सुनाया । 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तुरन्त हमले की 
तैयारी शुरू कर दी और सौ सवारों की एक टुकड़ी हज़रत जैद बिन 
डारिसा कलबी को कमान में देकर रवाना कर दिया | हज़रत जैद ने बड़ी 
तेजी से रास्ता तय किया और अभी क्रैश का काफिला बिल्कुल 
बे-ख़बरी को हालत में करदा नामक एक चश्मे पर पड़ाव डालने के लिए 
उतर रहा था कि उस जा लिया और अचानक हल्ला बोल कर पूरं 
काफिले पर कुब्जा कर लिया। सफूवान बिन उमैया और दूसरे कारवां के 
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शको को भागने के सिवा कोई रास्ता नजर न आया। 

४ मुसलमानों ने कारंवां के सरदार फुरात बिन हय्यान को और कहा 
+ज्ाता है कि और दो आदमियों को गिरफ्तार कर लिया । बरतनों और 
=ांदी की बहुत बड़ी मात्रा, जो कारवां के पास थी और जिस का अंदाजा 
-एंक लाख दिरहम था, गनीमत के तौर पर हाथ आयी। अल्लाह के रसूल 

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुमुस निकाल कर गनीमत का माल 
> टुकड़ी के लोगों में बांट दिया और फुरात बिन. हप्यान ने नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के मुबारक हाथ पर इस्लाम अपना लिया ।* 


बद्र के बाद कुरैश के लिए यह सब से दुखद घटना थी जिसने 
उनके कष्ट, बेचैनी और गम में अधिक बढ़ौतरी कर दी। अब उन के 
सामने दो ही रास्ते थे-----या तो अपना गर्व व घमंड छोड़ कर मुसलमानों 
से समझौता कर लें या भरपूर लड़ाई कर के अपनी पुरानी इज्जत और 
बीती बड़ाई को वापस लाएं और मुसलमानों की ताकत को इस तरह 
तोड़ दें कि वे दोबारा सर न उठा सकें । मक्का के क्रैश ने इसी दूसरे 
_ रास्ते को चुना, चुनांचे इस घटना के बाद कुरैश का बदले का जोश कुछ 
और बढ़ गया और उस ने मुसलमानों से टक्कर लेने और उन के घरों 
में घुस कर उन पर हमले करने के लए भरपूर तैयारी शुरू कर दी । इस 
तरह पिछली घटनाओं के अलावा यह घटना भी गज़वा-ए-उहद की ख़ास 
वजह बन गई है। 
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गजवा-ए-उहद 
बदला लेने की लड़ाई के लिए क्रैश की तैयारियां 

मक्का वालों को बद्र की लड़ाई में हार जाने की जो चोट और | 
अपने बड़ों के कत्ल का जो दुख सहन करना पड़ा था, उस के सबब वे 
मुसलमानों के खिलाफ ग़म व गुस्सा और गजब से खौल रहे थै, यहां तक 
कि उन्होंने अपने कत्ल किए गये लोगों पर रोने-पीटने से रोक दिया था 
और कैदियों के फिदये की अदाएगी मं भी जल्दबाजी दिखाने से मना कर 
दिया था, ताकि मुसलमान उनके रंज और दुख का अदाज़ा न कर सकें। 
फिर उन्होंने बद्र की लड़ाई के बाद एकमत होकर फैसला किया कि 
मुसलमानों से एक भरपूर लड़ाई लड़ कर अपना कलेजा ठंडा करें और 
गेज़ व गजब और गुस्से की भावना को तस्कीन दें और इस के साध ही 
इस तरह की लड़ाई की तैयारी भी शुरू कर दी। इस मामले में कुरेश के 
सरदारों में से इकरिमा बिन अबी जहल, सफुवान बिन उमैया, अबू 
सुफियान बिन हर्ब और अब्दुल्लाह बिन रबीआ, ज्यादा जोश में और 
सब से आगे-आगे थे। | 

इन लोगों ने इस सिलसिले में सब से पहला काम यह किया कि 
अबू सुफियान का वह काफिला जो बद्र की लड़ाई की वजह बना था 
और जिसे अबू सुफियान बचा कर निकाल ले जाने में कामियाब हो गया 
था, उस का सारा माल लड़ाई के खर्चा के लिए रोक लिया और जिन 
लोगों का माल था उन से कहा कि ऐ क्रैश के लोगो! तुम्हें मुहम्मद 


TT EE ४७८ 


सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने सख्त धचका लगाया है और तुम्हरे चुने 
` हुए सरदारों को कत्ल कर डाला है, इसलिए उन से लड़ाई लड़ने के लिए 
इस मात्र के जरिए मदद करो, संभव है कि हम बदला चुका लें । कुश 
के लोगों ने इसे मंजूर कर लिया। चुनांचे यह सारा माल जिस की मात्रा 
एक हजार ऊंट और पचास हजार दीनार थी, लड़ाई की तैयारी के लिए 
बेच डाला गया। इसी बारे में अल्लाह ने यह आयत उतारी--- 
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“जिन लोगों ने कुफ़्र किया, वे अपने माल अल्लाह की राह से 
रोकने के लिए ख़र्च करेंगे, तो ये खर्च तो करेंगे लेकिन फिर यह इन के 
लिए इसरत को वजह भी बनेगा, फिर ये मगलूब (पराजित) कर दिए 
जाएंगे । ` (8:36) 
फिर उन्होंने स्वयंसेवी लड़ाई की सेवा करने का दरवाज़ा खोल 

दिया कि जो अहाबीश, कनाना और तिहामा के लोग मुसलमानों छे 
खिलाफ लड़ाई में शरीक होना चाहें, वे कुरैश के झंडे तले जमा हो जाएं, 
उन्होंने इस मकसद के लिए लोभ-लालच की बहुत सी शक्‍्लें भी 
अपनाया, यहां तक कि अबू उज्जा कवि जो ब्रद की लड़ाई में कैद हुआ 
था और जिस को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने यह 
. वचन लेकर कि अब वह आप के खिलाफ कभी न उठेगा, एहसान के 
तौर पर बिला फिदया छोड़ दिया था, उसे सफुवान बिन उमैया ने उभारा 


कि वह कबीलों को मुसलमानों के ख़िलाफ भड़काने का काम करे और : 


उस से यह वचन लिया कि अगर वह लड़ाई से बच कर जिंदा व सलामत 
वापस आ गया तो उसे मालामाल कर देगा वरना उस की लड़कियों की 
देखभाल करेगा । चुनांचे अबू उज्ज़ा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम को दिए हुए वचन को पीठ पीछे झल कर अभिमान 
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क्ो- उभारने वाले और भावनाओं को भड़काने वाले पद्यों के जरिए 
कंबीलों को उभारना शुरू किया। इसी तरह करैश ने एक और कवि 
मुसाफेअ विन अब्दे मुनाफ जुमही को इस मुहिम के लिए तैयार किया। 


इधर अबू सुफियान ने गज़वा-ए-सवीक से नाकाम व नामुराद 
बल्कि सामान रसद की एक बहुत बड़ी मात्रा से हाथ धोकर वापस आने 
के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ लोगों को उभारने और भड़काने में कुछ 
ज्यादा ही सरगर्मी दिखायी ।" 


फिर आखिर में जैद बिन हारिसा रजि० की झड़प वाली घटना से 
कश को जिस संगीन और आर्थिक रूप से कमर-तोड़ घाटे से दो-चार 
होना पड़ा और उन्हें जितना अधिक शोक और कष्ट हुआ, उस ने आग 
पर तेल का काम किया और इस के बाद मुसलमानों से एक निर्णायक 
लड़ाई लड़ने के लिए क्रैश की तैयारी की रफ्तार में बड़ी तेजी आ गयी । 
कुंरेश की फौज, लड़ाई का सामान और कमान 
चुनांचे साल पूरा होते-होते कुरैश की तैयारी पूरी हो गई । उन के 
अपने लोगों के अलावा उन के अपने मित्रों और साथियों को मिला कर 
कुल तीन हजार की सेना तैयार हुई। क्रैश के नेताओं को राय हुई कि 
अपने साथ औरतें भी ले चलें ताकि इन की इज्जत व आबरू की 
हिफाजत का एहसास कुछ ज्यादा ही जान लगा कर लड़ने की वजह 
बने। चुनांचे इस फौज में उन की औरतें भी शामिल हुई जिन की 
तायदाद पन्द्रह थी । सवारी और सामान ढोने के लिए तीन हज़ार ऊंट 
थे और सेना क लिए दो सौ घोड़े।' इन घोड़ों को ताजा दम रखने के 
लिए इन्हें पूरे रास्ते बाजू में ले जाया गया यानी इन पर सवारी नहीं की 
गयी ; सुरक्षा हथियारों में सात सौ जिरहें (कवच) थीं। 





) जादुल-्मआद 2/92 यह प्रसिद्ध है लेकिन फ॒तहुल-बारी 7/346 में घोड़ों की बिन्ती 
:00 बताई गई है 
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अबू सुफियान को पूरी सेना का सेनापति बनाया गया । सेना की ई 
. कमान खालिद बिन वलीद को दी गयी और इकरिमा बिन अबू जहल है 
को उन का सहयोगी बनाया गया। झंडा तय शुदा कायदे के मुताबिक | 


कबीला बनी अब्हुह्दर के हाथ में दिया गया। 
मक्का की सेना का रवाना होना 


इस भरपूर तैयारी के बाद मक्की सेना ने इस हालत में मदीना का | { 
रुख़ किया कि मुसलमानों के ख़िलाफ ग्न व गुस्से और बदले की भावना † 
उनके दिलों में शोला बन कर भड़क रही थी और यह बहुत जल्द पेश | 


आने वाली लड़ाई के ख़ून-ख़राबे में तेजी का पता दे रही थी। 
मदीना में सूचना 


हजरत अब्बास रजि० क्रैश की इन सारी गतिविधियों और लड़ाई । 





की तैयारियों का बड़ी होशियारी और गहराई से अध्ययन कर रहे थे, | 


चुनांचे जूं ही यह फौज हरकत में आयी हज़रत अब्बास रज़ि० ने इन 
सारी बातों को एक ख़त में समेट कर तुरन्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को ख़िदमत में रवाना कर दिया। 


हजरत अब्बास रजि० का दूत संदेश पहुंचाने में बहुत फुर्तीला 


साबित हुआ । उस ने मक्का से मदीना तक कोई पांच सौ किलोमीटर की | 


दूरी तीन दिन में तय करके उन का ख़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के हवाले किया। उस वकत आप मस्तिदे कुबा में तश्रीफ रखते 
थे। यह ख़त हजरत उबई बिन कअब रजि० ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम को पढ़ कर सुनाया । आप ने उन्हें रहस्य किसी को न बताने 


की ताकीद की और झट मदीना तश्रीफ्‌ लाकर अंसार और मुहाजिरों के | 


नेताओं से सलाह व मश्वरा किया। 
हंगामी स्थिति के मुकाबले को तैयारी 

इस के बाद मदीने में आम तीर से हीशयार-बंदी की स्थिति पैदा 
हो गई | लोग किसी भी अचानक सूरतेहाल से निपटने के लिए हर वक्त 
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र a ~ इधर अंसार की एक छोटी सी टुकड़ी, जिस में साद बिन मुआज़ 
बुद बिन हुजैर और साद बिन उबादा रजि० थे, को अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की निगरानी पर तैनात किया गया। यह 
लोग हथियार पहन कर सारी-सारी रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
"  अलैहि व सललम के दरवाजे पर गुज़ार देते थे। 
कुछ और टुकड़ी इस खतरे को देखते हुए कि कहीं गफलत की 
हालत में अचानक कोई हमला न हो जाये। मदीने में दाखिले के अलग 
अलग रास्तों पर रवाना हो गईं। 

कुछ दूसरे दस्तों ने दुश्मन की चलत-फिरत का पता लगाने के लिए 
गश्त लगाना शुरू कर दिया। ये टुकड़ियाँ उन रास्तों पर गश्त लगाया 
करती थीं जिन से गुज़र कर मदीने पर छापा मारा जा सकता था। 
मक्की सेना, मदीना के दामन में 

इधर मक्की सेना जाने पहचाने काफिले वाले रास्ते पर चलती रही, 
जब अबवा पहुंची तो अबू सुफियान की बीवी हिन्द बिन्त उत्बा ने यह 
प्रस्ताव रखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मां 
की कब्र उखाड़ दी जाए। 

लेकिन इस दरवाजे को खोलने के जो संगीन नतीजे निकल सकते 
थे, उसके भय से फौजी लीडरों ने यह तज्वीज़ मंजूर न की। | 

इसके बाद फौज ने अपना सफर पहले की तरह जारी रखा, यहां 
तक कि मदीना के कुरीब पहुंच कर पहले अकीक घाटी से गुजरा, फिर 
कुछ दाहिनी ओर कतरा कर उहद पहाड़ के करीब ऐनेन नामी एक जगह 
पर जो मदीना के उत्तर में कनात घाटी के किनारे एक बंजर ज़मीन है 
पड़ाव डाल दिया, यह जुमा 06 शब्वाल सन्‌ 03 की घटना है। 
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मदीना की रक्षा-नीति के लिए मज्लिसे शूरा की मीटिंग अकै 

मदीना की सूचना एजेंसियां मक्की फौज की एक-एक खबर 
मदीना पहुंचा रही थीं, यहां तक कि उस के पड़ाव के बारे में आलि 
ख़बर भी पहुंचा दी। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व ई 
. सल्लम ने सैनिक हाई कमान की मंत्रालय परिषद बुलाई जिसमें मुनासिब £| 
कार्य नीति अपनाने के लिए सलाह व मश्वरा करना था, आपने उन्हें हँ 
अपना देखा हुआ एक सपना बतलाया । आपने बताया कि अल्लाह की म्भ 
कृसम! मैंने एक भली चीज देखी । मैंने देखा कि कुछ गाएं जिब्ह की जा | 
रही हैं और मैंने देखा कि मेरी तलवार के सिरे पर कुछ टूट-फूट है और . 
यह भी देखा कि मैंने अपना हाथ एक महफूज़ कवच में दाखिल किया _ 
है। फिर आपने गाय का यह फल बताया कि कुछ सहाबा कत्ल किए 
जाएंगे । तलवार को टूट-फूट का यह फल बताया कि आप के घर का 
कोई आदमी शहीद होगा और सुरिक्षत जिरह (कवच) का यह फल | 
बताया कि इससे मुराद मदीना शहर है। 


फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रज़ि० के | 
सामने प्रतिरक्षात्मक नीति के बारे में अपनी राय पेश की कि मदीने से 
बाहर न निकलें, बल्कि शहर के भीतर ही किला बंद हो जाएं। अब अगर 
मुश्रिक अपने कैम्प में ठहरे रहते हैं तो बे-मकसद और बुरा निवास होगा 
और अगर मदीना में दाखिल होते हैं तो मुसलमान गली-कूचे के नाकों 
पर उनसे लड़ेंगे और औरतें छतों के ऊपर से उन पर ईट-पत्थर फेंकेंगी, 
यही सही राय थी, और इसी राय से अब्दुल्लाह बिन उबई, (मुनाफिकों 
के सरदार) ने भी सहमति जतायी, जो इस मज्लिस में खुज़रज के एक 
बड़े नेता के रूप में शरीक था, लेकिन उस के सहमत होने की बुनियाद 
यह न थी कि लड़ाई की दृष्टि से यही सहीह दृष्टिकोण था, बल्कि उस : 
का मकसद यह था कि वह लड़ाई से दूर भी रहे और किसी को इसका 
एहसास भी ने हो। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसने 





" क 
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कर क यह आदमी अपने साथियों समेत पहली बार खुले आम रुसवा 
और उन के कुफर और निफाक पर जो परदा पड़ा हुआ है, वह 


'ए-कि उन की आस्तीन में कितने सांप रेंग रहे हैं । 


६ अअ. चुनांचे बड़े सहाबा रजि० की एक जमाअत को जो बद्र में शिरकत 
#े रह गयी थी, बढ़ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मश्वरा 
” “नया कि मैदान में तश्रीफ ले चलें और उन्होंने अपनी इस राय पर बहुत 
ज्यादा आग्रह किया यहां तक कि कुछ सहाबा रजि० ने कहा, “एऐ 
` उल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हम तो इस दिन की 
तमन्ना किया करते थे और अल्लाह से इस की दुआएं मांगा करते थे। 
अब अल्लाह ने यह मौका जुरा दिया है और मैदान में निकलने का वकत 
आ गया है, तो फिर आप दुश्मन से मुकाबले ही के लिए तश्रीफ ले 
चलें । वे यह न समझें कि हम डर गये हैं”. 

इन गर्मी दिखाने वाले लोगों में खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के चचा हजरत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजि० 
लिस्ट में सब से ऊपर थे जो बद्र की लड़ाई में अपनी तलवार के जौहर 
दिखा चुके थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज. किया . 
कि उस जात की कसम, जिस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर 
किताब उतारी, मैं कोई भोजन न करूगा, यहां तक कि मदीना से बाहर 
अपनी तलवार के जरिए उन से दो-दो हाथ कर लूं! 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बड़ी संख्या के 
आग्रह के सामने अपनी राय छोड़ दी और आख़िरी फैसला यही हआ कि _ 
मदीना सें बाहर खुले मैदान में लड़ाई लड़ी जाए 


2) सीरा हलबिया 2/।4 
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इस्लामी सेना की तर्तीब और लड़ाई के मैदान के लिए 
. रवाना होना 
इस के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जुमा की नमाज 
पढ़ाई तो वाज व नसीहत की, कोशिशों पर उभारा और बताया कि सङ्ग 
और कदमों के जमाव से ही विजय मिल सकती है। साथ ही हुक्म दिया 
कि दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। यह सुन कर लोगों में 
खुशी की लहर दौड़ गई। 


इस के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अस्र की 
नमाज़ पढ़ी तो उस वकृत तक लोग जमा हो चुके थे। अवाली के निवासी 
भी आ चुके थे । नमाज़ के बाद आप अंदर तशरीफु ले गए । साथ में अबू 
बक्र व उमर रजि० भी थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के सर पर पगड़ी बांधी और लिबास पहनाया। आप ने नीचे ऊपर दो 
जिरहें पहनीं, तलवार लटकायी और हथियार से सज कर लोगों के सामने 
तशीफ्‌ लाए 
लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आने के इन्तिजार में 
- तो थे ही लेकिन इस बीच हज़रत साद बिन मुआज रजि० और उसैद 
बिन हुजैर रजि० ने लोगों से कहा कि आप लोगों ने अल्लाह के 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मैदान में निकलने पर जबरदस्ती तैयार 
किया है, इसलिए मामला आप ही के हवाले कर दीजिए । यह सुन कर 
सब लोगों ने शर्म महसूस की और जब आप बाहर तश्रीफ लाए तो आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सत्तम! हमें आप का विरोध नहीं करना चाहिए 
था। आप को जो पसंद हो वही कीजिए। अगर आप को यह पसंद है 
कि मदीना में रहें दो आप ऐसा ही कीजिए । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
- अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “कोई नबी जब अपना हथियार पहन ले 
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+ ऋ तो मुनासिब नहीं कि उसे उतारे, यहां तक कि अल्लाह उस के दर्मियान 
# और उस के दुश्मन के दर्मियान फैसला फ्रमा दे ।”” 


इस के बाद नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फौज को तीन 
हिस्सों में बांट दिया-- 
| + इस का झंडा हज़रत मुसअब बिन उमैर अब्दरी रजि० को दिया। 
2. कबीला औस (अंसार) की टुकड़ी 
इस का झंडा हजरत उसैद बिन हुजैर रजि० को दिया। 
3. कूबीला खुजरज (अंसार) की टुकड़ी 
इस का झंडा हुबाब बिन मुंजिर रज़ि० को दिया। 
पूरी फौज एक हज़ार लड़ने वाले बहादुर सिपाहियों पर सम्मिलित 
थी, जिन में एक सौ जिरह पोश (कवचधारी) और पचास घुड़सवार थे' 
और यह भी कहा जाता है कि घुड़सवार कोई भी न था। 
हजरत इन्ने उम्मे मक्तूम रजि० को इस काम पर मुकुर्रर फरमाया 
कि वह मदीना के अंदर रह जाने वाले लोगों को नमाज पढ़ाएंगे। इस 
के बाद कूच का एलान फुरमा दिया और फौज ने उत्तर का रुख़ किया। 
हजरत साद बिन मुआज़ और साद बिन उबादा रजि० जिरह (कवच) 
पहने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगे-आगे चत्त रहे थे। 
सनीयतुल विदाञ से आगे बढ़े तो एक टुकड़ी नजर आयी जो 
बहुत हथियार पहने हुए थी और पूरी फौज से अलग-थलग थी। आप 





| 


3) मुसनद अहमद, निसाई, हाकिम, इब्ने इसहाक 

) यह बात इब्ने कृय्यिम ने ज़ादुल-मआद 2/99 में ब्यान की डे | हाफिज इब्ने हजर कहते 
हैं कि वह खुली गलती है| मूसा दिन उकबा ने कहा है कि मुसलमानों के साथ उहद की 
` लड़ाई में कोई घोड़ा था ही नहीं | वाकिदी का ब्यान है कि केवल दा घोड़े थे एक रसूलुल्लाह 
(सल्लः) के पास और एक अबू हरैरा (रजि०) के पास (फतहल-बारी 7/550) 


oR जी) ७७०७..3, अमूछममम आन. अममममम. 
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सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने मालूम किया तो बताया गया कि खजर «ई. 
के हलीफ (मित्र) यहूदी हैं, जो मुश्रिकों के खिलाफ लड़ाई में शरीक -# 
होना चाहते है । आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मालूम किया, क्या. 
ये मुसलमान हो चुके हैं? लोगों ने कहा, नहीं। इस पर आप सल्लल्लाहु » 
अलैहि व सल्लम ने मुहिरकों के खिलाफ कुफ्र वालों की मदद लेने स्ते || 





इंकार कर दिया । 
सेना का मुआयना 


फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने “शेखान” नामी जगह 
पर पहुंच कर सेना का मुआयना किया, जो लोग छोटे या लड़ाई के योग्य 
नजर नहीं आए, उन्हें वापस कर दिया, उन के नाम ये हैं--- 


!, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि०, 

, हजरत उसामा बिन औैद रजि० 

हज़रत उसैद बिन जुहैर रजि० . 

. हजरत जैद बिन अरकम रजि० 

. हजरत जैद बिन साबित रजि० 

. हजरत अराबा बिन औस रजि० 

, हजरत अम्र बिन हज्म रजि० 

. हजरत अबू सईद खुदरी रजि० | 

, हजुरत जैद बिन हारिसा रजि० अंसारी, 
।0. हजरत साद बिन हिबा रजि० 
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5} गह घटना इबने सअद ने रिवायत की है इसमें यह भी बताया गया है कि यह बन्‌ 
कैनुकाअ के यहूद थे (2/34) लेकिन यह सही नहीँ है क्यों कि बनू कैनुकाअ का बदर 
की लड़ई के कुछ ही दिनों बाद देश निकाला दे दिया गया था। 






हे 
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त 
“इ इसी लिस्ट में हजरत बरा बिन आणिव रजि० का नाम भी जिक्र 
#< किया जाता है, लेकिन बुखारी में इनकी जिस रिवायत का जिक्र किया 





« या है, उस से स्पष्ट होता है कि वह उहद के मौके पर लड़ाई में शरीक 





a ड अलबत्ता कम उम्री के बावजूद हजरत राफेअ बिन ख़दीज और 
;: समुरा बिन जुन्दुब रजि० को जंग में शरीक होने की इजाजत मिल गई 
सका कारण यह हुआ कि हज़रत राफेअ बिन खदीज रज़ि० बड़े माहिर 
“तीर चलाने वाले थे। इसलिए उन्हें इजाज़त मिल गई। जब उन्हें 
इजाजत मिल गयी तो हज़रत समुरा बिन जुन्दुब रजि० ने कहा कि मैं 
तो राफेअ से ज्यादा ताकतवर हूं मैं इन्हें पछाड़ सकता हूं। चुनांचे 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस की ख़बर दी गई 
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने सामने दोनों से कुश्ती 
लड़वाई और सच में समुरा रजि० ने राफेअ रजि० को पछाड़ दिया, 
इसलिए इन्हें भी इजाजत मिल गयी। 
उहद और मदीना के बीच रात गुजारना 

यहीं शाम हो चुकी थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने यहीं मग्रिब और इशा की नमाज़ पढ़ी और यहीं रात भी गुज़ारने का 
फैसला किया ! पहरे के लिए पचास सहाबा को चुना, जो कैम्प के चारों 
ओर चक्कर लगाते रहते थे। इन के जिम्मेदार मुहम्मद बिन मुस्लिमा 
अंसारी रजि० थे। ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने कअब बिन अशरफ को 
ठिकाने लगाने वाली जमात का नेतृत्व किया था। ज़कवानं बिन 
अब्दुल्लाह बिन कैस ख़ास नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास . 
पहरा दे रहे थे! 
अब्दुल्लाह बिन उबई और उस के साथियों की सरकशी 


फृञ् होने से कुछ पहले आप फिर चल पड़े और शौत नामी जगह | 
पर पहुंच कर फुज़ की नमाज़ पढ़ी। अब आप दुश्मन के बिल्कुल करीब 
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थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे । यहीं पहुंच कर अब्दुल्लाह बिन 
उबई मुनाफिक्‌ ने बगावत कर दी और कोई एक तिहाई फौज यानी तीन 
सौ व्यक्तियों को लेकर यह कहता हुआ वापस चला गया कि हम नहीं + 
समझते कि क्यों ख़ामख़ाह अपनी जान दें। उस ने इस बात पर भी | 
विरोध जताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस | 
| 





की बात नहीं मानी और दूसरों की बात मान ली। 


यकीनी तौर पर इस अलगाव की वज़ह वह नहीं थी जो उस 
मुनाफिक्‌ ने ज़ाहिर की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने उस की बात नहीं मानी, क्योंकि इस शकल में नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की सेना के साथ यहां तक उस के आने का सवातत 
ही पैदा नहीं होता था, इसे फौज को रवाना होने के पहले ही कृदम पर 
अलग हो जाना चाहिए था, इसलिए सच्चाई वह नहीं जो उस ने जाहिर 
की थी, बल्कि सच्चाई यह थी कि वह उस नाजुक मोड़ पर अलग होकर 
इस्लामी फौज में ऐसे वकत बेचैनी और खलबली सचाना चाहता था, जब 
` दुश्मन उस की एक-एक नकल व हरकत देख रहा हो, ताकि एक ओर 
तो आम फौजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का साथ छोड़ दें और 
जो बाकी रह जाएं, उन के हौसले टूट जाएं और दूसरी ओर इस दृश्य 
को देख कर दुश्मन की हिम्मत बंधे और उस के हौसले बुलन्द हों, 
इसलिए यह कार्यवाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके 
निष्ठावान साथियों के खात्मे का एक असरदार उपाय था, जिस के बाद 
इस मुनाफिक को उम्मीद थी कि उस की और उस के साथियों की 
सरदारी और नेतृत्व के लिए मैदान साफ हो जाएगा। 


करीब था कि यह मुनाफिक अपने कुछ मकसदों के हासिल करने 
में सफल हो जाता क्योंकि और दो जमाअतों यानी कबीला औस में से 
बनू टारिसा और कृबीला उज़रज में से वनू सलमा के कृदम भी उखड़ 
चुके थे और वे वापसी की सोच रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उन का हाथ 
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ह कड़ा और ये दोनों जमाअतें बेचैनी और वापसी के इरादे के बाद जम 
; कः [ i । इन्हीं के बारे में अल्लाह का इर्शाद है 


॥ 5 BD (८6) ०७.७ sis Sl ७5०५ crib ०४3] 


` २ “जब तुम में से दो जमाअतों ने इरादा किया कि बुज़दिली 
«अपनाएं और अल्लाह उन का वली है और ईमान वालों को अल्लाह पर 
भरोसा करना चाहिए |” (3:92) 


बहरहाल मुनाफिकों ने वापसी का फैसला किया तो इस सब से 
नाजुक मौके पर हज़रत जाबिर रज़ि० के पिता हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
हिराम रज़ि० ने उन्हें उन का फूर्ज याद दिलाना चाहा । चुनांचे उन्होंने 
उन्हें डांटते हुए वापसी पर उभारते हुए और यह कहते हुए उन के 
पीछे-पींछे चले, कि आओ अल्लाह की राह में लड़ो या दिफाअ करो । पर 
उन्हों ने जवाब में कहा, अगर हम जानते कि आप लोग लड़ाई करेंगे तो 
हम वापस न होते । यह जवाब सुन कर हजरत अब्दुल्लाह बिन हिराम 
यह कहते हुए वापस हुए कि, ऐ अल्लाह के दुश्मनों! तुम पर अल्लाह 
की मार, याद रखो! अल्लाह अपने नबी को तुम से बे-नियाज़ कर देगा | 

इन्हीं मुनाफिकों के बारे में अल्लाह का इर्शाद है 





| 
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“और ताकि अल्लाह उन्हें भी जान ले जिन्होंने निफाक का काम 
किया और उन से कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में लड़ाई करो 
या रक्षा करो तो उन्होंने कहा कि अगर हम लड़ाई जानते तो यकीनी तौर 
पर तुम्हारा पालन करते | ये लोग आज ईमान के मुकाबले में कुफ्र के 


5]0 अर्र॑हीकुल _. ७ ७ अर्शहीकुल मस्त :जं 
ज्यादा करीब हैं, मुंह से ऐसी बात कहते हैं जो दिल में नहीं है, और के? 
लोग जो कुछ छुपाते हैं, अल्लाह उसे जानता है।” (3:76. 
बाकी इस्लामी फौज उहद के दामन में अर 

इस बगावत और वापसी के बाद अल्लाह के रसूल ह| 
आलैहि व सल्लम ने बाकी फौज को लेकर, जिस की तायदाद सात सौ #ऋड : 
थी, दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाया । दुश्मन का पड़ाव आप के बीच और *#:| 
उहद के बीच कई दिशाओं से रोक बना. हुआ था। इसलिए आप £ | 
सल्लस्लाहु अलैहि व सल्लम ने मालूम किया कि कोई आदमी है जो हमें । 
दुश्मन के पास गुजरे बिना किसी करीबी रास्ते से ले चले ! 







इस के उत्तर में अबू खैसमा ने अर्ज किया कि “ऐ अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम'! में इस ख़िदमत के लिए हाजिर हूं” ¦ 
फिर उन्होने एक छोटा रास्ता इख्तियार किया जो मुशिरकों की सेना को | 
पच्छिम की तरफ छोइता हुआ बनी हारिसा के खेतों से गुजरता धा। । 

इस रास्ते से जाते हुए फौज का गुजर मुरब्बा बिन कैशी के वाग 
से हुआ! यह आदमी मुनाफिक (कपटावारी) भी था और अंधा भी | उस 
ने सना का आना महसूस किया तो मुसलमानों के चेहरों पर धूल फेंकने 
लगा और कहने लगा कि अगर आप अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम्‌) हैं तो याद रखें कि आप को मेरे बाग में आने की 
इजाजत नहीं। लोग उसे कृत्ल करने को लपके लेकिन आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “इसे कत्ल न करो । यह दिल और आंख 
दोनों का अंधा है!” 

फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आगे बढ़ कर 
घाटी के अन्तिम सिरे पर स्थित उहद पहाड़ की घाटी पर उतरे और वहीं ! 
अपनी फौज का कैम्प लगवाया। सामने मदीना था और पीछे उहद का 
ऊंचा! पहाड़, इस तरह दुश्मन की फीज मुसलमानों >? मदीना के 
दर्मियान एक सीमा बन गयौ । 
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ह पहुंच कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 








“> n 





३ से कोई डेढ़ सौ मीटर दक्षिण-पूरब में स्थित है और अब जबले 
- रात के नाम से प्रसिद्ध है, तैनात फुरमाया। इसका मकसद उन बातों 
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दा. को क्रम के साथ संगठित किया और सामरिक दृष्टि से उसे कई 
यों में बांट दिया। दक्ष तीरअंदाजों की एक टुकड़ी भी चुनी जो 

क्स योद्धाओं पर आधारित थी। उनकी कमान हजरत जुबैर बिन 
कण रन अंसारी दौसी बद्री रजि० के सुपुर्द की और उन्हें कनात घारी के 
धणी किनारे पर स्थित एक छोटी सी पहाड़ी पर जो इस्लामी सेना के 


से साफ है जो आप ने इन तीरअंदाज़ों को हिदायत देते इए कहीं । आप 
ने उन के कमांडरों को ख़िताब करते इए फरमाया, “घुड़सवारों को तीर 
मार कर हम से दूर रखो। वे पीछे से हम पर चढ़ न आएं। हम जीतें 
या हारें, तुम अपनी जगह रहना, तुम्हारी ओर से हम पर हमला न होने 
पाए।” फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीरअंदाज़ों को 
ख़िताब करते हुए फुरमाया, “हमारी पीछे से हिफाजत करना । अगर 
देखो कि हम मारे जा रहे हैं तो भी हमारी मदद को न आना और अगर 
देखो कि हम गनीमत का माल समेट रहे है तो भी हमारे साथ शरीक न 
होना ।” और सहीह बुखारी के शब्दों के अनुसार आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने यूं फरमाया, “अगर तुम लोग देखो कि हमें चिड़िया 
उचक रही हैं तो भी अपनी जगह न छोड़ना, यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं 
और अगर तुम लोग देखो कि हम ने कौम को परास्त कर दिया है और 
उन्हें कुचल दिया है तो भी अपनी-अपनी जगह न छोड़ना, यहां तक कि 
मैं बुला भेजूं ।१ 

6) इबने हि. उप १,65-65 


7) अहमद, तबरानी, हाकिम इतने अब्बास सं (देखिए फृतहुल-बारी 7/350} 
8) बुखारी कितावल-जिहाद ]/426 


इन सख्त से सख्त फौजी हुकमों और हिदायतों के साथ इस टुकी ˆ 3 ॥ 
को उस पहाड़ी पर लगा कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व अकै 
सल्लम ने वह अकेली दरार बंद कर दी जिस से दाखिल होकर मुड्रिकों ” 
को टुकड़ी मुसलमानों की सफों (लाइनों) के पीछे पहुंच सकती थी और | 


उन को घेरे में ले सकती थी। | 

बाकी फौज का क्रम इस तरह था---मैमना (दाएं बाज़ू) पर 
हजरत मुंजिर बिन अम्र रजि० मुक्रर हए और मैसरा (बाएं बाजू) पर 
हज़रत जुबैर बिन अव्वाम रजि०---और इनका सहायक हजरत मिक्दाद 
बिन अस्वद रजि० को बनाया गया-हज़रत जुबैर रजि० को यह मुहिम 
भी सौंपी गयी थी कि वह खालिद बिन वलीद के घुड़सवारों की राह रोके 
रखें । इस क्रम के अलावा सफ (पंक्ति) के अगले हिस्से में ऐसे मशहूर 
और चुने हुए बहादुर मुसलमान रखे गए जिन की वीरता और युद्ध 
कौशल मशहूर थी और जिन्हें हज़ारों के बराबर माना जाता था। 

यह योजना विधिवत और बारीकी से तैयार हुआ था जिस से नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सैनिक दक्षता का पता चलता है और 
साबित होता है कि कोई कमांडर चाहे कितना अकल वाला क्यों न हो 
आप से ज्यादा बारीक और हिक्मत भरी योजना तैयार नहीं कर सकता, 
क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस के बावजूद कि दुश्मन के 
बाद यहां तशरीफ लाए थे। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने अपनी फौज के लिए वह जगह चुनी जो सामरिक दृष्टि से लड़ाई के 
मैदान को सब से अच्छी जगह थी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम मे पहाड़ की ऊंचाइयों की ओट लेकर अपनी पीठ और दाहिना 
बाजू बचा लिया और बाएं बाजू पर लड़ाई में जिस इकलौती दराइ से 
हमला करके पीछे तक पहुंचा जा सकता था, उसे तीरअंदाजों के जरिए 
बंद कर दिया और पड़ाव क लिए एक ऊंची जगह चुन ली कि अगर 
खुदा न करे हार से दो-चार होना पड़े तो भागने और पीछा करने वाले 
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ध | . की कैद में जाने के बजाए कैम्प में पनाह ली जा सके और अगर दुश्मन 
: « क्षैम्प पर कृष्णी के लिए कृदम आगे बढ़ाए तो उसे बड़े संगीन नतीजों से 
4 ` द्वी-चार होना पड़े। इस के खिलाफ आप 


5]3 


ने दुश्मन को अपने कैम्प के 
लिए एक ऐसी नीची जगह कुबूल करने पर मजबूर कर दिया कि अगर 


वह गालिब आ जाए तो जीत का विशेष लाभ न उठा सकें और अगर 


मुसलमान ग्रालिब आ जाएं तो पीछा करने वालों की पकड़ से बच न 


सके! इसी तरह जाप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मशहूर बहादुरों की 


एक जमाअत चुन कर सैनिक तायदाद की कमी पूरी कर दी। यह था 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेना का कम्र और संगठन जो 7 
शव्याल 03 हिजरी को सनीचर के दिन सुबह अमल में आया। 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सन्तम सेना में वीरता 
की रूह फूकते हैं 

इस के बाद अल्लाह के रयूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
एलान फरमाया कि जब तक आप हुक्म न दें, लड़ाई शुरू न की जाए। 
जाप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नीचे ऊपर दो जिरहें (कवच) पहन 
रखी थीं। अब आपने सहाबा किराम रजि० को लड़ाई पर उभारते हुए 
ताकीद की कि जब दुश्मन से टकराव हो तो कृदमों को जमा कर 
पुकाबला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन में बहादुरी और 
निर्भीकता की हवा फूंकते ईए एक बड़ी तेज़ तलवार म्यान से बाहर 
निकाली और फरमाया, कौन है जो इस तलवार को लेकर इसका हक्‌ 
अदा करे? इस पर कई सहाबा तलवार लेने के लिए लपक पड़े जिनमें 
अली बिन अबी तालिब रजि०, जुबैर बिन अव्वाम रजि० और उमर 
बिन ख़त्ताव रजि० भी थे, लेकिन अबू दुजाना सिमाक बिन ख़रशा 
रजि० ने आगे बढ़कर अनुरोध किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलीहे व सल्लम इसका हक्‌ कया है? जाप सत्लल्नाहु अलैहि सल्लम ने 


*रमाया, “इससे दुश्मन के चेहरे को मारो, यहां तक कि यह टेढ़ी हो 
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जाए।” उन्होंने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि इ 
सललम! “मैं इस तलवार को लेकर इस का हक्‌ अदा करना चाहता 
हूं।” आप ने तलवार उन्हें दे दी। 

अबू दुजाना रजि० बड़े वीर योद्धा थे। लड़ाई के वक्त अकड़ का 
चलते धे। उन के पास एक लाल पट्टी थी, जब उसे बांध लेते तो लोग | 
समझ जाते कि वह अब मौत तक लड़ते रहेंगे। युनांचे जब उन्होंने 
तलवार ली तो सर पर पट्टी भी बांध ली और दोनों फरीक की पंक्तियों | 
में अकड़ कर चलने लगे | यही मेका था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह | 
अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि यह चाल अल्लाह को ना पसंद ? 
है, लेकिन इस जैसे मौके पर नहीं । 
मक्को सेना का गठन 

मुश्रिकों ने भी पंक्ति बनाने के नियम के अनुसार ही अपनी सेना £ 

का गठन किया था। उन का सेनापति अबू सुफियान था जिस ने सेना : 
के बीच के हिस्से में अपना केन्द्र बनाया था। दाहिने हिस्से पर खालिद _ 
बिन वलीद थे, जो अभी तक मुश्रिक थे। बाएं हिस्से पर इकरिमा बिन : 
अबू जहल था। पैदल सेना की कमान सफवान बिन उमैया के पास थी 
और तीरअंदाजों पर अब्दुल्लाह बिन रबीआ रखे गए। 

झंडा बनू अब्दुद्दार की एक छोटी सी जमाअत के हाथ में था। यह 
पद उन्हें उस समय से हासिल था जब बनू अब्दे मनाफ ने कुसई से 
विरासत में पाए हुए पदों को आपस में बांट लिया था जिसे विस्तार से 
किताब के शुरू में दिया जा चुका है। फिर बाप-दादा से जो चलन चला ! 
आ रहा था, उसे देखते हुए कोई व्यक्ति उस पद के लिए उन से झगइ | 
नहीं सकता था लेकिन सेनापति अबू सुफियान ने उन्हों याद दिलाया कि 
बद्र की लड़ाई में इनका झण्डा-बरदार नज़ बिन हारिस गिरफ्तार हुआ 
तो कुरैश को किन हालात से दो-चार होना पड़ा था और इस बात को 
याद दिलाने के साथ ही उन का गुस्सा भड़काने के लिए कहा, “ऐ बनी 
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| । बद्र के दिन आप लोगों ने हमारा झंडा ले रखा था तो हमें जिन 
| -द्रालात से दो-चार होना पड़ा वह आपने देख ही लिया है। हकीकत में 
॥...+फौज पर झंडे ही की ओर से जद पड़ती है! जब झंडा गिर पड़ता है तो 
फौज के कदम उछड़ जाते हैं। पस अबकी बार आप लोग या तो हमारा 
"दडा ठीक तौर से संभालें या हमारे और झंडे के बीच से हट जाएं । हम 
„इसका इन्तिजाम खुद कर लेंगे |” इस बातचीत से अबू सुफियान का जो 
मकसद था, उस में वह सफल रहा, क्योंकि उसकी बात सुन कर बनी 
अब्दुद्दा को सख्त ताव आया । उन्होंने धमकियां दीं । मालूम होता था 
कि उसपर पिल पड़ेंगे । कहने लगे, हम अपना झंडा तुम्हें देंगे? कल जब 
टक्कर होगी तो देख लेना कि हम क्या करते हैं? और वाकई लड़ाई जब 
शुरू हुई तो वे बड़ी बहुदरी से जमे रहे, यहां तक कि उनका एक-एक 
आदमी मौल के घाट उतर गया ! 

कुरेश को राजनीतिक चालबाजी 

लड़ाई के आंरभ होने से कुछ पहले कुरैश ने मुसलमानों की पंक्ति 
में फूट डालने और झगड़ा पैदा करने की कोशिश की। इस मकसद के 
लिए अबू सुफियान ने अंसार के पास यह पैगाम भेजा कि आप लोग 
हमारे और हमारे चचेरे भाई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बीच 
से हट जाएं, तो हमारा रुख़ भी आप की ओर न होगा, क्योंकि हमें आप 
लोगों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जिस ईमान के आगे पहाड़ 
भी नहीं ठहर सकते, उसके आगे यह चाल कैसे कामियाब हो सकती थी 
` चुनांचे अंसार ने उसे बहुत सख्त जवाब दिया और कडवी-कसेली 
¦ सुनाई। 

फिर जीरो वक्त करीब आ गया और दोनों फौजें एक दूसरे के 
करीब आ गयीं तो कुरैश ने इस काम के लिए एक जैर कोशिश यानी 
उन का एक ख़ियानतों का आदी आदमी अबू आमिर फासिक मुसलमानों 
के सामने जाहिर हुआ! उस आदमी का नाम अब्दे अप्र बिन सैफी धा 
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और उसे राहिब (दुनिया का त्यागी) कहा जाता था, लेकिन अल्लाह 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम-ने उसका नाम फासिक रख दिया | 
यह जाहिलियत में औस कृबीले का सरदार था, लेकिन जब इस्लाम -ई- 
आया तो इस्लाम उसके गले की फांस बन गया और वह अल्लाह के + 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़िलाफ खुलकर दुश्मनी पर उतर 4+: 
आया। चुनांचे वह मदीने से निकल कर क्रैश के पास पहुंचा और उन्हें 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खिलाफ भड़का-भड़का कर लड़ाई † 
पर तैयार किया और यकीन दिलाया कि मेरी कीम के लोग मुझे देखेंगे 
तो मेरी बात मान कर मेरे साध हो जाएंगे। चुनांचे यह पहला आदमी 
था जो उहद के मैदान में हब्शियों और मक्का वालों के दासों के साथ । 
मुसलमानों के सामने आया और अपनी कौम को पुकार कर अपना , 
परिचय कराते हुए कहा, औस कबीले के लोगों! मैं अबू आमिर हूं। उन; 
` लोगों ने कहा, ओ फासिक! अल्लाह तेरी आंख को ख़ुशी नसीब न करे। : 
उस ने यह जवाब सुना तो कहा, ओ हो! मेरी कौम मेरे बाद शरारत से | 
दो-चार हो गयी है। (फिर जब लड़ाई शुरू हुई तो उस आदमी ने बड़ी : 
जोरदार लड़ाई की और मुसलमानों पर जम कर पत्थर बरसाए |) 

इस तरह क्रैश की ओर से ईमान वालों की पंक्तियों में फूट डालने 
की दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। इस से अंदाज़ा किया जा सकता है ¦ 
कि तायदाद की ज्यादती और साज व सामान के बहुत ज्यादा होने के 
बाद भी मुश्रिकों के दिलों पर मुसलमानों का कितना डर और उन का £ 
कैसा दबदबा छाया हुआ था। 
जोश और हिम्मत दिलाने के लिए कुरैशी औरतों की बेपनाह ; 
कोशिशें | 

इधर क्रैश वी औरतें भी लड़ाई में अपना हिस्सा अदा करने उठी ! 
उन का नेतृत्व अबू सुफियान की बीवी हिन्द बिन्त उत्बा कर रही थी। 
इन औरतों ने सफों (पंक्तियों) में घूम-धूम कर और दफ पीट-पीट कर 
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लोगों को जोश दिलाया । लड़ाई के लिए भड़काया, जांबाज़ों को गैरत 
दिलाई और नेजा चलाने, तलवार भांजने, मारधाड़ करने और तीर चलाने 
के लिए भावनाओं को भड़काया कभी वे झंडा-बरदारों से यूं कहती----- 


3० YSU 20०५४ ६०० ley Ss pts 
“देखो, बनी अब्दुद्दार! देखो पीठ के निगरां! खूब करो तलवार का 


वार” - 
और कभी अपनी कौम को लड़ाई का जोश दिलाते हुए यूं कहतीं, 
hp LYST fH ४४839. #| is} 

“अगर आगे बढ़ोगे तो हम गले लगाएंगी, और कालीनें बिछाएंगी, 
और अगर पीछे हटोगे तो रूठ जाएंगी और अलग हो जाएंगी।” 
लड़ाई का पहला ईधन 

इस के बाद दोनों फरीक बिल्कुल आमने-सामने और करीब आ 
गए और लड़ाई का मरहला शुरू हो गया। लड़ाई का पहला ईंधन 
मुश्रिकों का झंडा-बरदार तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी बना। यह 
आदमी क्रैश का बहुत ही बहादुर घुड़वार था। उसे मुसलमान 
कबशुल-कतीबा (फौज का मेंढा) कहते थे। यह ऊंट पर सवार होकर 
निकला और लड़ने की दावत दी। इस की हद से बढ़ी हुई बहादुरी की 
वजह से आम सहाबा मुकाबले से कतरा गए, लेकिन हजरत जुबैर रजि० 
आगे बढ़े और एक क्षण को मोहलत दिए बिना शेर की तरह छलांग लगा 
कर ऊंट पर जा चढ़े, फिर उसे अपनी पकड़ में ले कर जमीन पर कूद 
गए और तलवार से जिब्ह कर दिया। 

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह जोशीला दृश्य देखा तो 
मारे खुशी के नाग-ए-तकबीर बुलन्द किया। मुसलमानों ने भी 
नारा-ए-तक्बीर लगाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत 


5]8 अरर॑हीकुले मख्तूम 
जुबैर रजि० की प्रशंसा की और फ्रमाया, हर नबी का एक हवारी होता 
` _ है और मेरे हवारी जुबैर हैं। 
लड़ाई का केन्द्र-बिन्दु और झंडा-बरदारों का सफाया 

इस के बाद हर ओर लड़ाई के शोले भड़क उठे और पूरे मैदान में 
जोरदार मार-धाड़ शुरू हो गईं। मुश्रिकों का झंडा लड़ाई का केन्द्र-बिन्दु 
था। बनू अब्दुद्दार ने अपने कमांडर तलहा बिन अबी तलहा के कृत्ल के 
बाद एक के बाद एक कर के झंडा संभाला, लेकिन सब के सब मारे गए | 
सब से पहले तलहा के भाई उस्मान बिन अबी तलहा ने झंडा उठाया 
और यह कहते हुए आगे बढ़ा।------ -- 
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“झंडे वालों का फुर्ज है कि नेजा (खून से) रंगीन हो जाए या टूट 
जाएं! 

इस आदमी पर हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ि० ने 
हमला किया और इस के कधे पर ऐसी तलवार मारी कि वह हाथ समेत 
कंधे को काटती और जिस्म को चीरती हुई नाफ तक जा पहुंची, यहां 
तक कि फेफड़ा दिखाई देने लगा | 

इस के बाद अबू साद बिन अबी तलहा ने झंड़ा उठाया | उस पर 
हज़रत साद बिन अबी वक्कास रजि० ने तीर चलाया और वह ठीक उस 
के गले पर लगा, जिस से उस की जीभ बाहर निकल आयी और वह 
उसी वकत मर गया---लेकिन कुछ जीवनी लेखकों का कहना है कि अबू 
साद ने बाहर निकल कर लड़ने की दावत दी और हज़रत अली रजि० ने 
आगे बढ़ कर मुकाबला किया। दोनों ने एक दूसरे पर तलवार का एक-एक 
वार किया, लेकिन हज़रत अली रज़ि० ने अबू सवाद को मार लिया । 


9) इस चर्चा सीरते लिया मं है जबांदे अहादीस में य5 जुमला दूसरे अवसर पर 
आया है। ॒ 










"किक. + इसके बाद मुसाफेअ बिन तलहा बिन अबी तलहा ने झंडा 
बिछया लेकिन आसिम बिन सावित बिन अबी अफलह रज़ि० ने तीर 
| प & मार कर कत्ल कर दिया। इस के बाद उस के भाई किलाब बिन तलहा 
बिः अबी तलहा न झंडा उठाया, मगर इस पर हज़रत जुबैर बिन 
ह अव्वाम रज़ि० टूर पड़े और लङभिइ़ कर उस का काम तमाम कर 
_दिया। फिर इन दोनों के भाई जिलास बिन तलहा बिन अबी तलहा ने 
झंडा उठाया, मगर उसे तलहा बिन उबैदुल्लाह रजि० ने नेज़ा मार कर 
ख़त्म कर दिया और कहा जाता है कि आसिम बिन साबित बिन अबी 
अफूलह रज़ि० ने तीर मार कर ख़त्म किया । 
ये एक ही घर के छः लोग थे। यानी सब के सब अबू तलहा 
अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन अब्ुद्दार के बेटे या पोते थे जो मुश्टिकों के 
/ झडे की हिफाजत करते हुए मारे गए । इस के बाद कृबीला बनी अब्दुद्दर 
के एक और आदमी अरतात बिन शुरहबील ने झंडा संभाला, लेकिन उसे 
; हज़रत अली बिन अबी तालिब रजि० ने और कहा जाता है कि हज़रत 
हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजि० ने कृत्त कर दिया । इस के बाद शुंरैह 
बिन कारिज ने झंडा उठाया मगर उसे कुज़मान ने कत्ल कर दिया । 
ऊंजमान नुनाफिक्‌ था और इस्लाम के बजाए कृबीले वाले की गैरत के 
जीश में मुसलमानों के साथ लड़ने आया था----शुरैह के बाद अबू जैद 
अग्न बिन अब्दे मुनाफ अब्दरी ने झंडा संभाला, मगर उसे भी कुज़मान 
ने ठिकाने लगा दिया, फिर शुरहबील बिन हाशिम अब्दरी के एक लड़के 
ने झंडा उठाया, मगर वह भी कुजमान के हाथों मारा गया! . 
जह बनू अबुद्दार के दस लोग हुए जिन्होंने मुश्रिकों का झंडा 
उठाया और सब के सब मारे गए। इस के बाद इस कृबीले का कोई 
आदमी बाकी न बचा जो झंडा उठाता, लेकिन इस मौके पर उन के एक 
उशी गुलाम ने------जिस का नाम सवाब था----लपक कर झंडा 
उठा लिया और ऐसी वीरता से भान लगा कर लड़ा कि अपने से पहले 
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झंडा उठाने वाले अपने आकाओं से भी बाजी ले गया यानी यह आदमी .]( 
बराबर लड़ता रहा, यहां तक कि उस के दोनों हाथ एक-एक कर के काड ; 
दिए गए लेकिन इस के बाद.भी उस ने झंडा गिरने न दिया, बल्कि घरे 
के बल बैठ कर सीने और गरदन की मदद से खड़ा किए रखा यहां तक कँ 
कि जान से मार डाला गया और उस वकत भी यह कह रहा था कि ऐ £ 
अल्लाह! अब तो मैंने कोई कसर बाकी न छोड़ी? ड 


इस दास (सवाब) के कृत्त के बाद झंडा जमीन पर गिर गया और अ 
उसे उठाने वाला कोई बाकी न बचा इसलिए वह गिरा ही रहा। 
बाकी हिस्सों में लड़ाई की स्थिति हर 

एक ओर मुश्रिकों का झंडा लड़ाई का केन्द्र था, तो दूसरी ओर 
मैदान के बाकी हिस्सों में भी लड़ाई में तेजी चल रही थी। मुसलमानों | 
की पंक्तियों में ईमान की रूह छायी हुई थी, इसलिए वे शिक्र और कुफर | 
की फौज पर इस बाढ़ की तरह टूटे पड़ रहे थे जिस के सामने कोई बन्दा | 
ठहर नहीं पाता । मुसलमान इस मौके पर अमित-अमित कर रहे थे और | 
इस लड़ाई में यही इन की ख़ास बात थी। 

इधर अबू दुजाना रजि० अपनी लाल पट्टी बांधे अल्लाह के रसूल | 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तलवार थामे और उस के हक्‌ को अदा । 
करने का पक्का इरादा किए आगे बढ़े और लड़ते हुए दूर तक जा घुसे । 
वे जिस किसी मुश्रिक से टकराते, उस का सफाया कर देते। उन्होंने 
मुश्किरों की सफों की सफें उलट दीं। 

| 
| 


हज़रत जुबैर बिन अव्वाम रज़ि० का बयान है कि जब मैंने 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से तलवार मांगी और आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे न दी तो मेरे दिल पर उसका असर 
हुआ और मैंने अपने मन में सोचा कि मैं आप की फूफो हज़रत सफिस्या 
का बेटा हूं, कुरैशी हूं और मेने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास 
जाकर अबू दुजाना रजि० से पहले तलवार मांगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु 
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हे व सल्लम ने मुझे न दी और उन्हें दे दी इसलिए अल्लाह की ने मुझे न दी और उन्हें दे दी इसलिए अल्लाह की 
असम! मैं देखूंगा कि वह इस से क्या काम लेते हैं? चुनांचे मैं उन के 
पीछे लग गया । उन्होंने यह किया कि पहले अपनी लाल पट्टी निकाली 
और सर पर बांधी। इस पर असार ने कहा कि अबू दुजाना ने मौत की 
#यटी निकाल ली है। फिर वह यह कहते हुए मैदान की ओर बढ़े---- 
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“मैं ने इस मसधान (खजूर के बागों) के दामन में अपने ख़लील 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से वायदा किया है कि कभी सफों 
(पंक्तियों) के पीछे न रहूंगा, (बल्कि आगे बढ़ कर) अल्लाह और उस के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तलवार चलाऊंगा ।” 

इस के बाद उन्हें जो भी मिल जाता उसे कत्ल कर देते और 
मुश्रिकों में से एक आदमी था जो हमारे किसी भी घायल को पाता तो 
उस का ख़ात्मा कर देता था। ये दोनों धीरे-धीरे करीब हो रहे थे। मैंने 
अल्लाह से दुआ की कि दोनों में टक्कर हो जाए और सचमुच टक्कर 
हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर एक-एक वार किया। पहले मुश्रिक ने 
अबू दुजाना पर तलवार चलाइ, लेकिन अबू दुजाना ने यह हमला ढाल 
पर रोक लिया और मुश्रिक को तलवार ढाल में फंस कर रह गई। इस 
के बाद अबू दुजाना ने तलवार चलाई और मुश्रिक को वहीं पर ढेर कर 
दिया ।'° 


इस के बाद अबू दुजाना रजि० सफों पर सफें चीरते हुए आगे बढ़े, 
यहां तक कि कुरैशी औरतों के कमांडर तक जा पहुंचे। उन्हें मालूम न 
था कि यह औरत है। चुनांचे ?न का बयान है कि मैंने एक इंसान को 
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देखा, वह लोगों को बड़े जोर व शोर से जोश व वलवला दिला रहा है, 
इसलिए मैंने उसे निशाने पर ले लिया, लेकिन जब तलवार से हमला 
करना चाहा तो उस ने हाय पुकार मचाई और पता चला कि औरत है। 
मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तलवार को बच्च 
न लगने दिया कि उससे किसी औरत को मारूं। 


यह औरत हिन्द बिन्त उत्बा थी। चुनांचे हज़रत जुबैर बिन 
अव्वाम रजि० का बयान है कि मैंने अबू दुजाना को देखा, उन्होंने हिन्द 
बिन्त उत्बा के सर के बीचों-बीच तलवार बुलन्द की और फिर हटा ली। 
मैंने सोचा अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बेहतर 
जानते हैं।' 

इधर हजरत हमजा रजि० भी बिफरे हुए शेर की तरह लड़ाई-लड़ 
रहे थे और भरपूर मार-धाइ के साथ सेना के बीच में पहुंचने के लिए बढ़े 
और चढ़े जा रहे थे। उन के सामने से बड़े-बड़े योद्धा इस तरह बिखर 
जाते थे जैसे तेज आंधी में पत्ते उड़ रहे हों। उन्होंने मुश्रिकों के 
झंडा-बरदारों की तबाही में जबरदस्त रोल अदा करने के अलावा उनके 
बड़े-बड़े योद्धाओं और वीरों का हाल भी ख़राब कर रखा था, लेकिन 
अफसोस की बात कि इसी हाल में उन की शहादत हो गयी, मगर उन्हें 
बहादुरों की तरह आमने-सामने लड़ कर शहीद नहीं किया गया बल्कि 
बुजुदिलों की तरह छिप-छिपा कर बेखुबरी की हालत में मारा गया। 
अल्लाह के शेर हजरत हमजा रजि० की शहादत 

हजरत हमजा रजि० के हत्यारे का नाम वहशी बिन हर्ब था। हम 
उन के शहीद किये जाने का वर्णन उसी की जुबानी नकूल करते हैं। उस 
का बयान है कि मैं जुबैर बिन मुत-इम का दास था और उन का चचा 
तुऐमा बिन अदी बद्र की लड़ाई में मारा गया था। जब कुरैश उहद की 
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क उरई पर रवाना होने लगे तो जुबैर बिन मुत बिन मुत-इम मे मुझ से कहा, 
ह “अगर तुम मुहम्मद के चचा हमजा को मेरे चचा के बदले कृत्त कर दो 
तो तुम आज़ाद हो।” वहशी का बयान है कि (इस पेशकश के नतीजे 
$ यैं भी लोगों के साथ रवाना हुआ। मैं हब्शी था और हब्शियों की 
` तरह नेज़ा फेंकने में माहिर था। निशाना कम ही चूकता था। जब लोगों 
में लड़ाई छिड़ गयी तो मैं निकल कर हमजा रजि० को देखने लगा । मेरी 
निगाहें उन की खोज में थीं आखिर में मैंने उन्हें लोगों को भीड़ में देख 
लिया। वह खाकस्तरी ऊंट की तरह मालूम हो रहे थे। लोगों को चीरते 
जा रहे थे। उन के सामने कोई चीज़ टिक नहीं पाती थी। 
अल्लाह की कसम! मैं अभी उन के कृत्ल के इरादे से तैयार ही हो 
रहा था और एक पेड़ या पत्थर की ओट में छिप कर उन्हें करीब आने 
का मौका देना चाहता था कि इतने में सबाअ बिन अब्दुल उज़्ज़ा मुझ 
से आगे बढ़ कर उन के पास जा पहुंचा । हमजा रजि० ने उसे लल़कारते 
हुए कहा, “ओ शर्मगाह की चमड़ी काटने वाली के बेटे! यह ले ।” और 
साथ ही इस जोर की तलवार मारी कि मानो उसका सर था ही नहीं। 
वहशी का बयान है कि उस के साथ ही मैंने अपना नेज़ा तौजा और 
जब मेरी मर्जी के मुताबिक हो गया तो उन की और उछाल दिया, नेज़ा 
नाफ के नीचे लगा और दोनों पांवों के बीच से पार हो गया। उन्होंने मेरी 
ओर उठना चाहा, लेकिन मग्लूब हो गये। मैंने उसी हाल में उनको छोड़ 
दिया, यहां तक कि उन की मृत्यु हो गयी। इसके बाद मैंने उनके पास 
जाकर अपना नेजा निकाल लिया और फौज में वापस जाकर बैठ गया। 
(मेरा काम ख़त्म हो चुका था) मुझे उनके सिवा किसी और से सरोकार न 
था। मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए कृत्ल किया था कि आजाद हो जाउं, चुनांचे 
जब मक्का आया तो मुझे आजादी मिल गई!” 


~ 





।5; इने हिऽगाम १/69-72, बुखारी 2/583 वहशी नै ताईफ की लड़ाई के बः! _सलाम 
कुबून किया और अपने इसी नेजे से दोरे सिद्दीकी में यमामा को लड़ाई में मुसेलिम कज्जाब 
को कृतल किया । रुमियों के खिलाफ यरमूक की लड़ाई में भी भाग लिया । 
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मुसलमानों ही का पल्ला भारी रहा _ 
शेरे अल्लाह और शेरे रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम हजरत 


हमजा रज़ि० की शहादत के नतीजे में मुसलमानों को जो भारी नुकसान. 


हुआ, इस के बावजूद लड़ाई में मुसलमानों ही का पल्ला भारी रहा हजरत 
अबू बक्र व उमर, अली व जुबैर, मुसअब बिन उमैर, तलहा बिन 
उबैदुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन जहश, साद बिन मुआज, साद बिन उबादा, 
साद बिन रबीअ और नज़ बिन अनस रजियल्लाहु अन्हुम अजमईन 
वगैरह ने ऐसी वीरता से लड़ाई लड़ी कि मुश्रिकों के छक्के छूट गए, 
हौसले टूट गए और उन की ताकृत जवाब दे गयी। 
औरत की गोद से तलवार की धार पर 

और आइए, तनिक इधर देखें। इन्हीं जान लड़ा देने वाले योद्धाओं 
में एक और बुजुर्ग हजरत हंजला अल-गसील रजि० नज़र आ रहे हैं, जो 
आज एक निराली शान से लड़ाई के मैदान में मौजूद हैं:--आप उसी अबू 
आमिर राहिब के बेटे हैं जो बाद में फासिक्‌ के नाम से मशहूर हुआ और 
जिसका उल्लेख हम पिछले पन्नों में कर चुके हैं। हज़रत हंज़ला ने अभी 
नयी-नदी शादी की थी । लड़ाई का एलान हुआ तो वह बीवी के संग थे। 
आवाज सुनते ही बीवी की गोद से सर निकाल कर जिहाद के लिए चल 
पड़े। और जब मुशिरकों के साथ लड़ाई का मैदान गर्म हुआ तो उन की सफें 
चीरते-फाइते उन के सेनापति अबू सुफियान तक जा पहुंचे और क्रीब था 
कि उसका काम तमाम कर देते, मगर अल्लाह ने खुद उनके लिए शहादत 
तय कर रखी थी, चुनाचे जूं ही उन्होंने अबू सुफियान को निशाने पर लेकर 
तलवार बुलन्द की, शद्दाद बिन औस ने देख लिया और झट हमला कर 
दिया जिससे खुद हज़रत हंजला रज़ि० शहीद हो गए । 
तीरअदाजों का कारनामा 

जर्त रमाह पर जिन तीरअंदाजों (धनुधारियों) को सल्लाह के 
रसूल सम्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने नियुक्त किया था, उन्होंने भी 









सलमानी पंक्तियों में खलबली मचा 
कर भरपूर पराजय से दो-चार करने के लिए तीन बार ज़ोरदार हमते 
` किए, लेकिन मुसलमान तीरजदाजों ने उन्हें इस तरह तीरों से छलनी 
“किया कि उनके तीनों हमले विफल हो गए [२ 

 “मुश्रिकों की हार 

| कुछ देर तक इसी तरह तेज लड़ाई होती रही और छोटी सी 
इस्लामी सेना लड़ाई की रफ्तार पर पूरी तरह छायी रही । आखिर में 
मुश्कों के हौसले टूट गए। उन की लाइनें दाएं-बाएं आंगे-पीछे से 
बिखरने लगीं, मानो तीन हज़ार मुश्टिकों को सात सौ नहीं, बल्कि तीस 





जेब कुरैश ने मुसलमानों के ताबड़-तोड़ हमले रोकने के लिए 
अपनी पूरी ताकत लगा देने के बावजूद मजबूरी और बे-बसी महसूस की 
और उन के हौसले इस ल्द तक टूट गए कि सवाब के कत्ल के बाद 
किसी को साहस न हुआ कि लड़ाई का सिलसिला जारी रखने के लिए 
अपने गिरे हुए झंडे के करीब जा कर उसे ऊंचा करे तो उन्होंने पसपा 
होना शुरू कर दिया और भागने का रास्ता अपनाया और बदला लेने, 
गन सम्मान को बहाल करने और अपने बड़कपन की वापसी की जो 
बातें उन्होंने सोच रखी थीं उन्हें बिल्कूल भूल गए। | 





3) फृतहुल-बारी 7/345 


526 । अर्रहीकुल मख्तम 
इब्ने इसहाकु कहते है कि अल्लाह ने मुसलमानों पर अपनी मदद ड 
उतारी और उन से अपना वायदा पूरा किया। चुनांचे मुसलमानों ने 
तलवारों से मुषिरकों की ऐसी कटाई की कि वे कैम्प से भी परे भाग गए ६ 
और बेशक उनको हार का सामना करना पड़ा | हजरत अब्दुल्लाह बिन > 
जुबैर रजि० का बयान है कि उनके पिता ने कहा, “अल्लाह की कसम! औ 
मैंने देखा कि हिन्द विन्त उत्बा और उसकी साथी औरतों की पिंडुलियां * 
नजर आ रही हैं। वे कपड़े उठा कर भागी जा-रही हैं, उनकी गिरफ्तारी | 


में कोई चीज रोक नहीं थी ।”* 


सहीह बुखारी में हजरत बरा बिन आजिब रज़ि० की रिवायत है 
कि जब मुरिरिकों से हमारी टक्कर हुई तो मुश्टिकों में भगदड़ मच गयी, 
यहां तक कि मैंने औरतों को देखा की पिंडुलियों से कपड़े उठाए पहाड़ 
में तेजी से भाग रही थीं। उनकी पाजेबें दिखाई दे रहीं थीं॥? और इस 
भगदड़ की स्थिति में मुसलमान मुश्रिकों पर तलवार चलाते और माल 
समेटते हुए उनका पीछा कर रहे थे। 
तीर अंदाजों की भयानक गलती 

लेकिन ठीक उस वक्त जब कि यह छोटी सी इस्लामी फौज मक्का 
वालों के खिलाफ इतिहास के पन्नों में अपनी एक और शानदार जीत 
लिख रही थी, जो अपनी चमक-दमक में बद्र की लड़ाई की जीत से 
किसी तरह कम न थी, तीरअंदाजों की बड़ी सख्या ने एक भयानक 


` गलती की जिसकी वजह से लड़ाई का पांसा पलट गया । मुसलमानों को 


जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा और स्वयं नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शहीद होने से बाल-बाल बचे और इसकी 
वजह से मुसलमानों की वह साख और वह दबदबा जाता रहा जो बद्र 
की लड़ाई के नतीजे में उन्हें हासिल हुआ था। 


== = ॥ वा च जन फल 75% 


इब्ने हिशाम १/77 
) बुखारी £/579 
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ई. =.` पिछले पन्नों में गुजर चुका है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
ई. ,अतेहि व सल्लम ने तीरअंदाज़ों को विजय अथवा पराजय हर हाल में 
क अपने पहाड़ी मोर्चे पर डटे रहने की कितनी कड़ी ताकीद फुरमाई थी, 
ह “लेकिन इन सारे ताकीद भरे हुक्मों के बाद भी जब उन्होंने देखा कि 
“मुसलमान दुश्मन का गनीसत का माल लूट रहे हैं तो उन पर दुनिया की 
मुहब्बत का कुछ असर गालिब आ गया। चुनांचे उन्होंने कहा कि 
ग्रनीमत! (लूट का माल)! गनीमत!-- तुम्हारे साथी जीत गए ५. अब 
काहे का इन्तिजार है? | 
इस आवाज के उठते ही उसके कमांडर हजरत अब्दुल्लाह बिन | 
जुबैर रजि० ने उन्हें अल्लाह के रसूल सल्तल्लाह अलैहि व सल्लम के 
| क्म याद दिलाए और फरम!या, क्या तुम लोग भूल गए कि अल्लाह के 
। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तुम्हें क्या हुक्म दिया शा? लेकिन 
' उनके अधिकतर लोगों ने इस याद दिलाने पर कान न धरा और कहने 
; लगे, अल्लाह की कसम! हम भी लोगों के पास जरूर जाएंगे और कुछ 
` माले गनीमत जरूर हासिल करेंगे!” इसके बाद चालीस ठीरअंदाजों ने 
अपने मोर्चे छोड़ दिए और गनीमत (लूट) का माल समेटने के लिए आम 
फौज में जा शामिल हुए! इस तरह मुसलमानों का पिछला हिस्सा खाली 
हो गया। और वहां सिर्फ अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० और उन के नौ 
साथी बाको रह गए जो इस इरादे के साथ अपने मोर्चे पर डंटे हुए थे 
कि या तो उन्हें इजाजत दी जाएगी या वे अपनी जान दे देंगे । 
इस्लामी सेना मुङ्रिकों के घेरे में 
हज़रत ख़ालिद बिन वलीद, जो इससे पहले तीन बार इस मोर्चे पर 
विजय पाने की कोशिश कर चुके थे, इस सुनहरे मीके से फायदा उठाते 
हए बड़ी तेजी से चक्कर काट कर इस्लामी सेना के पीछे जा पहुंचे और 
कुछ क्षणों में अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० और उन के साथियों का 
! !6) यह बात बुखारी में हजरत बरा बिन आजिब की हदीस में है देखिये !,/426 
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नारा बुलन्द किया जिससे हारे हुए मुश्रिकों को इस नई तब्दीली का ः 


हो गया और वे भी मुसलमानों पर टूट पड़े। इधर कबीला बनू हारिस कडँ 
एक औरत उमरा बिन्त अलकृमा ने लपक कर जमीन पर पड़ा हु 


मुश्रिकों का झंडा उठा लिया। फिर क्या था, बिखरे हुए मुश्रिक उस 






गिर्द सिमटने लगे और एक ने दूसरे को आवाज दी, जिसके नतीजे में है 
वे मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकड़े हो गए और जमकर लड़ाई शुरू कर दी। “ॐ 


अब मुसलमान आगे और पीछे दोनों ओर से घेरे में आ चुके थे मानो 
चक्की के दो पाटों के बीच में पड़ गए थे। 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम का खतरे भरा 
फसला और वीरता भरा कदम 

उस वकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सिर्फ नौ 
सहाबा'' की छोटी सी टुकड़ी के साथ पीछे बैठे थे* और मुसलमानों की 
मार-धाइ और मुश्रिकों के. खदेड़े जाने का दृश्य देख रहे थे कि आप 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम को अचानक खालिद बिन वल्ीद के 
घुड़सवार दिखाई पड़े। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम के 
सामने दो ही रास्ते थे, या तो आप नी साथियों सहित तेजी से भाग कर 
किसी सुरक्षित जगह चले जाते और अपनी फौज को जो निशाने पर 
आया ही चाहती थी, उस की किस्मत पर छोड़ देते या अपनी जान खतरे 
में डालकर अपने सहाबा को बुलाते और उनकी एक भली संख्या अपने 
पास जमा कर के एक मज़बूत मोर्चा बना लेते और इसके ज़रिए मुश्रिकों 
का घेरा तोड़ कर अपनी सेना के लिए उहद की बुलन्दी की ओर जाने 
का रास्ता बनाते। 


!7) मस्लिम (2/207) में रिवायत हैं कि आप उहद के दिन सिर्फ मात अनसार और 
कुरंशी संहादां क बीच रह गए 

8) इसका सुबूत अल्लाह का यह दृशदि है +5575: 5 + ५ उ+) अर्थात रसूल 
(सल्ल०) तुम्हारे पीछे से तुम्हें बुला रहे थे। 


रा ध . 
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आजमाइश के इस सब से नाजुक मौके पर अल्लाह के रसूल है 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अपूर्व बुद्धिमानी और वीरता सामने £ 
आई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जान बचा कर भागने है 


के बजाए अपनी जान ख़तरे में डाल कर सहाबा किराम रजि० की जान 
बचाने का फैसला किया | 


चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खालिद बिन वलीद के | 


` घुइसवारों को देखते ही बड़ी ऊंची आवाज से सहाबा किराम रजि० को 


पुकारा “अल्लाह के बन्दो !----इधर! हालांकि आप जानते थे कि यह 


आवाज मुसलमानों से पहले मुश्रिकों तक पहुंच जाएगी और यही हुआ 
भी। चुनांचे यह आवाज सुन कर मुश्रिकों को मालूम हो गया कि आप 
यहीं मौजूद हैं, इसलिए उन की एक टुकड़ी मुसलमानों से पहले आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास पहुंच गयी और बाकी घुड़सवारों ने 
तेजी के साथ मुसलमानों को घेरना शुरू कर दिया। अब हम दोनों मोर्चो 
का विवरण अलग-अलग दे रहे हैं। 

. मुसलामानों में बिखराव 


जब मुसलमान घेर लिए गए तो एक गिरोह तो होश खो बैठा, उसे 
सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी, चुनांचे उस ने लड़ाई का मैदान छोड़कर 
भागने का रास्ता अपनाया । उसे कुछ ख़बर न थी कि पीछे क्या हो रहा 
है उनमें से कुछ तो भागकर मदीने में जा घुसे और कुछ पहाड़ के ऊपर 
चढ़ गए। एक और गिरोह पीछे की ओर पलटा तो मुश्रिकों के साथ मिल 
गया। दोनों फौजें गड-मड हो गई और एक को दूसरे का पता न चल 
सका। इसके नतीजे में खुद मुसलमानों के हाथों कुछ मुसलमान मार डाले 
गए। चुनांचे सहीह बुखारी में हजरत आइशा रजि० से रिवायत है कि 
उहद के दिन (पहले) बुरी तरह मुश्रिकों को झार का मुंह देखना पड़ा | 
इस के बाद इबलीस ने आवाज़ लगाई कि अल्लाह के बन्दो! पीछे--इस 
पर अगली लाइन पलटी और पिछली सफ्‌ से गुथ गयी । हुजैफा रजि० 
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भ 2 देखा कि उनके बाप पमान रणि पर हमला हो रहा है। वह बोले, 
5 ९ अल्ताह के बन्दो! मेरे बाप हैं, लेकिन अल्लाह की कसम! लोगों ने उनसे 
' यन रोका, यहां तक कि उन्हें मार ही डाला | हुजैफा रज़ि० ने कहा, 
£+ अतीहि आप लोगों की मग्फिरत करे । हज़रत उर्वा रजि०। का बयान है 
#5. अल्लाह की कसम! हज़रत हुजैफा रजि० में हमेशा ख़ैर का हिस्सा 
हि. डबकी रहा, यहां तक कि वह अल्लाह से जा मिले ५ 
` गरम इस गिरोह की लाइनों में बड़ा बिखराव और अव्यवस्था पैदा 
. हो यई थी। बहुत से लोग हैरान व परेशान थे। उन की समझ में नहीं 
आ रहा था कि किधर जाएं। इसी बीच उके पुकारने वाले की पुकार 
सुनाई पड़ी कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कृत्ल कर दिए गए 
हैं इस से रहा सहा होश भी जाता रहा। अकसर लोगों के हौसले टूट 
गए। कुछ ने लड़ाई से हाथ रोक लिया और थक कर हेथियार फेंक दिए । 
कुछ और लोगों ने सोचा कि मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई 
से मिलकर कहा जाए कि वह अबू सुफियान से उनके लिए अमान तलब 
कर दे। | 
कुछ क्षणों के बाद उन लोगों के पास से हज़रत अनस बिन 
अन-नजर रजि० का गुज़र हुआ, देखा कि अथ पर हाथ धरे पड़े हैं। पूछा 
किस चीज़ का इन्तिज़ार है? जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल 
भल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कत्ल कर दिए गए। हज़रत अनस बिन 


लोग जिंदा रह कर क्‍या करोगे? उठो और जिस चीज़ पर अल्लाह कें 
“शूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जान दी, उसी पर तुम भी जान दे 


/9) बुखारी 7/539, 2/58], फेतहुल-बारी 7/557,362-363 बुक्लारी के अलावा कुछ 
श्वायतों में है कि रसूलुल्लड (सल्ल०) ने इन की दियत देनी 53 नेकिन हजरत हुजैफा 
(रज़ि०) ने कहा “मैने उनको दिवत मुसलमानों पर सदका कर र" इसकी वजह से नबी 
(सल्ले०) के नजदीक हज़रत हुजैफा के खैर (सवाब) में बद्धेतरी हो गई देखिए ` 
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दो। इस के बाद कहा, ऐ अल्लाह! इन लोगों ने---- यानी मुसलमानों 
ने------जो कुछ किया है, उस पर मैं तेरे हुजूर माफी चाहता हूं और ˆ 
इन लोगों ने -----यानी मुश्रिकों ने--जो कुछ किया है उस से अलगाव | 
अपनाता हं और यह कह कर आगे बढ़ गए। आगे हजरत साद बिन 
मुआज रजि० से मुलाकात हुई । उन्होंने मालूम किया, अबू उमर! कहां 
जा रहे हो? हजरत अनस रजि० ने जवाब दिया। आहा! जन्नत की 
खुशबू का क्या कहना । ऐ साद! मैं इसे उहद के परे महसूस कर रहा हूं। 
इस के बाद और आगे बढ़े और मुश्रिकों से लड़ते हुए शहीद हो गए। 
लड़ाई के ख़त्म होने के बाद उन्हें पहचाना न जा सका, यहां तक कि 
उन को बहन ने उन्हें सिफ उंगलियों के पोर से पहचाना । उन को नेजे, 
तलवार और तीर के अस्सी से अधिक घाव आए थे ।* 

इसी तरह साबित बिन दहदाह रजि० ने अपनी कौम को पुकार कर 
कहा, “अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कृत्ल कर दिए गए 
हैं तो अल्लाह तो जिंदा है वह तो नहीं मर सकता। तुम अपने दीन के 
लिए लड़ो, अल्लाह तुम्हें जीत और मदद देगा ।” उस पर अंसार की एक 
जमाअत उठ पड़ी और हज़रत साबित रजि० ने उन की मदद से ख़ालिद 
की टुकड़ी पर हमला कर दिया और लड़ते-लड़ते हजरत खालिद के हाथों 
नेजे से शहीद हो गए। उन्हीं की तरह उन के साथी भी लड़ते-लड़ते 
शहीद हो गये।” 


एक मुहाजिर सहाबी एक अंसारी सहाबी के पास से गुजरे जो ख़ून 
में लथ-पथ थे, मुहाजिर ने कहा, भई फलां! आप को मालूम हो चुका है 
कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कत्ल कर दिए गए | अंसारी ने 
कहा, अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कृत्ल कर दिए गए तो 


er nn a rr rr ae. man 


20) जादुल-मआद 2/93,96, बुखारी 2/579. 
2]) अस-सीरतुल- हलबिया 2/22 
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वह अल्लाह का दीन पहुंचा चुके हैं । अब तुम्हारा काम है कि उस दीन 
की हिफाजत के लिए लड़ो |” 
` इस तरह की हौसला बढ़ाने वाली और वलवला पैदा करने वाली 


हैं ब्त से इस्लामी फौज के हौसले बहाल हो गये और उन के होश व 





हवास अपनी जगह आ गये। चुनांचे अब उन्होंने हथियार डालने या 
इने उबई से मिल कर अमान तलब करने की बात सोचने के बजाए 
हथियार उठा लिए और मुशिरिकों के भारी बाढ़ से टकरा कर उन का घेरा 
तोड़ने और नेतृत्व-केच तक रास्ता बनाने की कोशिश में लग गए । इसी 
बीच यह भी मालूम हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के कल्ल की ख़बर मात्र झूठ और गढ़न्त है। इस से उन की 
ताकत और बढ़ गयी और उन के होसलों और वलवलों में ताजगी आ 
गइ, चुनांचे वे एक सख्त और खूनी लड़ाई के बाद घेरा तोड़ कर घेराव 
से निकलने और एक मजबूत केन्द्र के चारों ओर जमा होने में सफल हो 
गए। | | 

इस्लामी फौज का एक तीसरा गिरोह वह था जिसे सिफ अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की चिन्ता थी । यह गिरोह घेराव 
की कार्यवाही का ज्ञान होते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को ओर पलटा, उन में सब से आगे हजरत अबू बक्र सिद्दीक 
रजि०, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत अली बिन अबी तालिब 
रजि० जैसे लोग थे। ये लोग कृत्ल करने वालों में आगे-आगे थे लेकिन 
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जाते गिरामी के लिए ख़तरा 
पैदा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुरक्षा और बचाव 
करने वालों में भी सब से आगे-आगे आ गए। 





moon 
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अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम के चारों ओ ई 


ख़ूनी लड़ाई 


चक्की के दो पाटों के दर्मियान पिस रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह 


अलैहि व सल्लम के आस-पास भी खूनी लड़ाई जारी थी हम बता चुके $ 


हैं कि मुशिरकों ने घेराव की कार्यवाही शुरू की तो अल्लाह के रसूल 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सिर्फ नौ आदमी थे और जब आप ' 


सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने मुसलमानों को यह कह कर पुकारा कि 
मेरी ओर आओ! मैं अल्लाह का रसूल हूं तो आप की आवाज मुश्रिकों 
ने सुन ली और आप को पहचान लिया। (क्योंकि उस वकत वह 
मुसलमानों से भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क्रीब थे) 
चुनांचे उन्होंने झपट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर हमला 
कर दिया और किसी मुसलमान के आने से पहले-पहले अपना पूरा बोझ 
डाल दिया। इस तुरन्त हमले के नतीजे में उन मुड्रिकों और वहां पर 
मौजूद मौ सहाबा के बीच बड़ी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई जिस में 
मुहब्बत, जान फिदा करना, वीरता और जान लड़ाने की बड़ी ही अनोखी 
घटनाएं सामने आई। 


सहीह मुस्लिम में हजरत अनस रजि० से रिवायत है कि उहद के 
दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सात अंसार और दो 
कुरैशी सहाबा के साथ अलग-थलग रह गये थे। जब हमलावर आप के 
बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फुरमाया, “कौन है जो इन्हें हम से दूर करे और उस के लिए जन्नत है? 
या (यह फुरमाया कि) वह जन्नत में मेरा साथी होगा?” इसके बाद एक 
अंसारी सहाबी आगे बढ़े और लड़ते-लड़ते शहीद हो गए। इसके बाद 
फिर मुश्रिक आप सल्लल्लाहु >लेहि व सल्सम के बिल्कुल करीब आ गए 
और फिर यही हुआ। इस तरह बारी बारी सातों अंसारी सहाबी शहीद 


ठीक उस वकत जबकि इस्लामी फौज घेरे में आकर मुश्रिकों की. » 





* ¬ नयक; ` 
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हीः | गए। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने 

है ९5-बाकी साथियों -----यानी कुरैशियों से फरमाया,“हमने अपने 

= शयो से इंसाफ नहीं किया ।”% 

` कु “इन सातों में से आखिरी सहाबी हजरत अम्मारा बिन यज़ीद बिन 

` #जँह-सकन थे। वह लड़ते रहे, लड़ते रहे, यहां तक कि घावों से चूर होकर 

दर पड़े ।/” 

“  इब्नुस्सकन के गिरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
वं सल्लम के साथ सिर्फ दोनों कुरैशी सहाबी रह गये थे । चुनाचे सहीहैन 
बुखारी ब व मुस्लिम) में अबू उस्मान रजि० का बयान रिवायत किया गया 
है कि जिन दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लड़ाइयां लड़ीं 
उन में से एक लड़ाई में आप के साथ तलहा बिन उबैदुल्लाह रजि० और 
साद (विन अबी वक्कास) रजि० के सिवा कोई न रह गया था।” और 
यह समय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम की जिंदगी के 
लिए सब से ज्यादा नाजुक समय था, जबकि मुश्रिकों के लिए बड़ा ही 
सुनहरा मौका था और सच तो यह है कि मुश्रिकों ने इस मौके से फायदा 
उठाने में कोई कोताही नहीं की । उन्होंने अपना ताबड़-तोड़ हमला नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर केन्द्रित रखा और चाहा को आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का काम तमाम कर दें । इसी हमले में उत्बा 
बिन अबी वक्कास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्थर मारा 





23) मुस्लिम बाब गज़वा-ए-उहद 2/07 

24) थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास सहाबा किराम (रजि०) की एक टुकी 
` आ गई उन्होंने काफिरों को हज़रत अम्मारा से पीछे धकेला और उन्हें रसूलुल्लाह (सल्ल) 
के करीब ले आए आप (सल्ल०) ने उन्हें अपने पावै पर टिका लिया और उन्होंने इस 
हलात में टम तोड़ दिया कि उन का गाल रसूलुल्लाह के पारवे पर था (डब्ने हिशाम १/8]) 
बानो यह इच्छा पूर्ण हो गई हो कि 

निकल जाए दम तेरे कदम के “ऊपर” यही दिल की हसरत यहा आरजू है 

95) बुखारी ].527, १/58] 


| 
र 
| 
4 
| 
| 
! 


536 538 अर्रहीकुल गर्म | 


ed 


जिससे आप पहलू के बल गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
-का दायां निचला रुबाई? 
घायल हो गया। अब्ुल्लाह बिन शिहाब जोहरी ने आगे बढ़कर आप का 


माथा घायल कर दिया। एक और अड़ियल सवार अब्दुल्लाह दिन ई 


कुम-आ ने लपक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कंधे पर ऐसी 
तेज़ तलवार मारी कि आप सल्लल्लाइ अलैहि व सललम एक महीने से 
ज्यादा दिनों तक इसकी तकलीफ महसूस करते रहे, अलबत्ता आपकी 
दोहरी जिरह न कट सकी | इसके बाद उसने पहले ही की तरह फिर एक 
जोरदार तलवार मारी जो आंख से नीचे की उभरी हुई हड्डी पर लगी और 
उसकी वजह से ख़ूद” को दो कड़ियां चेहरे के अंदर धंस गईं । साथ ही 
उस ने कहा, इसे ले, मैं कुम-आ (तोड़ने वाले) का बेटा हूं। अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चेहरे से खून पॉछते हुए फुरमाया, 
“अल्लाह तुझे तोड़ डाले।”” 


सहीह बुखारी में रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का रुबाई दांत तोड़ दिया गया और सर घायल कर दिया गया। उस 
वकत आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने चेहरे से टून पोंछते जा 


26) मुंह के बिलकुल बीचों बीच नीचे ऊपर के दो-दो दाँत सनाया कहलाते है और इनके 
दाएँ बाएँ नीचे ऊपर के एक एक दाँत रुबाऔ कहलाते हैं जो कुचली के नोकीले दाँत से 
पहले होते हैं 

27) लोहे या पत्थर की टोपी जिसे लड़ाई में सर और चहरे की रक्षा के लिए ओढ़ जाता है। 
२8) अल्लाह ने आप (सल्ल०) की यह दुआ तुन ली, इब्ने आईज की रिवायत है कि 
इब्ने कुम-आ लड़ाई से घर वापस जाने के बाद अपनी बकरियाँ देखने के लिए निकला 
तो यह बकरियाँ पहाड़ की चोटी पर मिलीं । जब इब्ने कुम-आ वहां पहुचा तो एक पहाड़ी 
बकरे ने हमला कर दिया और सींग मार-मार कर पहाड़ की चोटी से नादे लुढ़का दिया 
(फृतहुल-बारी 7/378) और तबरानी की रिवायत है कि अल्लाह ने इम! पर एक पहाई 
बकरा आच्छादित (मुसल्लत) कर दिया जिसने साँग मार-मार कर उसे टुकड़े-टुकड़े कः 
दिया (फृतहुल-बारी 7/366) 


दांत टूट गया। और आपका निचला होंठ ई. 
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के ई “आप को कोई अधिकार नहीं, अल्लाह चाहे तो उन्हें तौबा की 
है औक दे और चाहे तो अज़ाब दे कि वे ज़ालिम हैं ।?७ (:] 28) 
* तबरानी की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
उस दिन फरमाया, “उस कौम पर अल्लाह का कड़ा अजाब हो जिस ने 
अपने पैगम्बर का चेहरा खून में सान दिया हो ।” फिर थोड़ी देर रुक कर 
फुरमाया---- 


+ Eck, ie "बा र वि | है | 


Orb Hie 
“ऐ अल्लाह! मेरी कौम को बझ दे, वह नहीं जानती |” 
सहीह मुस्लिम की रिवायत में भी यही है कि आप बार-बार कह 


रहे थे---- 


2? 4 र॑ ना 


SNOB i 
“ऐ पालनहार! मेरी कौम को बहश दे, वह नहीं जानती (१२ 
काज़ी अयाज़ की शिफा में ये शब्द है-__. 


१9) बुखारी 2,5५: घुसिलम 2/708 
30) फृतहुल-बारी 7/573 
3!) मुस्लिम-बाब गज़वा-ए-उहद 2/I08 


Sco bal 
“ऐ अल्लाह! मेरी कौम को हिदायत दे। वह नहीं जानती ।”* 
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इस में संदेह नहीं कि मुश्रिक आप का काम तमाम कर देना चाहते . 


थे, मगर दोनों कुरैशी सहाबा यानी हजरत साद बिन अबी वक्कास और 
तलहा बिन उबैदुल्लाह रजियाल्लाहु अन्हुमा ने जोरदार जांबाजी और 
बेमिसाल बहादुरी से काम लेकर सिफ दो होते हुए भी मुश्रिकों की 
कामियाबी असंभव बना दी । ये दोनों अरब के सबसे माहिर तीरअंदाज 
थे। उन्होंने तीर मार-मार कर मुश्रिक हमलावरों को अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से परे रखा। 


जहां तक साद बिन अबी वक्कास रज़ि० का ताल्लुक है तो 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने तरकश के सारे 
तीर उन के.लिए बिखेर दिए और फरमाया, “चलाओ, तुम पर मेरे मां 
बाप फिदा हों ।”** उन की-सलाहियत का अंदाजा इस से लगाया जा 
सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके 
सिवा किसी और के मां बाप के लिए फिदा होने की बात नहीं कही ।* 


और जहां तक हज़रत तलहा रजि० का ताल्लुक है तो उन के 
कारनामे का अंदाजा नसाई की एक रिवायत से लगाया जा सकता है 
जिस में हज़रत जाबिर रजि० ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम पर मुश्रिकों के उस वकत के हमले का जिक्र किया है, जब आप 
अंसार की ज़रा सी तायदाद के साध तश्रीफ रखते थे। हज़रत जाबिर 
रज़ि० का बयान है कि मुशिरिकों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम को जा लिया तो आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने 
फुरमाया, कौन है जो इन से निबटे? हजरत तलहा रजि० ने कहा, मैं । 


32) किताबुश-शिफा बि-तअरीफि हुकुकेल-मुस्तफा ]/8] 
38-34) बुखारी ।/497, 2/580-58] 
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कं अके बाद हजरत जाबिर रजि० क हजरत जाबिर रजि० ने अंसार के आगे बढ़ने और एक-एक ने अंसार के आगे बढ़ने और एक-एक 

= के शहीद होने की वह तफ़्सील ज़िक्र की है। जिसे हम सहीह 

नम के हवाले से बयान कर चुके हैं। हजरत जाबिर रज़ि० फ्रमाते 
# $ जब ये सब शहीद हो गए तो हज़रत तलहा रजि० आगे बढ़े और 
* ` आदमियों के बराबर अकेले लड़ाई लड़ी, यहां तक कि उन के हाथ 
[चर्‌ तलवार की एक ऐसी करारी चोट लगी जिस से उनकी उंगलियां कट 
£ ज्रीं । इस पर उन के मुंह से आवाज़ निकली. हिस (सी)। अल्लाह के 
. दसू सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया, अगर तुमे बिस्मिल्ला 
कहते तो तुम्हें.फरिश्ते उठा लेते और लोग देखते, हजरत जाबिर रज़ि० 
का बयान है कि अल्लाह ने मुशिरिकों को पलटा दिया (” 


इकलील में हाकिम की रिवायत है कि उन्हें उहद के दिन 
उन्तालीस या पेंतीस चोटें आयीं और उन की बिचली और शहादत की 
उंगलियां बेकार हो गयीं ।* 

इमाम बुखारी रह० ने कैस बिन अबी हाजिम से रिवायत किया है 
। कि उन्होंने कहा, मैंने हजरत तलहा रजि० का हाथ देखा कि वह बेकार 
| (शल) था। उससे उहद के दिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को बचाया था” 
| 
| 
| 
| 


तिर्मिजी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने उन के बारे में उस दिन फरमाया, जो आदमी किसी शहीद को 
धरती पर चलता हुआ देखना चाहे, वह तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख 
लले [8 


35) फूतहुल-बारी 7/367, निसाई 2/52-55 
36) फतहुल-बारी 7/367, 

37) बुखारी ।/527, 58} 

38) मिशकात 2/566, इव्ने हिशाम २/86 
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और अबू दाऊद तयालसी ने हजरत आइशा रजि० से रिवायत 
किया है कि अबू बक्र रजि० उहद की लड़ाई का ज़िक्र करते तो कहते : 


कि यह लड़ाई पूरी की पूरी तलहा रज़ि० के लिए थी,” (यानी इस म 


नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुरक्षा का असल कारनामा उन्हं ई 
ने अंजाम दिया था) हजरत अबू बक्र रजि० ने उन के बारे में यह भी | 


कहत 


''ऐ तलहा बिन उबैदुल्लाह! तुम्हारे लिए जन्नतें वाजिब हो गई | 
और तुम ने अपने यहां हूरे ईन (मोटी आँखों वाली हूरों) का ठिकाना | 


बना लिया (°? 


इसी सब से नाजुक समय में और सब से कठिन वक्त में अल्लाह 
ने गैब से अपनी मदद उतारी चुनांचे बुखारी व मुस्लिम में हजरत साद 
रजि० का बयान है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को उहद के दिन देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के 
साथ दो आदमी थे, सफेद कपड़े पहने हुए । ये दोनों आप की ओर से 
जोरदार लड़ाई लड़ रहे थे। मैंने इस से पहले और इस के बाद इन दोनों 
को कभी नहीं देखा | एक और रिवायत में है कि ये दोनों हज़रत जिब्रील 
व हज़रत मीकाईल अलैहि० थे।” 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम के पास 
सहाबा के इकट्ठा होने की शुरूआत 

यह पूरी घटना कुछ क्षणों के अंदर-अंदर बिल्कुल अचानक और 
तेजी से घटी, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चुने हुए सहाबा 


99) फृतहुल-बारी 7//36] 
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40) मुखतसर तारीखे दमश्कि 7/82, शरह शुजूरुज-जहब के हाशिये प्र०। 4 के हवालं से । 


4]) बुखारी 2/580 
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ह दिम 2 के समय में पहली पवित में थे, लड़ाई की सिति जो लड़ाई के समय में पहली पंक्ति में थे, लड़ाई की स्थिति 
॥ -कछालेही और नवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आवाज सुनते ही 
ह... ओर तेजी से दौड़ कर आए कि कहीं आप किसी अप्रिय घटना 
ि *5१शक्ार न हो जाएं, पर ये लोग पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
है कहि व सल्लम घायल हो चुके थे, छः अंसारी शहीद हो चुके थे, सातवें 
दुल होकर गिर चुके थे और हज़रत साद और तलहा जान तोड़ कर 
हुषा कर रहे थे। इन लोगों ने पहुंचते ही अपने जिस्मों और हथियारों 
'से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के गिर्द एक बाढ़ तैयार कर दी और 
दुश्मन के ताबड़तोड़ हमले रोकने में बड़ी बहादुरी से काम लिया । लड़ाई 
की पंक्ति से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास पलट कर आने 
वाले सव से पहले सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के गार के 
साधी हजरत अबू बक्र सिद्दीक रज़ि० थे। 
इब्ने हब्बान ने अपनी सहीह में हजरत आइशा रजि० से रिवायत 
किया है कि अबू बक्र रज़ि० ने फुरमाया, '“उहद के दिन सारे लोग नबी 
सल्लल्लाहु जलैहि त्र सज्लम से पलट गए थे। (यानी रक्षको के सिवा 
तमाम सहाबा आप सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम को आप के ठहरने की 
जगह छोड़ कर लड़ाई के लिए अगली पंक्तियों में चले गए थे फिर घेराव 
के हादसे के वाद) मैं पहला आदमी था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के पास पलट कर आया। देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के सामने एक आदमी था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
की तरफ से लड़ रहा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
बचा रहा था मैंने (जी ही जी में) कहा, तुम तलहा हो, तुम पर मेरे मां 
। बाप फिदा हों । तुम तलहा हो, तुम पर मेरे मां बाप फिदा हों। इतने में 
। अबू उबैदा बिन जर्राह मेरे पास आ गए। वह इस तरह दौड़ रहे थे मानो 
| चिड़िया (उड़ रही) है, यहां तक कि मुझ से आ मिले । अब हम दोनो 
` नबी सल्लल्लाह अलैहि व सललम की ओर दौड़े, देखा तो आप 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगे तलहा बिछे पड़े हैं। आप 
सस्लस्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “अपने भाई को संभालो, उस | 
ने (जन्नत) वाजिब कर ली।” हज़रत अबू बक्र रजि० का बयान है कि * 
(हम पहुंचे तो) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक चेहा 
घायल हो चुका था और ख़ूद की दो कड़ियां आंख के नीचे गाल में 
धंस चुकी थीं। मैंने उन्हें निकालना चाहा तो अबू उबैदा ने कहा | 
अल्लाह का वास्ता देता हूं मुझे निकालने दीजिए। इस के बाद उन्होंने | 
मुंह से एक कड़ी पकड़ी और धीरे-धीरे निकालनी शुरू की ताकि अल्लाह ! 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कष्ट न पहुंचे और आह्विरकार | 
एक कड़ी अपने मुंह से खींच कर निकाल दी, लेकिन (इस कोशिश में) | 
उन का एक निचला दांत गिर गया। अब दूसरी मैंने खींचनी चाही तो 
अबू उबैदा ने फिर कहा, अबू बक्र! अल्लाह का वास्ता देता हूं मुझे 
खींचने दीजिए! इस के बाद दूसरी भी धीरे-धीरे खींची, लेकिन उन का ! 
दूसरा निचला दांत भी गिर गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह । 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया, अपने भाई तलहा को संभालो, (उस ने ; 
जन्नत) वाजिब कर ली !' हजरत अबू बक्र सिदह्दीक रजि० कहते हैं कि ! 
अब हम तलहा को तरफ मुतवज्जह हुए और उन्हें संभाला। उन को दस ह 
से ज्यादा घाव आ चुके थे।* (इस से भी अंदाज़ा होता है कि हज़रत 
तलहा ने उस दिन बचाव और खूनी लड़ाई में कैसी जांबाजी और 
बे-जिगरी से काम लिया था) 


फिर इन्ही सब से नाजुक लम्हों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ६ 
अलैहि व सललम के आस-पास जांबाज़ सहाबा की एक जमात भी आ 
पहुंची, जिन के नाम ये हैं--- 

।. हजरत अबू दुजाना 

2. इजरत मुसूशीद बिन उमेर 
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. 5. हज़रत अली बिन अबी तालिब 
दे ५. हजरत सहल बिन हुनैफू 
४; ह - 5. हजरत मालिक बिन सिनान (हजरत अबू सईद ख़ुदरी के पिता) 
अ + 6. हजरत उम्मे अम्मारा नुसैबा विन्त काब माजनिया 
7. हजरत कृतादा बिन नोमान 
8. हजरत उमर बिन ख़त्ताब 
9. हजरत हातिब बिन अबी बलतआ और 
।0 अबू तलहा रजियाल्लाहु अन्हुम अजमईन। 
मुश्रिकों के दबाव में बढ़ोतरी 
इधर मुश्रिकों की तायदाद दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिस 
के नतीजे में उन के हमले तेज़ होते जा रहे थे और उन का दबाव बढ़ता 
जा रहा था, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
उन कुछ गढ़ों में से एक गढ़े में जा गिरे जिन्हें अबू आमिर फासिक ने 
इसी किस्म की शरारत के लिए खोद रखा था, और उस के नतीजे में 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घुटने में मोच आ गई, चुनांचे 
हजरत अली रजि० ने आप का हाथ थामा और तलहा बिन उबैदुल्लाह. 
रजि० ने (जो ख़ुद भी घावों से चूर थे) आप को गोद में ले लिया। तब 
आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम बराबर खड़े हो सके । 

` हज़रत नाफेअ बिन जुबैर रजि० कहते हैं, “मैंने एक मुहाजिर 
सहाबी को सुना, फ्रमा रहे थे, मैं उहद की लड़ाई में हाजिर था। मैंने 
देखा कि हर ओर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर 
तीर बरस रहे हैं और आप तीरों के बीच में हैं, लेकिन सारे तीर आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से फेर दिए जाते हैं (यानी आगे घेरा झाले 
हुए सहाबा उन्हें रोक लेते थे) और मैंने देखा कि अडुल्लाह बिन शिहाब 
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जोहरी कह रहा था, मुझे बताओ, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम .ह 
कहां हैं? अब या तो मैं रहूंगा या वह रहेगा, हालांकि अल्लाह के रसूत कै 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस के करीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि ई 
व सल्लम के साथ कोई भी न था। फिर वह आप सल्लल्लाहु अलैहि व < 
सल्लम से आगे निकल गया । इस पर सफवान ने उस की निन्दा की। ई 
जबाव में उस ने कहा, “अल्लाह की कसम! मैंने उसे देखा ही नहीं। * 


अल्लाह की कसम! वह हम से बचा लिया गया है। इस के बाद हम चार 
आमदी यह वायदा करके निकले कि उन्हें कृत्ल कर देंगे, लेकिन उन तक 
पहुंच न सके £” 
अपूर्व वीरता 

बहरहाल इस मौके पर ऐसी अपूर्व वीरता और चमचमाती कुर्बानियां 


का प्रदर्शन किया, जिस की मिसाल इतिहास में नहीं मिलती, चुनांचे अबू 


तलहा रजि० ने अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम के आगे ढाल बना लिया। वह अपना सीना सामने कर दिया 
करते थे ताकि आप सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम को दुश्मनों के तीरों से 
बचाए रख सकें । हजरत अनस रजि० का बयान है कि उहुद के दिन 
लोग (यानी आम मुसलमान) हार कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के पास (आने के बजाए इधर-उधर) भाग गए और 
अबू तलहा रजि० आप के आगे अपनी एक ढाल लेकर रोक बन गए। 
वह माहिर तीरअंदाज़ थे। बहुत खींच कर तीर चलाते थे, चुनांचे उस 
दिन दो या तीन कमाने तोड़ डालीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के पास से कोई आदमी तीरों का तरकश लिए गुजरता तो आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फुरमाते कि इन्हें अबू तलह्म के लिए बिखेर 
दो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कौम की ओर सर उठा कर 
देखते तो अबू तलहा कहते, “मेरे मां बाप आप "र कुर्बान, आप सर 
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हजरत अनस रजि० से यह भी रिवायत है कि हज़रत अबू तलहा 
$ अपना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का एक ही ढाल 
$ #क्षचाव कर रहे थे और अबू तलहा रजि० बहुत अच्छे तीरअंदाज थे। 
$ अै'धह तीर चलाते तो नबी सल्लल्लाइ अलैहि व सललम गरदन उठा 
` कुर देखते कि उन का तीर कहां गिरा |” 
£ «» हजरत अबू दुजाना रजि० नबी सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम के 
` आगे खड़े हो गए और अपनी पीठ को आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
के लिए ठाल बना दिया । उन पर तीर पड़ रहे थे लेकिन वे हिलते न थे। 
. हजरत हातिब बिन अबी बलतआ रज़ि० ने उत्बा बिन अबी 
वक्‍्कारा का पीछा किया, जिस ने नबी सल्लल्लाह अलैहि व सललम का 
| मुबारक दांत शहीद किया था और उस को इस जोर से तलवार मारी कि 
उस का सर छटक गया, फिर उस के घोड़े और तलवार पर कब्जा कर 
लिया । हजरत साद बिन अबी वक्कास रजि० बहुत ज्यादा चाहते थे कि 
अपने इस भाई ---उत्बा-----को कत्ल करें, मगर वह सफल न हो सके, 
बल्कि इस का श्रेय हजरत हातिब को किस्मत में था। 


हजरत सहूल बिन हुनैफ भी बड़े वीर तीरअंदाज़ थे। उन्होंने 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मौत पर वचन लिया 
और उस के बाद मुश्रिकों को बड़े जोर व शोर से हटाया | 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद भी तीर चला 
रहे धे : चुनांचे हजरत कृतादा बिन नोमान रजि० की रिवायत है कि 
अल्लः के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी कमान से इतने 
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तीर चलाए कि उसका किनारा टूट गया, फिर उस कमान को हजरत * 
` कृतादा रजि० बिन नोमान ने ले लिया और वह उन्हीं के पास रही | उस ई 
दिन यह घटना भी घटी कि हज़रत कृतादा रजि० की आंख चोट खा क 
चेहरे पर ढलक आयी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे अपने ई 
हाथ से पपोटे के अंदर दाखिल कर दिया। इस के बाद उन की दोनों ई 
आंखों में यही ज्यादा खूबसूरत लगती थी और इसी की बीनाई (आंखों | 
की रोशनी) ज्यादा तेज़ थी। 


हज़रत अड्दु्रहमान बिन औफ रजि० ने लड़ते-लड़ते मुंह पर चोट 
खाई जिस से उन के सामने का दांत टूट गया और उन्हें बीस या बीस 
से ज्यादा घाव आए। जिन में से कुछ घाव पांव में लगे और वह लगे 
हो गए | 
अबू सईद खुदरी रजि० के पिता मालिक बिन सिनान रजि० ने | 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चेहरे से ख़ून चूस कर ! 
साफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, इसे थूक ! 
दो! उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम! इसे तो मैं हरगिज न थूकूंगा, इस ' 
के बाद पलट कर लड़ने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी जन्नती आदमी को देखना चाहता 
हो, वह इन्हें देखे। इस के बाद वे लड़ते-लड़ते शहीद हो गए। 


एक अनोखा कारनामा खातून सहाबिया हजरत उम्मे अम्मा 
नुसैबा बिन्ते काब रजि० ने अंजाम दिया। वह कुछ मुसलमानों के 
दर्मियान लड़ती हुई इब्ने कुम-आ के सामने आ गयीं। इन्ने कुम-आ ने । 
उन के कंधे पर ऐसी तलवार मारी कि गहरा घाव हो गया! उन्होंने भी ! 
इब्ने कुमा-आ को अपनी तलवार से कई चोटें लगाई, लेकिन कमबख् : 
दो जिरहें (कवच) पहने हुए था, इस लिए बच गया हजरत उम्मे अम्मारा 
रजि० ने लइते-भिइते बारह घाव खाए 
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। हज़रत मुसअब बिन उमैर रजि० ने भी बड़ी बहादुरी से लड़ाई 
लड़ी। वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इब्मे 
3 ठम-आ और उस के साथियों के लिए बराबर हमलों से बचाव का काम 
कर रहे थे। उन्हीं के हाथ में इस्लामी सेना का झंडा था। ज़ालिमों ने उन 
€ दाहिनी हाथ पर इस जोर की तलवार मारी कि हाथ कट गया । इस 
 क्रूबाद उन्होंने बाएं हाथ में झंडा पकड़ लिया और कुफ़्फार के मुकाबले 
वें डटे रहे, आखिर कार उन का बायां हाथ भी काट दिया गया । इस के 
| बाद उन्होंने झंडे पर घुटने टेक कर उसे सीने और गरदन के सहारे 
; लहराए रखा और इसी हालत में शहीद हो गए । उन का कातिल इन्ने 
कुम-आ था । वह समझ रहा था कि यह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम हैं क्योंकि हजरत मुसअब बिन उमैर रजि० आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम जैसी शक्ल के थे। चुनांचे वह हज़रत मुसूअब को 
` शहीद करके मुशिरकों की ओर वापस चला गया और चिल्ला चिल्ला कर 
एलान किया कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कृत्ल कर दिए 
गए 8 i 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शहीद होने की ख़बर 
और लड़ाई का प्रभावः 
इस एलान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के शहीद होने 
की ख़बर मुसलमानों और मुश्रिकों दोनों में फैल गयी और यही वह सबं 
से नाजुक घड़ी थी, जिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व . 
सल्लम से अलग-थलग दुश्मनों से घिरे हुए बहुत से सहाबा किराम रजि० 
के हौसले टूट गए, उन के इरादे ठंडे पड़ गए और उन की लाइनें 
उथल-पुथल और बिखराव का शिकार हो गयीं, मगर आप की शहादत 
की यही ख़बर इस हैसियत से फायदेमंद रही कि इस के बाद मुहिरकों 
| के जोश भरे हमलों में कुछ कमी आ गयी, क्योंकि वे महसूस कर रहे थे 
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कि आख़िरी मकसद पूरा हो चुका है। चुनांचे अब बहुत से मुशिरिको + 


` हमला बंद करके मुसलमान शहीदों की लाशों का अंग-भंग करना शुः 


कर दिया। 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की निरंतर 


` युद्ध-सज्जा ओर हालात पर काबू 


हज़रत मुसूअब बिन उमैर रजि० के शहीद कर दिए जाने के बाद 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व संल्लम ने झंडा हज़रत अली बिन 
अबी तालिब रज़ि० को दिया। उन्होंने जम कर लड़ाई की। वहां पर 
मौजूद बाकी सहाबा किराम रजि० ने भी बेमिसाल बहादुरी और जांबाजी 
के साथ अपनी रक्षा और हमला किया जिस से आखिर में इस बात की 
संभावना पैदा हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
मुश्रिकों की सफें चीर कर घेरे गए सहाबा किराम रजि० के लिए रास्ता 
बनाएं । चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कदम आगे बढ़ाया 
और सहाबा किराम रजि० की ओर तशरीफ लाए। सब से पहले हजरत 
काब बिन मालिक रजि० ने आप सल्लल्लाह असैहि व सल्लम को 
पहचाना, खुशी से चीख़ पड़े, मुसलमानो! खुश हो जाओ। यह है 
अल्लाह के रसूल सत्लल्लाहु अलैहि व सललम! आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने इशारा फरमाया कि ख़ामोश रहो---- ताकि मुश्रिकों को 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मौजूदगी और मौजूदगी की जगह 
का पता न लग सके--- मगर उन की आवाज मुसलमानों के कान तक 
पहुंच चुकी थी, चुनांचे मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
पनाह में आना शुरू हो गए और धीरे-धीरे लगभग तीस सहाबा जमा हो 
गए। 

जब इतनी तायदाद जमा हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लन्लाह 
अलंहि व सल्लम ने पहाड़ की घाटी यानी कैम्प की ओर हटना शुरू 
किया मगर चूंकि इस वापसी का मतलब यह था कि मुश्रिकों ने 









कुल मख्तूम PRN: 
मानों को धेरे में लेने को जो कार्यवाही की थी, वह बै-नतीजा रह 


7 इसलिए मुश्रिकों ने इस वापसी को नाकाम बनाने के लिए अपने 
इड-तोड़ हमले जारी रखे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 







ह+ की बहादुरी और शहजोरी के सामने उनको एक न चली | इसी बीच 
-मुशिकों शिरको का एक अड़ियल घुड़सवार उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मुगीरह 
ह कहते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर 
$ बढ़ा कि या तो मैं रहूंगा या वह रहेगा, इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह्‌ 
| अलैहि व सल्लम भी दो-दो हाथ करने के लिए ठहर गए, मगर मुकाबले 
की नौबत न आई, क्योंकि उसका घोड़ा एक गहे में गिर गया और इत 
में हारिस बिन सम्मा रजि० ने भी उसके पास पहुंच कर उसे ल़लकारा 
और उसके पांव पर इस जोर की तलवार मारी कि वहीं बिठा दिया | फिर 
उसका काम तमाम करके उसका हथियार से लिया और अल्लाह के रसूल 
सत्लल्लाह अलैहि व सल्लम की खिदमत में आ गए, मगर इतने में 
मक्की फौज के एक दूसरे सवार अब्दुल्लाह बिन जाबिर ने पलट कर 
हजरत हारिस बिन सम्मा रजि० पर हमला कर दिया और 
उनके कंधे पर तलवार मार कर घायल कर दिया, मगर मुसलमानों ने 
लपक कर उन्हें उठा लिया। उधर ख़तरों से खेलने वाले मर्दे मुजाहिद 
हजरत अबू दुजाना रजि० जिन्होंने आज लाल पट्टी बांध रखी थी, 
अद्दुल्लाह बिन जाबिर पर टूट पड़े और उसे ऐसी तलवार मारी कि 
उसका सर उड़ गया। 
कुदरत का खेल देखिए कि इसी खूनी मार-धाइ के बीच मुसलमानों 
को नींद की झपकियां भी आ रही थीं और जैसा कि कुरआन ने बतःवा 
है, यह अल्लाह की ओर से शान्ति और इत्मीनान था । अबू तलहा रजि० 
का बयान है कि मैं भी उन लोगों में था जिन पर उहद के दिन नींद छा 
रही थी, यहा तक कि मेरे हाथ से कई बार तलवार गिर गयी। हालत 


कह ~~ 


नका ह 
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यह थी कि वह गिरती थी और मैं पकड़ता था, फिर गिरती थी और फिः 
पकड़ता था!” 


सार यह कि इस तरह की वीरता और जांबाज़ी के साथ यह टुकड़े 
संगठित होकर पीछे हटती हुयी पहाड़ की घाटी में स्थित कैम्प तक जा 
पहुंची और बाकी फौज के लिए भी इस सुरक्षित जगह तक पहुंचने का 
रास्ता बना दिया, चुनांचे बाको फौज भी अब आप के पास आ गई और 
हजरत ख़ालिद की फौजी महारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की फौजी महारत के सामने नाकाम हो गयी। 
उबई बिन ख़ल्फ को हत्या 

इव्ने इसहाक का बयान है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम घारी में तश्रीफु ला चुके तो अबई बिन ख़ल्फ यह 
कहता हुआ आया कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहा 
या तो मैं रहूंगा या वह रहेगा । सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाह अलैहि व सललम! हम में से कोई उस पर हमला करे? 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, उसे आने दो । 
जब करीब आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने । 
हारिस बिन सम्मा रजि० से एक छोटा सा नेजा लिया और लेने के बाद 
झटका दिया, तो इस तरह लोग इधर-उधर उड़ गए जैसे ऊंट अपने 
बदन को झटका देता है तो मक्खियां उड़ जाती हैं। इस के बाद आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस के सामने आ पहुंचे । उस की खूद और 
ज्रिह के दर्मियान हलक के पास थोड़ी सी जगह खुली दिखाई पड़ी। 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसी पर टिका कर ऐसा नेज़ा मारा 
कि वह घोड़े से कई बार लुढ़क-लुढ़क गया। जब क्रैश के पास- 
गया-----जब कि-गरदन में कोई बड़ी ख़राश न थी, अलबत्ता ख़ून बंद 
था और बहता न था तो कहने लगा, मुझे अल्लाह को कसम! मुहम्मद 
ने कत्ल कर दिया, लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम तम्हारा दिल चला 
47) बुखारी 2/582 
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: 55] 
; है वरना तुम्हें अल्लाह की कसम कोई ख़ास चोट नहीं है। उस ने 
-वह मक्का में मुझसे कह चुका था कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा ।४ 
लिए अल्लाह की कसम! अगर वह मुझ पर थूक देला तो भी मेरी 
“चली जाती। आखिरकार अल्लाह का यह दुश्मन मक्का वापस होते 
सरिफ नामी जगह पर पहुंच कर मर गया ! अबुल अस्वद ने हजरत 
रजि० से रिवायत किया है कि यह बैल की तरह आवाज़ निकालता 
$ आ और कहता था कि उस जात की कसम, जिस के हाथ में मेरी जान 
बः ईन तकलीफ मुझे है अगर वह जुल- मजाज़ “के सारे बाशिंदों को होती 
| तो वे सब के सब मर जाते €? 
| हजरत तलहा रजि० नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
| उंगते हैं 
| पहाड़ की तरफ नबी सल्लल्लाह अलैहि व सललम की वापसी के 
| दौरान एक चट्टान आ गई । आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस पर 
| चढ़ने की कोशिश की, मगर चढ़ न सके, क्योंकि एक तो आप 
| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बदन भारी हो चुका था, दूसरे आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दोहरी जिरह पहन रखी थी, और फिर 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सख्त चोटें भी आई थीं, इसलिए 
$ हजरत तलहा बिन उवैदुल्लाह रजि० नीचे बैठ गए और आप को सवार 
कार के खड़े हो गए, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चट्टान 
पर पहुंच गए । आप सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फुरमाया, तलहा ने 
(जन्नत) वाजिब कर ली । 


| 48) इस की घटना यह है कि जब मक्का मे उबई की मुलाकात रसूलुल्लाह (सल्ल०) से 
होती तो वह आप से कहता ए मुहम्मद (सल्ल०) मेरे पास ऊद नाम का एक घोड़ा है 
$ मैं उसे रोज़ाना तीन साअ (75 कि०) दाना खिलाता हूँ उसी पर बैठ कर तुम्हें कृत्ल 
| कहेंगा। जवाब में रसूलुल्लाह (सस्ल०) फुरमाते कि इनशा अल्लाह मैं तुम्हें कल्ल कहँगा। 
49) इब्न [हिशाम 2/84, जादुल-मआद 2/97 
; 50) मुखतसर सारतुर-रसूल (शेख अब्दुल्लाह) प्र०252 
| 57) इब्ने हिशाम 2/86 
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मुश्रिकों का आख़िरी हमला 
जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम घाटी के अंदर 
ठहरने को. जगह पहुंच गए तो मुश्रिकों ने मुसलमानों को चोट पहुचाने 
की आखिरी कोशिश को। इब्ने इसहाक का बयान है कि उस समय जब॒ |: 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम घाटी के अंदर तश्ीफू †* 
रखते थे, अबू सुफियान और ख़ालिद बिन वलीद के नेतृत्व में मुश्रिकों | 
का एक दस्ता चढ़ आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
` ने दुआ फुरमाई कि ऐ अल्लाह! ये हम से ऊपर न जाने पाएं। फिर 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और मुहाजिरों की एक जमाअत ने लड़ कर 
उन्हें पहाड़ से नीचे उतार दिया ॥” 


मगाजी उमवी का बयान है कि मुश्रिक पहाड़ पर चढ़ आए तो 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत साद रजि० से 
फुरमाया, इन के हौसले पस्त करो यानी इन्हें पीछे ढकेल दो । उन्होंने 
कहा, मैं अकेले इन के हौसले कैसे पस्त करूं? इस पर आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने तीन बार यही बात दोहराई । आख़िर में हजरत साद 
रजि० ने अपने तरकश से एक तीर निकाला और एक आदमी को मारा 
तो वह वहीं ढेर हो गया। हजरत साद रजि० कहते हैं कि मैं ने फिर 
अपना तीर लिया, उसे पहचानता था और इस से दूसरे को मारा तो उस 
का भी काम तमाम हो गया। इस के बाद फिर तीर लिया, उसे पहचानता 
- था और उस से तीसरे को मारा तो उस की भी जान जाती रही, इस के 
बाद मुश्रिक नीचे उतर गए। मैंने कहा, यह मुबारक तीर है। फिर मैंने 
उसे अपने तरकश में रख लिया। यह तीर ज़िंदगी भर हज़रत साद रजि० 
के पास रहा और उन के बाद उन की औलाद के पास रहा ।? 


52) इब्ने हिशाप 2/86 
53) जादुल-मआद 2/95 
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em TOOT “९ 
[हीदों का मुसूला 
+° यह आखिरी हमला था जो मुश्रिकों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
नलम के खिलाफ किया था, चूंकि उन्हें आप के अंजाम का सही ज्ञान 
हिनी था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शहादत का 
€+ लगभग यकीन था इसलिए उन्होंने अपने कैम्प की तरफ पलट कर 
~~ वापसी की तैयारी शुरू कर दी। कुछ मुश्रिक मर्द और औरतें 
स शहीदों के मुसूले में लग गये यानी शहीदों की शर्मगाहें और 
"` कान, नाक वगैरह काट लिये, पेर चीर दिए । हिन्द बिन्त उत्बा मे हजरत 
हमज़ा रजि० का कलेजा चाक कर दिया और मुंह में डाल कर चबाया 
और निगलना चाहा, लेकिन नियल न सकी तो थूक दिया और करे हुए 
|. कानों और नाकों का पाजेब और हार बनाया (४ 

_ आखिर तक सड़ाई लड़ने के लिए मुसलमानों की तैयारी 

फिर इस आखिरी वकत में दो ऐसी घटनाएं घटीं जिन से यह - 

अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जांबाज और वीर मुसलमान आख़िर 
तक लड़ाई लड़ने के लिए कितने मुस्तैद थे और अल्लाह की राह में लड़ने 
के लिए कैसा जबरदस्त हौसला रखते थे--- 


!. हजरत कअब बिन मालिक रजि० का बयान है कि में उन 
मुसलमानों में था जो धाटी से बाहर आए थे। मैंने देखा कि मुश्रिकों के 
हाथों मुसलमान शहीदों का मुसूला किया जा रहा है, तो रुक गया, फिर 
आगे बढ़ा, क्या देखता हूं कि एक मुश्रिक जो भारी भरकम जिरह में 
लिपटा हुआ था, शहीदों के बीच से गुजर रहा है और कहता जा रहा 
है कि कटी हुई बकरियों की तरह ढेर हो गए और एक मुसलमान उस 
की राह तक रहा है वह भी जिरह पहने हुए है। में कुछ कृदम और बढ़ 
कर उसके पीछे हो लिया, फिर खड़े हो कर आंखों ही आंखों में मुस्लिम 
और काफिर को तोलने लगा । महसूस हुआ कि काफिर अपने डील-डोल 
54) इब्ने हिशाम 2/90 
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और साज व सामान दोनों लिहाज से बेहतर है। अब मैं दोनों का 


इन्तिज़ार करने लगा आख़िर में दोनों में टक्कर हो गयी और मुसलमान 
ने काफिर को ऐसी तलवार मारी कि वह पांव तक काटती चली गयी! 
मुश्रिक दो टुकड़े होकर गिरा, फिर मुसलमान ने अपना चेहरा खोला और 
कहा, ओ कअब! कैसी रही? मैं अबू दुजाना हूं।” 

2. लड़ाई के अन्त पर कुछ मोमिन औरतें जिहाद के मैदान में 
पहुंचीं । चुनांचे हजरत अनस रजि० का बयान है कि मैंने हजरत आइशा 
बिन्त अबू बक्र रजि० और उम्मे सुलैम को देखा कि पिंडुली के पाजेब 
कपड़े तक चढ़ाए पीठ पर मश्क लाद-लाद कर ला रही थीं और घायलों 
के मुंह में उडेल रही थीं।* हज़रत उमर रजि० का बयान है कि उहद 
के दिन हज़रत उम्मे सलीत रजि० हमारे लिए मशके भर-भर कर ला रही 
थीं ६” 

इन्ही औरतों में हजरत उम्मे ऐमन रजि० भी थीं। उन्होंने जब हार 
खाए मुसलमानों को देखा कि मदीना में घुसना चाहते हैं तो उन के चेहरों 
पर मिट्टी फेंकने लगीं और कहने लगीं यह सूत कातने का तकला लो 
और हमें तलवार दो ।* इस के बाद तेजी से लड़ाई के मैदान में पहुंचीं 
और घायलों को पानी पिलाने लगीं। उन पर हिब्बान बिन अरका ने तीर 
चलाया ! वह गिर पड़ीं और परदा खुल गया इस पर अल्लाह के दुश्मन 
ने जोरदारा ठट्टा लगाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को यह बात बुरी लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत 
55) अन्न-बिदायः वन-निहाया 4/।7 
56) बुखार ]/403, 2/58I 
57) बुखारी /403 
58) सूत कातना अरब की औरतों का खास काम था। इस लिए सूत कातने का तकला 
(फिरकी) औरतों का वैसा ही खास सामान था ऊप्ते हमारे मुलक मे चूड़ी। इस £; ५सर 
पा उक एुयरे ज ठीक वर्ह मशाल है जो हमारी जबान के इस मुहावरे का है कि “चूड़ी 
लो और टज़वार दो” 
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ब: बिन अबी वक्कास रज़ि० को एक बे-रीश तीर देकर फरमाया, इसे 

ब्षलाओ । हजरत साद रजि० ने चलाया तो वह तीर हिब्बान के हलक 
8% लगा और वह चित गिरा और उसका परदा खुल गया। इस पर 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस तरह हंसे कि जड़ के 
त दिखाई देने लगे, फरमाया साद रजि० ने उम्मे ऐमन (रजि०) का 





में करार पाने के बाद 


जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने घाटी के 
£-#अंदर अपने ठहरने को जगह में कुछ करार पा लिया तो हजरत अली 
* बिन अबी तालिब रज़ि० महरास से अपनी ढाल में पानी भर लाए---कहा 
ः जाता है महरास पत्थर में बना हुआ वह गढ़ा होता है, जिस में ज्यादा 
` सा पानी आ सकता हो और कहा जाता है कि यह उहद में एक चश्मे 
का नाम था। बहरहाल हजरत अली रजि० ने वह पानी नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में पीने के लिए पेश किया आप ने कुछ 
ना-पसंदीदा गंध महसूस को, इसलिए उसे पिया तो नहीं, अलबत्ता उस 
से चेहरे का ख़ून धो लिया और सर पर भी डाल लिया । इस हालत में 
आफ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फुरमा रहे थे, “उस आदमी धर 
: अल्लाह का सख्त गजब हो जिस ने उस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
। सल्लम के चेहरे को खून में डुबो दिया ।४०” 
हजरत सहूल रजि० फ्रमाते हैं कि मुझे मालूम है कि अल्लाह के 
' रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का घाव किस ने धोया? पानी किस 
ने बहाया? और इलाज किस चीज़ से किया गया? आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की प्यारी बेरी हजरत फातिमा रजि० आप का घाव 
धो रही थीं और हजरत अली रजि० ढाल से पानी बहा रहे थे। जब 
59) अस-सीरतुल-हलंबिया २/२१ 
60) इब्म हिशाम 2/85 
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हज़रत फातिमा रज़ि० ने देखा कि पानी की वजह से खून बढ़ता ही जा 
रहा है तो चटाई का एक टुकड़ा लिया और उसे जला कर चिपका दिया 
जिस से खून रुक गया।* - 

इधर मुहम्मद बिन मसूलमा रज़ि० मीठा और स्वाद भरा पानी 
लाए । नबी सल्लल्लाहु असैहि व सल्लम ने पिया और दुआ-ए-ख़ेर दी ।* 
घाव की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जुहूर की नमाज़ 
बैठे-बैठे पढ़ी और सहाबा किराम रजि० ने भी आप के पीछे बैठ कर ही 
नमाज़ अदा की ।* 
अबू सुफियान की बद-तमीजी और हजरत उमर रजि० से 
दो-दो बातें 

मुश्टिकों ने वापसी की तैयारी पूरी कर ली तो अडू सुफियान उहद 
पहाड़ पर जाहिर हुआ और ऊंची आवाज से बोला, क्या तुम में मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हैं? लोगों ने कोई जवाब न दिया, उस 
ने फिर पूछा, क्या तुम में अबू कृहाफा के बेटे (अबू बक्र रजि०) हैं? 
लोगों ने कोई जवाब न दिया। उस ने फिर सवाल किया, क्या तुम में 
उमर बिन ख़त्ताब (रजि०) हैं? लोगों ने इस बार भी जवाब न 
दिया-----क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम 
रजि० को जवाब देने से मना फरमा दिया था-----अबू सुफियान ने इन 
तीन के सिवा किसी और के वारे में न पूछा, क्योंकि उसे और उस की 
कौम को मालूम था कि इस्लाम की स्थापना इन ही तीनों के ज़रिए है। 
बहरहाल जब कोई जवाब न मिला, तो उस ने कहा चलो इन तीनों से 
फुर्सत हुई । यह सुन कर हज़रत उमर रजि० बे-काबू हो गये और बोले, 
“ओ अल्लाह के दुश्मन! जिन का तूने नाम लिया है, वे सब जिन्दा हैं 
62) बुखारी 2/594 


52) अस-धीरतुल-हलिबया ६/30 
68) इब्ने हिशाम १/87 
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ER Re 
द ;और अभी अल्लाह ने तेरी रुसवाई का सामान बाकी रखा है” इस के 
४ -ब्वाद अबू सुफियान ने कहा, “तुम्हारे कृत्त किए गए लोगों का मुसूला 
क 

£$$हआ है, लेकिन मैंने न इस का हुक्म दिया था और न इस का बुरा ही 
*्बैल्नाया है,” फिर नारा लगाया, 'हुबल बुलन्द हो'। 


"१ ` नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया, तुम लोग जवाब 
क्यों नहीं देते? सहाबा ने अर्ज किया कया जवाब दें? आप सल्लल्लाहु 
` अलैहि व सल्लम ने फरमाया, कहो 


saa 
(अल्लाह बुलन्द और बरतर है |) 
फिर अबू सुफियान ने नारा लगाया, 
ASV 
(हमारे लिए उज्जा है और तुम्हारे लिए उज्ज़ा नहीं) 
नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फुरमायः, जवाब क्यों नहीं 
देते? सहाबा ने मालूम किया, क्या जवाब दें? आप सल्लल्लाह्ट अलैहि 
व सललम ने फरमाया, कहो, 
Re 27 6 PR 
(अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा कोई मौला नहीं) 


इस के बाद अबू सुफियान ने कहा, “कितना अच्छा कारनामा 
रहा। आज का दिन बद्र की लड़ाई के दिन का बदला है और लड़ाई 
डोल है ४” 





64) अर्थात कभी एक पक्ष विजयी होता है और कभी दूसरा, जस डोल कभी कोई खींचता 
है और कभी कोई । 
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` हजरत उमर रज़ि० ने जवाब में कहा, “बराबर नहीं, हमारे कल्ल “ 
किए गए लोग जन्नत में हैं और तुम्हारे कृत्ल किए गए लोग जहन्नम में | व 
इस के बाद अबू सुफियान ने कहा, उमर! मेरे करीब आओ। * 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया, जाओ, देखो 4 
क्या कहता है? वह करीब आए तो अबू सुफियान ने कहा, उमर! मैं “ब 





अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूं, क्या हम ने मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सललम) को कत्ल कर दिया है! हजरत उमर रजि० ने कहा, 
अल्लाह की कसम! नहीं, बल्कि इस वक़्त वह तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। 
अबू सुफियान ने कहा, तुम मेरे नजदीक इन्ने कुम-आ से ज़्यादा सच्चे 
और सीधे रास्ते पर हो ।* 
बद्र में एक और लड़ाई लड़ने की बात 

इब्मे इसूहाक का बयान है कि अबू सुफियान और उस के साथी 
वापस होने लये तो अबू सुफियान ने कहा, “अगले साल बद्र में फिर 
लड़ने का वायदा है।” अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मे 
एक सहाबी से फरमाया, “कह दो ठीक है। अब यह बात हमारे अँ 
तुम्हारे दर्मियान तय रही“ 
मुश्रिकों के दृष्टिकोण को जांच 

इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
हजरत अली बिन अबी तालिब रजि० को रवाना किया और फुरमाया, 
“कौम (मुश्रिकों) के पीछे-पीछे जाओ और देखो वे क्‍या कर रहे हैं और 
उन का इरादा क्या है? अगर उन्होंने घोड़े पहलू में रखे हों और उंटों 
घर सवार हों तो उन का इरादा मक्का का है और अगर घोड़ों पर सवार 
हो और ऊंट हांक कर ले जाएं तो मदीना का इरादा है” फिर फुरमाया 

'उस जात की कसम जिस के हाथ में मेरी जान है, अगर उन्होंने मदी 


क अताा+ क परम मम भर 





55) इने हिशाम 2/93-94, जंसदुल-मआद 2/94, बुखारी १/579 
56) इब्मे हिशाम १/94 
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इरादा किया तो मैं मदीना जाकर उन से दो-दो हाथ करूंगा । हज़रत 
उली रजि० का बयान है कि इस के बाद मैं उन के पीछे निकला तो 
€... कि उन्होंने घोड़े पहलू में कर रखे हैं, ऊंटों पर सवार हैं और मक्का 
॒ रुख है |” 
{हीदों और घायलों की ख़बरगीरी 
हि: करेशकी वापसी के बाद मुसलमान अपने शहीदों और घायलों की 
॥ -,„ खोज-खबर लेने के लिए फारिग हो गए। हज़रत जैद बिन साबित रजि० 
4 -का बयान है कि उहद के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
| सल्लम ने मुझे भेजा कि मैं साद बिन रबीअ रज़ि० को खोजूं और 
| फृरमाया कि अगर वह दिखाई पड़ जाएं तो उन्हें मेरा सलाम कहना और 
यह कहना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मालूम कर 
रहे हैं कि तुम अपने आप को कैसा पा रहे हो? हज़रत जैद रजि० कहते 
| हैं कि मैं कत्ल किए गए लोगों के बीच चक्कर लगाते हुए उन के पास 
| पहुंचा तो वह आखिरी सांस ले रहे थे। उन्हें नेज़े, तलवार और तीर के 
सत्तर से ज्यादा घाव आएं थे। मैंने कहा, “ऐ साद! अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आप को सलाम कहते हैं और मालूम कर 
रहे हैं कि मुझे बताओ अपने आप को कैसा पा रहे हो?” उन्होंने कहा, 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सललम को सलाम । आप से कहो 
कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! जन्नत की खुशबू 
पा रहा हूं और मेरी कौम अंसार से कहो कि अगर तुम में से एक आंख 
भी हिलती रही और दुश्मन अल्लाह. के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सत्लम तक पहुंच गया तो तुम्हारे लिए अल्लाह के नजदीक कोई उम्र 
न होगा---और उसी वक्त उन की जान निकल गयी ।९ 
67) र्ने हिशाम २/94. हाफिज इब्ने हजर ने फृतहुल-बारी (7,347) में लिखा है कि 
मुश्रिकीन के इरादों का पता लगाने के लिए हजरत सअद बिन अबी वक्कास (रजि०) 
गए थे। 
68) ज़ादुल- मआद 2/96 
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.. लोगों ने घायलों में उसैरिम रजि० को भी पाया, जिन का नाम अम्न 
बिन साबित रजि० था। उन में थोड़ी सी जान बाकी थी। इस से पहले 
उन्हें इस्लाम की दावत दी जाती थी, मगर वे कुबूल नहीं करते थे, 
इसलिए लोगों ने (ताज्जुब से) कहा कि यह उसैरिम केसे आया है? इसे 
तो हम ने इस हालत में छोड़ा था कि वह इस दीन का इन्कारी था। 
चुनांचे उन से पूछा गया कि तुम्हें यहां क्या चीज़ ले आयी? कौम की 
हिमायत का जोश या इस्लाम से ल्याव? उन्होंने कहा, “इस्लाम का 
लगाव। सच तो यह है कि मैं अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम पर ईमान ले आया ओर इसके बाद अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हिमायत में लड़ाई में शरीक हुआ, यहां 
तक कि अब इस हालत से दो-चार हूं, जो आप लोगों की आंखों के 
सामने है।” और उसी यक्त उन का इंतिकाल हो गया। लोगों ने 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाडु अलैहि व सल्लम से उस का जिक्र किया, 
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया, “वह जन्नतियों में से 
है” हजरत अबू हुंरेरह रजि० कहते हैं कि-हालांकि उस ने अल्लाह के 
लिए एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी थी ।* (क्योंकि इस्लाम लाने के 
बाद अभी किसी नमाज़ का वक्‍त आया ही नहीं था कि शहीद हो गए |) 
इन ही घायलों में कुजमान भी मिला, वह इस लड़ाई में खूब-खूब 

लड़ा था और अकेले सात या आठ मुश्रिकों को मार डाला था | वह जब 
मिला तो घावों से चूर था। लोग उसे उठाकर बनू जफर के मुहल्ले में ले 
गए और मुसलमानों ने उसे खुशख़बरी सुनायी । कहने लगा, अल्लाह की 
कसम! मेरी लड़ाई तो सिर्फ अपनी कौम की श्रेष्ठता (बरतरी) के लिए 
थी और अगर यह बात न होती तो मैं लड़ता ही नहीं। इसके बाद जब 
उसके घावों में तेजी आ गई नो उसने अपने आप को जिब्ह कर के 
आत्म-हत्या कर ली । इधर जत्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
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च भी जिक्र किया जाता था तो फरमाते थे कि वह जहन्नमी 
(और इस घटना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
श. णी की पुष्टि भी कर दी।) सच तो यह है कि अल्लाह के कलिमे 
#०. करने के बजाए वतन परस्ती या किसी दूसरी राह में लड़ने 
हिका अंजाम यही है चाहे वह इस्लाम के झंडे के नीचे, बल्कि रसूल 
< त्नाह अलैहि व सललम और सहाबा की सेना ही में शरीक होकर 
ह लो न लड़ रहे हौं । 
OE इसके बिल्कुल विपरीत कत्ल किए गए लोगों में बनू सालबा का 
है (कक यहदी था। उसने उस वक्त जबकि लड़ाई के बादल मंडरा रहे थे, 
FS भी कौम से कहा, “ऐ यहूदियों की जमाआत! अल्लाह की कसम! 
| हुम जानते हो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मदद तुम पर 
| दर्ज है।” यहूदियों ने कहा, मगर आज सबूत (शनिवार) का दिन है। 


उसने कहा, तुम्हारे लिए कोई सबूत नहीं। फिर उस ने अपनी तलवार 

। ती, साज व सामान उठाया और बोला, अगर मैं मारा जाऊं तो मेरा माल 
हम्मद सल्लरलाहु अलैहि व सल्लम कै लिए है, वह इस में जो चाहेंगे 
करेंगे । इस के बाद लडाई के मैदान में गया और लडते-भिलते मारा गया ! 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, ' 'मुखेरीक 

। बेहतरीन यहूदी था ।”” 

। इस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुद 

| भी शहीदों का मुआयना फुरमाया और फरमाया कि मैं इन लोगों के हक 
में गवाह रहूंगा। सच तो यह है कि जो आदमी अल्लाह की राह में घायल 
क्रिया जाता है, उसे अल्लाह कियामत के दिन इस हालत में उठाएगा कि 

। उस के घाव से ख़ून बह रहा होगा, रंग तो ख़ून ही का होगा, लेकिन 
एशबू मुश्क की खुशबू जैसी होगी ।” 
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= 3 अरहीकूल मस्त मर्म तु 

कुछ सहाबा रजि० ने अपने शहीदों को मदीना मुंतकिल कर लिया . 
` था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने $ 
शहीदों को वापस ला कर उन की शहादतगाहों में दफन करें, साथ हो 
शहीदों के हथियार और पोस्तीन के लिबास उतार लिए जाएं, फिर उन्हं 4 
नहलाए बिना जिस हालत में हों, उसी हालत में दफन कर दिया जाए। 
आप दो-दो, तीन-तीन शहीदों को एक ही कब्र में दफन फरमा रहे के | 
और दो-दो आदमियों को एक ही कपड़े. में इकट्ठा लपेट देते थे और । 
मालूम फुरमाते थे कि उन में से कुरआन किस को ज्यादा याद है। लोग 
जिस की तरफ इशारा करते उसे कृब्र में आगे करते और फुरमाते कि मैं 
कियामत के दिन इन लोगों के बारे में गवाही दूंगा । अब्दुल्लाह बिन अप्र | 
बिन हिराम और अप्र बिन जमूह रजि० एक ही कब्र में दफन किए गए, | 
क्योंकि इन दोनों में दोस्ती थी।” 

हजरत हंजला रजि० की लाश गायब थी । खोजने के बाद एक 
जगह इस हालत में मिली कि जमीन पर पड़ी हुई थी और उस से पानी 
टपक रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहावा 
किराम रजि० को बताया कि फरिश्ते उन्हें नहला रहे हैं, फर फरमाया, 
उन की बीवी से पूछो, क्या मामला है? उन की बीवी से मालूम किया 
गया तो उन्होंने घटना बतलाई । यहीं से हजरत हंजला रजि० का नाम 
“गृसीलुल मलाइका” (फरिश्तों के नहलाये हुए) पड़ गया |” 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चचा 
हजरत हमजा रज़ि० का हाल देखा, तो बहुत दुखी हुए आप सल्लल्लाह 
अलेहि व सल्लम की फूफी हजरत सफि्य्या रजि० तश्रीफ लाई, वह भी 
अपने भाई हजरत हमज़ा रजि० को देखना चाहती थीं लेकिन अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन के सुपुत्र हज़रत जुैर 
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कह? कहा कि उन्हें. वापस ले जाएं। वह अपने भाई का हाल देख 


क, मगर. हजरत सफिय्या रजि० ने कहा, आख़िर ऐसा क्‍यों? मुझे 
किम हों चुका है कि मेरे भाई का मुस्ला किया गया है, लेकिन यह 
ताह की राह में है, इस लिए जो कुछ हुआ हम उस पर पूरी तरह 
शी हैं। मैं सवाब समझते हुए इनशा अल्लाह ज़रूर सब्र करूगी | इस 


sk, 


बाद वह हजरत हमजा रजि० के पास आई, उन्हें देखा, उन के लिए 


का की, ५6 पढ़ी और अल्लाह से मग्फिरत मांगी, फिर अल्लाह के 
“रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हुक्म दिया कि इन्हें हज़रत 
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#अब्दुल्लाह बिन जहश रजि० के साथ दफन कर दिया जाए । वह हजरत 


व 


5 


2: हमजा रजि० के भांजे भी थे और दूध-शरीक भाई भी। 
"| हजरत इब्ने मसूऊद रजि० का बयान है कि अल्लाह के रसूल 
| ` सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ि० 
पर जिस तरह रोए, उस से बढ़ कर रोते हुए हम ने आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को कभी नहीं देखा । आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने उन्हें किव्ले की तरफ रखा, फिर उन के जनाजे पर खड़े हुए और इस 
तरह रोए कि आवाज़ ऊंची हो गई [5 


हकीकत में शहीदों का दृश्य था ही बड़ा दिलदोज और दुखद! 
चुनांचे हजरत ख़ब्बाब बिन अरत्त रज़ि० का बयान है कि हज़रत हमज़ा 
के लिए एक काली धारियों वाली चादर के सिवा कोई कफून न मिल 
भका । यह चादर सर पर डाली जाती तो पांव खुल जाते और पांव पर 
डाली जाती तो सर खुल जाता, आखिर में चादर से सर को ढक दिया 
गया और पांव पर इजुख़िर” घास डाल दी गयी |? 


75) यह इब्ने शाजान की रिवायत है देखिए मुखतसरुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) प्र०255 
78) वह विउ मूज के शक्ल की खुशबूदार घास होती है बहुत सी जगहों पर चाय में 
डाल कर पाड भी जाती हैं अरब में इसक पौधा हाथ डेढ़ हाथ से लमबा नहीं होता जबकि 
हिन्दुस्तान में एक मीटर से भी लम्बा होता है। | 

77) मुसनद अहमद, मिशकात ]/740 









क र क अरहीकुल मज्यूब fe 
. हजरत अब्दुरहमान बिन औफ रजि० का बयान है कि मुसअब क 
बिन उमैर रजि० शहीद किए गए---- और वह मुझ से बेहतर थे--_._ क 
उन्हें एक चादर के अंदर कफनाया गया। हालत यह थी कि अगर #ँई 
उन का सर ढोका जाता तो पांव खुल जाते और पांव ढाके जाते तो सा रैक 


खुल जाता था। उन की यही हालत हजरत ख़ब्बाब रजि० मे भी बयान ऋ 


की है और इतना और बढ़ा दिया है कि (इस हालत को देख कर) नबी `] 
सल्लर्लाहु अलैहि व सल्लम ने हम से फुरमाया कि चादर से इन का सर १ 


ढाक दो और पांव पर हजखिर डाल दो |" 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह की हम्द व 
सना (गुण-गान) करते और उस से दुआ फुरमाते हैं 

इमाम अहमद रह० को रिवायत्त है कि उहद के दिन जब मुश्रिक 
वापस चले गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सज्लम ने 
सहाबा किराम रजि० से फुरमाया, “बराबर हो जाओ, ताकि में अपने रब 
का गुण-गान कर लूं?” इस हुक्म पर सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम के पीछे सफे बांध लीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने यूं फरमाया---- 

“ऐ अल्लाह! तेरे ही लिए सारा गुण-गान है। ऐ अल्लाह! जिस 
चीज़ को तू फैला दे, उसे कोई तंग नहीं कर सकता और जिस चीज़ को 
तू तंग कर दे, उसे कोई फेला नहीं सकता । जिस आदमी को तू गुमराह 
कर दे, उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता और जिस आदमी को तू 
हिदायत दे दे, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता । जिस चीज़ को तू रोक 
दे, उसे कोई दे नहीं सकता और जो चीज़ तू दे दे, उसे कोई रोक नहीं 
सकता । जिस चीज़ को तू दूर कर दे, उसे कोई करीब नहीं कर सकता 
और जिस चीज को तू करीब कर दै, उस कोई दूर नहीं कर सकता । ऐ 
अल्लाह! हमारे ऊपर अपनी बरकतें, रहमत और फजल व ररेज्क फैला दे। 


78) बुखारी १/579, 584 
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43 reemerged nn 
ऐ अल्लाह! मैं तुझसे हमेशा रहने वाली नेमत का सवाल करता हूं 
“न टले और न ख़त्म हो। ऐ अल्लाह! मैं तुझ से फुकर (उपवास) के 
~. मदद का और भय के दिन अम्न का सवाल करता हूं। ऐ अल्लाह! 
कुछ तूने हमें दिया है और उस के शर (हानियो) से और जो कुछ 
हर इस दिया है उस के भी शर से तेरी पनाह चाहता हूं। ऐ अल्लाह! हमारे 
^ नजदीक ईमान को प्रिय कर दे और इसे हमारे दिलों में सुंदर बना दे। 
और कुफ्र, फिस्के और ना-फुरमानी को ना-गवार बना दे और हमें 
हिदायत पाए हुए लोगों में कर दे। ऐ अल्लाह! हमें मुसलमान ही रखते 
हुए वफात दे और मुसलमान ही रखते हुए ज़िंदा रख और रुसवाई और 
फित्ने से दो-चार किए बिना नेक लोगों में शामिल फ्रमा। ऐ अल्लाह! 
ह तू उन काफिरों को मार और उन पर सख्ती और अज़ाब कर जो तेरे 
| पैगम्बरों को झुठलाते और तेरी राह से रोकते हैं। ऐ अल्लाह! इन 
: काफिरों को भी मार, जिन्हें किताब दी गई, ऐ अल्लाह!” 
मदीना को वापसी और मुहब्बत करने और जान लगा देने 
की अनोखी घटनाएं 
शहीदों के दफन करने और अल्लाह के गुण-यान से फारिग़ होकर 
5 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना का रुख़ 
- फुरमाया, जिस तरह लड़ाई के जमाने में, ईमान वाले सहाबा से मुहब्बत 
` करने और जान लड़ाने की अनोखी घटनाएं हुई थीं उसी तरह बीच रास्ते. 
में ईमान वाली सहाबियात (सहाबी औरतों) से सत्य और जान पर खेल 
| जाने की अनोखी घटनाएं सामने आई । 
चुनांचे रास्ते में प्यारे नबी सल्लल्लाहइ अलैहि व सल्सम की 
मुलाकात हज़रत हमना बिन्त जहश रजि० से हुई। उन्हें उनके भाई 
अब्दुल्लाइ बिन जहश के शहीद हो जाने की ख़बर दी गयी । उन्होंने 
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79) बुखारी, अल-अदबुल-मुफूरद, मुसनद अहमद 3/89: 


2 ६ पढ़ी और मग्फिरत की दुआ की | फिर उन के मामूं हज़रत हमजा .4. | 
बिन अब्दुल मुत्तलिब की शहादत की ख़बर दी गई। उन्होंने फिर # 
4) ४।पढ़ी और मग्फिरत की दुआ की। इस के बाद उन के शौहर हजरत : 
मुसअब बिन उमैर रज़ि० की शहादत की ख़बर दी गई तो तड़प कर: है; 
चीख़ उठीं और धाड़ें मार कर रोने लगीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु _* 
अलैहि व सल्लंम ने फ्रमाया, “औरत का शौहर उस के यहां एक ख़ास ': 
दर्जा रखता है |” 

इसी तरह आप का गुजर बनू दीनार की एक ख़ातून (महिला) के 
पास से हुआ, जिस के शीहर, भाई और बाप तीनों शहीद हो चुके थे। 
जब उन्हें इन लोगों की शहादत की ख़बर दी गई तो कहने लगीं, कि 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का क्या हुआ? लोगों ने 
कहा, उम्मे फ्लां! हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ैरियत से हैं और 
अल्लाह का शुक्र है जैसा तुम चाहती हो, वैसे ही हैं। महिला ने कहा, 
तनिक मुझे दिखला दो। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
वजूदे मुबारक देख लूं। लोगों ने उन्हें इशारे से बतलाया । जब उन की 
नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर पड़ी तो वे छे इख्तियार पुकार 





“आप के बाद हर मुसीबत तुच्छ (हेच) है।”* 


बीच रास्ते ही में हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ि० की मां आप के 
पास दौइती हुई आई। उस वक्त हज़रत साद बिन मुआज़ रजि० 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घोड़े की लगाम थामे 
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थे. कहने लगे, “एऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 

री मां हैं।” आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया, “उन्हें 
मरहबा हो ।” इस के बाद उन के स्वागत के लिए रुक गए। जब वह 
करब आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन के सुपुत्र अम्र 
बिन मुआज रजि० की शहादत पर शोक व्यक्त. करते हुए उन्हें तसल्ली 
दी और सब्र करने के लिए कहा | कहने लगीं, जब मैंने आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को सलामत देख लिया तो मेरे लिए हर मुसीबत मामूली 
डै। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उहद के 
शहीदों के लिए दुआ फरमाई और फरमाया, “ऐ उम्मे साद! तुम खुश 
हो जाओ और शहीदों के घर वालों के लिए खुशख़बरी सुना दो कि उन 
के शहीद सब के सब एक साथ जन्नत में हैं और अपने घर वालों के बारे 
में उन संब की शफाअत कुबूल कर ली गयी है।” 

कहने लगीं, “ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! 
इन के पीछे रह जाने वालों के लिए भी दुआ फरमा दीजिए |” आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “ऐ भी अल्लाह! इन के दिलों 
का गम दूर कर, इन की मुसीबत का बदल अता फुरमा और बाकी लोगों 
की बेहतरीन देख भाल फुरमा ।!४ 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना में 

उसी दिन, सनीचर 07 शव्वाल सन्‌ 08 हि० को शाम (संध्या 
काल) के समय अल्लाह के रसलू सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना 
पहुंचे । घर पहुंच कर अपनी तलवार हज़रत फातिमा रजि० को दी और 
फ्रमाया, बेटी! इस का ख़ून धो दो, अल्लाह को कसम! यह आज मेरे 
लिए बहुत सहीह साबित हुई। फिर हज़रत अली रज़ि० ने भी तलवार 
लपकाई और फरमाया, इस का भी खून धो दो। अल्लाह की कसम! 
आज यह भो बहुत सहीह साबित हुई। इस पर अल्लाह के रसूल 
8१) उस-सीरतुल-हलबिया 2/47 | 
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र 48 03385205, 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “अगर तुम ने बे-लाग लडाई 

- लड़ी है तो तुम्हारे साथ सहूल रजि० बिन हुनैफ और अबू दुजाना रजि० 
ने भी बे-लाग लड़ाई लड़ी है ।*” 


बहुत सी रिवायतें इस पर सहमत हैं कि मुसलमान शहीदों की 
तायदाद सत्तर थी, जिन में बहुत ज्यादा तायदाद अंसार की थी, यानी 
उन के 65 आदमी शहीद हुए थे, 4 ख़ज़रज से और 24 औस से, एक 
आदमी यहूदियों में से कल्ल हुआ था और.मुहाजिर शहीदों की तायदाद | 
सिफू चार थी। 


बाकी रहे कुंरेश के कत्ल किए गए लोग तो इन्ने इसूहाक के बयान 
के मुताबिक उन की तायदाद 22 थी। लेकिन जंगी विशेषज्ञों और 
जीवनी लेखकों ने इस लड़ाई का जो विस्तृत वर्णन किया है और जिन । 
में लड़ाई के अलग-अलग मरहतलों में कृत्ल होने वाले मुश्रिकों का जिक्र 
भी है उन पर गहरी नज़र रखते हुए बारीकी के साथ हिसाब लगाया 
जाए, तो यह तायदाद 22 नहीं, बल्कि 37 होती है, अल्लाह बेहतर 
जाने ४ 
सदीने में हगामी हालत | 
_ मुसलमानों ने उहद की लड़ाई से वापस आकर (8 शव्वाल सन्‌ 03 
हिजरी, सनीचर और इतवार के बीच की रात) हंगामी हालत में गुज़ारी। 
लड़ाई ने उन्हें चूर-चूर कर रखा था। इस के बावजूद वे रात भर मदीना 
के रास्तों और गुजरने की जगहों पर पहरा देते रहे और अपने चीफ 
कमांडर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को ख़ास 
हिफाजत पर तैनात रहे, क्योंकि इन्हें हर ओर से ख़तरे दिखाई दे रहे थे। 
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१ - घर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूरी रात 
* लड़ाई से पैदा होने वाले हालात पर विचार करते हुए गुजारी । आपको 
बक कि अगर मश्रिकों ने सोचा कि लड़ाई के मैदान में अपना पल्ला 
के हक री रहते हुए भी हम ने कोई फायदा नहीं उठाया तो उन्हें यकीनी तौर 
ह क्र शर्मिन्दगी होगी और वे रास्ते से पलट कर मदीना पर दोबारा हमला 
£ करेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फैसला किया कि 
हर हाल में मवकी सेना का पीछा किया जाना चाहिए । 


चुनांचे जीवनी-लेखकों का वर्णन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने उहद की लड़ाई के दूसरे दिन यानी रविवार 8 
भव्याल सन्‌ 03 हि० को सुबह सवेरे एलान फरमा दिया कि दुश्मन के 
मुकाबले के लिए चलना है और साथ ही यह भी एलान फरमाया कि 
हमारे साथ सिफ वही आदमी चल सकता है जो उहद की लड़ाई में 
मौजूद था, फिर भी अब्दुल्लाह बिन उबई ने इजाज़त चाही कि आप के 
ह साथ रहे, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इजाजत न दी। 
| इधर जितने मुसलमान थे, अर्गचे घावों से बहुत परेशान, गम से निढाल 
॥ और भय और आशंका से दोचार थे, लकिन सबने बिना झिझक के 

आज्ञापालन के लिए सर झुका दिया । हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 

रजि० ने भी इजाज़त चाही जो ग॒ज़वा-ए-उहद की लड़ाई में शरीक न 

थे। सेवा में आकर कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 

सल्लम! मैं चाहता हूं कि आप जिस किसी लड़ाई में तश्रीफ ले जाएं, में 
| भी सेवा में हाजिर रडूं और चूंकि (इस लड़ाई में) मेरे बाप ने मुझे अपनी 
! बच्चियों की देख-भाल के लिए घर पर रोक दिया था, इसलिए आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुझे इजाजत दे दें के में भी आप के साथ 
लु” इस पर आपने उन्हें इजाजत दे दी। 

प्रोग्राम के मुताबिक अल्लाह के रसूल सन्लल्लाइ अलैहि व सल्लम 
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मुसलमानों को साथ लेकर रवाना हुए और मदीना से आठ मील दूर्‌ 
हमराउल-असद पहुंच कर पड़ाव डाला। अं 


ठहरने के समय में माबद बिन अबी माबद खुज़ाई अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में हाजिर होकर इस्लाम ते 
आया----और कहा जाता है कि वह अपने शिरक ही पर कायम था. जज 
लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हितैषी“ 
था---क्योंकि खुजाझ और बनू हाशिम के दर्मियान दोस्ती और सहयोग ई 
का समझौता था, बहरहाल उस ने कहा, “ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ई 
व सल्लम आप को और आप के साथियों को जो तकलीफ पहुंची है, वह : 
अल्लाह की कसम हम पर बहुत भारी गुजरी है हमारी आरजू थी कि औै 
अल्लाह आप को सकुशल रखता”----- इस तरह हमदर्दी जाहिर करने 
पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने उससे फरमाया कि 
अबू सुफियान के पास जाए और उसका हौसला तोड़े । 

उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो आशंका 
महसूस की थी कि मुश्रिक मदीना की तरफ पलटने की बात सोचेंगे वह 
बिल्कुल सच थी, चुनांचे मुश्रिकों ने मदीना से 36 मील दूर रौहा नामी 
जगह पर पहुंच कर जब पड़ाव डाला तो आपस में एक दूसरे को मलामत 
की, कहने लगे “तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, उनको शौकत व ताकत 
तोड़ कर उन्हें यूं ही छोड़ दिया, हालांकि अभी उनके इतने सर बाकी हैं 
कि वे तुम्हारे लिए फिर सरदर्द बन सकते हैं, इसलिए वापस चलो और 
उन्हें जइ से साफ़ कर दो।” 


लेकिन ऐसा महसूस होता है कि यह सतही (सरसरी) राय थी जो 
उन लोगों की तरफ से पेश की गई थी, जिन्हें दोनों फरीकों की ताकृत 
और उनके हौसलों का सही अंदाजा न था, इसीलिए एक जिम्मेदार 
अफसर सफवान बिन उमैया ने इस राय का विरोध किया और कहा, 
“लोगो! ऐसा न करो। मुझे ख़तरा है कि जो (मुसलमान उहद की लड़ाई 
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मरे नहीं आए थे, वे भी अब तुम्हारे खिलाफ जमा हो जाएंगे। इसलिए इस 
हालत में वापस चले-चलो कि जीत तुम्हारी है, वरना मुझे ख़तरा है कि 
मदीना पर फिर चढ़ाई करोगे तो गर्दिश में पड़ जाओगे” लेकिन भारी 
तायदाद ने यह राय कुबूल न की और फैसला किया कि मदीना वापस 
चलेंगे, लेकिन अभी पड़ाव छोड़ कर अबू सुफियान और उसके फौजी हिले 
रीन थे कि माबद बिन अबी माबद खुजाई पहुंच गया । अबू सुफियान 
को मालूम न था कि यह मुसलमान हो गया है, उसने पूछा, माबद! पीछे 
की क्या ख़बर है? माबद ने----प्रोपेगन्डे की बात बढ़ाते हुए---कहा, 
“मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने साथियों को लेकर तुम्हारे पीछे 
निकल चुके हैं, उनकी तायदाद इतनी भारी है कि मैं ने वैसी टुकड़ी कभी 
टेखी ही नहीँ । सारे लोग तुम्हारे खिलाफ गुस्से से कबाब हुए जा रहे हैं। 
उहद में पीछे रह जाने वाले भी आ गये हैं, वे जो कुछ बर्बाद कर चुके, 
उस पर बड़े शर्मिन्दा हैं और तुम्हारे खिलाफ इस कदर भड़के हुए हैं कि मैंने 
उसकी मिसाल देखी ही नहीं।” 
अवू सुफियान ने कहा, “अरे भाई! यह क्या कह रहे हो?” 
माबद ने कहा, “अल्लाह की कसम! मेरा विचार है कि तुम कूच 
करने से पहले-पहले घोड़ों को पेशानियां देख लोगे या फौज की अगली 
टुकड़ी इस टीले के पीछे जाहिर हो जाएगी?” 
अबू सफियान ने कहा, “अल्लाह की कसम! हम ने फैसला किया 
है कि उन पर पलट कर फिर हमला करें और उनकी जड़ काटकर रख 
दे” | 
माबद ने कहा, “ऐसा न करना, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा 
हु 
ट अजै सुन कर मक्की फौज के हौसले टूट गए । उनपर घबराहट 
और रोब छा गया और उन्हें इसी में भलाई नजर आई कि मक्का की 
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ओर अपनी वापसी जारी रखें । अलबत्ता अबू सुफियान ने इस्लामी फौज | 
का पीछा करने से बाज़ रखने और इस तरह दोबारा टकराव से बचने 
के लिए प्रोपेगन्डे का एक जवाबी हमला किया जिस की शक्ल यह हुई ` 
कि अबू सुफियान के पास से कबीला अब्दुल कैस का एक काफिला : 
गुजरा । अबू सुफियान ने कहा, “क्या आप लोग मेरा एक संदेश मुहम्मद | 


सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम को पहुंचा देंगे? मेरा वायदा है कि उसके 
बदले जब आप लोग मक्का आएंगे तो उकाज के बाज़ार में आप लोगों 
को इतनी किशमिश दूंगा जितनी यह आपकी ऊंटनी उठा सकेगी!” 

उन लोगों ने कहा, “जी हां।” 

अबू सुफियान ने कहा, “मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
यह ख़बर पहुंचा दें कि हमने उन की और उनके साथियों की जड़ काट 
देने के लिए दोबारा पलट कर हमला करने का फैसला किया है!” 

इसके वाद जब यह काफिला हमराउल-असद में अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम और सहाबा किराम रज़ि० के पास से गुजरा 
तो उनसे अबू सुफियान का संदेश कह सुनाया और कहा कि लोग तुम्हारे 
खिलाफ जमा हैं, उन से डरो, मगर उनकी बातें सुनकर मुसलमानों के 
ईमान में और बढौतरी हो गई और उन्होंने कहा; 

Ss (25 a Ae > 

“अल्लाह हमारे लिए काफी है और वह बेहतरीन कार साज 
(कर्ता-धर्ता) है” (इस ईमानी ताकृत की बदौलत) वे लोग अल्लाह की 
नेमत और मेहरबानी के साध पलटे। उन्हें किसी बुराई ने न छुआ और 
उन्होंने अल्लाह की रज़ामंदी की पैरवी की और अल्लाह बड़ी मेहरबानी 
वाला है। 

अल्लाह क रसूल सल्लल्लाहु राजैहि ब सल्लम रविवार को 
हमराउल-असद तश्रीफ ले गए थे। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 
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गानी.9, 70 और 72 शव्वाल सन्‌ 05 हि० तक वहीं ठहरे रहे। इस के 
बाद मदीना वापस आए। मदीना वापसी से पहले अबू अज्जा जुमही 
आप की पकड़ में आ गया। यह वही आदमी है जिसे बद्र में गिरफ्तार 
किए जाने के बाद उसकी गरीबी और लड़कियों ज्यादा होने की वजह 
सेइस शर्त पर बिना किसी बदले के छोड़ दिया गया था कि वह अल्लाह 
के रसूल के ख़िलाफ किसी से सहयोग नहीं करेगा, लेकिन इस आदमी 
ने वायदा के ख़िलाफ लोगों की भावनाओं को अपने पथ्यों द्वारा 
भड़काया----जिसका उल्लेख पिछले पन्नों में हो चुका है---फिर 
मुसलमानों से लड़ने के लिए ख़ुद भी उहद की लड़ाई में आया | जब यह 
गिरफ्तार कर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
खिदमत में लाया गया तो कहने लमा, “मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम) मेरी गलती माफ कर दो, मुझ पर एहसान कर दो और मेरी 
बच्चियों की ख़ातिर मुझे छोड़ दो | में वचन देता हूं कि अब दोबारा ऐसी 
हरकत नहीं कंरूगा ।” नबी सत्लज्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया अब 
यह नहीं हो सकता कि तुम मक्का जाकर अपने गाल पर हाथ फेरो और 
कहो मैंने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दो बार धोखा दिया। 
मोमिन एक सूराख से दो बार नहीं उसा जा सकता! इस के बाद हज़रत 
जुबैर रजि० या हजरत आसिम रजि० बिन साबित को हुक्म दिया और 
उन्होंने उस की गरदन मार दी। 


इसी तरह मक्का का एक जासूस भी मारा गया। उस का नाम 
मुआविया बिन मुगीरह बिन अबिल आस था और यह अब्दुल मलिक 
बिन मरवान का नाना था। यह आदमी इस तरह निशाने पर आया कि 
जब उहद के दिन मुश्रिक वापस चले गए तो अपने चचेरे भाई हजरत 
उस्मान बिन अफ्फान रजि० से मिलने आया । हजरत उस्मान रजि० ने 
उस कं लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अमान 
तलब की। आप ने इस शर्त पर अमान दे दी कि अमर वह तीन दिन 
के बाद पाया गया तो कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन जब मदीना 
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इस्लामी सेना से ख़ाली हो गया तो यह आदमी क्रैश की जासूसी के 
लिए तीन दिन से ज्यादा ठहर गया और जब फौज वापस आयी त्ते 
भागने की कोशिश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम + 
ने-हजरत जैद बिन हारिसा और हज़रत अम्मार बिन यासिर रजि० को 
हुक्म दिया और उन्होंने उस आदमी का पीछा कर के उसे मार डाला [४ ल्‍ 

गुजवा-ए-हमराउल-असद का उल्लेख अर्गचे अलग से किया जाता : 
है, मगर यह हकीकत में कोई ग़ज़वा न था बल्कि उहद लड़ाई ही का. 
हिस्सा और उसी के भागों में से एक भाग था। 
गजवा-ए-उहद में जीत और हार का विश्लेषण 

-यह है गजवा-ए-उहद अपने तमाम मराहिल और पूरे ब्योरे के 
साथ । इस लड़ाई के अंजाम के बारे में बड़ी लम्बी-लम्बी वार्ताएं की गयी 
हैं कि क्या इसे मुसलमानों की हार समझी जाए या नहीं? जहां तक 
हकीकुतों का ताल्लुक है तो इस में संदेह नहीं कि लड़ाई के दूसरे राउंड 
में मुश्रिकों की स्थिति मजबूत थी और लड़ाई का मैदान उन्हीं के हाथ 
में था। जानी नुकसान भी मुसलमानों ही का ज्यादा हुआ और अधिक 
भयानक रूप में हुआ। मुसलमानों का कम से कम एक गिरोह यकीनी । 
तौर पर हार खा कर भागा और लड़ाई की रफ़्तार मक्की फौज के हक्‌ 
में रही, लेकिन इन संब के बावजूद कुछ मामले ऐसे हैं जिनकी बुनियाद 
पर हम उसे मुड्रिकों की जीत नहीं कह सकते । 

| 


एक तो यह बात कृतई तौर पर मालूम है कि मक्को फोज 
मुसलमानों के कैम्प पर कुब्जा नहीं कर सकी थी और मदनी फौज के 
बड़े हिस्से में सख्त उथल-पुथल और अव्यवस्था के बावजूद वह भागी 


85) गजवा-ए-उहद और गजवा-ए-हमसउल-असद का नितरण (तफुसील) इबने हिः 
2/60-29, जादल-मआव 2/9-208 फतहुल-बारी सल ५ तरारी लू साथ 7/8:5 27 
मुखतसरुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 242-257 से लिया गया 6 और दूसरी किताबों के हमल # 
उन्हीं जगहों पर दिए गए हैं। 





४ £ थी. बल्कि बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए अपने सेनापति के पास जमा बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए अपने सेनापति के पास जमा 
व हु इहो गयी थी, साथ ही मुसलमानों का पल्ला इस हद तक हल्का नहीं हुआ 
॥ शा कि मक्की फौज उन का पीछा करती। इस के अलावा एक भी 
EF ई काफिरों की कैद में नहीं गया, न कुफ्फार ने कोई गनीमत का 
# कमाल हासिल किया | फिर कुफ्फार लड़ाई के तीसरे राउंड के लिए तैयार 
| नहीं हुए, हालांकि इस्लामी फौज अभी अपने कैम्प ही में थी इस के 
अलावा क॒फ़्फार ने लड़ाई के मैदान में एक या दो दिन या तीन दिन 
कियाम नहीं किया, हालांकि उस जमाने के विजेताओं का यही तरीका 
था और जीत की यह एक बड़ी जरुरी निशानी थी, मगर कुफ्फार ने 
तुरन्त वापसी का रास्ता इख्तियार किया और मुसलमानों से पहले ही 
लड़ाई का मैदान ख़ाली कर दिया, साथ ही उन्हें बच्चे कैद करने और 
माल लूटने के लिए मदीना में दाखिल होने को हिम्मत न हुई, हालांकि 
यह शहर कुंछ ही कदम की दूरी पर था और फौज से पूरी तरह ख़ाली 
और एक दम खुला पड़ा था और रास्ते में कोई रुकावट भी न थी। 
इन सारी बातों का खुलासा थह है कि क्रैश को ज्यादा से ज्यादा 
सिफ यह हासिल हुआ कि उन्होंने एक वकती मौके से फायदा उठा कर 
मुसलमानों को तनिक तेज़ किस्म की चोट पहुंचाई, वरना इस्लामी फौज 
को धेरे में लेने के बाद उसे पूरी तरह कत्ल या कैद कर लेमे का जो 
फायदा उन्हें लड़ाई की दृष्टि से जरूर ही हासिल होना चाहिए था, उस 
में वे विफल रहे और इस्लामी सेना कुछ बड़े घाटे के बावजूद घेरा तोड़ 
कर निकल गई और इस तरह का घाटा तो बहुत बार ख़ुद विजेताओं 
को सहन करना पड़ता है, इसलिए इस मामले को मुश्रिकों की विजय 
का नाम नहीं दिया जा सकता। 
बल्कि वापसी के लिए अबू सुफियान की जल्दी इस बात का पता 
देती है कि उसे खतरा था कि अगर लड़ाई का तीसरा दौर शुरू हो गया 
तो उस की फौज बड़ी तबाही और हार से दो-चार हो जाएगी । इस बात 
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की और ज़्यादा ताईद अबू सुफियान की उस पालिसी से होती है जो उस 
ने हमराउल-असद की लड़ाई के लिए अपनाया था। 


ऐसी स्थिति में हम इस लड़ाई को किसी एक फ्रीक की जीत और 
दूसरे की हार कहने के बजाए अनिर्णायक लड़ाई कह सकते हैं, जिस में 
हर फरीकु ने सफलता या घाटे से अपना-अपना हिस्सा हासिल किया 
फिर लड़ाई के मैदान से भागे बिना और अपने कैम्प को दुश्मन के कुब्जे 
के लिए छोड़े बिना लड़ाई से दामन बचा लिया और अनिर्णायक लड़ाई 
कहते ही इसी को हैं। इसी ओर अल्लाह के इस इर्शाद से भी इशारा 
निकलता है। 
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“कोम (मुश्रिकों) का पीछा करने में ढीले न पडो । अगर तुम दुख 
महसूस कर रहे हो, तो तुम्हारी ही तरह वे भी दुख महसूस कर रहें है 
और तुम लोग अल्लाह से उस चीज की उम्मीद रखते हो जिर की वे 
उम्मीद नहीं रखते |” (4:704 

इस आयत में अल्लाह ने नुकसान पहुंचाने और नुकूसान महसूस 
करने में एक सेना को दूसरी सेना जैसा बताया है, जिस का लाभ यह 
है कि दोनों फरीक की पालिसी एक जैसी थी और दोनों फरीक इस 
हालत में वापस हुए थे कि कोई भी गालिब न था। 
इस लड़ाई पर कुरआन की समीक्षा 

बाद में कुरआन मजीद उतरा तो उस में लड़ाई के एक-एक मरहले 
पर रोशनी डाली गई और समीक्षा करते हुए उन वज्हों की निशान देही 
की गई जिस के नतीज में मुसलमानों को इस भारी घाटे का सामना 
करना पड़ा था और बताया गया कि इस तरह के निर्णायक मरहलों पर 
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| शत वाले और यह उम्मत, (जिसे दूसरे के मुकाबले में भली उम्मत होने 
का गौरव प्राप्त है) जिन ऊंचे और अहम मकसदों को पाने के लिए (यह 
उत) वजूद में लाई गई है, उन की दृष्टि से अभी ईमान वालों के 
अंतग-अलग गिरोहों में क्या-क्या कमजोरियां रह गई हैं। 

“ इसी तरह कुरआन मजीद ने मुनाफिकों के दृष्टिकोण का उल्लेख 
करते हुए उन की हकोकृत बे-परदा की है। उन के सीनों में अल्लाह और 
रसूल के ख़िलाफ छिपी हुई दुश्मनी पर से परदा उठा दिया और 
भोले-भाले मुसलमानों में उन मुनाफिकों और उनके भाई यहूदियों ने जो 
रम फैला रखे थे, उन्हें दूर किया और उन तारीफ के लाइक हिक्मतों 
और मकसदों की ओर इशारा फरमाया जो इस लड़ाई का नतीजा थीं। 


इस लड़ाई के बारे में सूरः आले इमरान की साठ आयतें उतरीं । सब 
से पहले लड़ाई के शुरूआती मरहले का जिक्र किया गया, इर्शाद हुआ-- 
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“याद करो जब तुम अपने घर से निकल कर (उहद के मेदान में 
गए और वहां) ईमान वालों को लड़ाई के लिए जगह-जगह नियुक्त कर 
हे थे |” (3:2]) 

फिर आखिर में इस लड़ाई के नतीजों और हिक्मतों पर भरपूर 
रैशनी डाली गयी, कहा गया----. 
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“ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह मोमिनों को उसी हालत पर 
छंड़ दे जिस पर तुम लोग हो, यहां तक कि नापाक को पाक से अलग 


| 
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कर दे, और ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह तुम्हें गैब की ख़बरें दे 
` लेकिन वह अपने पैगम्बरों में से जिसे चाहता है, चुन लेता है। पह ' 
अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान लाओ और अगर तुम ईमान लाए 
और तक़वा इख़्तियार किया तो तुम्हारे लिए बड़ा बदला है!” (3:79). 
लड़ाई में काम कर रहे अल्लाह के मकसद और हिक्मतें 
अल्लामा इब्ने कृय्यिम ने इस शीर्षक (उनवान) पर बड़े विस्तार में 
लिखा है।* हाफिज़ इब्मे हजर रह० फरमाते हैं, उलमा ने कहा है कि | 
उहद की लड़ाई और उस के अंदर पेश आने वाली परेशानी में रब की | 
बड़ी अजीम हिक्मतें और फायदे थे, जैसे मुसलमानों को ना फ्रमानी के 
बुरे अंजाम और उस के करने की नहूसत से सूचित करना, क्योंकि ' 
तीरअंदाजों को अपने केन्द्र पर डटे रहने का जो हुक्म अल्लाह के रसू ! 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दिया था, उन्होंने उस के ख़िलाफ करते | 
हुए केन्द्र छोड़ दिया था (और इसी वजह से नुक्सान उठाना पड़ा था) | 
एक हिक्मत पैग॒म्बरों की उस सुन्नत को जाहिर कर रहा था कि पहले | 
वे आज़माइश में डाले जाते हैं और आख़िर में उन्हीं को सफलता मिलती ' 
है और इस में यह हिक्मत छिपी हुई है कि अगर उन्हें हमेशा सफलता | 
ही सफलता हासिल हो तो ईमान वालों की सफीं में वे लाग भी घुस | 
आएंगे जा ईमान वाले नहीं हैं, फिर सच्चे और झूठे का अंतर न किया | 
जा सकेगा। और अगर हमेशा हार ही हार मिले तो उन के भेजे जाने | 
का मकसद ही पूरा न हो सकेगा । इसलिए हिक्मत का तकाजा यही है 
कि दोनों शक्‍्लें पेश आएं, ताकि सच्चे और झूठे में अतर हो जाए, 
क्योंकि मुनाफिकों का निफाक मुसलमानों से छिपा हुआ था। जब यह 
घटना घटी और निफाक वालों ने अपनी कथनी-करनी जाहिर की तो । 
इशारा स्पष्ट हो गया और मुसलमानों को मालूम हो गया कि खुद उन ' 
के अपने घरों के भीतर भी उन के दुश्मन मौजूद हैं, इसलिए मुसलमान 
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“ऋ ऋसे निपटने के लिए भी तैयार और उन की ओर से सावधान हो गए 
५ ,. एक हिक्मत यह भी थी. कि कुछ जगहों पर मदद के आने में देर 
ध तनै से विनम्रता आती है और मन का गर्व टूटता है चुनांचे जब ईमान 
$ वाले आजमाइश से दो चार हुए तो उन्होंने सब्र से काम लिया, अलबत्ता 
पुनांफिकों में रोना-पीटना मच गया। 
` एक हिक्मत यह भी थी कि अल्लाह ने ईमान वालों के लिए अपने 
प्रतिष्ठा (एजाज) के घर (यानी जन्नत) में कुछ ऐसे दर्जे तैयार कर रखे 
हैं जां तक उन के कर्मो को पहुंच नहीं होती । इसलिए आजमाइश और 
दुख के भी कुछ कारण तैयार कर रखे हैं ताकि उन की वजह से उन दजों 
तक ईमान वालों की पहुंच हो सके | 
और एक हिक्मत यह भी थी कि शहादत (शहीद होना) 
औलिया-ए-किराम का सब से ऊंचा दर्जा है इसलिए यह दर्जा उन को 
जुटा दिया गया । 
और एक हिक्मत यह भी थी कि अल्लाह अपने दुश्मनों को हलाक 
करना चाहता था, इसलिए उन के लिए उसकी वज्हें भी जुटा दीं, यानी 
कुफ्र व जुल्म और अल्लाह वालों को कष्ट पहुंचाने में हद से बढ़ी हुई 
उडता (फिर उन के इसी अमल के नतीजे में) ईमान वालों को गुनाहों 
से पाक व साफ कर दिया और काफिरों को हलाक व बर्बाद [४ 
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| उहद के बाद की फौजी मुहिमें 


मुसलमानों की प्रसिद्धि और साख पर उहद की विफलता का बहुत 
बुरा असर पड़ा उन की हवा उखड़ गयी और विरोधियों के दिलों से उन 
का दबदबा जाता रहा | इस के नतीजे में ईमान वालों को दाख़िली और 
बाहरी मुश्किलों में बढ़ोतरी हो गयी। मदीना पर हर ओर से ख़तरे 
मंडलाने लगे। यहूदियों, मुनाफिकों और बहूओं ने खुल कर दुश्मनी 
जाहिर की और हर गिरोह ने मुसलमानों को नुक्सान पहुंचाने की 
कोशिश की, बल्कि यह उम्मीद बांध ली कि वह मुसलमानों का काम 
तमाम कर सकता है और उन्हें जड़ व बुनियाद से उखाड़ सकता है। 
चुनांचे अभी इस लड़ाई को दो महीने भी नहीं गुज़रे थे कि बनू असद 
ने मदीना पर छापा मारने की तैयारी को, फिर सफर सन्‌ 04 हि० में 
अज्ज और कारा के कबीलों ने एक ऐसी मक्कारी भरी चाल चली कि 
दस सहाबा किराम को शहीद होना पड़ा और ठीक उसी महीने में रईस 
बनू आमिर ने इसी तरह की एक दगाबाजी के जरिए सत्तर सहाबा 
किराम को शहीद कर दिया । यह घटना बीरे मऊना के नाम से मशहूर 
है। इस बीच बनू नजीर भी खुली दुश्मनी दिखाना शुरू कर चुके थे, यहां 
तक कि उन्होंने रबीउल अव्वल सन्‌ 04 हि० में खुद नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शहीद करने की कोशिश की । इधर बनू 
गतफान को जुर्रत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने जमादिल ऊला सनू 04 
हि० में मदीना पर हमले का प्रोग्राम बनाया । 
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गरज मुसलमानों की जो साख उहद की लडाई में उखड़ गई शी 
: उस के नतीजे में मुसलमान एक मुद्दत तक बराबर खतरों से दो-चार रह 
लेकिन वह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जोरदात 
हिक्मत थी जिस ने सारे खतरों का रुख़ फेर कर मुसलमानों का रोब दू“ 
दबदबा वापस दिला दिया और उन्हें दोबारा इज्जत व एहतिराम के उच्चे. 
मकाम तक पहुंचा दिया। आपका सब से पहला कदम हमराउल-असद य 
तक मुश्रिकों का पीछा करने का था। इस कार्यवाही से आपकी फौज की: 
आबरू बड़ी हद तक बरकरार रह गयी, क्योंकि यह ऐसा आदरपूर्ण और + 
वीरतापूर्ण जंगी कदम था कि विरोधी, ख़ास तौर से मुनाफिक्‌ और यहूद * 
का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहिं । 
व सल्लम ने लगातार ऐसी जंगी कार्यवाहियां कीं कि उनसे सिर्फ | 
मुसलमानों की पुरानी हैबत (दबदबा) ही बहाल नहीं हुई, बल्कि इसमें ' 
और बढ़ोतरी भी हो गयी। अगले पष्ठों में इन्हीं का कुछ उल्लेख किया | 
जा रहा है--- | 
. सरिय्या अबू सलमा रजि | 
उहद की लड़ाई के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ सब से पहले बनू ' 
असद बिन खुजैमा का कृबीला उठा ! उस के बारे में मदीना में यह ख़बर | 
पहुंची कि खुवैलिद के दो बेटे तलहा और सलमा अपनी कौम और । 
अपनी बात मानने वालों को लेकर बनू असद को अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर हमले की दावत देते फिर रहे हैं। 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने झट डेढ़ सौ अंसार और 
मुहाजिरों का एक दस्ता तैयार फ्रमाया और हज़रत अबू सलमा को उस ' 
का झंडा देकर सेनापति बना कर भेज दिया। हजरत अबू सलमा रजि० 
ने बनू असद के हरकत में आने से पहले ही उनपर इस कदर अचानक 
हमला किया कि वे भाग कर इधर-उधर बिखर गए । मुसलमानों ने उनके 
ऊंट और बकरियों पर कुब्जा कर जिया और ख़ैरिवत क साथ मदीना 
वापस आ गए। उन्हें आमने-सामने की लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ी! 
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यह सरिय्या मुहर॑म सन्‌ 04 हि० का चांद निकलने पर रवाना 
गया था। चापसी के बाद हज़रत अबू सलमा रजि० का एक 
: द्वाव---जो उन्हें उहद में लगा था------फूट पड़ा और उस की वजह 
` केवह जल्द ही वफ़ात पा गए 
+ -2. अब्दुल्लाह बिन उनेस रजि० की मुहिम 
इसी माह मुहर्रम 04 हि० की पांच तारीख़ को यह ख़बर मिली कि 
ख़ालिद बिन सुफियान हुज़ली मुसलमानों पर हमला करने के लिए फौज 
जमा कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके 
खिलाफ कार्यवाही के लिए आब्दुल्ल्लाह बिन उनैस रजि० को रवाना 
फुरमाया । 
अब्दुल्लाह विन उनेस रजि० मदीना से ।8 दिन बाहर रहकर 28 
मुहर्रम को वापस तश्रीफ लाए । वह खालिद को कृत्ल करके उस का सर 
मी साथ लाए थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदभत 
में हाजिर होकर उन्होंने यह सर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
सामने पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें एक डंडा - 
दिया और फुरमाया कि यह मेरे और तेरे दर्मियान कियामत के दिन 
निशानी रहेगा। चुनांचे जब उनकी वफात का वकत आया तो उन्होंने 
वसीयत की कि यह डंडा भी उनके साथ उनके कफन में लपेट दिया 
जाए । 
3. रजीअ को घटना 
इसी साल 04 हि० के सफर के महीने में अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के पास अज्ल और कारा के कुछ लोग 
हाजिर हुए और जिक्र किया कि उन के अंदर इस्लाम का कुछ चर्चा है 
इसलिए जाप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन कं साथ कुछ लोगों को 


) जादुल-म आद १/08 
2) जःदुल-म आद 2/09, इब्मे हिशाम 2/69-620 
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आसिम रजि० बिन उमर बिन ख़त्ताब के नाना हजरत आसिम | 
बिन साबित को उनका अमीर मुक्रर फ्रमाया.! जब ये लोग राबिग और 


जद्दा के बीच कृबीला हुजैल के रजीअ नामी एक चश्मे पर पहुंचे तो उन । 
पर अजल और कारा के जिक्र किए गए लोगों ने हुजैल कबीला की एक : 


शाखा बनू लहयान को चढ़ा दिया और बनू लहयान के कोई एक सँ 
तीरअंदाज़ उन के पीछे लग गए और कदम के निशानों को देख-देख का 
उन्हें जा लिया। इन सबाहा किराम रजि० ने एक टीले पर पनाह ली; 
बनू लहयान ने उन्हें घेर लिया और कहा, “तुम्हारे लिए वचन है कि 
अगर हमारे पास उतर आओ तो हम तुम्हारे किसी आदमी को कत्ल नहं 
करेंगे!” हजरत आसिम रज़ि० ने उतरने से इंकार कर दिया और अपने 
साथियों सहित उन से लड़ाई शुरू कर दी । आखिरकार तीरों की बौछार 
से सात आदमी शहीद हो गए और सिर्फ तीन आदमी हजरत खुबैव 
रजि० जैद बिन दसना और एक और सहाबी बाकी बचे । अब फिर बन्‌ 
लहयान ने अपना वायदा दोहराया और इस पर तीनों सहाबी इनके पास 
उतर आए, लेकिन उन्होंने काबू पाते ही बद-अहदी की और उन्हें अपनी 
कमानों की तांत से बांध लिया। इस पर तीसरे सहाबी ने यह कहते हए 
कि यह पहली बद-अहदी है, उनके साथ जाने से इंकार कर दिया। 
उन्होंने खींच घसीट कर साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन सफल 
न हुए तो उन्हें कृत्ल कर दिया और हजरत ख़ुबैब और जैद रजि० का 
मक्का ले जाकर बेच दिया! इन दोनों सहाबा रजि० ने बद्र के दि: 
मक्का के सरदारों को कत्ल किया था। 





अर्रहीकुल मझ ज 
दीन सिखाने और कुरआन पढ़ाने के लिए रवाना फरमा दें। आ | 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इब्ने इसूहाक के कहने के मुताविक ट्र: ` 
लोगों को और सहीह बुखारी की रिवायत के मुताबिक दस आदमियों को : 
रवाना फरमाया और इब्ने इसूहाक के कहने के मुताबिक मरसद बिन. 
अबी मरसद ग़नवी को और सहीह बुखारी की रिवायत के मुताबिक. 
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` हजरत ख़ुबैब रज़ि० कुछ दिनों मक्का वालों की कैद में रहे फिर 

| क्का वालों ने उनके कत्ल का इरादा किया और उन्हें हरम से बाहर 

` तनऔम ले गए। जब सूली पर चढ़ाना चाहा तो उन्होंने फरमाया, “मुझे 
छोड़ दो, मैं तनिक दो रक्‌अत नमाज पढ़ लूं । मुश्रिकों ने छोड़ दिया और 
आपने दो रकूअत नमाज़ पढ़ी! जब सलाम फेर चुके तो फुरमाया, 
अल्लाह की कसम! अगर तुम लोग यह न कहते कि मैं जो कुछ कर रहा 

हूं घबराहट की वजह से कर रहा हूं तो मैं कुछ और लम्बा करता। इस 
के बाद फरमाया, ऐ अल्लाह! इन्हें एक-एक कर के गिन ले, फिर उन्हें 
बिखेर कर मारना और इनमें से किसी एक को बाकी मत छोड़ना ।” फिर 
ये पद्य पढ़े ! 
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“लोग मेरे चारों ओर झुंड के झुंड जमा हो गए हैं, अपने कबीलों 
को चढ़ा लाए हैं और सारा मज्मा जमा कर लिया है, अपने बेटों और 
औरतों को भी करीब लाए हैं और मुझे एक लम्बे मज़बूत तने के करीब 
कर दिया गया है। मैं अपनी बेवतनी और बेबसी का शिकूवा और 


अपनी कत्ल गाह के पास गिरोहों की 
अल्लाह ही से कर रहा हूं। ऐ अर्श 
इरादे हैं, उस पर मुझे सब्र दे। उन्होंने 


जमा की हुई आफतों की फुरियाद 
वाले! मेरे खिलाफ दुश्मनों के जो 


मुझे बोरी-बोटी कर दिया है और 
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मेरी खुराक बुरी हो गई है। इन्होंने मुझे कुफर का इख़्तियार दिया है... 
हालांकि मौत उससे कमतर और आसान है। मेरी आंखें आंसू के बगैर उम 
आयीं। मैं मुसलमान मारा जाऊं तो मुझे परवाह नहीं कि अल्लाह की राह 
में किस पहलू पर कत्ल हूंगा। यह तो अल्लाह की जात के लिए है और झै 
वह चाहे तो बोटी-बोटी किए हुए अंगों के जोड़-जोड़ में बरकत दे।” - ऋ 

इसके बाद अबू सुफ़ियान ने हज़रत खुबैब रज़ि० से कहा क्‍या * 
तुम्हें यह बात पसंद आएगी कि (तुम्हारे बदले) मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लम हमारे पास होते, हम उनकी गरदन मारते और तुम 
अपने बाल-बच्चों में रहते? उन्होंने कहा, “नहीं, अल्लाह की कसम! 
मुझे तो यह भी गवारा नहीं कि अपने वाल-बच्चों में रहूं और (उस के 
बदले) मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जहां आप हैं, वहीं रहते 
हुए, कांटा चुभ जाए और वह आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को 
तकलीफ दे ।” 

इसके बाद मुश्रिकों ने उन्हें सूली पर लटका दिया और उनकी 
लाश की निगरानी के लिए आदमी मुक्रर कर दिए, लेकिन हजरत अम्र 
बिन उमैया जुमरी रजि० तशीफ लाए और रात में झांसा देकर लाश उठा 
ले गए और उसे दफन कर दिया। हजरत ख़ुबैब रजि० का कातिल 
उकूबा बिन हारिस था। हजरत ख़ुबैब ने उसके बाप हारिस को बद्र की 
लड़ाई में कृत्स किया था। 


| 
सहीह बुखारी में रिवायत है कि हज़रत खुबैब रजि० पहले बुजुर्ग 
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हैं जिन्होंने कृत्स के मौके पर दो रक॒अत नमाज़ पढ़ने का तरीका 
निकाला। उन्हें कैद में देखा गया कि वे अंगूर के गुच्छे खा रहे थे, 
हालांकि उन दिनों मक्का में खजूर भी नहीं मिलती थी। 

दूसरे सहाबी जो इस घटना में गिरफ्तार हए थे, यानी हज़रत जैद 
बिन दसना, उन्हें सफुवान बिन उमैया ने ख़रीद कर अपने बाप क बदले 
कृत्ल कर दिया | 
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क्रैश ने सइ मकसद के लिए भी आदमी भेजे कि हज़रत आसिम 
रजि० के जिस्म का कोई टुकड़ा लाएं, जिसेसे उन्हें पहचाना जा सके, 
क्योंकि उन्होंने बद्र की लड़ाई में कुरैश के किसी बड़े आदमी को कृत्ल 
कर दिया था, लेकिन अल्लाह ने उन पर भिड़ों का झुंड भेज दिया, जिसने 
कुरैश के आदमियों से उनकी लाश की हिफाजत की और ये लोग उनका 
कोई हिस्सा हासिल करने पर ताकत न पा सके। हकीकत में हजरत 
आसिम रजि० ने अल्लाह से यह वायदा कर रखा था कि न उन्हें कोई 
मुश्रिक छुएगा न वे किसी मुश्रिक को छूएंगे। बाद में जब हजरत उमर 
रजि० को इस घटना की ख़बर हुई तो फुरमाया करते थे कि अल्लाह 
ईमान वाले बंदे की हिफाजत उसकी वफात के बाद भी करता है जैसे 
उसकी जिंदगी में करता है।' 
4. बीरे मऊना की दुर्घटना 

जिस महीने रजीअ की घटना घटी, ठीक उसी महीमे बीरे मऊना 
की दुर्घटना भी घरी जो रजीअ को घटना से कहीं ज्यादा संगीन थी। 

इस घटना का सार यह है कि अबू बरा आमिर बित मालिक, जो 
“मलाखिबुल-असिन्ना” (निजों से खेलने वाला) की उपाधि से प्रसिद्ध था, 
मदीना में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की ख़िदमत में हाजिर 
हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी । 
उस ने इस्लाम तो कुबूल नही किया, लेकिन दूरी भी इख्ियार नहीं की। 
उस ने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! अगर 
आप अपने साथियों को दीन की दावत देने के लिए नज्द वालों के पास 
भेजें तो मुझे उम्मीद है कि वे लोग आप की दावत कुबूल कर लेंगे!” 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “म्ले अपने सहाबा के 
बारे में नज्द वालों से खतरा है।” अबू बरा ने कहा. “वे मेरी पनाह में 
होंगे /” इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमं न॑ इब्मे इसूहाक्‌ के 
3) इव्ने हिशाम 2/69-279, जादुल-मआद १/।09,बुख़री १/5६8,569,585 
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कहने के मुताबिक चालीस और सहीह बुख़ारी की रिवायत के मुताबिक डै 
सत्तर आदमियों को उस के साथ भेज दिया। सत्तर ही की रिवायत सहीहं 
है और मुंजिर बिन अम्र को जो बनू साइदा से ताल्लुक्‌ रखते थे और ड 
“मोतकु लूलिल-मौत” (मौत के लिए आज़ाद किए हुए ) की उपाधि से ड 
मशहूर थे, उन का अमीर बना दिया । ये लोग फुज़ला (दीन के बड़े 5 
ज्ञानी) ,कुर्रा (कुरआन पढ़ने वाले), सादात (सब में बडे) और अख़यार * 
(चुने हुए) सहाबा थे। दिन में लकड़ियां काट कर उस के बदले अहते हू 
सुफ़्फा (चबूतरे वाले गरीब लोगों) के लिए अनाज खरीदते और कुरआन : 
पढ़ते-पढ़ाते थे और रात में अल्लाह के हुजूर मुनाजात और नमाज के = 


लिए खड़े हो जाते थे। इस तरह चलते-चल़ाते मऊना के कुएं पर जा 
पहुंचे। यह कुआ बनू आमिर और हर्रा बिन सुलैम के बीच में एक 
भू-भागः पर स्थित है। वहां पड़ाव डालने के बाद इन सहाबा किराम 
रजि० ने उम्मे सुलैम रजि० के भाई हिराम बिन मिलहान रजि० को 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ख़त देकर अल्लाह के 
दुश्मन आमिर बिन तुफैल के पास रवाना किया, लेकिन उस ने ख़त को 
देखा तक नहीं और एक आदमी को इशारा कर दिया जिस ने हजरत 
हिराम रजि० को पीछे से इस जोर का नेजा मारा कि वह नेजा आर पार 
हो गया। ख़ून देख कर हज़रत हिराम रजि० ने फ्रमाया, “अल्लाह 
अकबर! रब्बे काबा की कसम! मैं कामियाब हो गया?” 


इस के बाद तुरन्त ही उस अल्लाह के दुश्मन आमिर ने बाकी 
सहाबा पर हमला करने के लिए अपने कुबीले बनी आमिर को आवाज 
दी, मगर उन्होंने अबू बरा के पनाह देने को वजह से उस की आवाज़ 
पर कान न धरे। इधर से निराश होकर उस आदमी ने अबू सुलैम को 
आवाज दी । बनू सुलैम के तीन कबीलों उसैया, राल और ज़कवान ने 
इस पुकार का जवाब दिया और झर आकर इन सहावा दिराम रजि 
को घेर लिया | जवाब में सहाबा किराम ने भी लडाई की, मगर सब क 
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शहीद हो गए, सिफ हजरत काब बिन जैद बिन नज्जार रजि० 
ह” । उन्हें शहीदों के दर्मियान से घायल हालत में उठा लाया गया 
॥7-वह खंदक (खाई) की लड़ाई तक ज़िंदा रहे। इन के अलावा दो 
£. सहाबा हजरत अम्र बिन उमैया जुमरी और हज़रत मुंजिर बिन 
मकबा बिन आमिर रजि० ऊंट चरा रहे थे। उन्होंने घटना स्थल पर 
ड को मंडलाते देखा तो सीधे घटना स्थली पर पहुंचे । फिर हजरत 
$ - जिर तो अपने साथियों के साथ मित्र कर मुश्रिकों से लड़ते हुए शहीद 
। ही गए और हजरत अम्र बिन उमैया जमुरी को कैद कर लिया गया, 
| ज्ञेकिन जब बताया गया कि उन का ताल्लुक्‌ कबीला मुजर से है तो 
आमिर ने उन के माथे के बाल कटवा कर अपनी मां की ओर से 
__जिस पर एक गरदन आजाद करने की मन्नत थी----आजाद कर 


दिया। ` 
हजरत अप्र बिन उमैया जुमरी रजि० इस दर्दनाक दुर्घटना की 
ख़बर लेकर मदीना पहुंचे इन सत्तर अफाजिल (बड़े-बड़े) मुसलमानों की 
शहादत की दुखद घटना ने उहद की लड़ाई का घाव ताज़ा कर दिया। 
और यह इस दृष्टि से अधिक दुखद था कि उहद के शहीद तो एक खुली 
हुई और आमने-सामने की लड़ाई में मारे गए थे, मगर ये बेचारे एक 
शर्मनाक गृद्दारी की भेंट चढ़ गए 
हजरत अम्र बिन उमैया जुमरी रजि० वापसी में कनात घाटी के 
सिरे पर स्थित स्थान कुरक्रा पहुंचे तो एक पेड़ की छाया में उतर पड़े, 
वहीं बनू किलाब के दो आदमी भी उतरे। जब वे दोनों बेखबर सो गये 
तो हजरत अग्न बिन उमैया ने उन दोनों का सफाया कर दिया। उन का 
विचार था कि अपने साथियों का बदला ले रहै हैं, हालांकि उन दीनों के 
पास अल्ल्याह के रसलू सल्जल्लाहु अलैहि व सललम की ओर से अहद 
(वायदा, वचन) था, मगर हजरत अम्र जानते न थे, चुनांचे जब मदीना 
आकर उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को अपनी 
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इस कार्यवाही की ख़बर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाई 
कि तुम ने ऐसे दो आदमियों को कत्ल किया है, जिन की दियत (बदले की 
जुर्माना) मुझे जरूर ही अदा करनी है। इस के बाद आप मुसलमान और उन 
के मित्र यहूद से दियत जमा करने में लग गए* और यही घटना बनू नजीर 
की लड़ाई की वजह बनी, जैसा कि आगे आ रहा है! ह 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मऊना और रजीअ, 
की इन दुखद घटनाओं से जो कुछ ही दिनों जागे पीछे घटित हुयी शीर 
इतना दुख पहुंचा और आप इतना दुखी और परेशान हुए* कि जिन कौमों ज 
और कृबीलों ने इन सहाबा रजि० के साथ धोखे-बाजी और हत्या का यह ब 
व्यवहार किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने उन पर एक महीने * 
तक बद-दुआ फरमाई। चुनांचे सहीह बुखारी में हजरत अनस रजि० से :$ 
रिवायत है कि जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के सहाबा | 
रजि० को बीरे मऊना पर शहीद किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने उन पर तीस दिन तक बद-दुआ की! आप फुज् की नमाज़ में | 
राल, ज़कवान, लहयान और उसैया पर बद-दुआ करते थे और फरमाते थे 
कि उसैया ने अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की ! 
_ नाफ्रमानी को, अल्लाह तआला ने इस बारे में अपने नबी पर वहय उतारी ; 
जो बाद में मंसूखु (निरस्त) हो गई। वह वहय यह थी “हमारी कौम को 
यह बतला दो कि हम अपने पालनहार से मिले तो वह हम से राजी है और 









हम उस से राजी हैं।” इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्ल॑म ने अपना यह कुनूत छोड़ दिया ।' 


4) देखिए इब्ने हिशाम 2/88-88, जादुल-मआंद 2/.09-720, बुखारी 2/584,586 

5) वाकिदी ने लिखा है कि रजीअ और मऊना दोंनों घटनाओं की सूचना रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) को एक ही रात में मिली थी! 

6) इब्ने सञद ने हजरत अनस (रजि०; से रिवायत की है कि रसूलुस्लाह (सल्ल०) जितना 
बिऊरे-मऊना के लोगों पर गमगींन हुए मैनें किरी और पर उाप को इतना ज्यादा गमर्गन | 
होते नहीं देखा मुख़तसरुस-सीरा (शेख अब्ुल्लाह) 260 k 
7) बुखारी 2/586-588 






gs MINCE MR. 
हः +` ` हम बता चुके हैं कि यहूदी इस्लाम और मुसलमानों से जलते-भुनते 
रँ मगर वे चूंकि मर्दे मैदान न थे, षड़यंत्रकारी और आग लगाने वाले 
शः इसलिए लड़ाई के बजाए द्वेष और कपट का प्रदर्शन करते थे और 
अ को समझौते और वायदों के बावंजूद कष्ट देने के लिए 
;  -तरह-तरह के हीले, बहाने और उपाय करते थे, अलबत्ता बनू कैनुकाञ 
ई के देश निकाला और कअब बिन अशरफ के कत्ल की घटना घरी तो 
उन के हौसले टूट गए और उन्होंने भयभीत होकर खामोशी और सुकून 
अपना लिया, लेकिन उहद की लड़ाई के बाद उन का साहस फिर लौट 
4 आया। उन्होंने खुल्लम-खुल्ला दुश्मनी और विद्रोह किया। मदीना के 
` मुनाफिकों और मक्का के मुश्रिकों से परदे के पीछे सांठ-गांठ की और 
मुसलमानों के ख़िलाफ मुश्रिकों की हिमायत में काम किया । 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम ने सब कुछ जानते हुए सब्र से 
` काम लिया लेकिन रजीअ और मऊना की घटनाओं के बाद इन की 
! जुर्रत व हिम्मत हद से ज़्यादा बढ़ गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
` सल्लम ही के अंत का प्रोग्राम बना लिया। 
इस का विस्तृत वर्णन यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
अपने कुछ साथियों के साथ यहूदियों के पास तशरीफु ले गए और उन 
से बनू किलाब के उन दोनों कृत्ल किये गए लोगों की दियत (जुमनि की | 
रकम) में सहायता के लिए बातचीत की-(जिन्हें हज़रत अम्र बिन उमैया 
। जुमरी ने गलती से कत्ल कर दिया था)--इन पर समझौते के हिसाब से. 
। यह सहायता जरूरी थी! इन्होंने कहा, ' 'अबुल कासिम! हमं ऐसा ही 
` करेंगे। आप यहां तश्रीफ रखिए, हम आप की जरूरत पूरी किए देते 
हैं।” आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम उन के एक घर की दीवार से 
8) अबू दाऊद बाब खूबरुन-नजीर से यह बात ली गई है देखीए अबू दाऊद शरह 
औनुल-मअबूद के साथ 3/776 -]]7 
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टेक लगा कर बैठ गए और उन॑ के वायदे के पूरा करने का इन्तिजार 


करने लगे । आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ हजरत अबू बक्र - 


रजि० हज़रत उमर रजि० हज़रत अली रजि० और सहाबा किराम की 
एक जमाअत भी तश्रीफ रखती थी। [ 
इधर यहूदी तंहाई में जमा हुए तो इन पर शैतान सवार हो गया 
और जो दुर्भाग्य उन का भाग्य बन चुका था, उसे शैतान ने सुंदर बना 
कर सामने रख दिया यानी उन यहूदियों ने आपस में मश्वरा किया कि 
क्यों न नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही को कृत्ल कर दिया जाए। 
चुनांचे उन्हों ने कहा, “कौन है जो इस चक्की को लेकर ऊपर जाए और 
आप के सिर पर गिरा कर आप को कुचल दे ।' इस पर एक भाग्यहीन 
यहूदी अप्र बिन जहाश ने कहा, में ----! इन लोगों से सलाम बिन 
मुश्कम ने कहा भी कि ऐसा न करो, क्योंकि अल्लाह की कसम! इन्हे 
तुम्हारे इरादों की ख़बर दे दी जाएगी और फिर हमारे और इन के 
दर्मियान जो अह्द और समझौता है, यह उस का तोड़ना भी है। लेकिन 
उन्होंने एक न सुनी और अपनी योजना को पूरा करने पर जमे रहे। 
इधर अल्लाह की ओर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के पास हजरत जिब्रील तश्रीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलेहि 
व सल्लम को यहूदियों के इरादे की ख़बर दे दी । आप तेजी से उठे और 
मदीना के लिए चल पड़े। बाद में सहाबा किराम भी आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम से आकर मिले और कहने लगे, आप उठ आए और 
हम समझ न सके। आपने बतलाया कि यहूदियों का क्या इरादा था। 
मदीना वापस आ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तुरन्त 
ही मुहम्मद बिन मसूलमा को बनी नजीर के पास रवाना फरमाया और 
उन्हें यह नोटिस दिया कि ठम लोग मदीना से निकल जाओ। अव यहां 
मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम्हें दस दिन को मोहलत दी जाती है। इस 
के बाद जो आदमी पाया जाएगा, उस की गरदन मार दी जाएगी । इस 








` अर्हीकुत मख़्यूप् न । 


नोटिस के बाद यहूदियों को देश-निकाला के सिवा कोई रास्ता समझ में 
न आया | चुनांचे वे कुछ दिन तक सफर की तैयारियां करते रहे, लेकिन 
इसी दौरान अब्दुल्लाह बिन उबई, मुनाफिकों के सरदार ने कहला भेजा 
कि अपनी जगह जमे रहो, डट जाओ और घर-बार न छोड़ो । मेरे पास 
दो हजार जंगी जवान हैं जो तुम्हारे साथ तुम्हारे किलों में दाखिल होकर 
तुम्हारी हिफाजत में जान दे देंगे और अगर तुम्हें निकाला ही गया तो 
हम भी तुम्हारे साथ निकल जाएंगे और तुम्हारे बारे में किसी से हरगिज 
नहीं दबेंगे और अगर तुम से लड़ाई की गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे 
और बनू कुरैज़ा और बनू गृतफान जो तुम्हारे मित्र हैं, वे भी तुम्हारी 
मदद करेंगे । 
यह पैगाम सुन कर यहूदियों का स्वाभिमान पलट आया और 
उन्होंने त्य कर लिया कि देश-निकाला के मुकाबले में टक्कर ली 
जाएगी । उन के सरदार हुयई विन अख़तब को उम्मीद थी कि मुनाफिकों 
के सरदार ने जो कुछ कहा है, वह पूस करेगा, इसलिए उस ने अल्लाह 
के रसूल सल्लल्वाहु अलैहि व सल्लम के पास जवावी पैगाम भेज दिया 
कि हम अपने इलाके से नहीं निकलते, आप को जो करना हो कर लें। 
इस में संदेह नहीँ कि मुसलमानों की दृष्टि से यह स्थिति नाजुक 
थी क्योंकि उन के लिए अपने इतिहास के इस नाजुक और पेचीदा मोड़ 
पर दुश्मनों से टकराव कुछ ज्यादा फायदेमंद और मुनासिब न था, 
अंजाम खतरनाक हो सकता था। आप देख ही रहे है कि सारा अरब 
मुसलमानों के ख़िलाफू था और मसुलमानों की दो तब्लीगी मंडलियां बड़ी 
बेदर्दी से मारी जा चुको थीं, फिर बनी नजीर के यहूदी इतने ताकतवर 
धे कि उन का हथियार डालना आसान न था और उन से लड़ाई मोल 
नेने में तरह-तरठ के ख़तरे थे, पर बीरे मऊना की दुखद घटना से पहले 
म, उस के बाद के हालात न॑ जो नयी करवट ली थी उस की वजह 
से मुसलमान कृतल और वायदा ख़िलाफी जैसे अपराधों के सिलसिले में 








594 अर्रहीकूल रा हट | 
ज़्यादा भावुक हो गये थे और इन अपराधों के करने वालों के खिलाए 
मुसलमानों की प्रतिशोध की भावना बहुत बढ़ गयी थी। और उन्होंकिः 
तय कर लिया कि चूंकि बनू नजीर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अन्नैहि 
व सललम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया था। इसलिए उन से बहरहाल | 
लड़ना है, भले ही उसके जो भी नतीजे हों । चुनांचे जब अल्लाह के रस॒ : 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुयई बिन अख़तब का जवाबी पेगा | 
मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने और सहाबा किराम रजि०., 
ने कहा -अल्लाहु अकबर! और फिर लड़ाई के लिए उठ खड़े हुए और 
हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम को मदीना का इंतिज़ञाम सौंप कर बनू नजीर 
के इलाके की ओर रवाना हो गए। हजरत अली बिन अबी तालिब 
रज़ि० के हाथ में झंडा था । बनू नज़ीर के क्षेत्र में पहुंच कर उन का घेराव । 
कर लिया गया | 

इधर बनू नजीर ने अपने किलों और गढ़ियों में पनाह ली और 
किले में बंद रह कर फंसील से तीर और पत्थर बरसाते रहे, चूंकि खजूर 
के बाग उन के लिए ढाल का काम दे रहे थे, इसलऐ आप सल्लल्लाह | 
अत्तैहि व सल्लम ने हुक्म दिया कि इन पेड़ों को काट कर जला दिया | 
जाए। बाद में इसी की ओर इशारा कर के हज़रत हस्सान रजि० ने । 


ian ~ ((32,+०८5 > बे 5\ ‘Ls ठ bss 

“बनी लूई के सरदारों के लिए यह मामूली बात थी कि बुयैरा में 
आग के शोले बुज़न्द हों” (बुवैरा बनू नजीर के मरुधान का नाम था! 

और उसी के बारे में अल्लाह का यह इशदि भी उतरा-------- 
५3.45 pp SON URS sa 2० abit 
“तुम ने खजूर के जो पेड़ काटे या जिन्हें अपने तनों पर खड़ा रहन । 
दिया, वह सब अल्लाह ही के हुक्म से था और ऐसा इसलिए किया गया । 
ताकि अल्लाह इन फासिकों (अवज्ञाकारियों) को रुसवा करे |” (59:5! | 
| 
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rime अ अ 
बहरहाल जब उन का घेराव कर लिया गया तो बनू कुरैजा उन से 


चा थलग रहे | अब्दुल्लाह बिन उबई ने भी ख़ियानत की और उन 


मित्र यतफान भी मदद को न आए। गरज कोई भी उन्हें मदद देने 


उन की मुसीबत टालने पर तैयार न हुआ। इसी लिए अल्लाह ने उन 


की घटना की बात यूं बयान फ्रमाई। 
GGA UE AS gS MEN she js 


“जैसे शैतान इंसान से कहता है कुफर करो और जब वह कुफर कर 
बैठता है तो शैतान कहता है, मैं तुम से बरी हूं।” (59:6) 


घेराव कुछ ज़्यादा लम्बा न हुआ, बल्कि सिफ छ रात---या कुछ 
के कहने के मुताबिक पन्द्रह रात----जारी रहा कि इस बीच अल्लाह ने 
उन के दिलों में रोब डाल दिया। उन के हौसले टूट गये । वे हथियार 
डालने पर तैयार हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को कहलवा भेजा कि हम मदीना से निकलने को तैयार हैं। आप 
ने उन के देशनिकाला की बात मंजूर फरमा ली, और यह भी मंजूर 
फुरमा लिया कि वे हथियारों के सिवा बाको जितना साज व सामान ऊंटो 
पर लाद सकते हों सब लेकर बाल-बच्चों समेत चले जाएं। 

बनू नज़ीर ने इस मंजूरी के बाद हथियार डाल दिए और अपने 
हाथों अपने मकान उजाइ डाले, ताकि दरवाजे और खिइ़किया भी लाद 
ले जांए, बल्कि कुछ कुछ ने तो छत की कड़ियां और दीवारों की खूंँटियां 
भी लाद लीं, फिर औरतों और बच्चों को सवार किया और छ सौ ऊंटों 
पर लद-लदा कर रवाना हो गए! बहुत से यहूदी और उनके बड़े जैसे 
हुई बिन अख़तब और सलाम बिन अबिल हुकैक्‌ ने ख़ैबर का रुख़ 
किया। एक जमाअत शाम देश गई, सिफ दो आदमियों यानी यामीन 
रजि० बिन अग्र रजि और अबू सइद रजि० बिन वहब ने इस्लाम 
कुबूल किया, इसलिए उन के माल को हाथ नहीं लगाया गया। 
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अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने शर्त के मुताबिक - 
बनू नजीर के हथियार, ज़मीन, घर और बाग अपने कब्जे में ले लिए । * 
हथियार में पचास जिरहें, पचास खूद और तीन सौ चालीस तलवारें थीं । * 
बनू नजीर के ये बाग, जमीन और मकान ख़ालिस अल्लाह क्रे. 
रसूल का हक थे। आप को अधिकार था कि आप इसे अपने लिए बचा : 
कर रखें या जिसे चाहें दें। चुनांचे आप ने गनीमत के माल की तरह इन 
मालों का खुमुस (पांचवा हिस्सा) नहीं निकाला, क्योंकि इसे अल्लाह ने 
आप को 'फय' के तौर पर दिया था। मुसलमानों ने इस पर घोड़े और 
ऊंट दौड़ा कर उसे (तलवार के बल पर) नहीं जीता था, इसलिए आप 
ने अपने इस विशेष अधिकार के तहत इस पूरे माल को सिर्फ शुरू के 
मुहाजिरों में बांट दिया । अलबत्ता दो असारी सहाबा यानी अबू दुजाना 
रजि० और सहल बिन हुनैफ रज़ि० को उनकी गरीबी की वजह से एस 
में से कुछ अता फरमाया । इस के अलावा आप ने (एक छोटा सा टुकड़ा 
अपने लिए सुरिक्षत रखा जिस में से आप) अपनी पाक बीवियों का साल 
भर का खूर्च निकालते थे और इस के वाद जो कुछ बचता था २* 
जिहाद की तैयारी के लिए हथियार और घोड़ों के जुटाने में खर्च कर 
दिया करते थे। 
गृ़वा-ए-बनू नजीर रबीउल अव्वल सन्‌ 04 हि०, अगस्त 625 
ई० में हुई और अल्लाह ने इस ताल्लुक्‌ से पूरी सूरः हश्च उतारी । जिस 
में यहूदियों के देश-निकाला का चित्र खींचते हुए मुनाफिकों की 
रीति-नीति पर से परदा उठाया गया है और “फय” (लड़ाई में मिला माल) 
के हुकमों को बयान फरमाते हुए मुहाजिरों और अंसार की प्रशंसा की गई 
है और यह भी बताया गया है कि लड़ाई की मसलहतों को देखते हए 
दुश्मन के पेड़ काटे जा सकते हैं और उन में आग लगाई जा सकती है 
ऐसा करना जमीन में फुसाद फैलाना नहीं है, फिर ईमान वालों को तक्वा 
के अपनाने और आखिरत की तैयारी की ताकीद की गई है। इन सब 
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के बाद अल्लाह तआला ने अपना गुण-गान करते हुए और अपने नामों 
और विशेषणों के बयान करते हुए सूरः ख़त्म फरमा दी है। 

इब्ने अब्बास रज़ि० इस सूरः (हश्च) के बारे में फरमाया करते थे 
कि इसे सूरः बनी नज़ीर कहो |? 
6.गजवा-ए-चज्द 

बनू नजीर की लड़ाई में किसी कुर्बानी के बिना मुसलमानों को 
शानदार कामियाबी हासिल हुई । इस से मदीने में कायम मुसलमानों की 
सत्ता मजबूत हो गई और मुनाफिकों पर बद-दिली छा गयी। अब उन्हें 
खुल कर कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस तरह अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन बहूओं की ख़बर लेने के लिए 
यकसू (एकाग्रचित) हो गए जिन्होंने उहद के बाद ही से मुसलमानों को 
जबरदस्त परेशानियों में उलझा रखा धा और इस्लाम की दावत देने 
वालों पर बड़े ही जुल्म भरे तरीकों से हमले कर-कर के उन्हें मौत के.घाट 
उतार चुके थे और अब उनका साहस इस हद तक बढ़ चुका था कि वे 
मदीना पर चढ़ाई को सोच रह थे। 

चुनांचे बनू नजीर को लड़ाई से फारिग होकर अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अभी उन वायदा ख़िलाफी करने वालों को 
सज़ा देने के लिए उठे भी न थे कि आप को ख़बर मिली कि बनी 
गृतफान के दो कृबीले बनू मुहारिब और बनू सालबा लड़ाई के लिए 
बहूओं और देहातियों को जमा कर रहे हैं। इस ख़बर के मिलते ही नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नज्द पर धावा बोलने का फैसला कर. 
लिया और नज्द के वीरानों में दूर तक घुसते चले गए जिसका मकसद 
यह था कि इन संग-दिल बहूओं पर डर छा जाए और वे दोबारा 
मुसलमानों के ख़िलाफ पहले जसी संगीन कार्यवाहियों को दोहराने का 
साहस न करें। हि | 
9) इञ हिशाम 2/।90-792, जादुल-मआद 2/7१, 20, दुखारी १/574-575 
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इधर सरकश बहू जो लूट-मार की तैयारियां कर रहे थे मुसलमानों 
के इस अचानक धावे की ख़बर सुनते ही डर कर भाग खड़े हुए और 
पहाड़ों की चोटियों में जा दुबके । मुसलमानों ने लुटेरे कबीलों पर अपना 
रोब व दबदबा कायम करने के बाद अम्न व अमान के साथ वापस 
मदीना की राह ली । 


जीवनी-लेखकों ने इस सिलसिले में एक निश्चित लड़ाई का नाम 


लिया है जो रबीउल आख़िर या जमादिल ऊला सन्‌ 04 हि० में नज्द. 


की धरती पर हुई थी और वह इसी लड़ाई को “ग॒जवा-ए-जातुरिकाअ” 
करार देते हैं। जहां तक हकीकतों और सुबूत का ताल्लुक है, तो इस 
में संदेह नहीं कि इन दिनों में नज्द के अंदर एक लड़ाई हुई थी, क्योंकि 
मदीना के हालात ही कुछ ऐसे थे । अबू सुफियान ने उहद की लड़ाई से 
वापसी के वकत अगले साल बद्र के मैदान में जिस लड़ाई के लिए ललकार 
था और जिसे मुसलमानों ने मंजूर कर लिया था अब उसका वकत करीब 
आ रहा था और सामरिक दृष्टि से यह बात किसी तरह भी उचित न थी 
कि बहुओं और अरबों को उन की उद्दंडता और विद्रोह पर बाकी छोड़ कर 


बद्र जैसी जोरदार लड़ाई में जाने के लिए मदीना ख़ाली कर दिया जाए, 


बल्कि जरूरी था कि बद्र के मैदान में जिस भयानक लड़ाई की आशा थी, 
उसके लिए निकलने से पहले इन बहुओं की शौकत पर ऐसी चोट लगायी 
जाए कि उन्हें मदीना का रुख करने का साहस न हो। 


बाकी रही यह बात कि यही लड़ाई जो रबीउल आख़िर या 
जमादिल ऊला सन्‌ 04 हि० में हुई थी, जातुर्रिकाअ की लड़ाई थी, 
हमारी जांच के मुताबिक सही नहीं। क्योंकि जातुरिकाअ की लड़ाई में 
` हज़रत अबू हरैरह रजि० और हजरत अबू मूसा अशअरी रजि० मौजूद 
थे और अबू हंरैरह रजि० खैबर की लड़ाई से सिर्फ कछ दिन पहले 


` इस्लाम्‌ लए थे । इसी तरह हज़रत अबू मूसा अशसी रारि> (गुसलमान ` 


होकर यमन से रवाना हुए तो उन को कशती हब्शा के तर से जा लगी 
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थ और वह हब्शा से उस वकृत वापस आए थे जब नबी सल्लल्लाहु 
` वहि व सल्लम खैबर में तश्रीफ रखते थे । इस तरह वह पहली बार) 
ह्ेबर के अंदर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदतम में 
* नजिर हो सके थे । पस ज़रूरी है कि जातुर्रिकाअ की लड़ाई खैबर की 
तड़ाई के बाद हुई ही । 

सन्‌ 04 हि० के एक अर्से बाद जातुर्रिकाअ की लड़ाई के पेश आने 
की एक निशानी यह भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
जातर्रिकाअ की लड़ाई में “सल्लातुल खौफ” (डर की नगाज़) पढ़ी थी । 
मेर सलाते खौफ पहले पहल अस्फान की लड़ाई में पढ़ी गयी और इस 
5 कोई मतभेद नहीं कि अस्फान की लड़ाई का समय खंदक की लड़ाई 
क भी बाद का है। जब कि खंदक की लड़ाई का ज़माना सन्‌ 05 हि० 
क आखिर का है | हकीकत में अस्फान को लड़ाई हुदैबिया की यात्रा को 
7क छोटी सी घटना है और हुदैबिया की यात्रा सन्‌ 06 हि० के आख़िर 
मं पेश आई थी, जिस से वापस आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
लिष्टि व सल्लम ने खैबर की राह ली थी, इसलिए इरा उृष्टि से भी 
जातुर्रिकाअ की लड़ाई का ज़माना ख़बर के बाद ही सावित होता है। 
7. गृजुवा-ए-बद्र द्वितीय 

अरबों का दबदबा तोड़ देने और बहुओं की शरारतों से सन्तुष्ट हो 
जाने के बाद मुसलमानों ने अपने बड़े दुश्मन (कुरैश) से लड़ने को तैयारी 
शुरू कर दी, क्योंकि साल तेजी से ख़त्म हो रहा था और उहद के मौके 
0)! लड़ाई के बीच नमाज को सत्राते खौफ कहते हैं। जिसका एक तरीका यह है कि 
५५८ फौज हथियारबन्द हो कर इमाम के पीछे नमाज पढ़े बाकी आधी फोज हथियार 
वांधे दुश्मन पर नज़र रखे एक एकअत के बाद यह फौज इमाम के पीछे आ जाए और 
=~ फौज दुशमन पः = ‡ रखने चह जाः, अमा दूसरी रकत पट्‌ हे तो बारी-बारी 
¬ के टाना हिस्से हपनी-अपनी नःतज पूरी करें| इस नमाज के इस“ मिलतै-जुलते 
उमर भी तरीके हैं जो गहाई की अवस्थ के हिसाब से अपनाए जा सकते # | तरीके हदीस 
त ऊताबों में हैं। | 
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पर तय किया हुआ वकत करीब आता जा रहा था और मुहम्भर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रजि० का फर्ज था क्रि ई 
लड़ाई के मैदान में अबू सुफियान और उस की कौम से दो-दो हाथ करे 
के लिए निकलें और लड़ाई की चक्की इस हिक्मत के साथ चलाएं कि 
जो फ्रीक ज्यादा हिदायत पाया हुआ और मजबूती का हकदार हो: 
हालात का रुख़ पूरी तरह उस के हक में हो जाए। 
चुनांचे शाबान सन्‌ 04 हिजरी, मुताबिक जनवरी सन्‌ 626 ई० में 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना का इंतिजाम 
हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि० को सौंप कर इस तय शुदा लड़ाई 
के लिए बद्र का रुख़ फरमाया | आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
साथ डेढ़ हजार की सेना और दस घोड़े थे। आप ने फौज का झंडा 
हजरत अली रजि० को दिया और बद्र पहुंच कर मुश्रिकों के इंतिजार 
में खेमा डाले पड़े रहे । 


दूसरी तरफ अबू सुफियान भी पचास सवारों सहित दो हजार 
मुश्रिकों की सेना लेकर रवाना हुआ और मक्के से एक मरहला दूर घाटी 
मर्रज्जुहरान पहुंच कर मोजिन्ना नाम के मशहूर चश्मे पर पड़ाव डाल 
दिया, लेकिन बह मक्का ही से बोझल और बद-दिल था। बार-बार 
मुसलमानों के साथ होने वाली लड़ाई का अंजाम सोचता था और रोब 
व दबदबे से कांप उठता था। मर्रज्जहरान पहुंच कर उसकी हिम्मत | 
जवाब दे गई और वह वापसी के बहाने सोचने लगा । आखिर में अपने 
साथियों से कहा, “कुंरेश के लोगो! लड़ाई उस वक्त मुनासिब होती है | 
जब हरियाली और शादाबी हो कि जानवर भी चर सकें और तुम दूध 
भी पी सको। इस वकत सूखा पड़ा हुआ है, इसलिए में वापस जा रहा 
हुं और तुम भी वापस चले चंलो |” 


ऐसा लगता था कि पूरी सेना भय और आतंक का शिकार थी, ! 
क्योंकि अबू सुफियान के इस मश्वरे पर किसी भी प्रकार का विरोध किए . 
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बिना सब ने वापसी की राह ली और किसी ने भी सफर जारी रखने और 
मुसलमानों से लड़ाई लड़ने की राय न दी। द 


इधर मुसलमानों ने बद्र में आठ दिन तक ठहर कर दुशमन का 
इन्तिज़ार किया और इस बीच अपने व्यापार का सामान बेच कर एक 


दिरहम के दो दिरहम बनाते रहे | इस के बाद इस शान से मदीना वापस 


आए कि लड़ाई में आगे बढ़ना उन के हाथ में आ गया था, दिलों पर 
उन की धाक बैठ चुकी थी और माहौल पर उन की पकड़ मजबूत ही 
चुकी थी । यह लड़ाई बद्रे मौइद, बद्रे सानी, बद्रे आखिर और बदरे सुगरा 
(छोटी बद्र) के नामों से मशहूर है |" 
गज़वा-ए-दूमतुल जन्दल 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बद्र से वापस हुए 
तो हर ओर अम्न व अमान कायम हो चुका था और पूरे इस्लामी राज्य 
में सुख और शान्ति को उड़ी हवा चल रही थी। अब आप अरब की 
अन्तिम सीमाओं तक ध्यान देने के लिए फारिग हो चुके थे और इस की 
जरुरत भी थी, ताकि हातात पर मुसलमानों का गलबा औरं कन्ट्रोल रहे 
और दोस्त व दुश्मन सभी उस को महसूस और तस्लीम करें । 

चुनांचे बद्रे सुगरा के बाद छः माह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने इत्मीनान से मदीना में कियाम फरमाया। इस के बाद आप 
को ख़बरें मिलीं कि शाम देश के करीब दूमतुल जन्दल के पास-पड़ोस में 
आबाद कृबीले आने-जाने वाले काफिलों पर डाके डाल रहे है और वहां 
से गुजरने वाली चीजें लूट लेते हैं। यह भी मालूम हुआ कि उन्होंने 
मदीना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना जुरा ली है। इन ख़बरों 
को दृष्टि में रख कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
सिबाश़् बिन अरफता गिफरी रजि० को तीना में अपना जानशीं मुकुर्रर 
फ्रमा कर एक हज़ार मुसलमानों को तायदाद के साथ कूच फुरमाया। 


7) इस गज़वे की तफसील के लिए देखें इब्ने हिशान 2/209-270, जादुल-मजाव १/।।2 
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यह 25 रबीउस अव्वल 05 हि० की घटना है। रास्ता बताने के लिए बनी 5 
उज़रा का एक आदमी रख लिया गया था जिस का नाम मजकूर था। * 


इस लंडाई में आप का तरीका यह था कि आप रात में सफर. 


फुरमाते और दिन में छिपे रहते थे, ताकि दुश्मन पर बिल्कुल अचानक 


और बे-ख़बरी में टूट पड़ें। करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि वे लोग बाहर . 


निकल गए हैं, इसलिए उनके मवेशियों और चरवाहों पर हल्ला बोल 
दिया, कुछ हाथ आए, कुछ निकल गये। 

जहां तक दूमतुल जन्दल के निवासियों का ताल्लुक है तो जिसका 
जिधर सींग समाया भाग निकला, जब मुसलमान दूमतुल जन्दल के मैदान में 
उतरे तो कोई न मिला । आप ने कुछ दिन ठहर कर इधर-उधर कई टुकड़ियां 
रवाना कीं, लेकिन कोई भी हाथ न जाया । आखिरकार आप मदीना पलट 
आए। इस लड़ाई में उयैना बिन हिस्‍्न' से समझता भी हुआ। (दूमा, यह 
शाम देश को सीमा पर एक शहर है, यहां से दमिश्कु की दूरी पांच रात 
और मदीना की दूरी 75 रात है) 


इन अचानक और निर्णायक कार्यवाहियों और हिक्मत और | 


सूझ-बूझ पर आधारित योजनाओं के जरिए नबी सल्जल्लाह अलैहि व 
सल्लम ने इस्लामी जगत में सुख-शान्ति बनाने और स्थिति पर काबू पाने 
में सफलता प्राप्त की । और समय की रफ्तार का रुख़ मुसलमानों के हक्‌ 
में मोड़ लिया और उन अंदरूनी और बाहरी कठिनाइयों में बराबर कमी 
को जो हर ओर से उन्हें घेरे हए थीं । चुनांचे मुनाफिक चुप और निराश 
होकर बैठ गये। यहूदियों के एक कबीले का देश निकाला कर दिया 
गया । दूसरे कुबीलों ने पड़ोसी होने और समझौता करने के हक्‌ को 
निभाने और उन्हें पूरा करने का प्रदर्शन किया । बहू और कुंरेश ढीले पड़ 
गए और क्रैश मुसलमान से टकराने से बचने लगे और मुसलमानों को 
इस्लाम फैलाने और रब की तातीम और पैगाम के प्रचार के अवसर मिल 
गए । 
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गजवा-ए-अहजाब 

एक साल से ज्यादा मुहुत की सामरिक मुहिमों और कार्यवाहियों के 
बाद अरब प्रायद्वीप पर शान्ति छा गयी थी और हर ओर सुख-शान्ति का 
दौर-दौरा हो गया था। पर यहूदियों को जो अपनी दुष्टताओं, षड़यत्रों 
और छल-कपट के नतीजे में तरह-तरह की जिल्लत व रुसवाई का मजा 
चख चुके थे, अब भी होश नहीं आया था। उन्होंने षड़यंत्रों और 
छल-कपर के घिनौने नतीजों से कोई सबक नहीं सीखा था चुनांचे खैबर 
चले जाने के बाद तो उन्होंने यह इन्तिजार किया कि देखें मुसलमानों 
और मूर्ति-पूजकों के बीच जो सैनिक संघर्ष चल रहा है, उसका नतीजा 
क्या होता है, लेकिन जब देखा कि हालात मुसलमानों के हक्‌ में हो गए 
हैं, रात व दिन की गर्दिश ने उनके प्रभावों को बड़ा फैलाव दे दिया हे । 
और दूर-दूर तक उन की सत्ता का सिक्का बैठ गया है तो उन्हें बड़ी 
जलन हुई । उन्होंने नये सिरे से षडयंत्र शुरू किए और मुसलमानों पर 
एक ऐसी चोट लगाने की तैयारी में लग गए जिस के नतीजे में उनका . 
जीवन-दीप ही गुल हो जाए, लेकिन चूंकि उन्हें सीधे-सीधे मुसलमानों से 
टकराने की हिम्मत न थी, इसलिए इस मकसद के लिए बड़ा ही भयानक 
प्लान तैयार किया। 

इस का विस्तृत विवरण यह है कि बनू नजीर के पीस सरदार औए 
नेता मक्का में कुरैश के पास हाजिर हुए और उन्हें अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खिलाफ लड़ाई पर तैयार करते ह 
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अपनी मदद का विश्वास दिलाया। कुरैश ने उनकी बात मान ली । चूंकि 
वह उहद के दिन बद्र के मैदान में मुसलमानों के मुकाबले का वायदा 
और संधि-कर के उसके खिलाफ कर चुक थे, इसलिए उनका विचार था 
कि अब इस प्रस्तावित लड़ाई के लिए कदम उठाकर अपनी नामवरी भी 
बहाल कर लेंगे और अपनी कही हुई बात भी पूरी कर देंगे । 


इस के बाद यहूद का यह प्रतिनिधि-मंडल बनू गृतफान के पास 


गया और क्रैश ही की तरह उन्हें भी लड़ाई के लिए तैयार किया। दे 


भी तैयार हो गए। फिर इस मंडली ने अरब के शेष कुबीलों में घूम-घूम 
कर लोगों को लड़ाई पर उभारा और इन कबीलों के भी बहुत से लोग 


तैयार हो गए। गरज़ इस तरह यहूदी राजनीतिज्ञों ने पूरी कामियाबी के 


साथ कुफर के तमाम बड़े-बड़े गिरोहों और जत्थों को नबी सल्लल्लाह 


अलैहि. व सललम और आप की दावत और मुसलमानों के खिलाफ 


भड़का कर लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। 


इस के बाद तय शुदा प्रोग्राम के मुताबिक दक्षिण से क्रैश, कनाना 
और तिहामा में आबाद दूसरे दोस्त कृबीलों ने मदीना ही और कूच 


किया, इन सब का कमांडर-इन-चीफ अबू सुंफियान था और उन की 
तायदाद चार हजारं थी। यह सेना मर्रज्जुहरान पहुंची तो बनू सुलैम भी 
इस में शामिल हो गए। इधर उसी वकत पूरब की ओर से ग॒तफानी 
कृबीले फजारा, मर्रा और अशजअ ने कूच किया फुज़ारा का सेनापति 
उयैना बिन हिस्न था। बनू मर्रा का हारिस बिन औफ और बनू अशजअ 
का मिसर बिन रखीला। इन्हीं के साथ बनू असद और दूसरे कबीलों 
के बहुत से लोग भी आए थे। 

इन सारे कबीलों ने एक निश्चित संमय और निश्चित प्रोग्राम के 
मुताबिक मदीना का रुल किया था! इसलिए कुछ दिन के अदर-अंदर 
मदीना के पास दस हजार सिपाहियों की एक बड़ी फौज जमा डो गयी | 
यह इतनी बड़ी सेना थी कि शायद मदीना की पूरी आबादी (औरतों 
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सलाह व मश्यरा किया। शूरा वालों ने विचार-विमर्श 
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शवों, बूढ़ों और जवानों को मिला कर भी) इसके बराबर न थी। अगर 


हमलावरों का यह ठाठें मारता हुआ समुद्र मदीना की चार-दीवारी तक 


-अचानक पहुंच जाता तो मुसलमानों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित 
'ज्ञता। कुछ अजब नहीं कि इन की जड़ कट जाती और इनका मुकम्मल 


सफाया हो जाता, लेकिन मदीना का नेतृत्व बड़ा जागरुक और चौकस 
नेतृत्व था उसकी उंगलियां हमेशा हालात की नब्ज़ पर रहती थीं और 
वह हालात का विश्लेषण करक आने वाली घटनाओं का ठीक-ठीक 
अंदाजा भी लगाती थीं और उनसे निमटने के लिए सबसे उचित कदम 
भी उठाती थी, चुनांचे कुफ़्फार की भारी सेना ज्यों ही अपनी जगह से 
हरकत में आयी, मदीना के मुख़बिरों ने अपने नेतृत्व को इसकी सूचना 
दे दी। 

सूचना पाते ही अल्लाह फे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
हाई कमान की मज्लिसे शूरा बुलायी और प्रतिरक्षात्मक योजना पर 
के बाद हज़रत 
सलमान फारसी रजि” का एक प्रस्ताब सर्व सम्मति से मंजूर किया | यह 
प्रस्ताव हज़रत सलमान फारसी ने इन शब्दों में दिया था कि ऐ अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! फारस में जब हमारा घेराव किया 
जाता था तो हम अपने चारों ओर खाई खोद लिया करते थे। 

यह बड़ा हिक्मत भरा प्रतिरक्षात्मक प्रस्ताव था। अरब वाले इसे 
जानते न थे! अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस 
प्रस्ताव पर तुरन्त अमल दरामद शुरू फरमाते हुए हर दस आदमी को 
चालीस हाथ खाई खोदने का काम सौंप दिया और मुसलमानों ने पूरी 
मेहनत और दिल लगा कर खाई खोदनी शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल 
उत्सर्ताहु आज्ञैहि व सल्लम इस काम पर उभारते भी थे और अमली 
तीर पर इस में पूरी तरह शरीक भी रहते थे। चुनांचे सहीह बुखारी में 
हज़रत सहल बिन साद रजि० से रिवायत है कि हम लोग अल्लाह के 
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rr ४0. 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ खाई में थे, लोग खुदाई कर $ 
रहे थे और हम कंधों पर मिट्टी ढो रहे थे कि (इसी बीच) अल्लाह के ई 
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“ऐ अल्लाह! जिंदगी तो बस आखिरत की जिंदगी है, पस्त { 
मुहाजिरों और अंसार को बख्श दे |”? ' 
एक दूसरी रिवायत में हजरत अनस रजि० से रिवायत है कि । । 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खाई की तरफ तश्रीफ ; 
लाए तो देखा कि मुहाजिर और अंसार एक ठंडी सुबह में खोदने का काम + 
कर रहे हैं, इनके पास दास न थे, कि उनके बजाए दास यह काम कर 
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“ऐ अल्लाह! यकीनन जिंदगी तो बस आखिरत की जिंदगी है 
पस असार और मुहाजिरों को बख्श दे 
अंसार और मुहाजिरों ने इस के जवाब में कहा----- 
“हम वह हैं कि हमनें हमेशा के लिए, जब तक कि बाकी रहें, 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जिहाद पर बैञत की हे ।”” 


सहीह बुखारी ही में हजरत बरा बिन आजिब रज़ि० से रिवायत 
है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा कि 
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हांक दी थी! आपके बाल बहुत ज्यादा थे। मैंने (इसी हालत में) आप 
को अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि० के उत्साहित करने वाले कलिमे कहते 
हुए सुना। आप मिट्टी ढोते जाते थे और यह कहते जाते थे। 
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LD LENS 
“ऐ अल्लाह! अगर तू न होता तो हम हिदायत न पाते, न सदका 
देते, न नमाज़ पढ़ते, पस हम पर सुकून नाजिल फरमा और अगर 
टकराव हो जाए तो हमारे कदम साबित रख। इन्होंने हमारे खिलाफ 
लोगों को भइकाया है। अगर इन्होंने कोई फिला चाहा तो हम हरगिज 
सर नहीं झुकाएंगे ।” | 
हज़रत बरा रज़ि० फ्रमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
आखिरी शब्द खींच कर कहते थे। एक रिवायत में आखिरी पद्य इस 
तरह है 
Lol oy ४४०४४ -७ ३४४) 
“यानी उन्होंने हम पर जुल्म किया है और अगर वे हमें फिले में 
डालना चाहेंगे तो हम हरगिज सर न झुकाएंगे ।”” 
मुसलमान एक ओर इस जोश के साथ काम कर रहे थे तो दूसरी 
ओर इतनी तेज़ भूख सहन कर रहे थे कि उस को सोच कर ही कलेजा 


फट जाता है। चुनांचे हजरत अनस रजि० का बयान है कि (खाई वालों 
| पास) दो पिसर (एक प्रकार का माप) जौ लाया जाता या तू देती हुई 


~ —— तनमन 
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घिकनाई के साथ बना कर लोगों के सामने रख दिया जाता था। जोग 
भूखे होते थे और उसका स्वाद गले के लिए अप्रिय होता था, इससे बदबू 
उठ रही होती थी। 


अबू तलहा रजि० कहते हैं कि हम ने अल्लाह के रसूल सल्सल्लाह 


अलैहि व सल्लम से भूख की शिकायत की और अपने पेट को खोल कर _ 


एक-एक पत्थर दिखाया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना 
पेट खोल कर दो पत्थर दिखा दिए ! 


खाई की खुदाई के वकत नुबूवत की कई निशानियां भी सामने 
आई । सहीह बुखारी की रिवायत है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
रजि० ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अंदर सख्त भूख की 
निशानियां देखीं तो बकरी का बच्चा जिब्ह किया और उन की बीवी 
ने एक साअ (लगभग ढाई किलो) जी पीसा, फिर अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाह-अलैहि व सल्लम से पूरे रहस्य के साथ निवेदन किया कि 
अपने कुछ साथियों के साथ तश्रीफ लाएं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अर्ली 
व सललम तमाम खाई वालों को, जिन की तायदाद एक हजार थी, साथ 
लेकर चल पड़े और सब लोगों ने उसी ज़रा से खाने से पेट भर कर 
खाया, फिर भी मांस की हांडी अपनी हालत में बाकी रही और भरी की 
भरी जोश मारती रही और गूंधा हुआ आटा अपनी हालत पर बाकी 
रहा। इस से रोटी पकायी जाती रही । 


हजरत नोमान बिन बशीर रजि० को बहन खाई के पास दो पिसर 
खजूर लेकर आई कि उनके भाई और मामू खा लेंगे, लेकिन अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाम से गुज़रीं तो आप सल्लल्लाहु 
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अलैहि व सल्लम ने उन से वह खजूरें ले लीं और एक कपड़े के ऊपर ' 
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बेखेर दीं। फिर खाई वालों को दाबत दी। खाई वाले उन्हें खाते गये, 
दह बंढ़ती गयी, यहां तक कि सारे खाई वाले खा-खा कर चले गए और 
` ` हूर थीं कि कपड़े के किनारों से बाहर गिर रही थीं । 
इन्ही दिनों में इन दोनों घटनाओं से कहीं बढ़ कर एक और घटना 
घटी, जिसे इमाम बुख़ारी ने हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत किया है। 
हजरत जाबिर रजि० का बयान है कि हम लोग खाई खोद रहे थे कि 
एक चट्टान जैसा टुकड़ा आड़े आ गया। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की सेवा में हाजिर हुए और बताया कि यह चट्टान जैसा टुकड़ा 
दवाई में रोक बन गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, 
मै उतर रहा हूं । इस के बाद आप उठे, आप के पेट पर पत्थर बंधा हुआ 
धा---- हम ने तीन दिन से कुछ चखा न था---फिर नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने कुदाल लेकर मारा तो वह चट्टान जैसा टुकड़ा भुरभुरे 
तोदे (मिट्टी का ढेर) में तब्दील हो गया ।* 

हज़रत बरा रजि० का बयान है कि खाई की खुदाई के मौके पर 
कुछ हिस्से में एक भारी चट्टान आ पड़ी, जिस से कुदाल उचट जाती थी, 
कुछ टूटता ही न था। हम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सन्म से इस की शिकायत की। आप तश्रीफ लाए, कुदाल ली और 
बिस्मिल्लाह कह कर एक चोट मारी (तो एक टुकड़ा टूट गया) और 
फरमाया, “अल्लाह अकबर! मुझे शाम देश की कुजियां दी गई हैं। 
अल्लाह की कुसम! मैं इस वकत वहां के लाल महलों को देख रहा हूं।” _ 
फिर दूसरी चोट मारी, तो एक दूसरा टुकड़ा कट गया और फरमाया, 
“अल्लाह अकबर! मुझे फारस दिया गया है। अल्लाह की कसम! मैं इस 
वकृत मदाइन का सफेद महल देख रहा हूं। “फिर तीसरी चोट लगायी 
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फिर फरमाया, “अल्लाहु अकबर! मुझे यमन की कुजियां दी गयी हैं। 
अल्लाह की कसम! में इस वकत अपनी इस जगह से सनआ के फाटक 


देख रहा हू।” 
`  इब्ने इसूहाक्‌ ने ऐसी ही रिवायत हजरत सलमान फारसी रजि० 
से जिक्र की है।'° 

चूंकि मदीना उत्तर के अलावा शेष हर दिशा से हरे (लावे की 
चट्टानों) पहाड़ों और खजूर के बागों से घिरा हुआ है और नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम एक माहिर और तजुर्बेकार फौजी की हैसियत से यह 
जानते थे कि मदीना पर इतनी बड़ी फौज का धावा सिफ उत्तर की ओर 
से हो सकता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने केवल 
इसी ओर खाई खुदवाई । 

मुसलमानों ने खाई खोदने का काम बराबर जारी रखा। दिन भर 
खुदाई करते और शाम को घर पलट आते, यहां तक कि मदीना की 
दीवारों तक कुफ़फार के भारी लश्कर के पहुंचने से पहले तय शुदा प्रोग्राम 

के मुताबिक खाई तैयार हो गई ॥' हे 


इधर कुरैश अपनी चार-हज़ार की फौज लेकर मदीना पहुंचे तो 
रुमा, जफ्‌ और जगाबा के बीच मजमउल-अस्याल में पड़ाव डाल दिया 
और दूसरी ओर से ग॒तफान और उन के नज्दी साथी छः हजार की फौज 
लेकर आए तो उहद के पूर्वी किनारे ज॒म्बे नकमी में पड़ाव डाल कर जम 
गए, जैसा कि कुरआन मजीद में जिक्र किया गया है----- 
GL PUL SCE ० ४७... HIGGS, 
MS YP 
9 निसाई 2/56, मुसनद अहमद यह अलफाझ निसाई के नहां है निसाई ५ 

उ है 

9) इब्ने हिशाम १/2]9 
?) इब्ने हिशाम १/2२०-११। 


I ये दया 


“और जब ईमान वालों ने इन जत्थों को देखा तो कहा, यह ती 
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` बही चीज़ है जिसका अल्लाह और उस के रसूल ने हम से वायदा किया | 


था और अल्लाह और उसके रसूल ने सच ही फरमाया था और इस 
(हालत) ने उनके ईमान और इताअत के जज़्बे को और बढ़ा दिया!” 
(33:9१ 


लेकिन मुनाफिकों और कमजोर नफ्स लोगों की नज़र उस सेना पर 
पड़ी तो उनके दिल दहल गए। 
A Ub ४७; ४७7८७ a gd 0५5 8: 

“और जब मुनाफिक और वे लोग जिनके दिलों में बीमारी है, कह 
रहे थे कि अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने हम 
से जो वायदा किया था, वह सिफ धोखा था।” (33:2) 

बहरहाल उस सेना से मुकाबले के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह 
अलैहि व सललम भी तीन हजार मुसलमानों की टुकड़ी लेकर तश्रीफ 
लाए और सलअ पर्वत की ओर पीठ कर के किला बंदी की शकल अपना 
ली। सामने ख़न्दक थी जो मुसलमानों और कुफ्फार के बीच रुवाकट 
बनी हुई थी । मुसलमानों का कोड शब्द था ७५,५५, (हामीम! उन 
को मदद न की जाए) मदीना का इन्तिजाम हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम 
रजि० के हवाले किया गया था और औरतों और बच्चों को मदीना के 
किलों और गढ़ियों में सुरिक्षत कर दिया गया था। 


जब मुश्रिक हमले की नीयत से मदीने की ओर बढ़े तो क्या देखते 
है कि एक चौड़ी सी खाई उनके और मदीना के बीच रोक है, मजबूर 
[कर उन्हें घेराव करना पड़ा, हालाँकि वे घरों से चलते समय इस के 





| 


| 
k 


लिए तयार होकर नहीं आए थे, क्योके प्रतिरक्षा को यह योजना- --खुद ' 
उनके कथन के अनुसार----एक ऐसी चाल थी जिसको अरब जानतै : 


| क  _______ 55 ` 63 
+ ड ये इसलिए उन्होंने इस मामले को सिरे से अपने हिसाब में दाखिल 
हनन किया था। 









अ; मुश्रिक खाई के पास पहुंच कर मारे गुस्से के चक्कर काटने लगे । 








ॐ 3 ऐसे कमजोर विन्दु की खोज थी, जहां से वे उतर सकें। इधर 
* नमान उन की चलत-फिरत पर पूरी नज़र रखे हुए थे और उन पर 
ई तीर बरसाते रहते थे, ताकि उन्हें खाई के करीब आने की हिम्मत न हो, 
वे उस में कूद सके और न मिट्टी डाल कर-पार करने के लिए रास्ता 
बना सकें ! 

इधर क्रैश के घुड़सवारों को स्वीकार न था कि खाई के पास घेराव 
के नतीजों के इन्तिज़ार में बे-फायदा पड़े रहें। यह उनकी आदत और 
भान के खिलाफ बात थी। चुनांचे उनकी एक जमाअत ने जिनमें अग्र 
बिन अब्दे बुद्द, इक्रिमा बिन अबी जहल और जिरार बिन ख़त्ताब वगैरह 
थे, एक तंग जगह से खाई पार कर ली और उन के घोड़े खाई और 
सलअ के बीच में चक्कर काटने लगे । उधर से हजरत अली रजि० कुछ 
मुसलमानों के साथ निकले और जिस जगह से उन्होंने घोड़े कुदाए थे, 
उसे कब्जे में लेकर उनकी वापसी का रास्ता बंद कर दिया। इस पर अम्र 
बिन अब्दे बुद्द ने लड़ाई के लिए ललकारा। हजरत अली रजि० दो-दो 
हाथ करने के लिए मुकाबले में आ गए और एक ऐसा चुभता हुआ 
वाक्य कहा कि वह गुस्से में घोड़े से कूद पड़ा, उसकी कूचें काटीं, उस 
के चेहरे को मारा और हज़रत अली रजि० के सामने आ गया, वह बड़ा 
बहादुर और साहस वाला था। दोनों में जोरदार टक्कर हुई। हर एक ने 
दूसरे पर बढ़-बढ़ कर वार किए। आखिर में हजरत अली रजि० ने उसे 
समाप्त कर दिया । बाकी मुश्रिक भाग कर खाई पार चले गए। वे इतने 
आतंकित ये कि इक्रिमा ने भागते हुए अपना नेज़ा भी छोड़ दिया । 

मुश्िकों ने किसी-किसी दिन खाई पार करने या उसे पाट कर 
राम्ता बनाने की बड़ी जबरदस्त कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने बड़े 







अच्छे तरीके से उन्हें दूर रखा और उन्हें इस तरह तीरों से छलनी किया... | $ 
` और ऐसी बहादुरी से उनकी तीरअंदाज़ी का मुकाबला किया कि उनकी 
हर कोशिश नाकाम हो गयी। 


इसी तरह के जोरदार मुकाबलों के दौरान अल्लाह के रसूल औरं 
सहाबा किराम रज़ि० की कुछ नमाजें भी फौत हों गई थीं। चुनांचे 
बुखारी और मुस्लिम में हजरत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि हजरत | 
उमर बिन ख़त्ताब रजि० खाई के दिन आए और कुफ़्फार को सख्त-सुस्त ! 
कहते हुए कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम! आज मैं मुश्किल से सूरज डूबते-डूबते नमाज़ पढ़ सका। अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “और मैंने तो अल्लाह : 
की कसम! अभी नमाज़ पढ़ी ही नहीं है।” इसके बाद हम लोग नबी ; 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ बुतहान में उतरे । आप सल्लल्लाहु ; 
अलैहि व सल्लम ने नमाज के लिए वुजू फरमाया, और हम ने भी वुजू 
किया | फिर आप ने अस्र की नमाज़ पढ़ी । यह सूरज डूब चुकने के बाद 
की बात है । इस के बाद मग्रिब की नमाज पढ़ी ।! 

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस नमाज के फौत होन का | 
इतना दुख था कि आपने मुशिरिकों के लिए बद-दुआ फरमा दी। चुनांचे ; 
सहीह बुख़ारी में हज़रत अली रज़ि० से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु | 
अलैहि व सल्लम ने खाई के दिन फरमाया, “अल्लाह इन मुश्रिकों के 
लिए इन के घरों और कृब्रों को आग से भर दे, जिस तरह इन्होंने हम ' 
को नमाजे दुस्ता (की अदाएगी) न करने में लगाए रखा और सूरज डूब 
गया ।४! [ | 

मुस्नद अहमद और मुस्नद शाफुई रह० में रिवायत है कि मुश्रिकों 
ने आप स लल्लाहु अलैहि व सन्लम को जुहूर, अस्र, मग्रिब और इशा 
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अईहीकुलम् --_ ----+--+++ 
की नमाजों को अदा न करने में लगाए रखा, चुनांचे आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने ये सारी नमाज़ें एक साथ पढ़ीं। इमाम नववी 

करमाते हैं कि इन रिवायतों में समानता की शक्ल यह है कि खाई की 


| हई का सिलसिला कई दिन तंक जारी रहा, पस किसी दिन एक शक्ल 
* श आयी और किसी दिन दूसरी ॥* 


यहीं से यह बात भी निकलती है कि मुश्रिकों की ओर से खाई पार 
करने की कोशिश और मुसलमानों को ओर सें बराबर हिफाजती कदम 
कई दिन तक जारी रहा, मगर चूँकि दोनों सेनाओं के दर्मियान खाई रोक 
शी, इसलिए आमने-सामने की और खूनी लड़ाई की नौबत न आ सकी, 
बल्कि सिर्फ तीरअंदाजी होती रही। इसी तीरअंदाजी में दोनों फरीकृ के 
कुछ आदमी मारे भी गए---लेकिन उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता 
है यानी छः मुसलमान और दस मुश्रिक जिन में से एक या दो आदमी 

तलवार से कत्ल किए गए थे। ४ 
इसी तीरअंदाजी के बीच हज़रत साद बिन मुआज़ रजि० को भी 
एक तीर लगा, जिस से उनके बाजू की बड़ी रग कट गयी। उन्हें हिबान . 
बिन अरका नामी एक कुरैशी मुश्रिक का तीर लगा था। हजरत साद 
रजि० ने (घायल होनें के बाद) दुआ की कि ऐ अल्लाह! तू जानता है 
कि जिस कीम ने तेरे रसूल को झुठलाया और उन्हें निकाल बाहर किया, 
उनसे तेरी राह में जिहाद करना मुझे जितना प्रिय है उतना किसी और 
कौम से नहीं है। ऐ अल्लाह! मैं समझता हूं कि अब तूने हमारी और 
उनकी लड़ाई को आखिरी मरहले तक पहुंचा दिया है, पस अगर क्रैश 
की लड़ाई कुछ बाकी रह गयी हो तो मुझे उनके लिए बाको रख कि मैं 
उनसे तेरी राह में जिहाद करू और अगर तूने लड़ाई खत्म कर दी है तो 
इसी घाव को जारी करके उसे मेरी मौत की वजह बना दे ।* उनकी इस 

) मुखत्सरुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाइ) १87. शरह मुस्लिम लिन-नववी /227 - 
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दुआ का आख़िरी टुकड़ा यह धा कि (लेकिन) मुझे मौत न दे, यहां तद्‌“ | 


कि बनू कुरैजा के मामले में मेरी आंखों को ठंडक हासिल हो जाए। 


बहरहाल एक ओर मुसलमान लड़ाई के मोर्चे पर इन मुश्किलों से दो चार कै 
थे, तो दूसरी ओर षडयंत्र और जोइ-तोड़ के सांप अपने बिलों में हरकत मे 
कर रहे थे और इस कोशिश में थे कि मुसलमानों के जिस्म में अपना ड 
विष उतार दें। चुनांचे बनू नजीर का बड़ा अपराधी-----हुयई बिन ई 
अख़तब---बनू कुरैज़ा के इलाके में आया और उनके सरदार काब बिन $ 
असद कुरजी के पास हाजिर हुआ। यह काब बिन असद वही आदमी ‡ 
है जो बनू कुरैज़ा की ओर से वचन देने का अधिकार रखता था और 4 
जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से यह समझौता | 
किया था कि लड़ाई के मौकों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की | 
मदद करेगा । (जैसा कि पिछले पन्नों में गुजर चुका है) हुयई ने आकर । 


उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो उस ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, 
मगर हुयई उससे ऐसी-ऐसी बातें करता रहा कि अन्ततः उसने दरवाजा 
खोल ही दिया | हुयई ने कहा, “'ऐ काब! मैं तुम्हारे पास ज़माने (वक्त, 
की इज्जत और फौजों का (सेनाओं का) अपार समुद्र लेकर आया हूं । 


| - 


मैं ने कुंरैश को उसके सरदारों और नेताओं समेत लाकर रूमा के 


मजमउल अस्याल में उतार दिया है। और बनू गतफान को उनके 
. नेताओं और सरदारों सहित उहद के पास जम्बे नकमी में पड़ाव डाल 
दिया है। इन लोगों ने मुझे वचन दिया है कि वह मुहम्मद और उसके 
साथियों का पूरा सफाया किए बिना यहां से न टलेंगे।” 

काब ने कहा, “अल्लाह की कसम! तुम मेरे पास ज़माने (वक्त) 
की जिल्लत और (फौजों का) बरसा हुआ बादल लेकर आए हो जो सिर्फ 
गरज-चमक रहा है, मगर उस में कुछ रह नहीं गया है! डुयई! तुम पर 
अफुसोस! मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मैंने मुहम्मद में सच्चाई और 
वफादारी के सिवा कुछ नहीं देखा है!” 

6) इब्ने हिशाम २/२१7 


क 


mg + अ- ५३० 





। 





54,204 67 He र 


`` मगर हुयई लगातार अपनी बात मनवाने की कोशिश करता रहा 
यहां तक कि उसे राजी कर ही लिया । अलबत्ता उसे इस मकसद के लिए 
यह वायदा करना पड़ा कि अगर कुरैश ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सत्तम को ख़त्म किए बिना वापसी की राह ली, तो मैं भी तुम्हारे साथ 
किले में दाखिल हो जाऊंगा । फिर जो अंजाम तुम्हारा होगा, वही 

मेरा भी होगा। हुयई की इस वचन-बद्धता के बाद काब बिन असद ने 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किया हुआ वचन भंग 
कर दिया और मसुलमानों के साथ तय की हुई जिम्मेदारियों से अलग 
होकर उन के ख़िलाफ मुश्रिकों की ओर से लड़ाई में शरीक हो गया!” 
इस के बाद कुरेजा के यहूदी अमली तौर पर लड़ाई की कार्यवाहियों 

में लग गए । इब्ने इस्हाकृ का बयान है कि हज़रत सफिया बिन्ते अब्दुल 
मुत्तलिब रजि० हजरत हस्सान बिन साबित रजि० के फारेअ नामी किले 
के अदंर थीं। हज़रत हस्सान रजि० औरतों और बच्चों के साथ वहीं थे | 
हजरत सफिया रजि० कहती हैं कि हमारे पास से एक यहूदी गजरा और 
किले का चक्कर काटने लगा। यह उस वकत की बात है जब बनू कुरैजा 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किए गए वायदे को 
तोड़ कर आप से लड़ रहे थे और हमारे और उनके बीच कोई न था जो 
हमारी रक्षा करता--अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम 
मुसलमानों समेत दुश्मन के मुकाबले में फंसे हुए थे। अगर हम पर कोई 
हमलावर हो जाता तो आप उन्हें छोड़ कर आ नहीं सकते इसलिए मैंने 
कहा ए हस्सान! यह यहूदी...जैसा कि आप देख रहे हैं किले का चक्कर 
लगा रहा है और मुझे खुदा की कसम! डर है यह बाकी यहूदियों को भी 
पुसलमानों को हमारी कमजोरी से आगाह कर देगा, उधर अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रजि० इस तरह 
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फंसे हुए हैं कि हमारी मदद को नहीं आ सकते, इसलिए आप जाइए 


और इसे कत्ल कर दीजिए | | 


हज़रत हस्सान रजि० ने कहा, अल्लाह कौ कसम! आप जानती 
हैं कि मैं इस काम का आदमी नहीं, हजरत सफिया रज़ि० कहती हैं अब 
मैंने खुद अपनी कमर बांधी, फिर सुतून (खम्बे) की एक लकड़ी ली और 
इस के बाद किले से उतर कर इस यहूदी के पास पहुंची और लकड़ी से 
मार-मार का उसका अंत कर दिया | इसके बाद किले में वापस आई और 
हस्सान रजि० से कहा, जाइए, इसके हथियार और सामान उतार 
लीजिए, चूंकि वह मर्द है इसलिए मैंने उसके हथियार नहीं उतारे! 
हस्सान रजि० ने कहा, मुझे उसके हथियार और सामान की कोई जरूरत 
नहीं ॥* 

सच तो यह कि मुसलमान बच्चों और औरतों की हिफाजत पर 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फूफी के इस वीरता 
भरे कारनामे पर बड़ा गहरा और अच्छा असर पड़ा। इस कार्यवाही से 
शायद यहूदियों ने समझा कि इन किलों और गढ़ियों में भी मुसलमानों 
को हिफाजती सेना मौजूद है---हालांकि वहा कोई टुकड़ी न 
थी------++- इसीलिए यहूद को दोबारा इस प्रकार की हिम्मत न हुई। 
अलबत्ता वे मूर्ति-पूजक हमलावरों के साथ अपने एका और एकता का 
सुबूत पेश करने के लिए उन्हें लगातार रसद पहुंचाते रहे, यहां तक कि 
मुसलमानों ने उनकी रसद के बीस ऊंटों पर कब्जा भी कर लिया। 

बहरहाल यहूदियों के वचन भंग कर देने की ख़बर अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने तुरन्त उसकी जांच की ओर तवज्जोह फरमाई ताकि 
बनू क्रेज़ा का दृष्टिकोण उन पर स्पष्ट हो जाए और उसकी रोशनी में 
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सैनिक दृष्टि से जो कृदम उठाना उचित हो, उठाया जाए । चुनांचे आप 
मल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस ख़बर की जांच के लिए हजरत साद 
बिन मुआज, साद बिन उबादा, अब्दुल्लाह बिन रवाहा और ख़ब्वात बिन 
जुबैर रजियाल्लाहु अन्हुम को रवाना फुरमाया और हिदायत की कि 
जाओ. देखो, बनी कुरैजा के बारे में जो कुछ मालूम हुआ है, वह वाकई 
सही है या नहीं? अगर सही है तो वापस आकर सिफ मुझे बता देना 
और वह भी इशारों इशारों में, ताकि लोगों के हौसले पस्त न हों और 
अगर वे अपने वायदों पर कायम हैं तो फिर लोगों के दर्मियान एलानिया 
इसका जिक्र कर देना। जब ये लोग बनी कुरेजा के करीब पहुंचे तो उन्हें 
इंतिहाई घटियापन पर तैयार पाया। उन्होंने एलानिया गालियां बकीं, 
दुश्मनी की बातें कीं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
की तौहीन की । कहने लगे, “अल्लाह का रसूल कौन---? हमारे और 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बीच न कोई वायदा है न 
वचन ।” यह सुन कर वे लोग वापस आ गये और अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम की ख़िदमत में पहुंच कर स्थिति की ओर 
संकेत करते हुए सिफ इतना कहा, अज्ज व कारा! कहने का मतलब 
यह था कि जिस तरह अज्ल और कारा ने रजीअ वालों के साथ वायदे 
नहीं पूरे किए थे, उसी तरह यहूदी भी वचन भंग करने पर तुले हुए हैं। 
इसके बावजूद कि इन सहाबा किराम ने सच छिपाने की कोशिश 
की, लेकिन आम लोगों को हालात की जानकारी हो गयी और इस तरह 
एक भयानक ख़तरा साक्षात उनके सामने आ गया। 


सच तो यह है कि मुसलमान उस वक्त बड़ी नाजुक स्थिति से 
गुजर रहे थे। पीछे बनू करेज़ा थे जिनका हमला रोकने के लिए उनके 
और मुसलमानों के बीच कोई और न था, आगे मुश्रिकों की भारी भरकम 
फौज थी, जिन्हें छोड़ कर हटना संभव न था। फिर मुसलमान औरतें 
और बच्चे थे जो किसी सुरक्षा व्यवस्था के बिना चरित्रहीन यहूदियों के 


हः 
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करीब ही थे, इसलिए लोगों में बड़ी बेचैनी पैदा हुई जिसकी स्थिति इस 
_ आयत में बयान की गई है।- 


YDS Figo ck 

“और जब निगाहें टेढ़ी हो गई, दिल गले में आ गये और तुम लोग 
अल्लाह के साथ तरह-तरह के गुमान करने लगे | उस वकत ईमान वालों 
की आजमाइश की गई और उन्हें तेजी से झिंझोड़ दिया गया ।” (88:70-7]) 


फिर इसी मौके पर कुछ मुनाफिकों के निफाक ने भी सर निकाला, 
चुनांचे वे कहने लगे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो हम से 
वायदे करते धे कि हम कैसर व किसरा के ख़ज़ाने पाएंगे और यहां यह 
हालत है कि पेशाब-पाख़ाने के लिए निकलने में भी जान की खैरियत 
नहीं । कुछ और मुनाफिकों ने अपनी कौम के बड़े लोगों के सामने यहां 
तक कहा कि हमारे घर दुश्मन के सामने खुले पड़े हैं। हमें इजाज़त 
दीजिए कि हम अपने घरों को वापस चले जाएं, क्योंकि हमारे घर शहर 
से बाहर हैं। नौबत यहां तक पहुंच चुकी थी कि बनू सलमा के कृदम 
उखड़ रहे थे और वे पीछे हटने की सोच रहे थे। इन्ही लोगों के बारे में 
अल्लाह ने यह इर्शाद फरमाया है--- 
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“और जब मुनाफिक और वे लोग जिन के दिलों में बीमारी है कह 
रहे थे कि हम से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने जो वायदा किया है वह धोखे के सिवा कुछ नहीं। और जब उनकी 
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.. एक जमाअत ने कहा कि ऐ “ जमाअत ने कहा कि ऐ यरिरिब वालो! तुम्हारे लिए ठहरने की वालो! तुम्हारे लिए ठहरने की 





गुंजाइश नहीं, इसलिए वापस चलो, और उन का एक फरीक नबी 


. (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से इजाजत मांग रहा था। कहता था, 


"हमारे घर ख़ाली पड़े हैं, हालांकि वे घर ख़ाली नहीं पड़े थे, ये लोग सिर्फ 
-फरार चाहते थे ।” | (33:9-]3) 
एक ओर सेना का यह हाल था, दूसरी ओर अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की यह स्थिलि थी कि आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने बनू कुरेज़ा की वायदा ख़िलाफी की ख़बर सुनकर 
अपना सर और चेहरा कपड़े से ढक लिया और देर तक चित लेटे रहे। 
इस स्थिति को देख कर लोगों को बेचैनी और ज्यादा बढ़ गयीं, लेकिन 
इसके बाद आप पर आशा छा गयी और आप अल्लाहु अकबर कहते हुए 
खड़े हुए और फरमाया, मुसलमानो! अल्लाह की मदद और जीत को 
खुशख़बरी सुन लो। इसके बाद आपने आने वाले हालात से निपटने का 
प्रोग्राम बनाया और इसी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मदीना की 
निगरानी के लिए सेना का एक हिस्सा भेजते रहे, ताकि मुसलमानों को 
गाफिल देख कर यहूदियों की ओर से औरतों और बच्चों पर अचानक 
कोई हमला न हो जाए, लेकिन इस मौके पर एक फैसला कर देने वाले 
कृदम के उठाने की जरूरत थी, जिसके द्वारा दुश्मन के विभिन्न गिरोहों 
को एक दूसरे से बे-ताल्लुक कर दिया जाए। इस मकसद के लिए आप 
ने सोचा कि बनू गतफान के दोनों सरदारों, उयैना बिन हिस्त और हारिस 
बिन औफ से मदीने की एक तिहाई पैदावार पर समझौता कर लें ताकि 
ये दोनों सरदार अपने-अपने कुबीले लेकर वापस चले जाएं और 
मुसलमान अकेले कुरैश पर जिन की ताकत का बार-बार अंदाज़ा लगाया 
जा चुका था भारी चोट लगाने के लिए फारिग हो जांए । इस प्रस्ताव पर 
कुछ बातें भी हुई, पर जब आपने हज़रत साद बिन मुजाज़ रजि० और 
हज़रत साद बिन उबादा रजि० से इसन प्रस्ताव के बारे में मश्वरा किया 
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तो उन दोनों ने एक जुबान होकर अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि वः सल्लम! अगर अल्लाह ने आपको इसका हुक्म 
दिया है तब तो बिना कुछ कहे सुने मान लेते हैं और आप अगर सिर्फ 
हमारे लिए ऐसा करना चाहते हैं तो हमें इस की जरूरत नहीं | जब हम 
लोग और ये लोग दोनों शिरक और बुत-परस्ती पर थे, तब तो ये लोग 
मेजबानी या खरीदने बेचने के सिवा किसी और शक्ल से एक दाने का 
भी लोभ नहीं करते थे, तो भला अब जबकि अल्लाह ने हमें इस्लामी 


हिदायत दे रखी है और आपके जरीए इज्जत बख्शी है, हम इन्हें अपना : 


माल देंगे? अल्लाह की कसम! हम तो इन्हें सिर्फ अपनी तलवार देंगे। 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन दोनों की राय को ठीक करार 
दिया और फ्रमाया कि जब मैंने देखा कि सारा अरब एक कमान खींच 
कर तुम पर पिल पड़ा है तो सिफ तुम्हारे लिए मैंने यह काम करना चाहा 
था। 

फिर-----अलहम्दु लिल्लाह-अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 
दुश्मन में फूट पड़ गई उनके लोग हार गए और उनकी ताकत टूट गयी। 
हुआ यह कि बनू ग॒तफान के एक साहब जिन का नाम नुऐम बिन 
मसूऊद बिन आमिर अशजऔ था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की सेवा में आए और अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मैं मुसलमान हो गया हूं लेकिन मेरी कौम 
को मेरे इस्लाम लाने की जानकारी नहीं, इसलिए आप मुझे कोई हुक्म 
फुरमाइए । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया, 
तुम सिर्फ एक आदमी हो, (इसलिए कोई फौजी कदम तो नहीं उठा 
सकते) अलबत्ता जितना संभव हो उन में फूट डालो और उनका साहस 
तोड़ो, क्योंकि लड़ाई तो कार्य-नीति का नाम है। इस पर हज़रत नुऐम 
तुरन्त ही बनू कुंरेजा के यहां पहुंचे । अज्ञानता-युग में उनसे उनका बड़ा 
मेल-जोल था। वहां पहुंच कर उन्होंने कहा, आप लोग जानते हैं कि मुझे 
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आप लोगों से मुहब्बत और विशेष संबंध है। उन्होंने कहा, जी हां। 

ने कहा, अच्छा तो सुनिए कि क्रैश का मामला आप लोगों से 
भिन्न है। यह इलाका आपका अपना इलाका है यहां आपका घर-द्वार 
है. धन-दौलत है, बाल-बच्चे हैं। आप इसे छोड़ कर कहीं और नहीं जा 
सकते, मगर जब क्रैश व गृतफान मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 

) से लड़ने आए तो आपने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के खिलाफ उनका साथ दिया, जाहिर है उनका यहां न घर-बार है, न 
माल व दौलत है, न बाल-बच्चे हैं। इसलिए उन्हें मौका मिला तो कोई 
कदम उठाएंगे, वरना पूरा बिस्तर बांध कर विदाअ हो जाएंगे । फिर आप 
तोग होंगे और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) होंगे, इसलिए वे 
जैसे चाहेंगे, आप से बदला लेंगे। इस पर बनू क्रैज़ा चौंके और बोले 
नुऐम! बताइए, अब क्या किया जा सकता है? उन्होंने कहा, देखिए 
कौश जब तक आप लोगों को कुछ आदमी बंधक के तौर पर न दें, आप 
उनके साथ लड़ाई में शरीक न हों। कुरैजा ने कहा, आप ने बहुत 
मुनासिब राय दी 

इसके बाद हज़रत नुऐम रज़ि० सीधे कुरैश के पास पहुंचे और 
बोले, “आप लोगों से मुझे जो मुहब्बत और भल्ला चाहने का जज्बा है, 
उसे तो आप जातने ही हैं?” उन्होंने कहा, “जी हां।” हज़रत नुएऐम ने 
कहा, “अच्छा तो सुनिए कि य॒हूदियों ने मुहम्मद और उनके साथियों से 
जो वायदा खिलाफी की थी, इस पर वे शर्मिन्दा हैं और अब उन में यह 
बात तय हुई है कि वे (यहूदी) आप लोगों से कुछ लूट का माल हासिल 
करके उन (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम्‌) के हवाले कर देंगे और फिर 
आप लोगों के खिलाफ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अपना 
मामला सही कर नेंगे । इसलिए अगर वे माल तलब करें तो आप हरगिज 
न दें” इसके बाद गतफान के पास भी जा कर यही बात दोहरायी। 
(और उनके भी कान खड़े हो गये |) 








624 अर्रहीकूल मल है... 








इसके बाद जुमा और सनीचर के बीच की रात को क्रैश 
. यहूदियों के पास यह पैगाम भेजा कि हमारा ठहराव किसी उचित और 
मुनासिब जगह पर नहीं है।, घोड़े और ऊंट मर रहे हैं, इसलिए इधर से म 
आप लोग और उधर से हम लोग उठें और मुहम्मद सल्लल्लाहु अत्तैहि ई 
व सल्लम पर हमला कर दें, लेकिन यहूदियों ने जवाब में कहलवाया कि + 
आज सनीचर का दिन है और आप जानते हैं कि हमसे पहले जिन लोगों * 
ने इस दिन के बारे में शरीअत के हुक्म की ख़िलाफ वर्जी की थी उन्हें । 
केसे अजाब से दो-चार होना पड़ा था। इसके अलावा आप लोग जब £ 
तक अपने कुछ आदमी हमें लूट के माल के तौर पर न दे दें, हम लड़ाई ' 
में शरीक न होंगे। दूत जब यह जवाब लेकर वापस आए तो क्रैश और । 
गतफान ने कहा, “अल्लाह की कसम! नुऐम रजि० ने सच ही कहा 
था” । चुनांचे उन्होंने यहूदियों को कहला भेजा कि अल्लाह की कसम! 
हम आपको कोई आदमी नहीं देंगे, बस आप लोग हमारे साथ ही निकल 
पड़ें और (दोनों तरफ से) मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर हल्ला 
बोल दिया जाए। यह सुन कर कुरैजा ने आपस में कहा, अल्लाह की 
कसम! नुऐम ने हम से सच ही कहा था। इस तरह दोनों फरीक का 
विश्वास एक दूसरे पर से उठ गया। उनकी पंक्तियों में फूट पड़ गवी 
और उनके हौसले टूट गए। 

इस बीच मुसलमान अल्लाह से यह दुआ कर रहे थे: 
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¦ “(ऐ अल्लाह! हमारी परदापोशी फरमा 
और हमें ख़तरों से सुरिक्षत कर दे)” और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम यह दुआ फुरमा रहे थे--- 
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“ऐ अल्लाह! किताब उतारने वाले और जल्द हिसाब लेने वाले, इन 
फुजों को हरा दे। ऐ अल्लाह! इन्हें हरा दे और झिंझोड़ कर रख दे |” 
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अखिरकार अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
और मुसलमानों की दुआएं सुन लीं । चुनांचे मुश्रिकों की सफों (लाइनों) 
में फूट पड़ जाने और बद-दिली व पस्त-हिम्मती घुस जाने के बाद 
` - अल्लाह ने उनपर तेज हवाओं का तूफ़ान भेज दिया, जिसने उनके खेमे 
खाइ दिए, हांडियां उलट दीं, तुनाबों (खेमे की रस्सियां) की खूंटियां 
उखाड़ दीं, किसी चीज़ को करार न रहा और उसके साथ ही फरिश्तों 
की फौज भेज दी जिसने उन्हें हिला डाला और उनके दिलों में रोब और 
इर डाल दिया । 
इसी ठंडी और कड़कड़ाती हुई रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम ने हजरत हुजैफा बिन यमान रजि० को कुफ्फार की 
ख़बर लाने के लिए भेजा। वह उनके मोर्चे में पहुंचे तो वहां ठीक यही 
हालत बंरपा थी, और मुश्रिक वापसी के लिये तैयार हो चुके थे । हज़रत 
हुजैफा रजि० ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में वापस 
आकर उनके रवाना होने की ख़बर दी। चुनांचे अल्लाह के रसूल | 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सुबह की तो (देखा कि मैदान साफ है) 
अल्लाह ने दुश्मन को किसी भलाई हासिल करने का मोका दिए बिना 
उसके गम व गुस्सा समेत वापस कर दिया है और उनसे लड़ाई के लिए 
तन्हा काफी हुआ है। मतलब यह कि इस तरह अल्लाह ने अपना वायदा 
पूरा किया, अपनी फौज को इज्जत दी, अपने बंदे की मदद की और 
अकेले ही सारी सेनाओं को हराया। चुनांचे आप इसके बाद मदीना 
वापस आ गए। 
खाई की लड़ाई सबसे सही कथन के अनुसार शव्वाल सन्‌ 05 
हि० में हुई थी और मुहिरिकों ने एक महीने या लगभग एक महीने तक 
अल्लाह के रसूल अल्लल्लाहु अलैहि व सललम और मुसलमानों का घेराव 
जारी रखा था, तमाम उद्गमों पर कुल मिला कर एक गजर डालने से 
मालूम होता है कि घेराव का आंरभ शव्वाल में हुआ था और अंत 
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जी-कअदा में । इब्ने साद का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लः 
अलैहि व सल्लम जिस दिन खाई से वापस हुए, बुध का दिन था 

-जी-कअदा के खत्म होने में सिफ सात दिन बाकी थे। 


. खाई (अहज़ाब) की लड़ाई हकीकत में जान व माल के नुकसा 
की लड़ाई न थी, बल्कि अञअसाब (स्नायुओं) की लड़ाई थी । इस में कोडी 
खूनी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन फिर भी यह इस्लामी इतिहास की एक 
निर्णयक लड़ाई थी, चुनांचे इस के नतीजे में मुश्रिकों के हौसले टूट गवे 
और यह स्पष्ट हो गया कि अरब की कोई भी ताकत मुसलमानों की इसत 
छोटी सी ताकत को जो मदीना में पल-बढ़ रही है समाप्त नहीं कर 
सकती, क्योंकि अहज़ाब की लड़ाई में जितनी बड़ी ताकृत जुटाई गयी - 
थी, उस से बड़ी ताकृत जुटाना अरबों के बस की बात न थी, इसलिए "| 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अहज़ाब की वापसी के | 


बाद फ्रमाया------- 
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“अब हम उन पर चढ़ाई करेंगे वह हम पर चढ़ाई न करेंगे, अब 
हमारी फौज उनकी ओर जाएगी ।” 
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गृजवा-ए-बनू कुरेजा 

जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खाई से 
वापस तश्रीफ लाए उसी दिन जुहर के वक्त जबकि आप हज़रत उम्मे 
सलमा रजि० के मकान में नहा रहे थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 
तशीफ्‌ लाए और फरमाया, “क्या आपने हथियार रख दिए, हालाकि 
अभी फुरिश्तों ने हथियार नहीं रखे और मैं भी कौम का पीछा करके बस 
वापस चला आ रहा हूं। उठिए! और अपने साथियों को लेकर बनू 
कुरैजा का रुख़ कीजिए। मैं आगे-आगे जा रहा हूं। उनके किलों में 
भूकम्प पैदा करूंगा और उनके दिलों में रोब व दहशत पैदा करूंगा ।” 
यह कह कर हजरत जिब्रील फुरिशतों के झुंड के साथ रवाना हो गए। 

इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने एक सहाबी 
से मुनादी करायी कि जो आदमी “सुनने और मानने” पर कायम हैं, 
वह अस्न की नमाज़ बनू करैज़ा ही में पढ़े। इसके बाद मदीने का 
इन्तिजाम हज़रत इब्मे उम्मे मक्तूम रजि० को सौंपा और हजरत अली 
रज़ि० को लड़ाई का झंडा देकर आगे रवाना फुरमा दिया । वह बनू 
कुंरैजा के किलों के करीब पहुंचे तो बनू कुरैजा ने अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर गालियों की बौछाड़ शुरू कर दी। 

इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी 
मुहाजिरों और अंसार के साथ रवाना हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु | 
अलैहि व सल्लम बनू कुरैज़ा के इलाके में पहुंच कर “अना” नामी एक 
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बनी कुंरैज़ा के इलाके का रुख़ किया। रास्ते में अस्र की नमाज का वका 
आ गया, तो कुछ ने कहा हम--जैसा कि हमें हुक्म दिया गया हैक 
कुरैजा पहुंच कर ही अस्र की नमाज पढ़ेंगे, यहां तक कि कुछ ने अचु 
की नमाज इशा के बाद पढ़ी, लेकिन कुछ दूसरे सहाबा रजि० ने कहाँ 
आपके कहने का मकसद यह नहीं था, बल्कि यह था कि हम जल्द से, 
जल्द रवाना हो जाएं, इसलिए उन्होंने रास्ते ही में नमाज़ पढ़ ली, 
अलबत्ता (जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम के सामने “| 
यह मामला पेश हुआ तो) आप सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने किसी 
भी फरीक को सख्त-सुस्त नहीं कहा 


बहरहाल अलग-अलग टुकड़ियों में बंट कर इस्लामी सेना बनू “| 
कुरैज़ा के इलाके में पहुंची और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
साथ जा शामिल हुई, फिर बनू कुरैजा के किलों का घेराव कर लिया। 
इस सेना की कुल संख्या तीन हज़ार थी और इस में तीस घोड़े थे। 
जब घेराव सख्त हो गया तो यहूदियों के सरदार काब बिन असद 
ने यहूदियों के सामने तीन विभिन्न प्रस्ताव रखे----- 

।. या तो इस्लाम अपना लें और मुहम्मद सल्लल्लाइ अलैहि व 
सल्लम के दीन में दाखिल होकर अपनी जान, माल और बाल बच्चों को 
सुरक्षित कर लें---काब बिन असद ने इस प्रस्ताव को रखते हुए यह भी 
कहा कि अल्लाह की कसम! तुम लोगों पर यह बात स्पष्ट हो चुकी है 
कि वह वाकई नवी और रसूल हैं और वह वही हैं जिन्हें तुम अपनी 
किताब में पाते हा। 

2. या अपः बीवी-बच्चों को खुद अपने हाथों कृत्ल कर दें, फिर 
तलवार सौंत कर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ओर निकल 
पड़ें और पूरी ताकत से टकरा जाएं । इस के बाद या तो जीत जाएं या 
सब के सब मारे त्रांए। | 
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र 
” ५ या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम और 
दृहाबा किंराम रजि० पर धोखे से सनीचर के दिन पिल पड़ें क्योंकि उन्हे 


j | इत्मीनान होंगा किं आज लड़ाई नहीं होगी । 
 ” लेकिन यहूदियों ने इन तीनों में से कोई भी प्रस्ताव मंजूर नहीं 


किया, जिस पर उनके सरदार काब बिन असद ने (झल्ला कर) कहा, 
“तुम में से किसी ने मां की कोख से जन्म लेने के बाद एक रात भी 


| होशमंदी के साथ नहीं गुज़ारी है।” 


इन तीनों प्रस्तावों का खंडन करने के बाद बनू कुरैजा के सामने, 
सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के सामने हथियार डाल दें और अपनी किस्मत का फैसला 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर छोड़ दें। लेकिन उन्होंने चाहा कि 
हथियार डालने से पहले अपने कुछ मुसलमान दोस्तों से सम्पर्क बना लें । 
सभंव है कि पता लग जाए कि हथियार डालने का नतीजा क्या होगा । 
चुनांचे उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास 
संदेश भेजा कि आप अबू लुबाबा को हमारे पास भेज दें। हम उनसे 
मश्वरा करना चाहते हैं । अबू लुबाबा रजि० उन के मित्र थे और उनके 
बाग और आल औलाद भी उसी इलाके में थे। जब अबू लुबाबा रजि० 
वहां पहुंचे तो मर्द लोग उन्हें देख कर उनकी ओर दौड़ पड़े और औरतें 
और बच्चे उनके सामने धहाड़ें मार-मार कर रोने लगे। इस हालत को 
देख कर हजरत अबू लुबाबा रजि० को रोना आ गया। यहूदियों ने कहा, 
“अबू लुबाबा रजि० क्या आप मुनासिब समझते हैं कि हम मुहम्मद के 
फैसले पर हथियार डाल दें?” उन्होंने फरमाया, हां लेकिन साथ ही हाथ 
से हलक की ओर संकेत भी कर दिया, जिसका मतलब यह था कि जिब्ह 
फर दिए जाओगे, लेकिन तुरन्त एहसास हुआ कि अल्लाह और उसके 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ ख़ियानत है। चुनांचे वह 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के पास वापस आने के 
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ख़म्बे से बांध लिया और कुसम खाई कि उन्हें अल्लाह के रसूल . . 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही अपने मुबारक हाथों से खोलेंगे और वह 
आगे बनू कुरेज़ा के भू-भाग में कभी प्रवेश न करेंगे। उधर अल्लाह क्रे = | 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम महसूस कर रहे थे कि उनकी वापसी - 
में देर हो रही है। फिर जब विस्तार से बातें मालूम हुईं तो फरमाया अगर | 
वह मेरे पास आ गए होते तो मैं उनके लिए बख्शिश की दुआ कर देता, . 
लेकिन जब वह वही काम कर बैठे हैं तो अब मैं भी उन्हें उनकी जगह 
से खोल नहीं सकता, यहां तक कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल 
फुरमा ले | 

इधर अबू लुबाबा रजि० के इशारे के बावजूद बनू कुरेजा ने यही 
तय किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने 
हथियार डाल दें और वह जो फैसला मुनासिब समझें, करें । हालांकि बनू 
कुरेज़ा एक लम्बी महत तक घेराव सहन कर सकते थे, क्योंकि एक ओर 
उनके पास भारी मात्रा में खाने-पीने का सामान था, पानी के सोते और 
कुएं थे, मज़बूत और सुरक्षित किले थे और दूसरा ओर मुसलमान खुले 
मैदान में खून जमा देने वाले जाड़े और भूख की सख्तियां सह रहे थे और 
खाई की लड़ाई की शुरूआत से भी पहले से लगातार लड़ाई में व्यस्त 
रहने की वजह से थकन से चूर-चूर थे, लेकिन बनी कुरैजा की लड़ाई 
वास्तव में एक स्नायुओं (अअसाब) की लड़ाई थी, अल्लाह ने उनके 
दिलों में रोब डाल दिया था और उन के हौसले टूटते जा रहे थे, फिर 
हौसलों की यह टूटन उस वक़्त अपनी हद को पहुंच गयी जब हज़रत 
अली बिन अबी तालिब रजि० और हजरत जुबेर बिन अव्वाम रज़ि० ने ! 
आगे बढ़े और हजरत अली रजि० ने गरज कर यह एलान किया कि 
इमान के फौजियो! अल्लाह का कसम! अब म॑ भी या तो वहो चखूंगा । 
जो हमज़ा रज़ि० ने चखा या उनका किला जीत करके रहूंगा । | 
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-चुनांचे हजरत अली रजि० का यह निश्चय सुनकर बू कुरैजा ने 


उदी से अपने आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 


` के हवाले कर दिया कि आप जो फैसला मुनासिब समझें करें । अल्लाह 


के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हुक्म दिया कि मर्दों को बांध 
दिया जाए । चुनांचे मुहम्मद बिन मसूलमा अंसारी रज़ि० की निगरानी में 
इन सबके हाथ बांध दिए गए और औरतों और बच्चों को मर्दों से अलग 
कर दिया गया | कबीला औस के लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम से कहा कि आप ने बनू कैनुकाअ के साध जो सुलूक 
फरमाया था वह आपको याद ही है। बनू कैनुकाअ हमारे भाई ख़जरज 
के साथी थे और ये लोग हमारे मित्र हैं, इसलिए इन पर उपकार करें । 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, क्या आप लोग इस पर 
शजी नहीं कि इनके बारे में आप ही का एक-एक आदमी फैसला करे? 
उन्होंने कहा, क्यों नहीं । आप ने फूरमाया, तो यह मामला साद बिन 
मुआज रज़ि० के हवाले है। औस के लोगों ने कहा, हम इस पर राजी 
हैं। | | | 

इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत साद बिन 
मुआज़ रजि० को बुला भेजा । वह मदीना में थे। फौज के साथ तश्रीफ 
नहीं लाए थे, क्योंकि खाई की लड़ाई के दौरान बाजू की रग कटने की 
वजह से घायल थे। उन्हें एक गधे पर सवार करके अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में लाया गया। जब करीब पहुंचे 
तो उनके कबीले के लोगों ने उन्हें दोनों ओर से घेर लिया और कहने 
लगे, साउ! अपने हलीफों के बारे में अच्छाई और एहसान से काम 
तीजिः"7-----अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आपको 
इसी सरपंच बनाया है। कि आप उनसे अच्छा व्यवहार करें, मगर 
व चुपचाप थे, कोई जवाब न दे रहे थे। जब लोगों ने गुजारिश की 
भरमार कर दी, तो बोले, अब वकत आ गया है कि साद को अल्लाह के 
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बारे में किसी निन्दा करने वाले की परवाह न हो। यह सुन कर | लोग 5 
उसी वकत मदीना आ गए और कैदियों की मौत की ख़बर फैला दी 

इसके बाद जब हजरत साद रजि० नबी सल्लल्लाहु अलैहि द: 
सल्लम के पास पहुंचे तो आपने फरमाया, अपने सरदार को तरफ उठ: 
कर बढ़ो! लोगों ने बढ़कर जब उन्हें उतार लिया, तो आपने फ्रमाया,-ई 


ऐ साद! ये लोग आपके फैसले पर उतरे हैं। जब उन्हें। हज़रत साद 
रज़ि० ने कहा, क्या मेरा फैसला इन पर लागू होगा? लोगों ने कहा, जी 
हां। उन्होंने कहा, मुसलमानों पर भी? लोगों ने कहा, जी हां। उन्होंने फिर 
कहा, और जो यहां हैं, उन पर भी! उन का इशारा प्यारे नबी सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम के डेरे की ओर था मगर इज्जत व ताजीम की वजह से 
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चेहरा दूसरी ओर कर रखा था। आप ने फरमाया, जी हां, मुझ पर भी। - 
हज़रत साद रज़ि० ने कहा, “तो इन के बारे में मेरा फैसला यह है कि मर्दों , 
को कृत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाए और : 
माल बांट दिए जांए ।” अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने | 
फुरमाया, तुम ने उन के बारे में वही फैसला किया है जो सात आसमानों : 


के ऊपर से अल्लाह का फैसला है। 


हजरत साद रजि० का यह फुसला बड़े ही न्याय और इंसाफ पर 
आधारित था, क्योंकि बनू कुरैजा ने मुसलमानों को मौत और जिंदगी के 
सब से नाजुक क्षणों में जो बुरी तरह अहूद (वचन, संधि) तोड़ा था, वह 
तो था ही, इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों की समाप्ति के लिए डेढ़ 
हजार तलवारें, दो हजार नेजे, तीन सौ कवचे और पांच सौ ढालें जुरा 
रखी थीं, जिन पर विजयी हाने के बाद मुसलमानों ने कुब्जा किया। 


“a + र” ' नक ताच विन ना फ ¬ = ना । च; + ‘= 


इस फैसले के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम , 


के हुक्म पर बनू कुरैज़ा को मदीना लाकर, बनू नज्जार की एक औरत 
---जो हारिस रजि० की सुपुत्री थीं----के घर में कैद कर दिया गया 
और मदीना के बाजार में खाइयां खोदी गयीं, फिर उन्हें एक-एक रोली 





बना कर ले जाया गया और इन खाइयों में उन की गरदनें मार दी गईं । 
कार्यवाही शुरू होने के थोड़ी देर बाद बाकी कैदियों ने अपने सरदार काब 
बिन असद से मालूम किया कि आप का क्या अंदाजा है? हमारे साथ 
क्या हो रहा है? उसने कहा, “क्या तुम लोग किसी भी जगह समझ-बूझ 
नहीं रखते? देखते नहीं कि पुकारने वाला रुकः नहीं रहा है और 
जाने-वाला पलट नहीं रहा है? यह अल्लाह की कसम! कत्ल है!” 
बहरहाल इन सबकी (जिन को तायदाद छ और सात सौ के बीच थी) 
गरदनें. मार दी गयीं | 

इस कार्यवाही के जरिए विद्रोह करने और बेवफाई करने वालों के 
उन सांपों का पूरी तौर पर ख़ात्मा हो गया जिन्होंने पक्का वायदा और 
समझौता तोड़ा था। मुसलमानों के अंत के लिए उनकी जिंदगी के बड़े 
संगीन और बहुत बड़े नाजुक समय में दुश्मन को मदद देकर लड़ाई के 
बड़े अपराधियों का चरित्र पेश किया था और अब वे हकीकत में मुकदमे 
और फांसी के हकदार हो चुक थे। | 

बनू कुरेज़ा की इस तबाह; के साथ ही बनू नजीर का शैतान और 
अहजाब की लड़ाई का एक बड़ा अपराधी हुयई बिन अख़तब भी अपनी 
करनी को पहुंच गया। यह आदमी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफीया 
रजि० का बाप था। कुरैश व गृतफान की वापसी के बाद जब बनू 
कुरैज़ा का घेराव किया गया और उन्होंने किला बंदी अपनायी, तो यह 
भी उनके साथ किला बंद हो गया था क्योंकि अहज़ाब की लड़ाई के 
दिनों में यह आदमी जब काब बिन असद को विद्रोह पर उभारने और 
बेईमानी करने पर तैयार करने के लिए आया था तो इस का वायदा कर 
रखा था और अब उसी वायदे शे निबाह रहा था। एसे जिस वकत नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ख़िदमत में लाया गया तो एक जोड़ा 
पहने हए था जिसे खुद ही हः ओर से एक-एक अंगुल फाड़ रखा था 
ताकि उसे माले गनीमत में = रखवा लिया जाए। उसके दोनों हाथ 
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गरदन के पीछे रस्सी से एक साथ बंधे हुए थे। उसने अल्लाह के रसूल $ 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिताब कर के कहा, “सुनिए, मैंने आप है : 


की दुश्मनी पर अपने आपकी निन्दा नहीं की, लेकिन जो अल्लाह से 


लड़ता है, मग्लूब हो जाता है।” फिर लोगों को खिताब करके कहा, $ | 
“लोगो! अल्लाह के फैसले में कोई हरज नहीं। यह तो भाग्य का फैसला औ ' 
है और एक बड़ा कत्ल है जो अल्लाह ने बनी इसराईल पर लिख दिया | 


था ?” इसके बाद वह बैठा और उस की गरदन मार दी गई। 

इस घटना में बनू कुरैजा की एक औरत भी कत्ल की गयी। उस 
ने हज़रत ख़ल्लाद बिन सुवैद रजि० पर चक्की का पाट फेक कर उन्हे 
कत्ल कर दिया था। इसीके बदले उसे कृत्ल कर दिया गया। 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हुक्म था कि 
जिसके नाफ के नीचे बाल आ चुके हों, उसे कृत्ल कर दिया जाए। चूंकि 
हजरत अतीया कुरजी को अभी बाल नहीं आए थे, इसलिए उन्हें जिंदा 
छोड़ दिया गया। चुनांचे उन्होंने मुसलमान होकर सहाबी होने का शफं 
हासिल किया। . | 

हज़रत साबित बिन केस रजि० ने विनती (गुजारिश) की कि जुबैर 
बिन बाता और उस के बाल-बच्चों को उन्हें भेंट स्वरूप दे दिया 
जाए---इसकी वजह यह थी कि जुबैर ने साबित रजि० पर कुछ उपकार 
किए थे-इनकी विनती मान ली गई इसके बाद साबित बिन कैस रज़ि० 
ने जुबैर से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को मुझे भेंट कर दिया है और में इन सब 
को तुम्हारे हवाले करता हूं। (यानी तुम बाल बच्चों समेत आजाद हो) 
लेकिन जब जुबैर बिन बाता को मालूम हुआ कि उसकी कौम कत्ल कर 


दी गई है तो उसमे कहा, साबित! तुम पर मैंने जो एहसान किया था, 


उसका वास्ता देकर कहता हूं कि मुझे भी दोस्तों तक पहुंचा. दो । चुनांचे 
उसकी भी गरदन मार कर उसे उसंके यहूदी दोस्तों तक पहुंचा दिया 








न न कक कक 
गया। अलबत्ता हज़रत साबित रज़ि० ने जुबैर बिन बाता के लड़के 
रजि० को ज़िंदा रखा, चुनांचे उन्होंने इस्लाम लाकर सहाबी 
होने का शर्फ हासिल किया। इसी तरह बनू नज्जार की एक ख़ातून 
हज़रत उम्मुल मुंजिर सलमा बिन्ते कैस ने गुजारिश की, कि समौअल 
कुरजी के लड़के रिफाआ को उन के लिए भेंट में दे.दिया जाए। उनकी 
गुजारिश मंजूर हुई और रिफाआ को उनके हवाले कर दिया गया। 
उन्होंने रिफाआ को जिंदा रखा और उन्होंने भी इस्लाम लाकर सहाबी 
होने शफ हासिल किया। 


कुछ और लोगों ने भी उसी रात हथियार डालने की कार्यवाही से 
पहले इस्लाम स्वीकार कर लिया था, इसलिए उनकी जान व माल और | 
आल-औलाद बचे रहे। उसी रात अप्र नामी एक और आदमी---जिसने 
बनू कुरैजा के वचन भंग करने में शिरकत न को थी----बाहर निकला । 
उसे पहरेदारों के कंमाडर मुहम्मद बिन मुसूलमा रज़ि० ने देखा, लेकिन 
पहचान कर छोड़ दिया। फिर मालूम नहीं, वह कहां गया! 


बनू कुंरैज़ा के मालों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अरैडि व 
सल्लम ने खुमुस (पांचवां) हिस्सा निकाल कर बांट दिया। घुड़सवार को 
तीन हिस्से दिए । एक हिस्सा उसका अपना और दो हिस्से घोड़े के और 
पैदल को एक हिस्सा दिया। कैदियों और बच्चों को हजरत साद बिन 
जैद अंसारी रजि० की निगरानी में नज्द भेज कर उनके बदले घोड़े और 
हथियार ख़रीद लिए। | 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने अपने लिए बनू 
कुंरैजा की औरतों में से हज़रत रैहाना रजि० बिन्ते अम्र बिन झन्नाफा 
को चुना! यह इब्ने इसहाक के कहने के मुताबिक आप सळूःःत्ताहु 
अलैहि उ सल्लम की वफात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि व सत्कन को 
मिल्कियत में रहीं ॥ लेकिन कलबी का बयान है कि नबी सल्हल्लाहु 

इने हिशाम 2/245 
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अलैहि व सल्लम ने उन्हें सन्‌ 06 हि० में आज़ाद कर के शादी कर्ती : 
थी। फिर जब आप हज्जतुल-विदाअ से वापस तश्रीफ लाए तो उनका 
इंतिकाल हो गया और आप ने उन्हें बकीअ में दफुन फुरमा दिया ह“ 

जब बनू क्रैजा का काम पूरा हो चुका तो नेक बदे हज़रत सा 
बिन मुआज रजि० की इस दुआ के कुबूल कर लिए जाने का वकत आ 
गया, जिसका जिक्र अहजाब की लड़ाई के बीच आ चुका है। चुनांचे उन 
का घाव फूट गया । उस वकृत वह मस्जिदे नब्रवी में थे । नबी र 
अलैहि व सल्लम ने उनके लिए वहीं ख़ेमा लगवा दिया था ताकि करीब | 
ही से उन की देख-भाल कर लिया करें | हजरत आइशा रजि० का बयान :! 
है कि उनके सीने का घाव फूट कर बहा । मस्जिद में बनू गिफार के भी | 
कुछ खेमे थे। वह देख कर चौंके कि उनकी तरफ खून बह कर आ रहा 
है । उन्होंने कहा, खेमे वालों! यह क्या है जो तुम्हारी ओर से हमारी तरफ 
आ रहा है?” देखा तो हजरत साद के घाव से ख़ून की धारा बह रही 
थी, फिर उसी से उनकी मौत हो गयी। 

बुखारी व मुस्लिम में हजरत जाबिर रजि० से रिवायत है कि 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि साद बिन 
मुआज रजि० की मौत से रहमान का अर्श हिल गया ।* इमाम तिर्मिजी 
रह० ने हजरत अनस रजि० से एक हदीस रिवायत की है और उसे द 
सहीह भी करार दिया है कि जब हजरत साद बिन मुआज़ रज़ि० का † 
जनाजा उठाया गया तो मुनाफिकों ने कहा, इनका जनाजा कितना हल्का | 
है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, “इसे ॥ 
फुरिश्ते उठाए इए थे” 
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`` बनू कुंरैजा के घेराव के दौरान सिर्फ एक ही मुसलमान शहीद हुए 
जिनका नाम ख़ल्लाद रजि० बिन सुवैद है। यह वही सहाबी हैं जिन पर 


बनू कुरैजा की एक औरत ने चक्की का पाट फेंक मारा था, इनके 


अलावा हज़रत उकाशा रजि० के भाई अबू सिनान रज़ि० बिन मोहसिन 
ने घेराव के समय में वफ़ात पाई। | 

जहां तक हजरत अबू लुबाबा रजि० का मामला है तो वह छः रात 
बराबर सुतून से बंधे रहे। उनकी बीवी हर नमाज़ के वकत आकर खोल 
देती थीं और वह नमाज से फारिग़ हो कर फिर उसी सुतून में बंध जाते 
थे। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सुबह 
ही सुबह उनकी तीबा नाजिल हुई। उस वकत आप हज़रत उम्मे सलमा 
रजि० के घर में तश्रीफ रखते थे । हजरत अबू लुबाबा रज़ि० का बयान 
है कि हज़रत उम्मे सलमा रजि० ने अपने हुजरे के दरवाजे पर खड़े होकर 
मुझसे कहा ऐ अबू लुबाबा रजि० खुश हो जाओ! अल्लाह ने तुम्हारी 
तौबा कुबूल कर ली, यह सुन कर सहाबा उन्हें खोलने के लिए उछल 
पड़े, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया कि उन्हें अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सिवाए कोई और नहीं खोलेगा । चुनांचे 
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फृज्र की नमाज़ के लिए निकले 
और वहां से गुज़रे तो उन्हें खोल दिया। 

यह लड़ाई जी-कृअदा में हुई, पचीस दिन तक घेराव रहा ।* 
अल्लाह ने इस लड़ाई और खाई की लड़ाई के बारे में सूरः अहज़ाब में 
बहुत सी आयतें उतारी और दोनों लड़ाइयों के अहम हिस्सों की समीक्षा 
की । ईमान वालों और निफाक्‌ वालों के हालात बयान फरमाए । दुश्मन 
के विभिन्न गिरोहों में फूट और पस्त-हिम्मती का जिक्र फरमाया और 
अहले किताब की वायदा ख़िलाफी के नतीजों पर रौशनी डाली । 


6) इब्ने हिशाम १/237-238 गजवे की तफसीलात के लिए देखिए इबने हिशाम १/१३३-१73 
वुखारी १/590-59, जादुल-मआद 2/72-74, मुखतस्गुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 287-900 
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गजवा-ए-अहज़ाब और कुरैज़ा के 
बाद की जगी मुहिमें 


।. सलाम बिन अबिल हुकैकू को हत्या 

र | सलाम बिन: अबिल हुकैक्‌---जिस का उपनाम अबू राफेअ 
था--~यहूदियों के उन बड़े अपराधियों में से था, जिन्होंने मुसलमानों 
के खिलाफ मुश्रिकों को भइकाने में बढ़ -चढ़ कर हिस्सा लिया था और 
माल और रसद (अन्न आदि) से उन की सहायता की थी॥ इस के 
अलावा वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को कष्ट भी 
पहंचाता था। इसलिए मुसलमान जब बनू कुरेजा से फारिग हो चुके तो 
कृबीला ख़ज़रज के लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से उसके कृत्ल की इजाज़त चाही, चूँकि इस से पहले काब बिन 
अशरफ का कत्ल कबीला औस के कुछ सहाबा के हाथों हो चुका था, 
इसलिए कबीला ख़ज़रज की ख़याहिश थी कि ऐसा ही कोई कारनामा हम 
भी अंजाम दें, इसलिए उन्होंने इजाजत मांगने में जल्दी की । 

| अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने उन्हें इजाजत दे 
। तो दी, लेकिन ताकीद फरमा दी कि औरतों और बच्चों को कृत्ल न किया 
जाए! इस के बाद एक छोटी सी टुकड़ी जिस में पांच आदमी थे, इस 
मुहिम पर चली। ये सब के सब कृबीला ख़जरज की शाखा बनू सलमा 
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से ताल्लुक रखते थे और इन के कमांडर हजरत अब्दुल्लाह बिन 
रजि० थे। 


किला वहीं था। जब करीब पहुंचे तो सूरज इब चुका धा और लोग 


ढोर-डंगर लेकर वापस हो चुके थे। अब्दुल्लाह बिन उतैक रज़ि० ने कहा 4 | 
तुम लोग यहीं ठहरो, में जाता हूं और दरवाजे के पहरेदार के साथ 


खूबसूरत बहाना बनाता हूं, हो सकता है अंदर चला जाऊं। इस के बाद 


वह तश्रीफ ले गए और दरवाजे के करीब जाकर सर पर कपड़ा डाल कर न 
यूं बैठ गये, मानो ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। पहरेदार ने जोर से पुकार कर 4 


कहा, “ओ अल्लाह के बंदे! अगर अदर आना है तो आ जाओ, वरना 
मैं दरवाजा बंद करने जा रहा हूं!” 

अब्दुल्लाह बिन उतैक रज़ि० कहते है कि में अंदर घुस गया और 
छुप गया । जब सब लोग अंदर आ गये तो पहरेदार ने दरवाज़ा बंद कर 
के एक खूंटी पर चाबियां लटका दीं। (कुछ देर बाद जब हर तरफ सुकून 


हो गया तो) मैंने उठ कर चाबियां लीं और दरवाज़ा खोल दिया ! अबू 


राफेअ कोठे पर रहता था और वहां मज्लिस हुआ करती थी। जब 
मज्लिस के लोग चले गए तो मैं उस के कोठे की ओर चढ़ा। मैं जो कोई 
दरवाजा भी खोलता था, उसे अंदर की ओर से बंद कर लेता था। मैं ने 
सोचा अगर लोगों को मेरा पता लग भी गया तो अपने पास उनके 
पहुंचने से पहल ही अबू राफेअ को कृत्ल कर लूंगा । इस तरह मैं उस 
के पास पहुंच तो गया (लेकिन) वह अपने बाल-बच्चों के दर्मियान एक 
अंधेरे कमरे में था और मुझे मालूम न था कि वह इस कमरे में किस 
जगह है। इसलिए मैं ने कहा, अबू राफेअ! उसने कहा यह कौन है: मैंने 
झट आवाज की तरफ लपक कर उस पर तलवार की एक चोट ग पाई. 
लेकिन मैं उस वकृत हङ़बड़ाया हुआ था, इसलिए कुछ न कर रका 
उधर उसने जोर की चीख मारी, इसलिए में झट कमरे से बाहर रकल 


इस टीम ने सीधे ख़ैबर का रुख़ किया, क्योंकि अबू राफेअ काः र 
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गया और जरा दूर ठहर कर फिर आ गया और (आवाज़ बदल कर) 
बोला, अबू राफेअ यह कैसी आवाज़ थी? उस ने कहा, तेरी मां बर्बाद 
हो, एक आदमी ने अभी मुझे इस कमरे में तलवार मारी है। अब्दुल्लाह 
बिन उतैक कहते हैं कि अब मैंने एक जोरदार चोट लगाई, जिससे वह 
छून में लतपत हो गया, लेकिन मैं अब भी उसे कत्ल न कर सका था, 
इसलिए मैंने तलवार की नोक उस के पेट पर रख कर दबा दी और वह 
उस की पीठ तक जा रही। में समझ गया कि मैंने उसे कत्ल कर लिया 
है, इसलिए अब मैं एक-एक दरवाज़ा खोलता हुआ वापस हुआ और 
एक सीढ़ी के पास पहुंच कर यह समझते हुए कि नीचे तक पहुंच चुका 
हूं, पांव रखा तो नीचे गिर पड़ा | चांदनी रात थी, पिंडुली सरक गयी ! 
मैंने पगड़ी से उसे कस कर बांधा और दरवाज़े पर आ कर बैठ गया और 
जी ही जी में कहा कि आज जब तक यह मालूम न हो जाए कि मैं ने 
उसे कत्ल कर लिया है, यहां से नहीं निकलूंगा । चुनांचे जब मुर्ग ने बांग 
दी तो मौत की ख़बर देने वाला किले की दीवार पर चढ़ा और ऊंची 
आवाज से पुकारा कि मैं हिजाज के व्यापारी अबू राफेअ की मौत की 
ख़बर दे रहा हूं। अब मैं अपने साथियों के पास पहुंचा और कहा कि 
भाग चलो। अल्लाह ने अबू राफृअ को उस के बुरे नतीजे (मौत) तक 
पहुंचा दिया। चुनांचे मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत 
में आया और आप से पूरी बात बताई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमाया, अपना पांव फैलाओ। मैंने अपना पांव फैलाया। 
आप ने उस पर अपना मुबारक हाथ फेरा और ऐसा लगा मानो कोई 
तकलीफ थी ही नहीं १ 

यह सहीह बुखारी #: रिवायत है। इन्ने इसहाक की रिवायत यह 
है कि अबू राफ के घर म पांचों सहाबा किराम घुसे थे और सब ने उस 
क कृत्त में शिरकत को था आर जिस सहाबी ने उस के ऊपर तलवार 


पुखारी १/577 






कल अ्र॑हीकुल मत 
का बोझ डाल कर कृत्ल किया था, वह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस केक 
इस रिवायत में यह भी बताया गया है कि उन लोगों ने जब रात में अग 
राफेअ को कत्ल कर लिया और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उतैक की षिइलः 
टूट गयी, तो उन्हें उठा लाये और किले की दीवार के आर-पार एक जग; ई 
चश्मे की नहर गयी हुई थी उसी में घुस गए । उधर यहूदियों ने आग 
जलाई और हर ओर दौड़-दौड़ कर देखा, जब निराश हो गए तो मकृतूह 
के पास वापस आ गए। सहाबा किराम रजि० वापस हुए तो हजरत 
अब्दुल्लाह बिन उतैक को लाद कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलति | 
व सल्लम की सेवा में ले आए । 

| 


इस टुकड़ी की रवानगी जी-कुअदा या जिल-हिज्जा सन्‌ 05 हि. 
में अमल में आई थी। 


जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अहजाब औंः ' 
कुरैजा की लड़ाइयों से फारिग हो गए और सामरिक अपराधियों से निप | 
चुके तो उन कूबीलों और अरबों के खिलाफ सिखाने वाले हमले शु | 
किए जो सुख-शान्ति की राह में भारी पत्थर बने हुए थे और जबरदस्त * 
ताकत के बगैर शान्तिपूर्वक नहीं रह सकते थे। नीचे इस सिलसिले के | 


गजवात और सराया का संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है। h 
2. सरिय्या मुहम्मद बिन मसूलमा | 

अहजाब व कुरैज़ा की लड़ाइयों से फारिग होने के बाद यह पहली | 
झड़प है, जिस के लिए 30 आदमियों की छोटी से टुकड़ी भेजी गयी। १ 

इस लड़ाई को नज्द के अंदर बकरात के क्षेत्र में ज़रीया के | 
आस-पास करता नामी जगह पर भेजा गया था। ज़रीया और मदीना के ' 
बीच सात रात की दूरी है। रवानगी !0 मुहर॑म सन्‌ 06 हि० को अमल - 


8) इब्ने हिशाम १/274-275 | 
4) रहमतुल-लिल-आलमीन 2/228 और गृजवा-ए-अहज़ाब में दिए गए दूसरे हवाले 


की के 


A 
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थी और निशाना बनू बक्र बिन किलाब की एक शाखा थी। 
मुसलमानों ने छापा मारा तो दुश्मन के सारे लोग भाग निकले । 
कक हान रनों ने चौपाए और बकरियां हांक लीं और मुहरम में एक दिन 
| बॉबी था कि मदीना आ गए। ये लोग बनी हनीफा के सरदार सुमामा 
Ee *बिन-असाल हनफी को भी गिरफ़्तार कर लाए थे । वे मुसैलमा कज़्जाब 
` इकें,हुक्‍्म से भेस बदल कर नबी भल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कत्ल 
-करने निकले थे # लेकिन मुसलमानों ने उन्हें: गिरफ्तार कर लिया और. 
मदीना लाकर मरिजिदे नबवी के एक खम्बे से बांध दिया। नबी 
उल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफ लाए तो मालूम किया, “सुमामा 
तुम्हारे नजदीक क्या है?” उन्होंने. कहा, “ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम) मेरे नजदीक खैर है। अगर एम कल्ल करो तो एक ख़ून वाले 
को कत्ल करोगे और अगर एहसान करो तो एक कद्र-दान पर एहसान 
करोगे और अगर माल चाहते हो तो जो चाहो मांग लो। उस के बाद 
आप ने उन्हें उसी हाल में छोड़ दिया। फिर आप दोबारा गुज़रे तो फिर 
गही सवाल किया और सुमामा ने फिर वही जवात दिया । इस के बाद 
आप तीसरी बार गुज़रे, तो फिर वही सवाल व जवाब हुआ । इस के बाद 
आप ने सहाबा रज़ि० से फरमाया किः सुमामा को आजाद कर दो। 
उन्होंने आज़ाद कर दिया । सुमामा मस्जिदे नबवी के करीब खजूर के 
एक बाग़ में गए, गुस्ल किया और आप के पास वापस आ कर 
मुसलमान हो गए, फिर कहा, “अल्लाह की कसम! इस धरती पर कोई 
चेहरा मेरे नजदीक आप के चेहरे से "यादा नफरत वाला न था, लेकिन 
अब आप का चेहरा दूसरे तमाम चेहरों से भी ज्यादा प्रिय हो गया है और 
अल्लाह की कसम! इस धरती पर कोई दीन मेरे नजदीक आप के दीन 
` ज्यादा बुरा न था, मगर अब आप का दीन “सो तमाम दीनों से 
ज्यादा प्रिय हो गया है। आप के सवारों ने मुझे इस हालत में गिरफ्तार 


» सीरते हलबिया १/297 
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किया था कि मैं उमरा का इरादा कर रहा था।” अल्लाह के 
` सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया, खुश रहो! और हुक्म दिया कि 
उमरा कर लें। जब वह क्रैश के इलाके में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि | 
सुमामा! तुम बद-दीन हो गए हो? सुमामा ने कहा, नहीं! बल्कि बै ह 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हाथ पर मुसलमान हो गया हं 
और सुनो, अल्लाह को कसम! तुम्हारे पास यमामा से गेहूं का एक दाना 
नहीं आ सकता, जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम इस की इजाज़त न दे दें। यमामा मक्का वालों के लिए खेत की | 
हैसियत रखता था। हजरत सुमामा ने वतन वापस जाकर मक्का के लिए | 
अन्न की रवानगी बंद कर दी जिस से क्रैश बड़ी मुश्किलों में पड़ गए 
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम को कराबत 
(रिश्तेदारी) का वास्ता देते हुए लिखा कि सुमामा को लिख दें कि वे गल्ल 
की रवानगी बंद न करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने ऐसा ही किया |° 
$. गजवा-ए-बनू लहयान 
बनू लहयान वही हैं जिन्होंने रजीअ नामी जगह पर दस सहावा 
किराम रजि० को धोखे से घेर कर आठ की हत्या कर दी और दो को 
मक्का वालों के हाथों बैच दिया था जहां वह बेदर्दी से कृत्ल कर दिए 
गए थे, लेकिन चूंकि उन का क्षेत्र हिजाज़ के अंदर बहुत दूर मक्का की 
सीमा से करीब स्थित था और उस वक्त मुसलमानों और क्रैश अरबों 
के दर्मियान बड़ी खींचातानी चल रही थी, इसलिए अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस इलाके में बहुत अंदर तक “बड़े 
दुश्मन” के करीब चले जाना उचित नहीं समझते थे, लेकिन जब 
कुफ्फाः के विभिन्न गिरोहों के दर्मियान फूट पड गयी, उन के इरा: 





शामा एक पा चजा5 


6) अबू ट'ऊद 2/79, मुखतसऱुस सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 292-993 
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{ पड़ गए और उन्होंने हालात के सामने बड़ी हद तक घुटने टेक 
हे तो आप ने महसूस किया कि अब बनू लहयान से रजीअ में कृत्ल 
; किए गए लोगों का बदला लेने का वक्त आ गया है, चुनांचे आप ने 
ह ;दीउल-अव्वल या जमादिल-ऊला सन्‌ 06 हि० में दो सौ सहाबा के 
` दवाय उन का रुख़ किया, मदीना में हजरत इन्ने उम्मे मक्तूम रजि० को 
अपना जानशीं बनाया और जाहिर किया कि आप शाम देश का इरादा 
रखते हैं। इस के बाद आप धावा बोलते हुए अम्ज और उस्फान के 
दर्मियान बले गरान नामी एक घारी में--जहाँ आप के सहाबा को 
शहीद किया गया था---पहुंचे और उन के लिए रहमत की दुआएं कीं। 
इधर बनू लहयान को आप के आने की ख़बर हो गई थी, इसलिए वे 
पहाड़ की चोटियों पर निकल भागे और उन का कोई भी आदमी पकड़ 
में न आ सका। आप उन के भू-भाग में दो दिन ठहरे रहे। इस बीच 
टुकड़ियां भी भेजीं, लेकिन बनू लहयान न मिल सके | इस के बाद आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस्फान का इरादा किया और वहां से दस 
घुड़सवार करागुल-गमीम भेजे ताकि कुरैश को भी आप के आने की 
ख़बर हो जाए। इस के बाद आप कुल चौदह दिन मदीना से बाहर गुज़ार 
कर मदीना वापस आ गए। | 
इस मुहिम से फारिग़ होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने बराबर फौजी मुहिमें और टुकड़ियां भेजीं। नीचे उनका संक्षेप 
में जिक्र किया जा रहा है। - 
4. सरिय्या ग॒मर ॒ 
रबीउल अव्वल या रबीउल आख़िर सन्‌ 06 हि० में हज़रत उकाशा _ 
बिन मुहसिन रजि० को चालीस लोगों की कमान देकर गमर नामी जगह 
को ओर रवाना किया गया। यह बनू असद के एक सोते का माम है। 
मुसलमानों का आना सुन कर दुश्मन भाग गये और मुसलमान उन के 
टो सौ ऊंट मदीना हांक लाए 


ua 


5. सरिय्या जुल किस्सा () 5. सरिय्या जुल किस्सा 0. 


. इसी रबीउल अव्वल या रबीउल-आख़िर सन्‌ 06 हि० में हजरत ई 
मुहम्मद बिन मसूलमा रजि० के नेतृत्व में 70 फौजियों की एक टुकहो 5 
जुल किस्सा की ओर रवाना की गयी । यह जगह बनू सालबा के इलाके है 
में स्थित थी । दुश्मन जिस की तायदाद एक सौ थी एक जगह छिप गये ई 
और जब सहाबा किराम रजि० सो गए तो अचानक हमला कर के उन्हें ई 
कत्ल कर दिया, सिफ मुहम्मद बिन मसूलमा रजि० बच निकलने में ई 


सफल हो सके और वह भी घायल होकर! 
6. सरिय्या जुल किस्सा (2) 

मुहम्मद बिन मसूलमा रजि० के साथियों की शहादत के बाद 
रबीउल-आखिर 06 हि० ही में नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने 
हजरत अबू उबैदा रजि० को जुलकिस्सा की ओर रवाना फरमाया। 
उन्होंने चालीस व्यक्तीं को लेकर जिक्र किए गए सहाबा किराम रजि० 
की शहादत-गाह का रुख़ किया और रात भर पैदल सफर कर के बहुत 
सवेरे बनू सालबा के इलाके में पहुंचते ही छापा मार दिया, लेकिन बनू 
सालबा इस तेजी से पहाड़ों में भागे कि मुसलमानों की पकड़ में न आ 
सके। सिफ एक आदमी पकड़ा गया और वह मुसलमान हो गया 
अलबत्ता मवेशी और बकरियां हाथ आईं। 
7. सरिय्यां जमूम 

यह सरिय्या जैद बिन हारिसा रजि० के नेतृत्व में रबीउल आखिर 
सनू 06 हि० में जमूम की ओर भेजा गया। जमूम मर्रज़्जहरान (मौजूदा 
फातिमा घाटी) में बनू सुलेम के एक चश्मे (सोते) का नाम है। हजरत 
जैद रज़ि० वहां पहुंचे तो कबीला मुजैना की एक औरत जिस का नाम 
हलीमा था पकड़ में आ गई। उस ने बन सुलैम की एक जगह का पता 
बताया जहां से बहुत मवेशी, बकरियां आर कैदी हाथ आए । हजरत जैद 
रज़ि० यह सब ले कर मदीना वापस आए । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
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sho मुजनी औरत को आजाद कर उ 
“बहि व सल्लम ने उस मुजनी ३ को आजाद कर के उस की शादी 


ह कर दी। 
कर | 8. सरिय्या ईस 
$ यह सरिय्या एक सौ सत्तर सवारों पर आधारित था और इसे भी 
च हरत जैद बिन हारिसा रजि० के नेतृत्व में जमादिल ऊला सन्‌ 06 हि० 
| अ ईस की तरफ रवाना किया गया था। इस मुहिम में कुरैश के एक 
` द्राफिते का माल हाथ आया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 

| उल्म के दामाद हजरत अबुल-आस के नेतृत्व में यात्रा कर रहा था। 
अबल-आस उस वक्त तक मुसलमान न हुए थे, वह गिरफ्तार तो न हो 
वके, मगर भाय कर सीधे मदीना पहुंचे और हज़रत जैनब रजि० की 
पनाह लेकर उनसे कहा कि वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व _ 
मल्लम से कह कर काफिले का माल वापस दिला दें। हजरत जैनब 
एजि० ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने यह 
बात पेश की तो आप ने किसी तरह का दबाव डाले बगैर सहाबा किराम 
रजि० से इशारा किया कि माल वापस कर दें। सहाबा किराम रजि० ने 
थोड़ा ज्यादा और छोटा-बड़ा जो कुछ था सब वापस कर दिया। 
अबुल-आस रजि० सारा माल लेकर मक्का पहुंचे, अमानतें उन के 
मालिकों के हवाले कीं, फिर मुसलमान होकर मदीना तश्रीफु लाए। 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पहले ही निकाह की 
बुनियाद पर हजरत जैनब रज़ि० को उन के हवाले कर दिया, जैसा कि 
सहीह हदीस से साबित है।' 

आप ने पहले ही निकाह की बुनियाद पर इसलिए हवाले कर दिया 
धा कि उस वकत तक क॒फ़्फार पर मुसलमान औरतों के हराम किए जाने 
का दकम नहीं आया था और एक हदीस में यह जो आयः है कि आप 
ने नये निकाह के साथ रुख्सत किया था या यह कि छः वर्ष के बाद 
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विदाअ किया था तो यह न अर्थ के एतिबार सही है न सनद के | 
से सहीह है।* बल्कि दोनों दृष्टि से जईफू (कमज़ोर) है और जो लोग है 
` इसी जईफ हदीस के काइल हैं, वह एक अनोखी टकराने वाली वात ह 
कहते हैं। वह कहते हैं कि अबुल-आस सन्‌ 08 हि० के आखिर मे | 
मक्का की विजय से कुछ पहले मुसलमान हुए थे। फिर यह भी कहते 
हैं कि सन्‌ 08 हि० के शुरू में हजरत जैनब रजि० का इंतिकाल हो गया £ 
था हालांकि अगर ये दोनों बातें सहीह मान ली जाएं तो टकराव बिल्कुल 
स्पष्ट है । सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में अबुल-आस के इस्लाम लाने 
और हिजरत करके मदीना पहुंचने के वक़्त हज़रत जैनब जिंदा ही कहां | 
थीं उन्हें उन के पास नये निकाह या पुराने निकाह की बुनियाद पर 
अबुल-आस रजि० के हवाले किया जाता। हम ने इस विषय पर 
“बुलूगुल मराम” की टिप्पणी में सविस्तार वार्ता की है। 


मशहूर साहिबे मगाजी मूसा बिन उकवा का रुजहान इस तरफ है 
कि यह घटना 09 हि० में अबू बसीर और उन के साथियों के हाथों घटी 
शी, लेकिन यह न सहीह हदीस के मुताबिक है न ज़ईफ हदीस के। 
3. सरिय्या तफ या तुक्र 


यह सरिय्या भी हजरत जैद बिन हारिसा रजि० के नेतृत्व में 
जमादिल-आखिर में तफ या तुकं नामी जगह की ओर रवाना किया 
गया । यह जगह बनू सालबा के क्षेत्र में थी। हज़रत जैद रजि० के साथ 
सिफ पद्रंह आदमी धे, लेकिन बहुओं ने ख़बर पाते ही भागने का रास्ता 
अपना लिया। उन्हें ख़तरा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम तश्रीफ ला रहे हैं। हजरत जैद को चार ऊंट हाथ लगे और 
वह चार दिन बाद वापस आए। 
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8) दोनों हदीसों पर वार्तालाप (कलाम) के लिए दखें तोहफूतुल-अहवत़ी १,':95-96 हे 
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२ त्कः > र यह सरिय्या बारह आदमियों पर सम्मिलित था और इस के कमांडर 
| : “बक्क हजरत जैद रजि० ही थे। वह रजब सन्‌ 06 हि० में वादियुल कुरा. 
= “इव ओर रवाना हए । मकसद दुश्मन की चलत-फिरत का पता लगाना 
> शवाः मगर वादियुल कुरा के निवासियों ने उन पर हमला कर के नौ 
` असृहाबा को शहीद कर दिया और सिर्फ तीन बच सके, जिन में एक ख़ुद 
"हजरत जैद रज़ि० थे 

]. सरिय्या ख़ब्त 

इस सरिय्या का ज़माना रजब सनू 08 हि० बताया जाता है। मगर 
आगे- पीछे की घटनाएं बताती हैं कि यह हुदैबिया से पहले की घटना 

है। हजरत जाबिर रजि० का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने हमारे तीन सौ सवारों का जत्था रवाना फुरमाया । हमारे अमीर 
अबू उबैदा बिन जराह रजि० थे कुरैश के एक काफिले का पता लगाना 
था। हम इस मुहिम के दौरान सख्त भूख से दो चार हुए, यहां तक कि 
पत्ते झाइ-झाड़ कर खाने पड़े। इसी लिए इस का नाम जैशे ख़ब्त पड़. 
गया (ख़ब्त झाड़े जाने वाले पत्तों को कहते हैं)। आखिर एक आदमी ने 
तीन ऊंट जिब्ह किये, फिर तीन ऊंट जिब्ह किए, फिर तीन ऊंट जिब्ह 
किए, लेकिन इस के बाद अबू उबैदा रजि० ने उसे मना कर दिया। फिर 
उस के बाद ही समुद्र ने अंबर नामी एक मछली फेंक दी, जिसे हम 
आधे महीने तक खाते रहे और उस का तेल भी लगाते रहे, यहां तक 
कि हमारे जिस्म पहली हालत पर पलट आए और हम तन्दुरुस्त हो गए। 
अबू उबैदा रजि० ने उस की पसली का एक कांटा लिया और सेना के 
भीतर सब से लम्बे आदमी और सब से लम्बे ऊंट को देख कर आदमी 
१) रहमतुल-लिल-आलमीन, २/२१6 इन सराया (सरिय्या का बहु वचन) की तफुसीलात 


के लिए रहमतुल-लिल-आलमीन, जादुल-मआद १/।20-22 और तलकीहु फुहूमि अहलिल-असर 
के हाशिये प्र० 28-29 उं देखी जा सकती हैं। 
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लय आ लाान्माकाकाारककलाका कू 
को उस पर सवार किया और वह (सवार होकर) कांटे के नीचे से गुज़र हू 
गया। हम ने उस के मांस के कुछ टुकड़े तोशे के तौर पर रख लिए और अ 


जब मदीना पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क 


ख़िदमत में हाजिर होकर इस का जिक्र किया । आप सल्लल्लाहु अलैहि ई 
व सललम ने फुरमाया, “यह एक रोजी है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए ४ 
निकाली थी, इसका मांस तुम्हारे पास हो तो हमें भी खिलाओ |” हम न. 


अल्लाह के रेसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सेवा में कुछ मांस भेज 
दिया ।" घटना का विवेचन समाप्त हुआ------ 


ऊपर जो यह कहा गया है कि इस घटना का आगा-पीछा बताता 
है कि यह हुदैबिया से पहले को है। इसकी वजह यह है कि हुंदेबिया के 
समझौते के बाद मुसलमान क्रैश के किसी काफिले से छेड़-छाड़ नहीं 
करते थे। 





70) बुखारी 2/625-626, मुस्लिम 2/45-246 








गृजवा-ए-बनिल मुस्तलिकु या 
= 05 या 06 हि०) 


यह लड़ाई सामरिक दृष्टि से कोई भारी भरकम लड़ाई नहीं है, मगर 

इस हैसियत से इस का बड़ा महत्त्व है कि इस में कुछ घटनाएं ऐसी हुई 

हैं जिन की वजह से इस्लामी समाज में बेचेनी और हलचल मच गई और 

जिस के नतीजे में एक ओर मुनाफिकों पर से परदा हटा तो दूसरी ओर 

ऐसे ताजीरी कानून लागू हए जिन से इस्लामी समाज को महानता, 

रेता और मन की पवित्रता की एक ख़ास शकल मिली । हम पहले 
लड़ाई का वर्णन करेंगे। इस के बाद इन घटनाओं का विवरण देंगे । 

यह लड़ाई-----जीवनी-लेखकों के मुताबिक शअबान सनू 05 या 

06 हि०' में लड़ी गई। इस की वजह यह हुई कि नबी सल्लल्लाहु जलैहि 


।) इसका सुबूत यह दिया जाता है कि इसी गज॒वे से वाएसी में इफूक (हजरत आएशा 
(रजि०) पर झूठा इलजाम लगाया जाना) की घटना घरी और मालूम है कि यह घटना 
हजरत जैनब से नबी (सल्ल०) की शादी और मुसलमान औरतों के लिए परदे का हुक्म 
उतरने के बाद घटी थी। चूकि हजरत जैनब की शादी 5वें हिजरी साल के आखिर अर्थात 
जी-कुञदा या जिल-हिज्जा में हुई थी और इस बात पर रात सहमत हैं कि यह गज़वा 
शअबान ही के महीने में हुआ था इस लिए यह शअबान 5 ह गी का नहीं बलकि 5 हिजरी 
फा हो सकता है। दूसरी ओर जा लोग इस गजवे कः सदय शअबान 5 हिजरी बताते हैं 
उनका कहना यह है कि हदीसे इफक मे अम्हाबे इफूळ वा “कर सअद बिन मुआज और 
सअद बिन उबादा (रजि०) के बीर अपवाद (सिखा कान मी) की बात कहीं गई है। 
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` व सल्लम को यह ख़बर मिली कि बनू मुस्तलिंकृ का सरदार हारिस बिन है 
अबी जिरार आप से लड़ने के लिए अपने अरबों और कुछ दूसरे कबीलों है 
को साथ ले कर आ रहा है। आपने बुरैदा बिन हसीब असलमी रजि० ई 
को हालात मालूम करने के लिए रवाना फुरमाया। उन्होंने उस कबीले मे $ 
जा कर हारिस बिन अबी जिरार से मुलाकात और बातचीत की ओर क 
वापस आ कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम को हालात ई 
से सूचित किया । | 


जब आप को ख़बर के सहीह होने का अच्छी तरह यकीन आ गया † 
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम को तैयारी का | 
हुक्म दिया और बहुत जल्द रवाना हो गए। रवानगी 2 शअबान को | 
हुई । इस लड़ाई में आप के साथ मुनाफिकों को भी एक जमाअत थी जा | 
और मालूम है कि सअद बिन मुआज (रजि०) की 5 हिजरी के आखिर में ग॒जबा-ए-बनू ॥ 
कुरैजा के बाद मौत हो गई थी इस लिए इफक की घटना के वकत इनकी मौजूदगी इस्त । 
बात का सुबूत है कि यह घटना और यह शज़वा 6 हिजरी मे नहीं बलकि 5 हिजरी में | 
हुआ । 
इसका जवाब पहले पक्ष ने यह दिया है कि हेदीसे इफक में हजरत सअद बिन | 
मुआज का नाम लेना रावी (हदीस बयान करगे वाले) का भ्रम है क्योंकि यही हदीस हज़रत 
आईशा (रजि०) से इब्ने इस्हाकृ ने जहरी अन अबदुल्लाह बिन अतबा अन आईशा द्वारा 
रिवायत की है तो इसमें सअद बिन मुआज की जगह सैयद बिन हुजैर का नाम लिया 
है चुनाचे इमाम अबू मुहम्मद बिन हज॒म फुरमाते है कि निसंदेह यही सही है और सअद 
बिन मुआज का नाम लेना भ्रम है ।(जादुल-मआद 2/7.5) 
मेरा कहना है अगरचे पहले पक्ष का सुबूत काफी ठोस है (और इसलिए पहले 
मैं भी इसी को मानता था) लेकिन गोर करें तो मालूम होगा कि इस सुबूत का असल नुक्ता 
यह है कि नबी (सल्ल०) से हज़रत जैनब (रजि०) को शादी 5 हिजरी के आखिर में हुई 
थी जबकि इस पर कुछ अनुमानों के सिवा कोई ठोस सुबूत नहीं है। जबकि इफक की 
घटना में और इसके बाद हजरत सअद बिन मुआज (मृत 5 हिजरी) की मौजूदगी बहुत 
सी सही हदीसों से साबित है जिन्हें भ्रम कह देना मुश्किल है। इसलिए ऐसा क्‍यों नही हो 
सकता कि हजरत जनब (रजि०) की शादी 4 हिजरी के आखिर या 5 हिजरी के शुरु में 
हुई हो जैसा कि कुछ किताबों मे दिया गया है। और इफूक की घटन! और 
गजवा-ए-बनिल-मुसतलिक शअबान 5 हिजरी में हुई हो। 
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इस से पहले किसी लड़ाई में नहीं गयी थी। आप ने मदीना का 

हजरत जैद बिन हारिसा रजि० को (और कहा जाता है कि 

हजरत अबू जर रजि० को और कहा जाता है कि नुमैला रज़ि० बिन 

लैसी को) सौंपा था। हारिस बिन अबी जिरार मे इस्लामी सेना 

की ख़बर लाने के लिए एक जासूस भेजा था, लेकिन मुसलमानों ने उसे 
गिरफ़्तार कर के कत्ल कर दिया । 


जब हारिस बिन अबी जिरार और उस के साथियों को अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रवानगी और अपने जासूस के 
कृत्ल किए जाने की जानकारी हुई तो वे बहुत इरे और जो अरब उन 
के साथ थे, वे सब बिखर गए । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम मुरैसीअ सोते? (चश्मे) तक पहुंचे तो बनू मुस्तलिक लड़ने के लिए 
तैयार हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम और 
सहाबा किराम ने भी सफ बंदी कर ली। पूरी इस्लामी सेना के झंडा 
बरदार हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० थे और ख़ास अंसार का झंडा 
हजरत साद बिन उबादा रजि० के हाथ में था। कुछ देर दोनों फ्रीकों 
में तीरों का तबादला हुआ, इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम के हुक्म सै सहाबा किराम रजि० ने यकायक हमला 
किया और विजयी हो गए। मुहिरिकों ने पराजय का मुंह देखा, कुछ मारे 
गए, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। मवेशी और बकरियां 
भी हाथ आईं। मुसलमानों का सिर्फ एक आदमी. मारा गया जिसे एक 
अंसारी ने दुश्मन का आदमी समझ कर मार दिया था। 

इस लड़ाई के बारे में इतिहासकारों का बयान यही है, लेकिन 
अत्लामा इब्ने कय्यिम ने लिखा है कि यह वहम (भ्रम) है, क्योंकि इस 
में लड़ाई नहीं हुई थी, बल्कि आप ने सोते के पास उन पर छापा मार 
कर औरतों, बच्चों और माल-मवेशी पर कुब्जा कर लिया था जैसा कि 
2) "मुंरसीअ” कदीद के करीब समुद्र के किनारे बनू मुस्तलिक एक सोते(चश्मे) का नाम थ्ः। 
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ˆ सहीह बुखारी में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम + 
बनू मुस्तलिक्‌ पर. छापा मारा और वह गाफिल थे। हदीस के आह्निः 
तक) . | 

कैदियों में हजरत जुवैरिया रजि० भी थीं जो बनू मुस्तलिक के 
सरदार हारिस बिन अबी जिरार की बेटी थीं। वह साबित बिन कैस के 
हिस्से में आई। साबित ने उन्हें मकातिब* बना लिया, फिर अल्लाह के 


रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व स्लम ने उन की ओर से निश्चित रकम 
अदा कर के उन से शादी कर ली। इस शादी की वजह से मुसलमानों 


ने बनू मुस्तलिक्‌ के एक सौ घरानों को जो मुसलमान हो चुके थे, 
आज़ाद कर दिया । कहने लगे कि ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के ससुराल के लोग हैं ॥ 


` यह है उस लड़ाई की रिपोर्ट | बाकी रहीं वे घटनाएं जो इस लड़ाई । 


में सामने. आयीं, तो चूंकि उन की बुनियाद अब्दुल्लाह बिन उबई 


मुनाफिकों का सरदार और उस के साथी थे। इसलिए अनुचित न होगा | 


कि पहले इस्लामी समाज के भीतर उन के आचरण और रीति-नीति की 


एक झलक पेश कर दी जाए और बाद में घटनाओं का विस्तृत विवरण # 


दिया जाए । 


गृजवा-ए-बनिल मुस्तलिक्‌ से पहले मुनाफिकों का रवैया 


हम कई बार जिक्र कर चुके हैं कि अब्दुल्लाह बिन उबई को 


इस्लाम और मुसलमानों से आम तौर से और अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ख़ास तौर से बड़ी चिड़ थी। चूंकि औस 
व ख़जरज उस के नेतृत्व पर सहमत हो चुके थे और उस को ताज 
8) बुखारी किताबुल-इतक्‌ ।/345. फृतहुल-बारी 7/43 

4) मकातिब उस दाम या रागी 5 कहते हैं जो अपने मालिक से यह निश्चित कर ले 
कि वह एक निश्चित धन मालिक को दो कर उसकी दासता से आजाद हो जाएगा 

5) ज़ादुल-मआद 2/।।2-]5, इब्न हिशाम १/289-१90,294-295 
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पहनाने के लिए मूंगों का ताज बनाया जा रहा था कि इतने में मदीना 
के अंदर इस्लाम की किरणें पहुंच गई और लोगों की तवज्जोह इब्ने उबई 
से हट गई इसलिए उसे एहसास था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने उस की बादशाहत छीन ली है। 


उस का यह देष और जलन हिजरत की शुरूआत ही से साफ था 
जबकि अभी उस ने इस्लाम जाहिर भी नहीं किया था, फिर इस्लाम 
जाहिर करने के बाद उस का यही रवैया रहा। चुनांचे उस के इस्लाम 
जाहिर करने से पहले एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम गधे पर सवार हज़रत साद बिन उबादा रज़ि० को बीमार पुर्सी 
के लिए तश्रीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक मज्लिस से गुजर हुआ, 
जिस में अब्दुल्लाह बिन उबई भी था । उस ने अपनी नाक ढक ली और 
बोला हम पर धूल न उड़ाओ। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने मज्लिस वालों पर कुरआन को तिलावत फुरमाइ, तो 
कहने लगा, “आप अपने घर में बैठिए, हमारी मज्लिस में हमें 
घेरिए*'” | 

यह इस्लाम जाहिर होने से पहले की बात है, लेकिन बद्र की लड़ाई 
के बाद जब उसने हवा का रुख़ देख कर इस्लाम अपनाया, तब भी वह 
अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों का दुश्मन ही रहा और 
इस्लामी समाज में टूट-फूट पैदा करने और इस्लाम की आवाज़ को कमज़ोर 
करने की बराबर तदबीरें करता रहा। वह इस्लाम-दुश्मनों से बड़ा खुलूस 
भरा तात्लुक रखता था, चुनांचे बनू कैनुकाअ के मामले में उसने बड़े ही 
अनुचित तरीके से दखल अंदाजी की थी। (जिसका जिक्र पिछले पृष्ठों में 
आ चुका है) इसी तरह उसने उहद की लड़ाई में भी शरारत, वायदा-खिलाफी, 
मुसलमानों में तोडफोड और उन की पंक्तियों में बचैनी और खलबली पैदा 
करने की कोशिशें की थीं। (इस का भी जिक्र गजर चुका है) 


5) इब्ने हिशाम ]/583. 587, बुखारी १/924, मुस्लिम १*।09 
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इस मुनाफिक की धोखाधड़ी और चालबाज़ियों का हाल यह धा 


` कि यह अपने इस्लाम जाहिर करने के बाद हर जुमा को जब अल्लाह 


के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुत्बा देने के लिए तश्रीफ लाते 
तो पहले खुद खड़ा हो जाता और कहता, “लोगो! यह तुम्हारे दर्मियान 
अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने इनके ज़रिए तुम्हें मान सम्मान दिया है 
इसलिए इनकी मदद करो, इन्हें ताकृत पहुंचाओ और इनकी बात सुनो 
और मानो।” इसके बाद बैठ जाता और. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम उठ कर खुत्वा देते। फिर उसकी ढिठाई और बेहयाई 
उस वक्त इतिहा को पहुंच गयी जब उहद की लड़ाई के बाद पहला जुमा 
आया क्योंकि--- यह आदमी उस लड़ाई में अपनी सब से बुरी 
धोखाधड़ी के बावजूद खुत्वा से पहले------फिर खड़ा हो गया और वही 
बातें दोहरानी शुरू कॉ जो इससे पहले कहा करता था, लेकिन अब की 
बार मुसलमानों ने हर ओर से उस के कपड़ों को पकड़ कर कहा, “ओ 
अल्लाह के दुश्मन बैठ जा! तू ने जो-जो हरकतें की हैं, इसके बाद अब 
तू इस लायक नहीं रह गया है। इसके बाद वह लोगों की गरदनें 
फुलांगता हुआ और यह बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया कि मैं इन 
साहब की ताईद के लिए उठा तो मालूम होता है कि मैं ने कोई 
अपराध-पूर्ण बात कह दी। संयोग से दरवाजे पर एक अंसारी साहबी से 
मुलाकात हो गयी। उन्होंने कहा, तेरी बर्बादी हो वापस चल! अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तेरै लिए मग्फिरत की दुआ कर देंगे। 
उसने कहा, अल्लाह की कसम! मैं नहीं चाहता कि वह मेरे लिए 
मग्फिरत की दुआ करें ।' 

इसके अलावा इब्ने उबई ने बनू नजीर से भी संबंध बना रखा था 
और उनसे मिल कर मुसलमानों के खिलाफ परदे ठं पीठे षड्यंत्र रचा 
करता था। 


7) इब्ने हिशाम 2/05 
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इसी तरह इब्ने उबई और उसके साथियों ने खाई की लड़ाई में 

मुसलमानों के भीतर बेचैनी और खलबली मचाने और दबदबे में रखने 

के लिए तरह-तरह के जतन किए थे, जिस का जिक्र अल्लाह ने सूर 
अहज़ाब की नीचे लिखी आयतों में किया है-- 
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और जब मुनाफिक और वे लोग, जिन के दिलों में बीमारी है कह 
रहे थे, कि इम से अल्लाह उस के रसूल ने जो वायदा दा किया था, वह 
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` सिर्फ धोखा था और जब उन में से एक गिरोह कह रहा था कि ऐ यसि 
वालो! अब तुम्हारे लिए ठहरने की गुंजाइश नहीं, इसलिए पलट चङ 
और उन का एक फुरीकु येह कह कर नबी से इजाज़त तलब कर रहा 
था कि हमारे घर खुले हुऐ हैं। (यानी उन की हिफाजत का र 
नहीं) हालांकि वे खुले पड़े न थे, ये लोग सिर्फ भागना चाहते थे और * 
अगर शहर के हर ओर से उन पर धावा बोल दिया गया होता और उन | 
से फिल्‍ने (में शरीक होने) का सवाल किया. गया होता तो ये उस में जा 
पड़ते और मुश्किल ही से कुछ रुकते। उन्होंने इस से पहले अल्लाह से 
वायदा किया था कि पीठ न फेरेंगे और अल्लाह से किए हए वायदे की 
पूछ-ताछ होकर रहनी है। आप कह दीजिए कि लुम मौत या कत्ल से 
भागोगे तो यह भगदड़ तुम्हें फायदा न पहुंचाएगी और ऐसी स्थिति में 
फायदा उठाने का थोड़ा ही मौका दिया जाएगा। आप कह दें कि कोन 
है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता है अगर वह तुम्हारे लिए बुरा इरादा : 
करे या तुम पर मेहरबानी करना चाहे और ये लोग अल्लाह के सिवा 
किसी और को हिमायत करने वाला और मदद करने वाला नहीं पाएंगे। ' 
अल्लाह लुम में से उन लोगों को अच्छी तरह जानता है जो रोड़े अरकात्े 
हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारी तरफ आओ और जो लड़ाई 
में सिफ थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं जो तुम्हारा साथ देने में बड़े ही कजूस 
हैं। जब ख़तरा आ पड़े तो आप देखेंगे कि आप की तरफ इस तरह दीदे 
फिरा-फिरा कर देखते हैं जैसे मरने वाले पर मौत छा रही है और जब 
ख़तरा टल जाए तो माल व दौलत के लोभ में तुम्हारा स्वागत तेजी के 
साथ चलती हुई जुबानों से करते हैं। ये लोग हकीकत में ईमान ही नहीं 
लाए हैं, इसलिए अल्लाह ने इन के अमल बेकार कर दिए और अल्लाह ' 
पर यह बात आसान है। ये समझते हैं कि हमलावर गिरोह अभी गए | 
नहीं हैं और अगर वे (फिर पलट कर) आ जाएं तो ये चाहेंगे किं बहुओं , 
के बीच तुम्हारी ख़बर पूछते रहें। अगर ये तुम्हारे बीच रहें भी तो कम - 
ही लड़ाई में हिस्सा लेंगे !” 
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. इन आयातो में मौके के हिसाब से, मुनाफिकों के सोचने का ढंग, 
काम के तरीके, मनोविज्ञान और मतलबी और अवसरवादिता का एक 
| पूर्ण चित्र खींच दिया गया है। 

इन सबके बावजूद यहूदी मुनाफिक और मुश्रिक, गरज सारे ही 
इस्लाम के दुश्मनों को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि इस्लाम के 
गालिब होने की वजह से भौतिक श्रेष्ठता यानी हथियार, सेना और 
संख्या की अधिकता नहीं है, बल्कि इस की वजह बह ख़ुदा-परस्ती और 
नेतिक मूल्य हैं जिन से पूरा इस्लामी समाज और इस्लाम धर्म से ताल्लुकृ 
रखने वाला हर व्यक्ति बंधा हुआ है, इन इस्लाम दुश्मनों को यह भी 
मालूम था कि इस लाभ का स्रोत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम-की मुबारक जात है जो इन नैतिक मूल्यों का चमत्कार की हद 
तक सब से ऊंचा नमूना है। 

इसी तरह ये इस्लाम दुश्मन चार-पांच साल तक साथ रह कर भी 
यह समझ चुके थे कि इस दीन और इस के मानने वालों को हथियारों 
के बल पर समाप्त करना संभव नहीं । इसलिए उन्होंने शायद यह तय 
किया कि नैतिक पहलू को बुनियाद बना कर इस दीन के खिलाफ बड़े 
पैमाने पर प्रोपेगंडे की लड़ाई छेड़ दी जाए और इस का पहला ख़ास 
निशाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के व्यक्तित्व को 
बनाया जाए चूंकि मुनाफिक मुसलमानों की पंक्ति मे पांचवां कालम थे 
और मदीना के अंदर ही रहते थे, युसलमानों से बे-झिझक मिल-जुल 
सकते थे और उन की भावनाओं को किसी भी : 'मुनासिब” मौके पर 
आसानी के साथ भड़का सकते थे। इसलिए इस प्रोपेगन्डे की जिम्मेदारी 
उन मुनाफिकों ने अपने सर ली, या उन के सर डाली गयी और 
अबुल्लाह बिन उबई, मुनाफिकों के सरदार ने उस के नेतृत्व का बेड़ा 
उठाया | 
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` उन का यह प्रोग्राम उस वक्‍त तनिक ज्यादा खुल कर सामने 
. आया, जब हजरत जैद बिन हारिसा रजि० ने हजरत जैनब रजि० को 
तलाक्‌ दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन से शादी की। 
चूंकि अरब का यह चलन चला आ रहा था कि वे मुंह-बोले बेरे को 
अपने सगे लड़के का दर्जा देते थे और उस की बीवी को सगे बेटे की * 
बीवी की तरह हराम समझते थे, इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अतैहि 
व सललम ने हजरत जैनब रजि० से शादी की तो मुनाफिकों को नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खिलाफ शोर व हंगामा करने के लिए | 
अपनी समझ से दो कमजोर पहलू हाथ आए। | 

एक यह कि हज़रत जैनब रजि० आप की पांचवी बीवी थीं, : 
जबकि कुरआन ने चार से ज्यादा बीवियां रखने को इजाज़त नहीं दी है, | 
इसलिए यह शादी कैसे दुरुस्त हो सकती है? ( 

दूसरे यह कि जैनब रजि० आप के बेटे----यानी मुंह-बोले | 
बेटे-----की बीवी थीं, इसलिए अरब के चलन के मुताबिक उन से 
शादी करना बड़ा ही संगीन जुर्म और बड़ा गुनाह था। चुनांचे इस 
सिलसिले में खूब प्रचार किया गया और तरह-तरह की कहानियां घड़ी 
गयीं । कहने वालों ने यहां तक कहा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने जैनब रजि० को अचानक देखा और उन के सौन्दर्य से इतना 
प्रभावित हुए कि नकद दिल दे बैठे और जब उन के बेटे जैद रजि० को 
इस का ज्ञान हुआ तो उन्होंने जैनब रजि० का रास्ता मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के लिए ख़ाली कर दिया। 

मुनाफिकों ने इस कहानी का इतने जोर-शोर से प्रचार किया कि 
उस के असर (प्रभाव) हदीस को किताबों और कुरआन की तफ्सीरों में 
अब तक चले आ रहे हैं। उस वकत यह सारा प्रोपेगंडा कमजोर और 
भोले-भाले मुसमलानों के. अंदर इतना असरदार साबित हुआ कि 
आखिरकार कुरआन मजीद में इस के बारे में खुली आयतें उतरीं जिन 
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के भीतर छिपे संदेहों की बीमारी का पूरा-पूरा इलाज था। इस प्रचार के 
फैलाव का अंदाजा इस से किया जा सकता है कि सूरः अहज़ाब की 
शुरूआत ही इस आयत से हुई----- 
LSS ESSIEN HYD Fl फ। 
“ऐ नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम! अल्लाह से उरो और 
काफिरों और मुनाफिकों से न दबो, बेशक अल्लाह जानने वाला हिक्मत 
वाला है।” (33:0) 
यह मुनाफिकों की हरकतों और कार्यवाहियों की ओर एक छोटा 
सा इशारा है और उस का एक बयान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम ये सारी हरकतें सब्र, नमी और मेहरबानी के साथ सहन कर रहे 
थे और आम मुसलमान भी उन की शरारतों से दामन बचा कर सब्र और 
बदाश्‍त के साथ रह रहे थे, क्योंकि उन्हें तजुर्बा था कि मुनाफिक कुदरत 
की तरफ से रह-रह कर रुसवा किए जाते रहेंगे। चुनांचे इशदि है 
SHAVINGS EES Soir SN 
“वे देखते नहीं कि उन्हें हर साल एक बार या दो बार फिले में 
डाला जाता है, फिर न तो वे तौबा करते हैं और न नसीहत पकड़ते हैं।” 
॒ (9:26) 
गृजवा-ए-बनिल मुस्तलिक्‌ में मुनाफिकों का रोल 
जब बनू मुस्तलिक की लड़ाई हुई और मुनाफिक्‌ भी उस में शरीक 
हुए तो उन्होंने ठीक वही किया जो अल्लाह ने इस आयत में फरमाया 
{3 2 
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“अगर वे तुम्हारे अदंर निकलते तो तुम्हें और बिगाड़ ही से दो-चार 


- करते और बिगाड़ .की खोज में तुम्हारे भीतर कोशिश करते” (9:47) 

चुनाचे इस लड़ाई में उन्हें भड़ास निकालने के दो अवसर मिले 
जिस से लाभ उठा कर उन्होंने मुसलमानों को पंक्तियों में अच्छी-भली 
बेचैनी और बिखराव पैदा कर दिया और नबी सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम के ख़रिलाफ सब से बुरा प्रचार किया। इन दोनों अवसरों के कुछ 
विवरण यह हैं------- . 


7. मदीना से सब से कमीने आदमी को निकालने की बात र 





अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गज़वा-ए-बनू , 
मुस्तलिक से फारिग होकर अभी मुरैसी सोते पर ही ठहरे हुए थे कि ._ 


कुछ लोग पानी लेने गए। उन्ही में हजरत उमर बिन ख़त्ताब रजि० का 
एक मज़दूर भी था जिस का नाम जहजाह गिफारी था। पानी पर एक 
और आदमी सिनान बिन वबर जोहनी से उस की धक्कम-धक्का हो 
गयी और दोनों लड़ पड़े फिर जोहनी ने पुकारा, या मअशरल्‌ अंसार (ऐ 
अंसार के लोगो मदद को पहुंचो) और जहजाह ने आवाज दी, या 
मञशरल्‌-पुठाजिरीन (ए मुहाजिर के लोगो! मदद को पहुंचो |) अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम (ख़बर मिलते ही वहां तश्रीफ ले 
गए और) फरमाया, “मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूं और जाहिलियत की 
पुकार पुकारी जा रही है? इसे छोड़ दो, यह बदबूदार है ।” 

इस घटना की ख़बर अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल को हुई तो 
गुस्से से भड़क उठा और बोला, “क्या इन लोगों ने ऐसी हरकत की है? 
ये हमारे इलाके में आ कर अब हमारे ही दुश्मन और हरीफु हो गए हैं? 
अल्लाह को कसम! हमारी और इन की हालत पर तो वही मिसाल सही 
बैठती है जा पहलों ने कही है कि अपने कुत्ते को पाल-पोस कर मोटा 
ताज़ा करो ताकि वह तुम्ही को फाड़ खाए। सुनो! अल्लाह की कसम! 
अगर हम मदीना वापस हुए तो हम में सब से इज्जतदार आदमी सब 
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वे जलील आदमी को निकाल बाहर करेगा ।” फिर हाजिर लोगों की ओर 

तवज्जोह कर के कहा, “यह मुसीबत तुम ने खुद मोल ली है। तुम ने 
इं अपने शहर में उतारा और अपने माल बांट कर दिए। देखो! तुम्हारे 
हाथों में जो कुछ है, अगर उसे देना बंद कर दो, तो ये तुम्हारा शहर छोड़ _ 
कर कहीं और चलते बनेंगे ।” 


उस वक्‍त मज्लिस में एक नवजवान सहाबी हजरत जैद बिन 
अरक॒म रजि० भी मौजूद थे। उन्होंने आ कर अपने चचा को पूरी बात 
कह सुनायी । उन के चचा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को ख़बर दी, उस वकत हजरत उमर रज़ि० भी मौजूद थे, बोले, 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! अब्बाद बिन बिश्च रजि० से कहिए 
कि उसे कत्ल कर दें। आप ने फरमाया, उमर रजि०! यह कैसे मुनासिब 
रहेगा, लोग कहेंगे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने 
साथियों को कत्ल कर रहा है, नहीं बल्कि तुम कूच का एलान कर दो। 
यह ऐसा वक्त था जिस में आप कूच नहीं फरमाया करते थे। लोग चल 
पड़े तो हज़रत उसैद बिन हुजैर रजि० ख़िदमत में हाजिर हुए और सलाम . 
करके अर्ज किया कि आज आप ने बे-वकत कूच किया है। आप ने 
फ्रमाया, क्या तुम्हारे साहब (यानी इब्ने उबई) ने जो कुछ कहा है, तुम्हें 
उस की ख़बर नहीं हुई? उन्होंने मालूम किया, उस ने क्या कहा है? आप 
ने फरमाया, उस का ख्याल है कि अगर वह मदीना वापस हुआ तो सब 
से इज्ज॒तदार आदमी सब से जलील आदमी को मदीना से बाहर निकाल. 
देगा। उन्होंने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! 
अगर आप चाहें तो उसे मदीने से निकाल बाहर करें। अल्लाह की 
कसम! वह जलील है और आप इज्जत वाले हैं ।” इस के बाद उन्होंने 
कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! उस के साथ 
नर्मी का व्यवहार कीजिए, क्योंकि अल्लाह की कसम! अल्लाह आप को. 
हमारे पास उस वक्त ले आया जब उस की कोस उस की ताजपोशी के 
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लिए मूंगों का ताज तैयार कर रही थी, इसलिए अब वह समझता है कि 
` आप ने उस से उस की बादशाहत छीन ली है।” 


फिर आप शाम तक पूरा दिन और सुबह तक पूरी रात चलते रहे | 


बल्कि अगले दिन के शुरू के वकृतों में इतनी देर तक सफर जारी रखा 
कि धूप से तकलीफ होने लगी। इस के बाद उतर कर पड़ाव डाला गया 
तो लोग ज़मीन पर जिस्म रखते ही बेखबर हो गए। आप का मकसद 
भी यही था लोगों को सुकून से बैठ कर गप लड़ाने का मौका न मिले। 

इधर अब्दुल्लाह बिन उबई को जब पता चला कि जैद बिन 
अरकृम रजि० ने भांडा फोड़ दिया है तो वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुआ और अल्लाह की कसम 


खा कर कहने लगा कि उस ने जो बात आप को बताई है, वह बात मैंने । 
नहीं कही है और न उसे जुबान पर लाया हूं। उस वक्त वहां अंसार के | 


जो लोग भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! अभी वह लड़का है, मुम्किन है उसे वहम 
(भ्रम) हो गया हो और इस आदमी ने जो कुछ कहा था, उसे ठीक-ठीक 
न याद रख सका हो।” इसलिए आप ने इन्ने उबई की बात सच मान 
ली। हज़रत जैद रजि० का बयान है कि इस पर मुझे ऐसा गम हुआ कि 
वैसे ग़म से में कभी दो-चार नहीं हुआ था। मैं सदमे से अपने घर में बैठा 
रहा, यहां तक कि. अल्लाह ने सूरः मुनाफिकून नाजिल फरमाई जिस में 
दोनों बातों का जिक्र है----- 
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“ये मुनाफिक्‌ वही हैं जो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह के रसूल 
के पास हैं, उन पर खर्च न करो, यहां तक कि वे चलते बनें ।” (63:7) 
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प इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल बाहर करेगा।” (63:8) 


"2 हजरत जैद रजि० कहते हैं कि (इस के बाद) अल्लाह के रसूल 
ˆ धत्मल्लाह अलैहि व सल्लम ने मुझे बुलवाया और ये आयते पढ़ कर 
` जयुनाई, फिर फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारी तस्दीक्‌ कर दी ४ 


इस मुनाफिक के सुपुत्र जिनका नाम अब्दुल्लाह रजि० ही था, उस 
के बिल्कुल विरुद्ध, बड़े नैक इंसान और चुनें हुए सहाबियों में से थे। 
: उन्होंने अपने बाप से अलगाव अपना लिया और मदीना के दरवाजे पर 
` तरवार सौंत कर खड़े हो गए। जब उन का बाप अब्दुल्लाह बिन उबई 
वहां पहुंचा तो उस से बोले अल्लाह की कसम! आप यहां से आगे नहीं 
बढ़ सकते, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम 
इजाजत दे दें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सत्लम इज्जत वाले हैं 
और आप जिल्लत वाले हैं। इस के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम वहां तश्रीफ लाए, तो आप ने उस को मदीना में दाखिल होने 
का इजाज़त दी और तब साहबजादे ने बाप का रास्ता छोड़ा | अब्दुल्लाह 
बिन उबई के इन्ही साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह रजि० ने आप से यह 
भी अज किया था कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! 
आप इसे कृत्ल करने का इरादा रखते हों तो मुझे फरमाइए, अल्लाह की 
कसम! मैं इस का सर आप को ख़िदमत में हाजिर कर दूंगा । 
१, इफ्क की घटना 

इस लड़ाई की दूसरी अहम घटना इफ्क की घटना है। इस घटना 
का सार यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
तरीका यह था कि सफर में जाते हुए पाक बीवियों के दर्मियान कुरआ 
जदाजी फ्रमाते, जिस का कुरआ निकलना, उसे साथ ले जाते। इस 


` बुखारी /499, १/२27-229, इब्मे हिशाम 2/290-292 
: ? इन्ने हिशाम 2/290-292, मुछूतसरस-सीरा (शेर अब्दुल्लाह) 277 
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लड़ाई में कुरआ हजरत आइशा रजि० के नाम निकला और आप उड़े 


साथ ले गए। लड़ाई से वापसी में एक जगह पड़ाव डाला गया । हजरत 
आइशा अपनी जरूरत के लिए गई और अपनी बहन का हार जिम्मे | 


उधार ले गयी थीं, खो बैठीं। एहसास होते ही तुरन्त उस जगह वापत 
गयीं जहां हार गायब हुआ था। इसी बीच वे लोग आ गए जो आपका 
हौदज (पालकी) ऊंट पर लादा करते थे। उन्होंने समझा आप हौदज क्रे 
अंदर तश्रीफ रखती है, इसलिए उसे ऊंट पर लाद दिया और हौदज के 
हल्केपन पर न चौंके, क्योंकि हज़रत आइशा रज़ि० अभी नव उम्र थीं, 
बदन मोटा और भारी न था। साथ ही चूँकि कई आदमियों ने मिलकर 
हौदज उठाया था इसलिए भी हल्केपन पर ताज्जुब न हुआ । अगर सिर्फ 
एक या दो आदमी उठाते तो उन्हें जरूर महसूस हो जाता। 

.. बहरहाल हजरत आइशा रजि० हार ढूंढ कर पड़ाव पर पहुंचीं तो 
पूरी सेना जा चुकी थी और मैदान बिल्कुल ख़ाली पड़ा था, न कोइ 
पुकारने वाला था न कोई जवाब देने वाला ) वह इस ख्याल से वहीं बैठ 
गई कि लोग उन्हें नहीं पाएंगे तो पज्ञट कर वहीं खोजने आएंगे लेकिन 
अल्लाह अपनी बात पर गालिब है वह अर्श से जो चाहता है करता है 
चुनांचे हजरत आइशा रजि० की आंख लग गई और वह सो गई। फिर 
सफवान बिन मुअत्तत रजि० को यह आवाज़ सुन कर जागीं कि 
5 =) «८५ ४ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
बीवी-----? सफवान लश्कर के पिछले हिस्से में सोए थे, उनकी आदत 
भी अधिक सोने की थी। उन्होंने जब हजरत आइशा रजि० को देखा 
तो पहचान लिया, क्योंकि वह परदे का हुक्म नाजिल होने से पहले भी 
उन्हें देख चुके थे। उन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और अपनी सवारी बिट 
कर हज़रत आइशा रजि० के करीब कर दी ! हजरत आइशा रजि० 5" 
पर सवार हो गईं। हजरत सफवान की जुबान से इन्ना लिल्लांह 4 
अलावा कुछ न निकला चुप-चाप सवारी को नकेल थामी और पैदल 
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ते हुए फौज में आ गए । यह ठीक दोपहर का वक्‍त था और लश्कर 


हव डाल चुका था । उन्हें इस हालत में आता देख कर विभिन्न लोगों 
के अपने ढंग से समीक्षा की और अल्लाह के दुश्मने ख़बीस अब्दुल्लाह 





बिन उबई को भड़ास निकालने का एक और मौका मिल गया, चुनांचे 


उके पहलू में निफाक और जलन की जो चिंगारी सुलग रही थी, उसने 
किप दर्द को और नुमायाँ कर दिया यानी बदकारी की तोहमत घड़कर 


` घटनाओं के ताने-बाने बुनना, तोहमत के खाके में रंग-भरना और उसे 


फैलाना बढ़ाना और उधेड़ना और बुनना शुरू किया। उसके साथी भी 
उसी की बात को बुनियाद बना कर उसके करीब होने लगे और जब 
मदीना आए तो इन तोहमत लगाने वालों ने ख़ूब जम कर प्रचार किया । 
इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम खामोश थे, कुछ 
बोल नहीं रहे थे, लेकिन जब लम्बी मुदत तक वहय न आई, तो आप 
ने हजरत आइशा रजि० रो अलगाव के बारे में अपने ख़ास सहावा 
रजि० से मश्वरा किया। हज़रत अली रजि० ने स्पष्ट किए बिना 


. इशरो-इशारों में मश्वरा दिया कि आप उनसे अलगाव अपना कर किसी 


और से विवाह कर लें, लेकिन हजरत उसामा रजि० वगैरह ने मश्वरा 
दिया कि आप उन्हें अपनी बीवी बनाए रखें और दुश्मनों की बात पर 
कान न धरें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिंबर पर 
खड़े हो कर अब्दुल्लाह बिन उबई की पहुंचाई पीड़ाओं से मुक्ति पाने की 
ओर ध्यान आकर्षित किया इस पर हजरत साद बिन मुआज रजि० और 
उसेद बिन हुजैर रज़ि० ने उसके कल्ल की इजाजत चाही लेकिन हजरत 
साद बिन उबादा रजि० पर जो अब्दुल्लाह बिन उबई के कृबीला ख़ज़॒रज 
के सरदार थे, कबाइली पक्ष गालिब आ गया और दोनों में तेज़-तेज़ बातें 
अ ४३ जिस कै नतीजं भ॑ दोनों कबीले भड़क उटे। अल्लाह के रसूल 
नल्तल्लाहु अलैहि व सल्लस ने बड़ी मुश्किल से उन्हे चुप किया, फिर 
खुद भी खामोश हो गये । 
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इधर हज़रत आइशा रजि० का हाल यह था कि वह लड़ाई ते | 
. वापस आते ही बीमार पड़ गई और एक महीने तक बराबर बीमार रही, : 
उन्हें इस तोहमत के बारे में कुछ भी मालूम न था। अलबत्ता यह बात - 
उन्हें खटकती रहती थी कि बीमारी की हालत में अल्लाह के रसूऩ : 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर से जो दया-कूपा होती रहती धो 4 
अब वह नजर नहीं आ रही थी। बीमारी ख़त्म हुई तो वह एक रात उम्म | 
मिस्तह रजि० के साथ ज़रूरत पूरी करने के लिए मैदान में गई, | 
इत्तिफाक्‌ से उम्मे मिस्तह रजि० अपनी चादर में फंस कर फिसल ग 
और इस पर उन्होंने अपने बेटे को बद-दुआ दी । हजरत आइशा रजि० § 
ने इस हरकत पर उन्हें टोका तो उन्होंने हजरत आइशा को बतलाने के ई 
लिए कि मेरा बेटा भी प्रोपेगडे के जुर्म में शरीक है, तोहमत की घटना * 
कह सुनायी । हजरत आइशा रजि० ने वापस आकर इस ख़बर कः 
ठीक-ठीक पता लगाने की गरज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अतैहि 
व सल्लम से मां बाप के पास जाने की इजाजत चाही, फिर इजाजत पा 
कर मां बाप के पास तश्रीफ ले गईं और पूरी बात मालूम हई लो फूट-फूट 
कर रोने लगीं और फिर दो रातें और एक दिन रोते-रोते गुजर गया । इस 
बीच न तो सोई और न ही आंसू की झड़ी रुकी । वह महसूस करती थीं 
कि रोते-रोते कलेजा फट जाएगा। इसी हालत में अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तश्रीफु लाए। कलिमा-ए-शहादत पर _ 
आधारित खुत्बा पढ़ा और “अम्मा बाद” कह कर फरमाया, “ऐ 
आइशा'! मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी और ऐसी बात का पता लगा है। अगर 
तुम इससे बरी हो तो अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारा बरी होना जाहिर कर 
देगा और अल्लाह न करे तुम से कोई गुनाह हो गया है तो तुम अल्लाह 
से माफी मांगो और तौबा करो क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार 
करके अल्लाह के हजूर तोबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कुबूल 
कर लेता है!” | 








- ~ *० ५. न-जलाओिसनणपुल्मानााान, 
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` इस वक़्त हजरत आइशा रजि० के आंसू एक दम थम गए, और 
अब उन्हें आंसू की एक बूंद भी महंसूस नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने 
मां बाप से कहा कि वह आप को जवाब दें, लेकिन उन की समझ में 
न आया कि क्या जवाब दें। इस के बाद हजरत आइशा रजि० ने ख़ुद 
ही कहा, “अल्लाह की कसम! मैं जानती हूं कि यह बात सुनते-सुनते 
आप लोगों के दिलों में अच्छी तरह बैठ गई है और आप लोगों ने इसे 
बिल्कुल सच समझ लिया है, इसलिए अब अगर मैं यह कहूं कि मैं बरी 
हुं-- और अल्लाह ख़ूब जानता है कि मैं बरी हूं-----तो आप लोग मेरी 
बात सच न समझेंगे और अगर मैं किसी बात को स्वीकार कर 
तूं---हालांकि अल्लाह ख़ूब जानता है कि मैं बरी हूं-----तो आप लोग 
सहीह मान लेंगे । ऐसी शक्ल में, अल्लाह की कसम! मेरे लिए और आप 
लोगों के लिए वही मसल (कहावत) है, जिसे हज़रत यूसुफ आलैहिस्सलाम 
के वालिद साहब ने कहा था कि------ 
Shs Col Bess oe 
सत्र ही बेहतर है और तुम लोग जो कुछ कहते हो, उस पर 
अल्लाह की मदद चाहिए ।” क्‍ (2:8) 
इस के बाद हजरत आइशा रज़ि० दूसरी तरफ पलट कर लेट गईं 
और उसी वकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर वहूय 
उतरनी शुरू हो गयी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर 
वहय के उतरने की हालत ख़त्म हुई तो आप मुस्कुरा रहे थे और आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पहली बात जो फरमाई, वह यह थी कि 
१ आइशा रजि०! अल्लाह ने तुम्हें बरी कर दिया, इस पर (खुशी से) 
उन की मां बोलीं, (आइशा रजि०!) हुजूर सल्लल्लाइ अलैहि व सललम 
को तरफ उठो (शुक्रिया अदा करो) उन्होंने अपने दामन के पाक होने 
और अल्लाह के रसूल सल्लर्लाह अलैहि व सललम की मुहब्बत पर 
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विश्वास की वजह से किसी कदर नाज भरे अंदाज में कहा, “अल्लाह # 


की कसम! में तो उन की ओर न उठंगी और सिफ अल्लाह की हट 
कंरूगी । | 

इस मौके पर इफ़्क की घटना के बारे में जो आयतें उतरीं, वे सूर 
नूर की दस आयते हैं जो ८६: ६.०८ 539 ७५४ ८ ८. 5 से शुर 
होती 

इस के बाद तोहमत लगाने के जुर्म में मिस्तह बिन असामा 
हस्सान बिन साबित और हम्ना बिन्ते जहश रजि० को अस्सी-अस्सी 


कोडे मारे गए ॥' अलबत्ता ख़बीस अब्दुल्लाह बिन उबई की पीठ इस | 


सजा से बच गयी, जबकि तोहमत लगाने वालों की लिस्ट में वह सव्र 
से ऊपर था और उसी ने इस मामले में सब से अहम रोल अदा किया 
था। उसे सजा न देने की वजह या तो यह थी कि जिन लोगों पर हः 
कायम कर दी जाती हैं वह उन के लिए आखिरत के अजाब की कर्मी 
और गुनाहों का कफ़्फारा बन जाती हैं और अब्दुल्लाह बिन उबई को 
अल्लाह ने आखिरत में बड़ा अजाब देने का एलान फुरमा दिया था, या 
फिर वही हित काम कर रहा था, जिस की वजह से उस की इस्लाम से 
दुश्मनी के बावजूद उसे कृत्ल नहीं किया गया ।' 


इसी तरह एक महीने के बाद मदीना का वातावरण संदेह, बेचैनी 
और परेशानी के बादलों से साफ हो गया और अब्दुल्लाह बिन उबई इस 
तरह रुसवा हुआ कि दोबारा सर न उठा सका। इब्ने इस्हाक कहते हैं 
कि इस के बाद वह जब कोई गड़बड़ करता तो खुद उस की कौम के 
लोग उस पर गुस्सा होते, उस की पकड़ करते और उसे सख्त-सुस्त 
कहते । इस स्थिति को देख कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 





70) इसल + कानून यही है कि जो आदमी किसी पर हरामकारी का आरोप लगाए और 
सुबूत न: तो इसे (आरोप लगाने वाले को) 80 कोड़े मारे जाएँ। 
!2) बुखार : /364, 2/696-698, जादुल-मआद 2/223-225. इब्ने हिशाम 2,/297-807 
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,& हम ने हजरत उमर रजि० से कहा, “ऐ उमर! कया विचार है? देखो 
` उभे > अगर / 
अल्लाह को कसम! अगर तुम ने इस आदमी को उस दिन कत्ल कर 


क ``. हया 


था होता, जिस दिन तुम ने मुझ से उसे कत्ल करने की बात कही थी, 


| 220६ +४- 
hi 


£ तो उस के बहुत से हमदर्द उठ खड़े होते, लेकिन अगर आज उन्हीं 
` हमददों को उस के कत्ल का हुक्म दिया जाए, तो वे उसे कृत्ल कर 
है ढेंगे।” हजरत उमर रजि० ने कहा, अल्लाह की कसम! मेरी समझ मे 
` ब्रूब आ गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
मामला मेरे मामले से ज्यादा बरकत वाला है |”? 









।2) न्ने हिशाम 2/२9 
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गजवा-ए-मुरेसीअ के बाद की 
फौजी मुहिमें 


(. सरिय्या दयारे बनी कल्ब, इलाका दूमतुल जन्दल 

यह सरिय्या हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ि० के नेतृत्व में 
शअबान सन्‌ 06 हि० में भेजा गया। अल्लाह क रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम न इन्हें अपने सामने बिठा कर खुद अपने मुबारक हाथ 
से पगड़ी बांधी और लड़ाई में सब से अच्छा तरीका अपनाने की वसीयत 
फरमाई और फुरमाया कि अगर वे लोग तुम्हारी बात मान ले तो लुम उन 
के बादशाह की लड़की से शादी कर लेना । हजरत अब्दुर्रहमान बिन 
औफ्‌ रजि० ने वहां पहुंच कर तीन दिन लगातार इस्लाम की दावत दी, - 
आखिरकार कौम ने इस्लाम कूबुल कर लिया। हजरत अब्दुर॑हमान बिन 
औफ रजि० ने तमाजुर बिन्ते अस्बग से शादी की। यही हजरत 
अब्दुरहमान के बेटे अबू सलमा की मां हैं। इस महिला के पिता अपनी 
कौम में सरदार और बादशाह थे। 
१, सरिय्या दयारे बनी साद, इलाका फिदक 

यह सरिय्या शअबान 06 हि० में हजरत अली रजि० के नेतृत्व में 
पेजी गयी। इस की वजह यह हुई 'के अल्लाह क रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को मालूम हुआ कि बनू साद की एक-टुकड़ी यहूदियों 


को कुमुक (मदद) पहुंचाना चाहती है, इसलिए आप ने हजरत अली 
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रजि० को दो सौ आदमी देकर रवाना फरमाया। ये लोग रात में सफा 
` करते और दिन में छिपे रहते थे। आख़िर एक जासूस पकड़ में आया 
और उस ने माना कि उन लोगों ने खैबर को खजूरों के बदले सहायता 
जुटाने की पेशकश की है। जासूस ने यह भी बतलाया कि बनू साद मे 
किस जगह जत्थाबंदी की है। चुनांचे हज़रत अली रजि० ने उन फ 
छापा मार कर पांच सौ ऊंट और दो हजार बकरियों पर कब्जा कः 
लिया । अलबत्ता बनू साद अपनी औरतों और बच्चों समेत भाग निकले 
उन का सरदार वुबर बिन अलीम था। 
3. सरिय्या वादियुल कुरा 

यह सरिय्या हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजि० या हजरत जैद बिन 
हारिसा के नेतृत्त्व में रमजान 06 हि० में रवाना किया गया। इस क 
वजह यह थी कि बनू फुज़ारा की एक शाखा ने धोखे से अल्लाह क 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया था. 
इसलिए आप ने हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजि० को रवाना फुरमाया। 
हजरत सलमा बिन अकवअ रजि० का बयान है कि इस झड़प में मैं £ 
आप के साथ था। जब हम सुबह की नमाज पढ़ चुके तो आप के हुका 
से हम लोगों ने छापा मारा और सोते पर धावा बोल दिया। अबू बक्र 
सिद्दीक्‌ रजि० ने कुछ लोगों को कत्ल किया। मैंने एक गिरोह को देखा, 
जिस में औरतें और बच्चे भी थे। मुझे डर हुआ कि कहीं ये लोग मुझ 
से पहले पहाड़ पर पहुंच जाएं । इसलिए मैंने उनको पकड़ने की कोशिश 
की और उनके और पहाड़ के दर्मियान एक तीर चलाया । तीर देख कर 
ये लोग ठहर गए। इनमें उम्मे करफ़ा नामी एक औरत थी, जो एक 
पुरानी पोस्तीन ओढ़े हुए थी। उसके साथ उसकी बेटी भी थी जो उम 
की सबसे ख़ूबसूरत औरतों में से थी। में उन सब को हांकता हुआ अ 
बक्र सिद्दीक रजि० के पास ले आया। उन्होंने वह लड़की अता की । मै 





| 


¬ आक “42% 


= "आ +००७५. « नृ ताक “न्भ 


उसका कपड़ा तक न खोला था कि बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाट , 





अं RE POPE 
अलैहि व सल्लम ने यह लड़की सलमः बिन अकवअ से लेकर मक्का 

दी और उस के बदले वहां के कई मुसलमान कैदियों को रिहा करा 
लिया ।' 

“ उम्मे करफा एक शैतान सिफत औरत थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
वं सललम की हत्या के उपाय किया करती थी और इस उद्देश्य के लिए 
उसने अपने परिवार के तीस घुड़सवार भी तैयार किए थे, इसलिए उसे 
ठीक बदला मिल गया और उसके तीसों सवार मारे गए। 

4. सरिय्या उरनिय्यनि 

यह सरिय्या शव्वाल सन्‌ 06 हि० में हज़रत कुर्ज बिन जाबिर 
फुहरी रजि०? की कियादत में भेजा गया। इस की वजह यह है कि 
उकल और उरैना के कछ लोगों ने मदीना आ कर इस्लाम जाहिर किया 
और मदीना ही में ठहर गये, लेकिन इनको मदीना की जलवायु रास न 
आयी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन्हें कुछ ऊंटों के साथ 
चरगाह भेज दिया और हुक्म दिया कि ऊंटों का दूध और पेशाब पिएं । 
जब ये लोग तन्दुरुस्त हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि 
व सललम के चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊंटों को हांक ले गए और 
इस्लाम अपनाने के बाद अब फिर कुफ्र अपना लिया, इसलिए अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने उनकी खोज के लिए कुर्ज बिन 
जाबिर फुहरी रजि० को बीस सहाबा रजि० के साथ रवाना फुरमाया 
और यह दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह उरनियों पर रास्ता अंधा कर दे 
और कंगन से भी ज़्यादा तंग बना दे। अल्लाह ने यह दुआ कुबूल 
फ्रमाई, उन पर रास्ता अंधा कर दिया, चुनांचे वे पकड़ लिए गए और 





! मृस्लिय 2/8। कहा जात: ८ वि, यह सरिय्या 7 हिजरी में हुआ था 

2) यह वही हज़रत कर्ज 'देन जाबिर फहरी है जिन्होंने गज़वा-ए-बदर रुं पहले 
गजवा-ए-सफुवान में मदीना ळ जानवरों पर छापा मारा था बाद में इन्होंने इसलाम कुबूल 
दिया और फतहे-मक्का के चल्न शहीद हो गए। 
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उन्होंने मुसलमान चरवाहों के साथ जो कुछ किया था, उस के किस 
और बदले के तौर पर उन के हाथ पांव काट दिए गए, आंखों में ग 
सलाइयां फेरी गयीं और उन्हें हर्रा के एक कोने में छोड़ दिया गया, जहां 
वह जमीन कुरेदते-कुरेदते अपने नतीजे को पहुंच गए (अर्थात मई 
गए)।* उन की यह घटना सहीह बुखारी वगैरह में हजरत अनस रजि० ई 
से रिवायत की गयी है 
जीवनी-लेखक इस के बाद एक और सरिय्ये का उल्लेख करते ह | 

जिसे अम्र बिन उमैया जुमरी रजि० ने हजरत सलमा बिन अबी सलमा 
के साथ शव्याल सन्‌ 06 हि० में जीता था। इसका विवरण यह बतावा ई 
गया है कि हज़रत अम्र बिन उमैया जुमरी रजि० अबू सुफियान को कुक ६ - 
करने के लिए मक्का तश्रीफु ले गए थे, क्योंकि अबू सुफियान ने नं 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कत्ल करने के लिए एक देहाती क । 
मदीना भेजा था, अलबत्ता दोनों फुरीकों में से कोई भी अपनी मुहिम म 
सफल न हो सका। जीवनी-लेखक यह भी कहते हैं कि इसी सफर में | 
हज़रत अम्र बिन उमैया जुमरी ने तीन काफिरों को कृत्ल किया था और | 
हजरत खुबैब रजि० की लाश उठाई थी, हालांकि हजरत खुबैब रजि० 
की शहादत की घटना रजीअ के कुछ दिन या कुछ महीने बाद की है 
और रजीअ की घटना सफर 04 हि० की है, इसलिए मैं यह समझ नहीं 
पा रहा कि ये दोनों अलग-अलग सफ्रों की घटनाएं थीं जो जीवनी-लेखकों 
के लिए गडमड हो गयीं और उन्होंने दोनों को एक ही सफर में जिक्र ? 
कर दिया या यह कि हकीकत में दोनों घटनाएं एक ही सफर में घटीं, | 
लेकिन जीवनी-लेखकों को साल निश्चित करने में गलती हो गयी और # 


F 


उन्होंने इसे सन्‌ 04 हि० के बजाए 06 हि० में ज़िक्र कर दिया । हजरत ! 










3) जादुल-मआद 2/।22 कुछ इजाफे क साथ 
4) बुखारी १/602 वगैरह ॒ 
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अल्लामा मंसूरपुरी रह० ने भी इस घटना को जंगी मुहिम या झड़प मानने 
मे इंकार किया है। (अल्लाह ही बेहतर जानता है) 

- ये हैं वे सराया और गजवात जो अहजाब की लड़ाई और बनी 
5 रजा की लड़ाई के बाद पेश आई। इन में से किसी भी लड़ाई या झड़प 
में कोई सख्त लड़ाई नहीं हुई; सिफ किसी-किसी में मामूली किस्म को 
झड़पें हुई, इसलिए इन मुहिमों को लड़ाई के बजाए परेड, फौजी गश्त 
और सजा देने वाली चलत-फिरत कहा जा सकता है। जिस का मकसद 
ढीठ बहुओं और अकड़े हुए दुश्मनों को डराना था। हालात पर विचार 
करने से जाहिर होता है कि अहज़ाब की लड़ाई के बाद स्थिति में 
बदलाव आ गया था और इस्लाम के दुश्मनों के हौसले टूटते जा रहे थे। 
अब उन्हें यह उम्मीद बाकी नहीं रह गयी थी कि इस्लाम की दावत को 
तोडा और उस की शौकत को कुचला जा सकता है मगर यह बदलाव 
तनिक अच्छी तरह खुलकर उस समय सामने आया जब मुसलमान 
हुदैबिया समझौते से निपट चुके थे। यह समझौता असल में इस्लामी 
ताकृत को मान. लेना और इस बात पर मुहर लगा देना था कि अब इस | 
ताकत को अरब प्रायद्वीप में बाकी और बरकरार रहने से कोई ताकृत 
रोक नहीं सकती | | 





हुदेबिया का समझोता 
(जी-कुअदा सन्‌ 06 हि०) 

हुदैबिया के उमरे की वजह 

जब अरब प्रायद्वीप में हालात बड़ी हद तक मुसलमानों के हक्‌ में 
हो गए तो इस्लामी दावत की कामियाबी और भारी विजय की 
निशानियां धीरे-धीरे ज़ाहिर होना शुरू हुई, और मस्जिदे हराम में जिस 
का दरवाज़ा मुड्रिकाँ ने मुसलमानों पर छः वर्ष से बंद कर रखा था, 
मुसलमानों के लिए इबादत का हक मान लिए जाने की इब्तिदाई 
(आंरभिक) बातें शुरू हो गयीं । 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मदीना के अंदर 
यह सपना दिखाया गया कि आप और आप के सहाबा किराम रजि० 
मस्जिदे हराम में दाखिल हुए । आप ने ख़ान-ए- काबा की कुंजी ली और 
सहाबा सहित बैतुल्लाह का तवाफ और उमरा किया, फिर कुछ लोगों ने 
सर के बाल मुंडाए और कुछ ने कटाने को काफी समझा। आप ने 
सहाबा किराम रजि० को इस सपने की ख़बर दी तो उन्हें बड़ी खुशी हुई 
और उन्होंने यह समझा कि इस साल मक्का में दाखिला नसीब होगा । 
आप न सहाबा किराम रजि० को यह भी बतलाया कि आप उमरा अदा 
फरमाएंगे इसलिए सहाबा किराम रज़ि० भी सफर के लिए तैयार हो 
गए 


680... अर्रहीकुल 680 ॑ फ 3 अरहीकूत्त मन्नत 
मुसलमानों में रवाना होने का एलान 
आप ने मदीना और आस-पास की आबादियों में एलान फरमा 


दिया कि लोग आप के साथ रवाना हों, लेकिन अधिकतर अरबों ने देर 
की। इधर आप ने अपने कपड़े धोए, मदीना पर इब्ने उम्मे मक्तूम या 





जुमैला लैसी रजि० को अपना जानशीं बनाया और अपनी कुसवा नामक 


ऊंटनी पर सवार होकर पहली जी-कुअदा सन्‌ 06 हि० को सोमवार के 


दिन रवाना हो गये । आप के साथ उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा | 
रज़ि० भी थीं। चौदह सौ (और कहा जाता है कि पंद्रह सौ) सहावा | 
किराम साथ में थे, आप ने मुस्ताफिरों की तरह हिथयार यानी म्यान के ! 


अंदर बंद तलवारों के सिवा और किसी किस्म का कोई हथियार नहीं 
लिया था। 
मक्का की ओर मुसलमानों की हरकत 

आप का रुख़ मक्का की ओर था! जुल-हुलैफा पहुंच कर आप ने 
हंदूय' को कुलादे पहनाए, कोहान चीर कर निशान बनाया और उमरा 
का एहराम बांधा, ताकि लोगों को इत्मीनान रहे कि आप लड़ेंगे नहीं । 
आगे-आगे कुबीला खुज़ाआ का एक जासूस भेज दिया ताकि वह कुरै 
के इरादों की खबर लाए । अस्फान के करीब पहुंचे तो उस जासूस ने आ 
कर-ख़बर दी कि मैं काब बिन लुइ (कृबीले का नाम) को इस हालत में 
छोड़ कर आ रहा हूं कि उन्होंने आप से मुकाबला करने के लिए 
अहाबीश (मित्र कबीलों) को और दूसरे लोगों को जमा कर रखा है और 
वे आप से लड़ने और आप को बैलुल्लाह से रोकने का इरादा किए हए 


) हदूय-वह जानवर जिसे हज और उमरा करने वाणे मक्का या मिना में जिब्ह करत 
हैं। इसलाम से पहले अरब में ६2 रिठाज था कि हदूय का जानवर अगर भेड़ वकर है 
तो निशानी के लिए गल्ले मे हार नहना दिया जाता था और अगर ऊंट है तो कुकुद (कोहान, 
को चीर कर खून लगा दिया जाता था ऐसे जानवर से कोई आदमी छेड़छाड़ नहीं करता 
था शरीअत ने इस रिवाज को वाकी रखा | 
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| हैं। इस ख़बर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने सहाबा 


किराम से सश्वरा किया और फरमाया, “क्या आप लोगों की यह राय 


| कि ये लोग जो कुरैश की मदद पर कमर बांधे हुए हैं हम उनके 


बाल-बच्चों पर टूट पड़ें और कब्जा कर लें? इसके बाद अगर वह 
खामोश बैठते हैं तो इस हालत में ख़ामोश बैठते हैं कि लड़ाई की मार 
और दुख व परेशानी से दो-चार हो चुके हैं और भागते हैं तो वह भी 
इस हालत में कि अल्लाह उनकी गरदन काट चुका होगा। या आप लोगों 
की यह राय है कि हम ख़ाना-ए-काबा का रूख़ करे और जो राह में 
रुकावट पैदा करें उस से लड़ाई करें?” इस पर हजरत अबू बक्र सिद्दीक 
रजि० ने अर्ज किया कि अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम बेहतर जानते हैं मगर हम उमरा करने आए हैं, किसी से लड़ने 
नहीं आए हैं, अलबत्ता जो हमारे और बैतुल्लाह के बीच रूकावट उससे 
लड़ाई करेंगे । नबी सल्लल्लाइ अलेहि व सल्लम मे फुरमाया, अच्छा तब 
चलो। चुनांचे लोगों ने सफुर जारी रखा। 
बैतुल्लाह से मुसलमानों को रोकने की कोशिश 

इधर क्रैश को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के . 
रवाना होने की जानकारी हुई तो उन्होंने एक मज्लिस (मंत्रणा परिषद) 
बुलाई और तय किया कि जैसे भी मुम्किन हो, मुसलमानों को बैतुल्लाह 
से दूर रखा जाए, चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने जब अहाबीश से कतरा कर अपना सफर जारी रखा तो बनी काब के 
एक आदमी ने आ कर आप को ख़बर दी कि क्रैश ने जी तुवा मकाम 
पर पड़ाव डाल रखा है और खालिद बिन वलीद दो सौ सवारों का दस्ता 
जे कर कुराउल गमीम में तैयार खड़े है। (कुराउल गमीम मक्का जाने 
वाली केन्द्रीय और मेन रोड पर स्थित है) ख़ालिद ने मुसलमानों को 
रोकने कौ भी कोशिश की, चुनांचे उन्होंने अपने सवारों को ऐसी जगह 
तैनात किया, जहां से दोनों फरीक एक दूसरे को देख रहे थे। खालिद. 


682 अर्रहीकुल मख्तूम 
ने जुहूर की नमाज में जब यह देखा कि मुसलमान रुकूअ और सज्दे कर 
` रहे हैं, तो कहने लगे कि ये लोग गाफिल थे, हम ने हमला किया होता 
तो इन्हें मार लिया होता । इस के बाद तय किया कि अन्न की नमाज 
में मुसलमानों पर अचानक टूट पड़ेंगे, लेकिन अल्लाह ने उसी दौरान 
खौफ की नमाज (जंग की हालत की ख़ास नमाज) का हुक्म नाजिल कर 
दिया और ख़ालिद के हाथ से मौका जाता रहा। 


खूनी टकराव से बचने की कोशिश और रास्ते की तब्दीली 


इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुराउल 
गृमीम का केन्द्रीय रास्ता छोड़ कर एक दूसरा टेढ़ा रास्ता अपनाया जो 
पहाड़ी घाटियों के दर्मियान से होकर गुज़रता था। यानी आप दाहिनी 
ओर कतरा कर हम्श के दर्मियान से गुजरते हुए एक ऐसे रास्ते पर चले 
जो सनीयतुल मरार पर निकला था। सनीयतुल मरार से हुदैबिया में 
उतरते हैं और हुदैबिया मक्का के निचले इलाके में स्थित है। इस रास्ते 
को इख्तियार करने का फायदा यह हुआ कि कुराउल गमीम का वह 
केन्द्रीय रोड जो तनईम से गुज़र कर हरम तक जाता था और जिस पर 
खालिद बिन वलीद की टुकड़ी तैनात थी, वह बाई ओर छूट गयी। 
ख़ालिद ने मुसलमानों के धूल-धपाड़े को देख कर जब यह महसूस किया 
कि उन्होंने रास्ता बदल लिया है, तो घोड़े को एड़ लगाई और क्रैश को 
इस नई स्थिति के ख़तरे से सचेत करने के लिए भागम-भाग मक्का 
पहुंचे । | 

इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना सफर 
पहले की तरह जारी रखा । जब सनीयतुलमरार पहुंचे तो ऊंटनी बैठ गई, 
लोगों ने कहा, हल-हल, लेकिन वह बैठी ही रही ! लोगों ने कहा, कुसवा 
अड़ गयी है। आप ने फरमाया, कुसवा अडी नहीं है आर न उस की यह 
आदत है, बल्कि उसे उस हस्ती ने रोक रखा है, जिस ने हाथी को रोक 
दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, “उस जात की 
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ड कसम, जिसके हाथ में मेरी जान है, ये लोग किसी भी ऐसे मामले की 
5 श्ञांग नहीं करेंगे जिस में अल्लाह की हुरमतों (माननीय चीजों) का 
ह सम्मान कर रहे हों, लेकिन मैं उसे ज़रूर मान लूंगा ।” उस के बाद आप 
‡ उल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऊंटनी को डांटा तो वह उछल कर खड़ी 
$ हो गयी। फिर आप ने रास्ते में थोड़ी सी तब्दीली की और हुदैबिया के 
$ तास एक चश्मे (सोते) पर उतर गए, जिस में थोड़ा सा पानी था और 
उसे लोग थोड़ा-थोड़ा सा ले रहे थे। चुनांचे कुछ ही क्षणों में सारा पानी 
ख़त्म हो गया। अब लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से प्यास को शिकायत की, आप ने तरकश से एक तीर निकाला 
और हुक्म दिया कि चश्मे (सोते) में डाल दें। लोगों ने ऐसा ही किया, 
इस के बाद अल्लाह की कसम! उस सोते से लगातार पानी उबलने लगा, 
यहां तक कि तमाम लोग जी भर पी कर वापस हुए। 
बुँदैल बिन वरका का माध्यम 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम संतुष्ट हो चुके तो 
बुदैल बिन वरका खुज़ाऔ भी अपने कबीला खुजाआ के कुछ लोगों के 
साथ हाजिर हुआ। तिहामा के निवासियों में यही कुबीला (खुजाआ) 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सललम का भला चाहने वाला था। 
बुँदैल ने कहां, “मैं काब बिन लुइ को देख कर आ रहा हूं कि वह 
हुदैबिया के अधिक पानी के पास पड़ाव डाले हुए हैं। उन के साथ औरतें 
और बच्चे भी हैं। वह आप से लड़ने और आप को बैतुल्लाह से रोकने 
का इरादा किए हुए हैं।” अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने फरमाया, “हम किसी से लड़ने नहीं आए हैं। कुरैश को लड़ाइयों ने 
थका दिया है और ज्यादा नुकूसान पहुंचाया है, इसलिए अगर वे चाहें 
तो उनसे एक मुद्दत तय कर लूं ओर वे मेरे और लोगों के बीच से हट 
जाएं, और अगर वह चाहें तो जिस चीज में लोग दाखिल हुये हैं, उस 
में वे भी दाखिल हो सकते हैं, वरना-उन को राहत तो प्राप्त ही रहेगी । 
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और अगर उन्हें लड़ाई के सिवा कुछ मंजूर नहीं, तो उस जात की 

कसम, जिस के हाथ में मेरी जान है, में अपने दीन के मामले में उन से 

उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक कि मेरी गरदन जुदा न हो जाए, 
या जब तक अल्लाह अपना हुक्म लागू न कर दे!” 

बुदैल ने कहा, “आप जो कुछ कह रहे है, मैं उसे कुरैश तक पहुंचा 

दूंगा । इस के बाद वह क्रैश के पास पहुंचा और बोला, मैं उन साहब 


के पास से आ रहा हूं। मैंने उन से एक बात सुनी है, अगर चाहो तो 


पेश कर दूं। इस पर मूखों ने कहा, हमें कोई जरूरत नहीं कि तुम हम 


से उन की कोई बात बयान करो, लेकिन जो लोग सूझ-बूझ रखते थे | 


उन्होंने कहा, लाओ, सुनाओ, तुम ने क्या सुना है? बुदैल ने कहा, में ने 


उन्हें यह और यह बात कहते हुए सुना है। इस पर क्रैश ने मिकरज ! 


बिन हफ़्स को भेजा। उसे देख कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने फरमाया, यह वायदा का झूठा आदमी है, चुनांचे जब उस 
ने आप के पास आ कर बात की तो आप ने उस से वही बात कही जो 
बुदैल और उस के साथियों से कही थी। उस ने वापस जा कर क्रैश 
को पूरी बात की ख़बर दी। 
कुरेश के दूत 

इस के बाद हुलेस बिन अलकमा नामी बनू कनाना के एक आदमी 
ने कहा, मुझे उन के पास जाने दो। लोगों ने कहा, जाओ। जब वह 
सामने आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम 
रज़ि० से फ्रमाया, “यह फ्लां आदमी है, यह ऐसी कौम से ताल्लुक 
रखता है जो हदय के जानवरों का बड़ा एहतिरामं करती है। इसलिए 
जानवरों को खड़ा कर दो ।” सहाबा ने जानवरों को खड़ा कर दिया और 
खुद भी लब्बैक पुकारते हुए उस का स्वागत किया। उस आदमी ने यह 
हालत देखी तो कहा, सुब्हानल्लाह! इन लोगों को बैतुल्लाह से रोकना 
हरगिज मुनासिब नहीं और वहीं से अपने साथियों के पास वापस चला 
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गया और बोला, “मैंने हदय के जानवर देखे हैं जिन के गलों में कुलादे 
हैं और जिन के कोहान चीरे हुए हैं, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता 
कि इन्हें बैतुल्लाह से रोका जाए ।” इस पर कुरैश और उस आदमी में 
कैसी बातें हुई कि वह ताव में आ गया। 


इस मौके पर उर्वा बिन मसूऊद सकफी ने हस्तक्षेप किया और 
बोला। इस आदमी (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने तुम्हारे 
सामने एक अच्छा प्रस्ताव रखा है इसलिए उसे मान लो और मुझे उन 
के पास जाने दो। लोगों ने कहा, जाओ, चुनांचे वह आप के पास हाजिर 
हुआ और बात शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस 
से भी वही बात कही जो बुदैल से कही थी। इस पर उर्वा ने कहा, “ऐ 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! यह बताइए कि अगर आप ने 
अपनी कौम का सफाया भी कर दिया तो क्या अपने आप से पहले किसी 
अरब के बारे में सुना है कि उस ने अपनी कौम का सफाया कर दिया 
हो? और अगर दूसरी स्थिति सामने आई, तो अल्लाह की कसम! मैं ऐसे 
चेहरे और ऐसे बदमाश लोगों को देख रहा हं जो इसी लायक हैं कि आप . 
को छोड़ कर भाग जाएं !” इस पर हजरत अबू बक्क रजि० ने कहा, जा 
लात की शर्मगाह का लटकता हुआ चमड़ा चूस! हम हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को छोड़ कर भागेंगे! उर्वा ने कहा, यह कीन है? लोगों 
ने कहा, यह अबू बक्र रजि० हैं। उस ने हज़रत अबू बक्र रज़ि० को 
मुखातब कर के कहा, “देखो, उस जात की कसम! जिस के हाथ में मेरी 
जान है, अगर ऐसी बात न होती कि तुम ने मुझ पर एक एहसान किया 
था और मैंने उस का बदला नहीं दिया है तो मैं यकीनी तौर पर तुम्हारी 
इस बात का जवाब दता!” 

इस के बाद उर्वा फिर मवी सज्लःदाहु अलैहि व सल्लम से बातें 
करने लगा | वह जब बातें करता तो आ" की दाढ़ी पकड़ लेता | हजरत 
मुगीरह बिन शोबा रजि० नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सर के 
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पास ही खड़े थे, हाथ में तलवार थी और सर पर खूद । उर्वा जब नबी 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की दाढ़ी पर हाथ बढ़ाता तो वह तलवार | 
का दस्ता उस के हाथ पर मारते और कहते कि अपना हाथ नबी : 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दाढ़ी से परें रख | आख़िर उर्वा ने अपना 
सिर उठाया और बोला, यह कौन है? लोगों ने कहा, मुगीरह बिन शोबा : 
रजि० हैं। इस पर उस ने कहा----ओ------बद-अहद----! क्या मैं तेरी 
बद-अहदी के सिलसिले में दौड़-धूप नहीं कर रहा हूं? घटना यह घरी थी 
कि जाहिलियत (अज्ञानता काल) में हजरत मुगीरह रजि० कुछ लोगों के 
साथ थे, फिर उन्हें कृत्ल कर के उन का माल ले भागे थे और आ कर 
मुसलमान हो गये थे। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फ्रमाया था कि मैं इस्लाम तो कुबूल कर लेता हूं, लेकिन माल से मेरा 
कोई वास्ता नहीं। (इस मामले में उर्वा के दौड़ धूप- की वजह यह थी 
कि हज़रत मुगीरह-रजि० उसके भतीजे थे!) । 

इस के बाद उर्वा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सहाबा | 
किराम के ख़ास ताल्लुक का दृश्य देखने लगा, फिर अपने साथियों के पास ! 
वापस आया और बोला, “ऐ कौम! अल्लाह की कसम! में कैसर व किसरा | 
और नज्जाशी जैसे बादशाहों के पास जा चुका हूं। खुदा की कसम! मैंने 
किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके साथी उस का इतना आदर करते 
हों। जितना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) के साथी मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का आदर करते हैं अल्लाह की कसम! वह 
खंखार भी थूकते थे तो किसी न किसी आदमी के हाथ पर पड़ता था और 
वह आदमी उसे अपने चेहरे और देह पर मल लेता था और जब वह कोई 
हुक्म देते थे तो उसे पूरा करने के लिए सब दौड़ पड़ते थे और जब वुजू 
करते थे तो लगता था कि उस के वुजू के पानी के लिए लोग लड़ पड़ेंगे 
और जब कोई बात बोलते थे तो सब अपनी आवाजें पस्त कर लेते थे और 
आदर की वजह से उन्हें भरपूर नजर से नहीं देखते थे और उन्होंने तुम 
पर एक अच्छा प्रस्ताव रखा है, इसलिए उसे कुबूल कर लो?” 
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बही है जिसने उनके हाथ तुमसे रोके 

जब क्रैश के जोशीले और योद्धा नवजवानों ने देखा कि उन के 
बड़े लोग समझौता चाहते हैं तो उन्होंने समझौते में रुकावट पैदा करने 
का एक प्रोग्राम बनाया और यह तय किया कि रात को यहां से निकल 
कर चुपके से मुसलमानों के कैम्प में घुस जाएं और ऐसा हंगामा बरपा 
कर दें कि लड़ाई की आग भड़क उठे, फिर उन्होंने इस योजना पर अमल 
करने के लिए कोशिश भी की, चुनांचे रात की तारीकी में सत्तर या अस्सी 
नौजवानों ने तनईम पहाड़ से उत्तर कर मुसलमानों के कैम्प में चुपके से 
घुसने की कोशिश को । लेकिन इस्लामी पहरेदारों के कमांडर मुहम्मद 
बिन मसूलमा रजि० ने उन सब को गिरफ्तार कर लिया, फिर नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने समझौते की ख़ातिर इन सब को माफ 
करते हुए आजाद कर दिया। इसी के बारे में अल्लाह का यह इशाद 
आया--— 
CSB Si 22 526: 04 7552 6: (६.४४ HS 

“वही है जिस ने बले मक्का में उन के हाथ तुम से रोके और 
तुम्हारे हाथ उन से रोके, इस के बाद कि तुम को उन पर काबू दे चुका 
था!” (48:24) 


हजरत उस्मान रजि० दूत बना कर भेजे गए 

अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सोचा कि 
एक दूत रवाना फरमाएं जो क्रैश के सामने ताकीदी तरीके पर आप के 
मौजूदा सफुर के मकसद को साफ कर दे। इस काम के लिए आप ने 
हजरत उमर बिन ख़त्ताब रजि० को बुलाया, लेकिन उन्होंने यह कहते 
हुए मजबूरी बताई कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्गग! 
अगर मुझे कष्ट दिया गया तो मक्का में बनी काब का एक आदमी भी 
ऐसा नहीं, जो मेरी हिमायत में बिगड़ सकता हो, आप हज़रत उस्मान 
बिन अफ्फान रजि० को भेज दें, उन का कुंबा कृबीला मक्का ही में है! 
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वह आप का पैगाम अच्छी तरह पहुंचा देंगे। आप ने हज़रत उस्मान | 


. रजि० को बुलवाया. और क्रैश के पास रवाना होने का हुक्म देते हुए 


फ्रमाया, “उन्हें बतला दो कि हम लड़ने नहीं आए हैं, उमरा करने आए | 
हैं। उन्हें इस्लाम की दावत भी दो /” आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम | 
ने हजरत उस्मान रजि० को यह हुक्म भी दिया कि वह मक्का में ईमान | 


वाले मर्दों और औरतों के पास जा कर उन्हें विजय की शुभ-सूचना सुना 
दें और यह बतला दें कि अल्लाह तआला अब अपने दीन को मक्का में 


जाहिर व ग़ालिब करने वाला है, यहां तक कि ईमान की वजह से किसी | 


को यहां छिपने की जरूरत न होगी । 


हजरत उस्मान रजि० आप का पैगाम ले कर रवाना हुए । बलदह 
नामी जगह में क्रैश के पास से गुज़रे तो उन्होंने पूछा, कहां का इरादा 
है? फरमाया, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह 
और यह संदेश दे कर भेजा है। कुरैश ने कहा, हम ने आप की बात सुन 
ली, आप अपने काम पर जाइए! इधर सईद बिन आस ने उठ कर 
हजरत उस्मान को मरहबा कहा (यानी स्वागत किया) और अपने घोड़े 
पर जीन कस कर आप को सवार किया और साथ बिठा कर अपनी 
पनाह में मक्का ले गया, वहां जा कर हजरत उस्मान रजि० ने क्रैश के 
सरदारों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का पैगाम 
सुनाया। उस से फारिग हो चुके तो कुंरैश ने पेशकश की कि आप 
बैतुल्लाह का तवाफ कर लें, मगर आप ने इस पेशकश को रद्द कर दिया 
और यह गवारा न किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के तवाफु करने से पहले खुद तवाफृ कर लें। 
हज़रत उस्मान रजि० के शहीद किए जाने की अफवाह और 
बैअते रिजवान 


हजरत उस्मान रजि० दूत होने की अपनी मुहिम पूरी कर चुके थे 
लेकिन क्रैश ने उन्हें अपने पास रोक लिया। शायद वह चाहते थे कि 
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आने वाली स्थिति पर आपसी मश्वरा कर के कोई फैसला कर लें और 
` हजरत उस्मान रजि० के उन के लाए हुए पैगाम का जवाब देकर वापस 
करें, मगर हज़रत उस्मान रजि० के देर तक रुके रहने की वजह से 
है | मुसलमानों में यह अफवाह फैल गयी कि उन्हें कृत्ल कर दिया गया है। 
$ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस की ख़बर 

| मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, हम इस जगह | 
से नहीं टल सकते, यहां तक कि लोगों से युद्ध कर लें। फिर आप ने 
सहाबा किराम रजि० को बैअत की दावत दी, सहाबा किराम रजि० टूट 
पड़े और इस बात पर बैत की कि लड़ाई का मैदान छोड़ कर भाग नहीं 
सकते। एक जमाअत ने मौत पर बैत की यानी मर जाएंगे, मगर 
लड़ाई का मैदान न छोड़ेंगे। सब से पहले अबू सिनान असदी रजि० ने 
बैअत की । हजरत सलमा बिन अकवअ रजि० ने तीन बार बैअत 
की----शुरू में, बीच में और आख़िर में-----अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुद अपना हाथ पकड़ कर फरमाया, यह 
उस्मान रजि० का हाथ है। फिर जब बैअत पूरी हो चुकी तो हजरत 
उस्मान रजि० भी आ गये और उन्होंने भी बैअत की। इस बैअत में 
सिर्फ एक आदमी ने जो मुनाफिक था शिरकत नहीं की, उस का नाम 
जद बिन कैस था। 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह बैअत एक 

पेड़ के नीचे ली। हज़रत उमर रजि० मुबारक हाथ थामे हुए थे और 
हजरत माकूल बिन यसार रज़ि० ने पेड़ की कुछ शाखाएं पकड़ कर 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ऊपर से हटा रखी थीं 
इसी बैअत का नाम बैअते रिज़वान है और इसी के बारे में अल्लाह ने 
यह आयत उतारी है 
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“अल्लाह ईमान वालों से राजी हुआ, जब कि वह आप से पेह ऊ | 
नीचे बैअत कर रहे थे।' | (48:३8; | 
समझोता और उसकी धाराएं ; 


बहरहाल कुरैश ने स्थिति की विकटता समझ ली, इसलिए अः 
सुहैल बिन अम्र को समझौता क मामला तय करने के लिए रवाना किया 
और यह ताकीद कर दी कि समझौते में यह बात अनिवार्य रूप से तथ 
की जाए कि आप इस साल वापस चले जाएं । ऐसा न हो कि अरब यह | 
कहें कि आप हमारे शहर में जबरदस्ती दाखिल हो गए । इन हिदायत | 
को लेकर सुहैल बिन अम्र आप के पास हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाह | 
अलेहि व सल्लम ने उसे आता देख कर सहाबा किराम रजि० स. 
फ्रमाया, “तुम्हारा काम तुम्हारे लिए आसान कर दिया गया। इस | 
आदमी को भेजने का मतलब ही यह है कि कुरैश समझौता चाहते हैं।” | 
सुहैल ने आप के पास पहुंच कर देर तक बातें कीं और आखिरकार दोनों 
फुरीकों में समझौते की धाराएं तय हो गयीं जो ये थीं--------- 


।. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अतैहि व सलम इस साल मक्का ! 
में दाखिल हुए बिना वापस जाएंगे, अगले साल मुसलमान मक्का आएंगे ! 
और तीन दिन ठहरेंगे। उन के साथ सवार का हथियार होगा, म्यानों में 
तलवारे होंगी, और उन से किसी किस्म की छेड़-छाड़ नहीं की जाएगी। | 

2. दस साल तक दोनों फरीक लड़ाई बंद रखेंगे । इस मुद्दृत में 
लोग अम्न से रहेंगे, कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। 


3. जो मुहम्मद के समझौते में दाखिल होना चाहे, दाखिल हो 
सकेगा और जो कुरेश के समझौते में दाखिल होना चाहे दाखिल हो 
सकेगा । जो कृबीला जिस फरीक में शामिल होगा, उस फुरीक का ए 
हिस्सा समझा जाएगा, इसलिए ऐसे किसी कृबीले पर ज्यादती हुई तो ! 
खुद उस फरीक पर ज्यादती समझी जाएगी। | / 








` 4. क्रैश का जो आदमी अपने सरपरस्त की इजाजत के बिना 

ग्रानी भाग कर--मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास जाएगा 
महम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उसे वापस कर देंगे, लेकिन मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथियों में से जो आदमी--पनाह लेने की 
गरज से भाग कर---कुंरेश के पास आएगा, कुरैश उसे वापस न करेंगे ! 


इस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत अली 

रजि० को बुलाया कि लिख दें और यह इमला कराया--- 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम”” इस पर सुहैल ने कहा, हम नहीं जानते 

रहमान क्या है? आप यूं लिखिए “बिस्मिकल्लाहुम-म'' (ऐ अल्लाह तेरे 
नाम से) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने हजरत अली रजि? को 
हुक्म दिया कि यही लिखो इस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने यह इमला: कराया, यह वह बात है जिस पर मुहम्मद सल्लल्लाहट 
अलेहि व सल्लम ने समझौता किया । इस पर सुहैल ने कहा, अगर हम 
जानते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर हम न तो आप को 
वैनुल्लाह से रोकते और न लड़ाई करते, इसलिए आप मुहम्मद बिन 
अब्दुल्नाह लिखवाइए। आप ने फुरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूं भले 
ही तुम लोग झुठलाओ फिर हजरत अली रज़ि० को हुक्म दिया कि 
मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखें और शब्द “रसूलुल्लाह” मिरा दें, लेकिन 
हजरत अली रजि० ने गवारा न किया कि इस शब्द को मिटाएं, इसलिए 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुद अपने हाथ से मिटा दिया। इस 
के बाद पूरी दस्तावेज़ लिखी गयी । 

फिर जब समझौता पूरा हो गया तो बनू खुजाआ नबी सल्लल्लाहु 
ताहि व सल्लम के साथ हो गए। ये लोग हकीकत में अब्दुल मत्तलिब 
क जमाने ही से बनू हाशिम के साथी थे, जैसा कि किताब के शुरू में 
गुजर चुका है, इसलिए इस समझौते में दाखिला उसी पुरानी हलफ की 
नाकी” और पक्कापन था। दूसरी ओर बनू बक कुरैश के साथ हो गए। 
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अबू जन्दल रजि० की वापसी 


अभी समझौते का पत्र लिखा ही जा रहा था कि सुहैल के बेटे अबू 
जन्दल रजि० अपनी बैड़ियां घसीटते आ पहुंचे। वह मक्का के | | 


हिस्से से निकल कर आए थे। उन्होंने यहां पहुंच कर अपने आप को 
मुसलमानों के दर्मियान डाल दिया। सुहैल ने कहा, यह पहला आदमी है 


जिस के बारे में मैं आप से मामला करता हूं कि आप सल्लल्लाहु अत्तैहि 


व सल्लम इसे वापस कर दें। नबी सल्लंल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 


फरमाया, अभी तो हम ने लिखना पूरा नहीं किया है। उस ने कहा, तब | 
में आप से किसी बात पर समझौते का कोई मामला ही न कंरूगा | नबी £ 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, अच्छा तो तुम इस को मेरी | 
ख़ातिर छोड़ दो । उसने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की । 
खातिर भी नहीं छोड़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने । 
फरमाया, नहीं-नहीं इतना तो कर ही दो। उस ने कहा नहीं, मैं नहीं कर ; 
सकता । फिर सुहैल ने अबू जन्दल रजि० के चेहरे पर चांटा रसीद किया | 
और मुश्रिकों को तरफ वापस करने के लिए उन के कुरते का कॉलर । 
पकड़ कर घसीटा अबू जन्दल रजि० जोर-जोर से चीख़ कर कहने लगे, * 


मुसलमानो! क्या मैं मुश्रिकों की तरफ वापस किया जाऊंगा कि वे मुझे 
मेरे दीन के बारे में फिले में डालें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 


व सल्लम ने फरमाया, “अबू जन्दल! सब्र करो और इसे सवाब का | 


कारण (बाइस) समझो । अल्लाह तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ जो दूसरे 


कमजोर मुसलमान हैं, उन सब के लिए कुशादगी और पनाह की जगह | 


बनाएगा । हम ने कुरेश से समझौता कर लिया है और हम ने उनको और 
उन्होंने हमको इसपर अल्लाह का वायदा दे रखा है। इसलिए हम 
वायदा-खिलाफी नहीं कर सकते! 


इसके बाद हजरत उमर रजि० उछल कर अबू जन्दल के पास ' 


पहुंचे। वह उनके पहलू में चलते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, अबू 


ere 
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जन्दल ! सब्र करो, ये लोग मुश्रिक हैं, इन का खून तो बस कुत्ते का खून 
है और साथ ही साथ अपनी तलवार का दस्ता भी उन के करीब करते 
जा रहे थे। हज़रत उमर रजि० का बयान है कि मुझे आशा थी कि वह 
तलवार लेकर अपने बाप (सुहैल) को उड़ा देंगे, लेकिन उन्होंने अपने 
बाप के बारे में कंजूसी से काम लिया और संधि का समझौता लागू हो 
गया । 


उमरा से हलाल होने के लिए कुर्बानी और बालों की कटाई 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम समझौते की लिखा 
पढ़ी कर के फारिग हो चुके, तो फरमाया, उठो! और अपन-अपने 
जानवर कुर्बान कर दो, लेकिन अल्लाह को कसम! कोई भी न उठा, यहां 
तक कि आप ने यह बात तीन बार दोहराई, मगर फिर भी कोई न उठा 
तो आप उम्मे सलमा रजि० के पास गए और लोगों के इस पेश आमे 
वाले तरीके का जिक्र किया । उम्मुल मोमिनीन ने कहा, “ऐ अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर 
आप तश्रीफ ले जाइए और किसी से कुछ कहे बिना चुपचाप अपना 
जानवर जिब्ह कर दीजिए और अपने हज्जाम को बुला कर सर मुंडा 
लीजिए ।” इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
बाहर तश्रीफ्‌ लाए और कुछ कहे बिना यही किया, यानी अपना कुर्बानी 
का जानवर जिब्ह कर दिया और हज्जाम को बुला कर सर मुंडा लिया । 
जब लोगों ने देखा तो खुद भी उठ कर अपने-अपने जानवर जिब्ह कर 
दिए और इस के बाद आपस में एक दूसरे का सर मूंडने लगे। हालत 
यह थी कि लगता था कि गम की वजह से एक दूसरे का कृत्ल कर देंगे । 
इस मौके पर गाय और ऊंट सात-सात आदमियों की ओर से जिव्ह किए 
गए । आप ने वह ऊंट जिब्ह किया जो किसी जमाने में अबू जहल के 
पास था। उस को नाक में चांदी का एक हलका था। इस का मकसद 
यह था कि मुश्रिक जल भुन कर रह जाएं, फिर अल्लाह के रसूल 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सर मुंडाने वालों के लिए तीन “x 


मग्फिरत की दुआ की और कैंची से कटाने वालों के लिए एक बार। 


सफर में अल्लाह ने हजरत काब बिन उजरा के सिलसिले में यह हुक्म क 
भी उतारा कि जो आदमी कष्ट की वजह से अपना सर (एहराम की" 


हालत में) मुंडा ले, वह रोजे या सदके या ज़बीहे की शक्ल में फिदया दे। 
हिजरत करने वाली औरतों का वापसी से इंकार 
इस के बाद कुछ ईमान वाली औरतें आ गई । उन के वलियों ने 


मांग की कि हुदैबिया में जो समझौता पूरा हो चुका है, उस के मुताबिक _ 


उन्हें वापस किया जाए, लेकिन आप ने यह मांग इस दलील की वजह 


से रद्द कर दी कि इस धारा के बारे में समझौते में जो शब्द लिखा गया . 


था वह यह था------ | 
ble 5२० le 06 ols [७४७७ ४४ ५ ४ oles 
“और (यह समझौता इस शर्त पर किया जा रहा है कि) हमारा जो 


आदमी आप के पास जाएगा आप उसे अनिवार्य रूप से वापस कर देंगे 
चाहे वह आप ही के दीन पर क्यों न हो |” 


इसलिए औरतें इस समझौते में सिरे से दाखिल ही न थीं। फिर 
अल्लाह ने इसी सिलसिले में यह आयत भी उतारी---- 
- 29% (०५ ----_ oi he Ce hes EE MA 22. (६ 

“ऐ इमान वालो! जब तुम्हारे पास ईमान वाली औरतें हिजरत कर के 
आएं तो उन का इम्तिहान लो, अल्लाह उन के ईमान को बेहतर जानता है, 
पस अगर उन्हें ईमान वाली जानो तो कुफ्फार की ओर न पलटाओ, न वे 
कुफफार के लिए और न कुफ़्फार उन के लिए हलाल हैं। अलबत्ता इन के 
काफिर शौहरों ने जो महर उन को दिए थे, उसे वापस दे दो और (फिर) तुम 
पर कोई हरज नहीं कि उन से निकाह ळर लो जब कि उन्हें उन के महर अदा 
करो और काफिर औरतों को अपने निकाह में न रखो। (60:20) 
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इस आयत के उतारने के बाद जब कोई इमान वाली औरत 
हजरत कर के आती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
अल्लाह के इस इर्शाद को रोशनी में उस की परीक्षा लेते कि 


hs eh आशा अः +ा. 


(ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम!) जब तुम्हारे पास ईमान 
वाली औरतें आएं और इस बात पर बै्जत करें कि वे अल्लाह के साथ 
केसी चीज़ को शरीक न करेंगी, चोरी न करेंगी, जिना न करेंगी, अपनी 
लाद को कत्ल न करेंगी, अपने हाथ-पांव के दर्मियान से कोई बोहतान 
घड़ कर न लाएंगी और किसी भली बात में तुम्हारी नाफरमानी न करेंगी, 
नो उन से बैत ले लो और उन के लिए अल्लाह से माफी की दुआ 
झरे, यकीनी तौर पर अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला 
हुँ? ॒ (60:I2) 

चुनांचे जो औरतें इस आयत में बयान की गई शर्तों की पाबंदी का 

वचन देतीं, आप उन से फरमाते कि मैंने तुम से बेअत लें ली, फिर उन्हें 

वापस न करते । | 
इस हुक्म के मुताबिक मुसलमानों ने अपनी काफिर बीवियों को 

तलाक दे दी, उस वक्‍त हज़रत उमर रज़ि० के निकाह में दो औरतें थीं 

जो शिक्र पर कायम थीं। आप ने उन दोनों को तलाक दे दी। 

फिर एक से मुआविया ने शादी कर ली और दूसरी से सफुवान बिन 

उमैया ने। 

इस समझौते की धाराओं का फल 

यह है हुदैबिया का समझौता । जो आदमी इस की धाराओं का इन 
झा पुष्ठ-भूमि समेत समीक्षा करेगा, उसे कोई संदेह न रठगा कि यह 
मुसलमानों को महान विजय थी, क्योंकि कुरैश ने अब तक मुसलमानों 
के वजूद को माना न था और उन्हें बर्बाद करने पर तुले बैठे थे। उन्हें 
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इंतिज़ार था कि एक ने एक दिन यह ताकृत दम तोड़ देगी। इस हे 
अलावा कुंरैश अरब प्रायद्वीप के धार्मिक नेता और दुनिया का सदर होते 


की .हैसियत से इस्लामी दावत और आम लोगों के बीच पूरी ताकत के | 
साथ रुकावट बने रहने की कोशिश में रहते थे। इस पृष्ठ-भूमि में देखिए ह 


तो समझौते की ओर सिर्फ झुक जाना ही मुसलमानों की ताकृत का 


स्वीकार करना और इस बात का एलान था कि अब क्रैश इस ताकत | 


को कुचलने को ताकत नहीं रखते। फिर तीसरी धारा के पीछे साफ तौर 


पर यह मनोवैज्ञानिक स्थिति पैदा होती नजर आती है कि क्रैश को | 
दुनिया के पहलू से सदर और धार्मिक नेतृत्त्व का जो पद प्राप्त था, उसे | 
उन्होंने बिल्कुल भुला दिया था और अब उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी थी । उन | 
को इस से कोई मतलब न था कि बाकी लोगों का क्या बनता है, यानी | 
अगर सारे का सारा अरब प्रायद्वीप इस्लाम की गोद में आ जाए तो क्रैश | 
को इस की कोई परवाह नहीं और वे इस में किसी तरह का हस्तक्षेप न | 


करेंगे, क्या कुरेश के इरादे और उद्देश्यों की दृष्टि से यह उनकी 


जबरदस्त हार नहीं है? और मुसलमानों के उद्दश्यों की दृष्टि से यह खुली | 


जीत नहीं है? आख़िर इस्लाम के मानने वालों और इस्लाम के 
विरोधियों के दर्मियान जो खूनी लड़ाइयां हुई थीं उन का मंशा और 
मकसद इस के सिवा क्या था कि अकीदे (विश्‍वास) और धर्म (दीन) के 
बारे में लोगों को पूरी आजादी मिल जाए, यानी अपनी आज़ाद मर्जी से 
जो आदमी चाहे मुसलमान हो और जो चाहे काफिर रहे। कोई ताकत 
उन की मर्जी और इरादे के सामने रोड़ा बन कर खड़ी न हो। मुसलमानों 
का यह मकसद तो हरगिज न था कि दुश्मन के माल जब्त किए जाएं, 
उन्हें मौत के घाट उतारा जाए और उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया 
जाए, यानी मुसलमानों का मकसद सिर्फ वही था जिसे अल्लामा 
इकबाल ने अपने पद्य में यूँ कहा है--- 
शहादत है मतूलूब व मकृल्ूदे मोमिन, 
न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। 





a 
=. ०० नाका जकर जर) पट हि फ्करामाभाानतिमकयायााडतितयाकााणासतियलाकामभिक पयला मनयहयन्क सन्नः 
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आप देख सकते हैं कि इस समझौते के जरिए मुसलमान का ऊपर 
जिक्र किया गया मकुसंद अपने तमाम हिस्सों और ज़रूरी चीजों समेत 
हासिल हो गया और इस तरह हासिल हो गया कि कभी-कभी लड़ाई में 
खुली विजय मिलने के बावजूद हासिल नहीं हो पाता, फिर इस आजादी 
की वजह से मुसलमानों ने दावत व तब्लीग के मैदान में बड़ी जबरदस्त 
कामियाबी हासिल की, चुनांचे मुसलमान फौजों की तायदाद, जो इस 
समझौते से पहले तीन हजार से ज्यादा कभी न हो सकी थी, वह सिर्फ 
दो साल के भीतर मक्का विजय के मौके पर दस हजार हो गयी। 


धारा 2 भी हकीकत में इस खुली जीत का एक हिस्सा है, क्योंकि 
लड़ाई की शुरूआत मुसलमानों ने नहीं, बल्कि मुश्रिकों ने की थी। 
अल्लाह का इशदि है--- BN 5,८४४ ५४; 

“यानी पहली बार इन्हीं लोगों ने तुम लोगों से शुरूआत की |” 

जहां तक मुसलमानों की टुकड़ियों और फौजी गश्तों का ताल्लुक 
है तो मुसलमानों का उद्देश्य इन से केवल यह था कि क्रैश अपने 
मूर्खतापूर्ण गर्व और अल्लाह का रास्ता रोकने से बाज आ जाएं और 
समतापूर्ण आधार पर मामला कर लें, यानी हर फरीक अपनी-अपनी डंगर 
पर चलते रहने के लिए आजाद रहे। अब विचार कीजिए कि दस वर्ष 
तक लड़ाई बंद रखने का समझौता आख़िर उस घमंड और अल्लाह के 
रास्ते में रुकावट न डालने ही का तो वचन है, जो इस बात की दलील 
है कि लड़ाई की शुरूआत करने वाला कमजोर और बिना साधन होकर 
अपने उद्देश्य में असफल हो गया। 

जहां तक पहली धारा का त्ाल्लुक है तो यह भी हकीकत में 
मुसलमानों की नाकामी के बजाए कामियाबी की निशानी है क्योंकि यह 
धारा हकीकत में उस पांबदी की समाप्ति का एलान है जिसे कुरैश मे 
मुसलमानों पर मस्जिदे हराम में दाखिले के ताल्लुक से लगा रखी थी। 
झां, इस धारा में क्रैश के लिए भी तशफ़्फी की इतनी सी बात थी कि 
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वे इस एक साल मुसलमानों को रोकने में कामियाब रहे, मगर जाहिर है 
कि यह थोड़ी देर का और बे-हैसियत फायदा था। 

इस के बाद इस समझौते के सिलसिले में यह पहलू भी ध्यान देने 
का है कि क्रैश ने मुसलमानों को ये तीन रियायतें देकर सिर्फ एक 
रियायत हासिल की जिस का जिक्र धारा 4 में हुआ है। लेकिन यह 
रियायत हद दर्जा मामूली और बे-कोमत थी और इस में मुसलमानों का 
कोई नुक्सान न था, क्योंकि यह मालूम था कि जब तक मुसलमान 
मुसलमान रहेगा, अल्लाह, रसूल और मदीनतुल-इस्लाम से भाग नहीं 
सकता | इस के भागने की सिर्फ एक ही शक्ल हो सकती है कि वह 
इस्लाम से फिर जाए, चाहे जाहिरी तौर पर चाहे छुप कर और जाहिर है 
कि जब फिर आए, तो मुसलमानों को इस की जरूरत नहीं, बल्कि 
इस्लामी समाज में उस के मौजूद रहने से कहीं बेहतर है कि वह अलग 
हो जाए और यही वह बात है जिस की ओर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने अपने इस इर्शाद में इशारा फरमाया था। 

4 3-०2 od | 5 >> ye 

“जो हमें छोड़ कर इन मुश्टिकों की ओर भागा, उसे अल्लाह ने दूर 

(या बर्बाद) कर दिया ।”” 


बाको रहे मक्का के वे बाशिंदे, जो मुसलमान हो चुके थे या 
मुसलमान होने वाले थे, तो उन के लिए यद्यपि इस समझौते के मुताबिक 
मदीने में पनाह लेने वाला होने की गुंजाइश न थी, लेकिन अल्लाह की 
जमीन तो बहरहाल फैली हुई थी, क्या हब्शा की जमीन ने ऐसे नाजुक 
वकृत में मुसलमानों के लिए अपनी गोद नहीं खोल दी थी। जब मदीना 
के लोग इस्लाम का नाम भी नहीं जानते थे? इसी तरह आज भी जमीन 
का कोई टकड़ा मुसलमानों के मि; जापनी योद खोल सकता था और 


ves — re 
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पही बात थी जिसकी तरफ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
इल्लम ने अपने इस इशदि में इशारा फ्रमाया था। 

Cre STW bails 5 

“उन का जो आदमी हमारे पास आएगा, अल्लाह उसके लिए 
` कलाव और निकलने की जगह बना देगा ।” (मुस्लिम 2:05) 

फिर इस किस्म के रक्षातमक उपायों से यद्यपि जाहिरी तौर पर 
कुश ने मान-सम्मान प्राप्त किया था पर यह हकीकत में कुंरेश की सख्त 
म्रनोवैज्ञानिक घबराहट, परेशानी, स्नायूई (अअसाबी) दबाव और टूट 
जाने की निशानी है। इस से पता चलता है कि इन्हें अपने मूर्तिपूजक 
समाज के बारे में बड़ा डर लगा हुआ था और वह महसूस कर रहे थे कि 
उन का यह समाजिक घरौंदा एक खाई के ऐसे खोखले और भीतर से 
कटे हुए किनारे पर खड़ा है जो किसी भी वक्‍त टूट कर गिरने वाला है, 
इसलिए उस की हिफाजत के लिए इस तरह के रक्षातमक उपाय हासिल | 
कर लेना ज़रूरी हैं। दूसरी ओर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व . 
सल्लम ने जिस खुले दिल से यह शर्त मंजूर की कि कुरैश के यहां पनाह 
लेने वाले किसी मुसलमान की वापसी की मांग न करेंगे वह इस बात 
की दलील है कि आप को अपने समाज के जमाव और पक्केपन पर 
पूरा-पूरा भरोसा था और इस किस्म की शर्त आप के लिए कतई तौर पर 
किसी डर की वजह न थी। 
मुसलमानों का गुम और हजरत उमर का वाद-विवाद करना 

यह है हुंदैबिया-समझौते का स्पष्टीकरण, लेकिन इन धाराओं में दो 
बातें देखने में ऐसी थीं कि इन की वजह से मुसलमानों को बड़ा दुख 
मौर अफसोस हुआ---एक यह कि आपने बताया था कि आप बैतुल्लाह 
तश्रीफ्‌ ले जांएगे और उस का तवाफ करेंगे, लेकिन आप तवाफ किए 
बिना वापस हो रहे थे। दूसरे यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
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अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ने अंपना दीन गालिब करने का वायत | 
किया है, फिर क्या वजह है कि आप ने क्रैश का दबाव कुबूल किया ई 
और दब कर समझौता किया? ये दोनों बातें अच्छी तरह शक व संदेह : 
और गुमान व वस्वसे पैदा कर रही थीं इधर मुसलमानों की भावनाएं 4. 
इतनी घायल थीं कि वे समझौते की धाराओं की गहराइयों और नतीजों ॥ 
पर विचार करने के बजाए दुख और अफसोस से निढाल थे और शायद | 
सब से ज़्यादा गम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० को था। चुनांचे 
उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिदमत में हाजिर होकर | 
अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! क्या 
हम लोग हक्‌ पर और वे लोग बातिल पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु | 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं? उन्होंने कहा, हमारे कृत्ल किए | 
गए लोग जन्नत में और उन के कत्ल किए गए लोग जहन्नम में नहीं है? 
आप ने फरमाया, क्यों नहीं? उन्होंने कहा, तो फिर हम अपने दीन के । 
बारे में दबाव क्यों कुबूल करें और ऐसी हालत में पलटे कि अभी अल्लाह | 
ने हमारे और उन के दर्मियान फैसला नहीं किया है? आप ने फुरमाया, 
“ख़त्ताब के साहवजादे! मैं अल्लाह का रसूल हूं और उस को नाफ्रमानी 
नहीं कर सकता । वह मेरी मदद करेगा और मुझे कदापि बर्बाद नहीं 
करेगा ?” उन्होंने कहा, क्या आप ने हम से यह बयान नहीं किया था | 
कि हम बैतुल्लाह की जियारत करेंगे और उस का तवाफु करेंगे? आप 
ने फरमाया, क्यों नहीं? लेकिन क्या मैंने यह भी कहा था कि हम इसी 
साल करेंगे? उन्होंने कहा, नहीं। आपने फुरमाया, तो बहरहाल तुम 
बैलुल्लाह तक पहुंचोगे और उस का तवाफ करोगे? 
इस के बाद हज़रत उमर रजियाल्लाहु अन्ह गुस्से से बिफरे हुए 
हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० के पास पहुंचे ओर उन से वही बातें # 
कहीं, जो अज्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कही थीं और 
उन्होंने भी ठीक वही जवाब दिया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
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व सललम ने दिया था और आख़िर में इतना और बढ़ा दिया कि 
आप (यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का दामन थामे रहो, 


$ दुहां तक कि मौत आ जाए, क्योंकि अल्लाह की कसम, आप हक पर 


हैं। 
इस के बाद ६८. ०5 ८5 ८८-५७! की आंयतें उतरीं, जिस में इस 

समझौते को खुली जीत करार दिया गया है। ये आयतें उतरीं तो अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० 
को बुलाया और पढ़ कर सुनाया। वह कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! यह जीत है? फरमाया, हां, इस से उनके 
दिल को सुकून हो गया और वापस चले गए | 

बाद में हजरत उमर रज़ि० को अपनी गलती का एहसास हुआ तो 
बड़े शर्मिन्दा हुए । खुद उन का बयान है कि मैंने उस दिन जो गलती 
की थी और जो बात कह दी थी, उस से डर कर मैंने बहुत से नेक काम 
किए, बराबर सदका व खैरात करता रहा, रोजे रखता रहा और नमाज़ 
पढ़ता रहा और गुलाम आजाद करता रहा, यहां तक कि अब मुझे ख़ैर 
की उम्मीद है ।' 
कमजोर मुसलमानों का मसअला हल हो गया 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सललम मदीना वापस 
तश्रीफ ला कर संतुष्ट हो चुके तो एक मुसलमान जिसे मक्का में कष्ट 
दिया जा रहा था छूट कर भाग आया। उनका नाम अबू बसीर रजि० 
था। वह कृबीला सकीफ्‌ से ताल्लुक रखते थे और कुरैश से दोस्ती का 
ताल्लुक्‌ था। क्रैश ने उनकी वापसी के लिए दो आदमी भेजे और यह 
3) घुलह हुवा को तफसीलात इन किताबों से ली गई हैं। फुतहुन-वा री 7/439-458, 
बुखारी ]/378-35?, मुस्लिम १/04-206, इब्ने हिशाम 2/308-82?, जादुल-मआद 


!22-97, मुखतसरुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 207-305, तारीखे उमर बिन अल-खत्ताब 
जौजी 39 4 
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कहलवाया कि हमारे और आपके बीच जो वचन और वायदा है, ज्र 
पूरा कीजिए । नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अबू बसीर रजि० कई 
उन दोनों के हवाले कर दिया। ये दोनों उन्हें साथ लेकर रवाना हुए औ ई 
जुल-हुलैफा पहुंच कर उतरे और खजूर खाने लगे। अबू बसीर रज़ि० ३ 
एक आदमी से कहा, ऐ फ्लां! अल्लाह की कसम! में देखता हूं $ ई 
तुम्हारी यह तलवार बड़ी उम्दा है। उस आदमी ने उसे न्याम से निका | 
कर कहा, हां-हां! अल्लाह की कसम! -यह बहुत अच्छी है। मैंने इसका 
बार-बार तजुर्बा किया है। अबू बसीर ने कहा, तनिक मुझे दिखाओ, : | 
भी देखूं! उस आदमी ने अबू बसीर रजि० को तलवार दे दी । और अद्‌ | 
बसीर रजि० ने तलवार लेते ही उसे मार कर ढेर कर दिया । 
दूसरा भाग कर मदीना आया और दौड़ता हुआ मस्जिदे नबवी में | 
घुस गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसे देख कर 
फरमाया, यह डरा हुआ दिखाई पड़ता है। वह आदमी नबी सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम के पास पहुंच कर बोला, मेरा साथी अल्लाह की कृसम' | | 
कत्ल कर दिया गया और मैं भी कृत्ल ही किया जाने वाला हूं। इतने में ' 
अबू बसीर रजि० आ गए और बोले, “ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह | 
अलैहि व सल्लम! अल्लाह ने आप का वचन पूरा कर दिया। आपने मुझे 
उनको ओर पलटा दिया, फिर अल्लाह ने मुझे उनसे निजात दे दी।' 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “इसकी मां 
की बर्बादी हो। इसे कोई साथी मिल जाए तो यह तो लड़ाई की आग 
भडका देगा ।” यह बात सुन कर अबू बसीर समझ गए कि अब उन्हे | 
फिर काफिरों के हवाले किया जाएगा इसलिए वे मदीना से निकल कर । 
समुद्र तट पर आ गए। उधर अबू जन्दल बिन सुहैल भी छूट भागे और | 
अबू बसीर से आ मिले। अब क्रैश का जो आदमी भी इस्लाम लाकर 
भागता वह अबू वसीर से आ मिलता यहां तक कि उनकी एक जमाअत 
इकड़ी हो गयी। इसके बाद उन लोगों ने शाम देश आने-जाने वाले 
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किसी भी कुरैशी काफिले का पता चलता तो वे उस से ज़रूर छेड़-छाड़ 


` करते और काफिले वालों को मार कर उनका माल लूट लेते। क्रैश ने 


तंग आ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह और 
रिशतेदारी का हवाला देते हुए पैगाम दिया कि आप उन्हें अपने पास बुला 
तें.और अब जो भी आप के पास जाएगा, शान्ति से रहेगा । इसके बाद 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आप को बुलवा लिया और वह 
मदीना आ गए। 
कुरैशी भाइयों का इस्लाम कुबूल कर लेना 

इस समझौते के बाद 07 हि० के शुरू में हजरत अम्र बिन आस, 


ख़ालिद बिन वलीद और उस्मान बिन तलहा रजियाल्लाहु अन्हुम 


मुसलमान हो गए। जब ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
ख़िदमत में हाजिर हुए तो आप ने फरमायाः “मक्का ने अपने जिगर के 
टुकड़ों को हमारे हवाले कर दिया है।”” 


4) सुलह हुदैबिया की तफसीलात इन किताबों से ली गई हैं। फृतहुल-बारी 7/439-458, 
बुखारी ]/378-38, मुस्लिम 2/04-06, इब्ने हिशाम 2/308-822, जादुल-मआद 
।22-]27, मुखतसरुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 207-505, तारीखे उमर बिन अल-ख़त्ताब 
(इब्ने जौजी) 39-40 

5) इस बारे में बहुत मतभेद है कि यह सहाबा किस साल इसलाम लाए अस्माउर-रिजाल 
की सब किताबों में इसे 8 हिजरी की घटना बताया गया है। लेकिन नज्जाशी के पास 
अमूर बिन आस (रजि०) के इस्लाम लाने की घटना मशहूर है जो 7 हिजरी की है। और 
यह भी मालूम है कि हजरत खालिद और उसमान बिन तलहा उस वक्त मुसलमान हुए 
थे उ? हजरत अमर बिन आस हबशा से वापस आए £ करोंकि जब वह हबशा से वापस : 
आ ऽर मदीना के लिए निकले तो रास्ते मे इनकी इन दोनों से मुलाकात हुई और तीनों 
हज़रत ने एक साथ खिदमते नबवी में हाजिर हो कर इसलाम कुबूल किया इसका मतलब 
यह है कि यह सभी हज़रत 7 हिजरी के शुरू में मुसलमान हुए +८८) 4१ + 





दूसरा मरहला 


नयी तबदीली 


हुदैबिया का समझौता हकीकत में इस्लाम और मुसलमानों की 
` जिंदगी में एक नए बदलाव की शुरूआत थी। चूंकि इस्लाम की अदावत 
और दुश्मनी में कुरैश सब से ज़्यादा मज़बूत, हठधर्म और लड़ाका कौम 
की हैसियत रखते थे, इसलिए जब वे लड़ाई के मैदान में पसपा हो कर . 
सुख-सलामती की ओर आ गए तो अहज़ाब की तीन भुजाओं---कुरेश, 
गतफान और यहूद-----में सै सब से मज़बूत भुजा टूट गयी और चूंकि 
कुरैश ही पूरे अरब प्रायद्वीप में बुतपरस्ती के लीडर और अगुवा थे, इस 
लिए लड़ाई के मैदान से उनके हटते ही बुत-परस्तों की भावनाएं ठंडी पड़ 
गयीं और उनके शत्रु-भाव में बड़ी हद तक तब्दीली आ गयी ! चुनांचे हम 
देखते है कि इस समझौते के बाद गतफान की ओर से भी किसी बड़ी 
कोशिश और शोर-शराबे का प्रदर्शन नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कुछ किया 
भी तो यहूदियों के भड़काने पर । 


जहां तक यहूदियों का ताल्लुक है तो वे यस्रिब से देश-निकाला 
मिलने के बाद खैबर को अपनी घटिया हरकतों और षड़यंत्रों का अड्डा 
बना चुके थे। वहां उनके शैतान अंडे-बच्चे दे रहे थे और फिले की आग 
भड़काने में लगे रहते थे वे मदीना के आस-पास आबाद बहुओं को 
भड़काते रहते धे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमानों 
के ख़ात्मे या कम से कम उन्हें बड़े पैमाने पर चोट पहुंचाने के उपाय 
सोचते रहते थे। इसलिए हुदैविया-समझौते के बाद नबी सल्लल्लाहु 
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अलैहि व सल्लम ने सब से पहला और निर्णायक कदम दुष्टताओं औः 
| बिगाड़ों के इसी केन्द्र के ख़िलाफ्‌ उठाया । 


बहरहाल शान्ति के इस मरहले पर जो हुदैबिया-समझीते के बार 
शुरू हुआ था, मुसलमानों को इस्लामी दावत फैलाने और प्रचार करने 
का अहम मौका हाथ आ गया था, इसलिए इस मैदान में उनकी 
सरगर्मियां ज्यादा हो गई जो लड़ाई वाली सरगर्मियों पर छायी रहीं, 
इसलिए मुनासिब होगा कि इस दौर की दो किसमें कर दी जाएँ--------- 

. तब्लीगी सरगर्मियां और बादशाहों और कौम के सरदारों के नाम ६ 
पत्र, 


2, सामरिक सरगर्मियां। 


फिर अनुचित न होगा कि इस मरहले की सामरिक सरगर्मियां पेश | 
करने से पहले बादशाहा और जिम्मेदारों के नाम पत्रों का विवरण पेश | 
कर दिया जाए, क्योंकि फितरी तौर पर इस्लामी दावत पहले नम्बर पर । 
है, बल्कि यही वह असल मकसद है जिसके लिए मुसलमानों ने 
तरह-तरह की परेशानियां, लड़ाइयां, आजमाइंशें, हंगामे और बेचैनियां 
सहन की थीं! 
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बादशाहों और सरदारों के नाम पत्र 
` सन्‌ 06 हि० के आख़िर में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 


अलैहि व सल्लम हुदैबिया से वापस तश्रीफ लाए तो, आपने विभिन्न 
बादशाहों के नाम पत्र लिख कर उन्हें इस्लाम की दावत दी। 


आपने इन पत्रों के लिखने का इरादा फरमाया तो आपसे कहा गया 
कि बादशाह उसी शक्ल में पत्र स्वीकार करेंगे, जब उन पर मुहर लगी 
हो, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चांदी की अंगूठी 
बनवायी जिस पर मुहम्मद रसूलुल्लाह उभरा हुआ था । यह निशान तीन 
लाइनों में था । मुहम्मद एक लाइन में, रसूल एक लाइन में और अल्लाह 
एक लाइन में ॥ शक्ल यह थी:--- £ | 

फिर आपने जानकार और अनुभवी सहाबा किराम रजि० को दूत 
के रूप में चुना और उन्हें बादशाहों के पास पत्र देकर भेज दिया। 
अल्लामा मंसूरपुरी ने पूरे विश्‍वास के साथ लिखा है कि आपने ये दूत 
अपने ख्रैबर जाने से कुछ दिन पहले पहली मुहरम सन्‌ 07 हि० को 
रवाना फरमाए थे अगली लाइनों में वह पत्र और उनसे उभरने वाले 
कुछ प्रभाव पेश किए जा रहे हैं. 


!) बुखारी 2/872-873 
१) रहमतुल-लिल-आलमीन /27 


!. नज्जाशी शाहे हब्श के नाम पत्र 

इस नज्जाशी का नाम असहमा बिन अबजर था । नबी सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम ने उस के नाम जो पत्र लिखा उसे अम्र बिन उमैया 
जुमरी रजि० के जरिए सनू 06 हि० के आख़िर या 07 हि० के शुरू में 
रवाना फुरमाया। तबरी ने इस ख़त के शब्दों का भी उल्लेख किया है 
लेकिन इसे ध्यान से देखने से अंदाजा होता है कि यह वह ख़त नहीं है 
जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हुदैबिया-समझौते 
के बाद लिखा था, बल्कि यह ख़त शायद उस ख़त की इबारत है जिसे 
आप ने मक्की दौर में हजरत जाफर रजि० को, उन की हब्शा की 
हिजरत के वक्त दिया था, क्योंकि ख़त के आखिर में मुहाजिरों का 
उल्लेख इन लफ़्जों में किया गया है------- 
5 ५५3 ७८ probes (० 3 4००१ pao | 2० (22 SN Cin; ७, 
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“मैंने तुम्हारे पास अपने चचेरे भाई जाफर को मुसलमानों की एक 
जमाअत के साथ रवाना किया है, जब वह तुम्हारे पास पहुंचें तो उन्हें 
अपने. पास ठहराना और जबूर इख्तियार न करना । | 

बैहकी ने इब्ने अब्बास से एक और खत का लेख रिवायत किया 
है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नज्जाशी के पास रवाना 
किया था उसका अनुवाद यह है 

“यह ख़त है मुहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ 
से नज्जाशी असहम शाहे हबशा के नाम, 

उस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके 
रसूल पर ईमान ले आए। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई 
इबादत के लायक नहीं, उसने न कोई बीवी इख़्तियार की; न लड़का 
और (मैं इसकी भी गवाही देता हूं कि) मुहम्मद उसका बन्दा और रसूल 
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क. और मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं क्योंकि में उसका रसूल हूं, 
+ इसलिए इस्लाम लाओ सलामत रहोगे, “ऐ अहले किताब एक ऐसी बात 
ब की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दर्मियान बराबर है कि हम 
ल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, उसके साथ किसी को 
शरीक न ठहराएं, हम में से कोई किसी को अल्लाह के बजाए रब न 
बनाए। पस अगर वे मुंह मोड़ें तो कह दो कि गवाह रहो, हम मुसलमान 
हैं। अगर तुमने यह दावत कबूल न की तो लुम पर अपनी कौम के 
नसारा का गुनाह है!” 

. डाक्टर हमीदुल्लाह साहब (पिरिस) ने एक और ख़त को नोट किया 
है जो अभी पिछले कुछ सालों (माजी करीब में) पहले मिला है और सिर्फ 
एक शब्द के मतभेद के साथ यही ख़त अल्लामा इब्ने कय्यिम की पुस्तक 
“जादुल मआद” में भी मौजूद है। डा० साहब ने इस पत्र के लेख की 
जांच-पडताल में बड़ा दिमाग लगा कर काम लिया है आज के दौर की 
बहुत सी नयी जानकारियों से बहुत कुछ फायदा उठाया है और इस पत्र 
का फोटो किताब में शामिल है। इस पत्र का अनुवाद यह है 

“बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम'” 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ से हब्शा 
के अजीम नज्जाशी के नाम, 

“उस आदमी पर सलाम, जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद 
में तुम्हारी ओर अल्लाह की हम्द (गुण-गान) करता हूं, जिसके सिवा कोई 
माबूद नहीं, जो कुहूस और सलाम है। अम्न देने वाला, हिफाजत करने 
वाला और निगरां है। और मैं गवाही देता हूं कि ईसा इब्ने मरयम 
'मल्लाड की रूह और उसका कलिमा हैं। अल्लाह ने उन्हें पवित्र और 
५ाक-्दामन मरयम बतूल को तरफ डाल दिया और उसकी रूह और फूंक 
से मरयम ईसा अलेहि० के लिए गर्भवती हुई, जैसे अल्लाह ने आदम को 
अपने हाथ से पैदा किया, मैं £ _ £; ४ ६.८. , «॥ की तरफ और उस 
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की तरफ (बुलाता हूं) कि तुम मेरी पैरवी करो और जो कुछ मेरे पास 
आया है, उस पर ईमान ले आओ, क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूं और 
मैं तुम्हें और तुम्हारी सेना को अल्लाह की ओर बुलाता हूं और मैंने 
तब्लीगु व नसीहत कर दी, इसलिए मेरी नसीहत कुबूल करो और उत्‌ :: 
आदमी पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे ।”” ॒ 


डा० हमीदुल्लाह साहब ने बड़े विश्वास भरे शब्दों में कहा है कि | 
यही वह ख़त है जिसे अल्लाह के रसूल ने हुदैबिया के बाद नज्जाशी के 
पास रवाना फरमाया था। जहां तक इस की प्रभाणिकता की बात है तो 
दलीलों पर नजर डालने के बाद इसके सही होने में कोई संदेह नहीं 
रहता, लेकिन इस बात को कोई दलील नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने हुदैबिया के बाद यही ख़त रवाना फरमाया था, बल्कि बैहकी | 
ने जो पत्र इब्ने अब्बास रजि० की रिवायत से नकल किया है, उस की | 
शैली उन पत्रों से ज्यादा मिलती-जुलती है, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि | 
व सललम ने हुदैबिया के बाद ईसाई बादशाहों और सरदारों के | 
रवाना फरमाया था, क्योंकि जिस तरह आपने इन पत्रों में आयते | 
करीमा; ५५० ३८5 ` 5७5 ०६5 } ५ नोट फुरमाई थी, उसी तरह 
बैहकी के रिवायत किए हुए ख़त में भी यह आयत दर्ज है। इस के 
अलावा इस पत्र में स्पष्ट शब्दों में असहमा का नाम भी आ गया है 
जबकि डा० हमीदुल्लाह साहब के नकल किए हुए ख़त में किसी का नाम 
नहीं है, इस लिए मेरा गालिब मुमान यह है कि डा० साहब का नकल 
किया हुआ ख़त हकीकत में वह ख़त है जिसे अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने असहमा की चफ़ात के बाद उसके 
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५) देखिए रसूले अकरम की मियासी जिन्दगी(डा८ हमीदुल्लाह) ]08,09,722-:9 
जादुल-मआद में आखिरी वाक्य (जुमला) ८:४ ह ० ड (५ को जगह ४५ | 
है देखिए जादुल-मआद 8/60 \ 

| 


La. गियर मनन 
जानशीं के नाम लिखा था और शायद यही वजह है कि उसमें कोई नाम 
लिखा हुआ नहीं है। 

इस तर्तीब की मेरे पासं कोई दलील नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद 
केवल वे अंदरूनी गवाहियां है जो इन ख़तों के लेखों से मालूम होती हैं। 
अलबत्ता डा० हमीदुल्लाह साहब पर ताज्जुब है कि उन्होंने इब्मे अब्बास 
रजि० की रिवायत से बैहकी के नकल किए हुए पत्र को पूरे विश्वास के 
साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वह ख़त करार दिया है जो 
आपने असमहा की वफात के बाद उसके जानशीं के नाम लिखा था, 
हालांकि उस पत्र में स्पष्ट शब्दों में असहमा का नाम मौजूद है (अल्लाह 
बेहतर जाने 

बहरहाल जब अग्न बिन उमैया जुमरी रजि० ने नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का पत्र नज्जाशी के हवाले किया, तो नज्जाशी ने उसे 
लेकर आंख पर रखा और तख्त (सिंहासन) से ज़मीन पर उतर आया 
और हज़रत जाफर बिन अबू तालिब रज़ि० के हाथ पर इस्लाम कुबूल 
किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को ओर इस बारे में पत्र 
में लिखा, जो यह है------ 

“बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम”” 

मुहम्मद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
ख़िदमत में नज्जाशी असहमा को ओर से --- : ॒ | 

ऐ अल्लाह के नबी, आप पर अल्लाह की तरफ से सलाम और 
उसकी रहमत और बरकत हो, वह अल्लाह जिस के सिवा कोई इबादत 
के लायक नहीं। अम्मा बाद 

ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मुझे आपका 
पत्र मिला जिसमें आप ने ईसा अलैहि० का मामला जिक्र किया है। 


4) देखिए रसूले अकरम की मियासी जिन्दगी 708-24, 2-]3] 
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आसमान व जमीन के अल्लाह की कसम! आपने जो कुछ हे 
फ्रमाया है, हज़रत ईसा अलैहि० उससे एक तिनका बढ़ कर न थे। वह 
वैसे ही थे जैसे आपने जिक्र फरमाया है! फिर आपने जो कुछ हमारे पाई 
भेजा है हमने उसे जाना और आप के चचेरे भाई और आप के सहाद 5 
रज़ि० की मेहमान नवाजी की और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह 
के सच्चे और पक्के रसूल हैं । और मैंने आप से बैअत की और आप के | 
चचेरे भाई से बैत की और उनके हाथ परं अल्लाह रब्बुल आलमीन _ 
के लिए इस्लाम कबूल किया ।* 

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नज्जाशी से यह भी कहा था 
` कि वह हज़रत जाफर रजि० और हब्शा के दूसरे मुहाजिरों को रवाना कर 
दे, चुनांचे उसने हज़रत अप्र बिन उपैया जुमरी रजि० के साथ दो नावों 
में उनके रवाना होने का इन्तिजाम कर दिया। एक नाव के सवार जिसमें 
हज़रत जाफर और हज़रत अबू मूसा अशअरी और कुछ दूसरे सहाबा 
रजि० थे, सीधे खैबर पहुंच कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
खिदमत में हाजिर हए और दूसरी नाव कं सवार जिनमें ज्यादातर 
बाल-बच्चे थे, सीधे मदीना पहुंचे । 


जिक्र किए गए नज्जाशी ने तबूक की लड़ाई के बाद रजब सन्‌ 09 
हि० में वफ़ात पाई । नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसकी वफात 
ही के दिन सहाबा किराम रजि० को उसकी मौत की ख़बर दी और उस 
पर गायबाना नमाजे जनाजा पढ़ी । उसकी वफात के बाद दूसरा बादशाह 
उसका जानशीं होकर सिंहासन पर बैठा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
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हज़रत ईसा के सबंद्ध में यह वाक्य (जुमले) डा० हमीदुल्लाह की इस राय का समथन 
रते हैं कि इनका यह ख़त असहमा के नाम था! ७५५१+ 
) जादल-मआद 3/8॥ 
) इब्ने हिशाम /359 | 
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` नम अम ने उसके पास भी एक पत्र भेजा, लेकिन यह न मालूम हो सका 
| ॐ उसने इस्लाम कुबूल किया या नहीं । 
ह मुकौकिस, शाहे मिसूर के नाम पत्र 
` नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक पत्र जुरैज बिन मत्ता* के 
; ज्ञाम रवाना फुरमाया जिस की उपाधि मुकौकिस थी और जो मिस्र और 
-इंस्कन्दरिया का बादशाह था। पत्र इस तरह है- 
“बिस्मिल्लाडिर्रहमानिर्रहीम 

अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मुहम्मद की ओर से मुकौकिस 
अजीमे किब्त की ओर 

उस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे! अम्मा बाद------.-. 


मैं तुम्हें इस्लाम को दावत देता हूं, इस्लाम लाओ, सलामत रहोगे 
और इस्लाम लाओ, अल्लाह तुम्हें दोहरा बदला देगा, लेकिन अगर तुमने 
मुंह मोडा तो तुम पर किब्त वालों का भी गुनाह होगा । “'ऐ किब्त वालो! 
एक ऐसी बात की ओर आओ जो हमारे और तुम्हारे बीत बराबर है कि 
हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी 
चीज़ को शरीक न ठहराएं और इस में से कोई किसी को अल्लाह के 
बजाए रब न बनाए, पस अगर वह मुंह मोड़ें तो कह दो कि गवाह रहो 


कि हम मुसलमान हैं ॥०” 

8) यह बात कुछ हद तक मुस्लिम की रिवायत से ली जा सकती है जो हजरत अनस 
(रजि०) से ब्यान की गई है। 2/99 

9) यह नाम अल्लामा मसूरपूरीने रहमतुल-लिल-आलमीन 7/778 में दिया है जबकि डा० 
हमीदुल्लाह ने इसका नाम बिन्यामीन बताया है देखिए रसूले अकरम की सियासी जिन्दगी ]4] 
। 3) जादुल-मआद (इने कय्विम) 3/62 अभी जलदी ही यह खत मिला है डा० हमीद्‌ल्लाह 
ने इसका जो फोटो अपनी किताबे में दिया है उसमें और ज'दल-मआद क लेख में सिफ 
दो लफजों का अंतर है। ज़ादुल-भआद में है 4१ _६:,, ,......... ...। और खत में है 
4॥ . 55, ९.५.७ इसी तरह जादुल-मआद में है ५.5 [७ ,)॥ और खत में है ५. 
देखिए रसूले अकःम की सियासी जिन्दगी 736-357 
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इस पत्र को पहुंचाने के लिए हज़रत हातिब बिन अबी बलतआ को” | 
चुना गया । वह मुकौकिस के दरबार में पहुंचे तो फरमाया । (इस जमीन | 
पर) तुमसे पहले एक आमदी गुजरा है जो अपने आप को सब से बड़ा. 
रब (पालनहार) समझता था। अल्लाह ने उसे पहले और आखिर के** 
लोगों के लिए एक शिक्षा बना दिया। पहले तो उस के द्वारा लोगों से † 
बदला लिया, फिर खुद उसको बदले का निशाना बनाया। इस लिए दूसरे 
से शिक्षा लो, ऐसा न हो कि दूसरे तुम से शिक्षा लें?” 


मुकौकिस ने कहा, हमारा एक दीन है जिसे हम छोड़ नहीं सकते 
जब तक कि उस से बेहतर दीन न मिल जाए। 

हजरत हातिब ने फरमाया, “हम तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं : 
जिसे अल्लाह ने तमाम दीनों के बदले काफी बना दिया है। देखो! इस 
नबी ने लोगों को (इस्लाम की) दावत दी तो उस के ख़िलाफ क्रैश सब 
से ज़्यादा सख्त साबित हुए । यहूदियों ने सब से बढ़ कर दुश्मनी की और । 
नसारा (ईसाई) सब से ज़्यादा करीब रहे। मेरी उम्र की कसम! जिस तरह | 
हज़रत मूसा अलैहि० ने हजरत ईसा अलेहि० के लिए खुशख़बरी दी थी, 









उसी तरह हजरत ईसा अलेहि० ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
के लिए खुशख़बरी दी है और हम तुम्हें कुरान मजीद की दावत उसी 
तरह देते हैं जैसे तुम तौरात वालों को इंजील की दावत देते हो । जो नबी 
जिस कौम को पा जाता है, वह कौम उस की उम्मत हो जाती है और 
उस पर जरूरी हो जाता है कि वह उस नबी की इताअत करे और तुमने 
उस नबी का दौर पा लिया है और फिर हम तुम्हें मसीही दीन से रोकते 
नहीं हैं बल्कि हम तो उसी का हुक्म देते हैं।” 

मुकौकिस ने कहा, “मैंने इस नबी के मामले पर गौर किया तो मैंने 
पाया कि वह किसी ना-पसंदीदा बात का हुक्म नहीं देते और किसो 
पसंदीदा बात से मना नहीं करते, वह न गुमराह जादूगर हैं न झूठे 
काहिन, बल्कि मैं देखता हूं कि उनके साथ नुबूवत की यह निशानी है 
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कि वह छिपी बातों को निकालते और कानाफूंसी की ख़बर देते हैं, मैं 
और विचार करूंगा ।” 


मुकौकिस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ख़त लेकर 
(एहतिराम के साथ) हाथी-दांत की एक डिबिया में रख दिया, और मोहर 
लगा कर अपनी एक लौंडी के हवाले कर दिया | फिर अरबी लिखने वाले 
एक कातिब को बुला कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की सेवा में नीचे लिखा पत्र लिखवाया--------- 

“बिस्मिल्लाहिरहमानिरह्ीम” 

“मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह के लिए मुकौकिस अजीमे किब्त की 
ओर से! 

आप पर सलाम! अम्मा बाद 

मैने आपका पत्र पढ़ा और आपकी जिक्र की हुई बात और दावत 
को समझा । मुझे मालूम है कि अभी एक नबी का आना बाकी है। मैं 
समझता था कि वह शाम (सीरिया) से जाहिर होगा । मैने आपके दूत का 
मान-सम्मान किया । आपकी सेवा में दो लौंडियां भेज रहा हूं जिन्हें 
किब्तियों में बड़ा दर्जा हासिल है और कपड़े भेज रहा हूं और आपकी 
सवारी के लिए एक ख़च्चर भी भेंट कर रहा हूं और आप पर 
सलाम!” 

मुकौकिस ने इस पर कुछ इजाफा नहीं किया, और इस्लाम नहीं 
लाया। दोनों लौंडियां मारिया और सीरीन थीं, ख़च्चर का नाम दुल-दुल 
था जो हज़रत मुआविया रजि० के जमाने तक बाकी रहा।' नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मारिया को अपने पास रखा, और उन्हीं 
के बतन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बेटे इब्राहीम पेदा हुए 
और सीरीन को हजरत हस्सान बिन सबित अंसारी के हवाले कर दिया ! 


:7) जादुल-मआद 3/6] 
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3. शाहे फारस खुसरू परवेज के नाम ख़त 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने एक ख़त बादशाहे फारस 
किसरा (खुसरू) के पास रवाना किया, जो यह था------- 
“बिस्मिल्लाहिरहमानिररहीम 
“मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से किसरा अजीमे फारस की ओर 


उस आदमी पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह 
और उसके रसूल पर ईमान लाए और गवाही दे कि अल्लाह के सिवा 
कोई इबादत के लायक नहीं। वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं 
और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) उसके बंदे और रसूल हैं। 
में तुम्हें अल्लाह की ओर बुलाता हूं, क्योंकि मैं तमाम इंसानों की तरफ 
अल्लाह का भेजा हुआ हूं, ताकि जो आदमी जिंदा है उसे बुरे अंजाम 
से डराया जाए और काफिरों पर हक बात साबित हो जाए। (यानी 
इज्जत पूरी हो जाए) पस तुम इस्लाम लाओ सुरक्षित रहोगे और अगर 
इससे इंकार किया तो लुम पर मजूस के गुनाह का भी बोझ होगा?” 

| इस पत्र को ले जान के लिए आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
हुजाफा सहमी रजि० का चुनाव किया। उन्होंने यह पत्र बहरैन के 
जिम्मेदार के हवाले किया । अब यह नहीं मूलम कि बहरैन के जिम्मेदार 
ने यह पत्र अपने किसी आदमी के जरिए किसरा के पास भेजा या खुद 
हजरत अब्दुल्लाह बिन हुजाफा सहमी रजि० को रवाना किया, बहरहाल 
जब यह ख़त किसरा को पढ़कर सुनाया गया तो उसने चाक कर दिया 
और बड़े ही गर्व के साथ बोला, मेरी प्रजा में से एक तुच्छ दास अपना 
नाम मुझ- से पहले लिखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को जब इस घटना की ख़बर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमायी, अल्लाह उसकी बादशाही को टुकड-टुकड़े करे और 
फिर वही हुआ जी आपने फरमाया था! चुनांचे उसके बाद किसरा ने 
अपने यमन के गवर्नर बाज़ान को लिखा कि यह आदमी जो हिजाज में 
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है उस्त के यहां अपने दो ताकतवर और मजबूत आदमी भेज दो कि वे 
उसे मेरे पास हाजिर करें। बाज़ान ने हुक्म के मुताबिक दो आदमी चुने 
| । और उन्हें एक पत्र देकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
पास रवाना किया, जिसमें आप को यह हुक्म दिया गया था कि इनके 
ई नाथ किसरा के पास हाजिर हो जाएं । जब वे मदीना पहुंचे और नबी 
| जल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के सामने हाजिर हुए तो एक ने कहा, 
` मकिसरा शहंशाह ने शाह बाजान को एक पत्र के द्वारा हुक्म दिया है कि 
` रह आप के पास एक आदमी भेज कर आपको किसरा के सामने हाजिर 
करे और बाज़ान ने इस काम के लिए मुझे आप के पास भेजा है कि 
आप मेरे साथ चलें । साथ ही दोनों ने धमकी भरी बातें भी कहीं । आपने 
उन्हें हुक्म दिया कि कल मुलाकात करें!” 
उधर ठीक उसी वकत जब कि मदीना में यह दिलचस्प “मुहिम”! 
सामने आयी थी, ख़ुद खुसरू परवेज के घराने के अंदर उस के खिलाफ 
विद्रोह का एक जबरदस्त शोला भड़क रहा था, जिस के नतीजे में कैसर 
की सेना के हाथों फारसी सेनाओं की बराबर हार के बाद अब खुसरू 
का बेटा शेरवैह अपने बाप को कत्ल कर के ख़ुद बादशाह बन बैठा था । 
` यह मंगल की रात 20 जमादिल-ऊला सन्‌ 07 हि० की घटना है।” 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस घटना की 
जानकारी वहय के जरिए हुई । चुनांचे जब सुबह हुई और दोनों फारसी 
प्रतिनिधि हाजिर हुए तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उन्हें इस 
घटना की ख़बर दी। उन दोनों ने कहा, कुछ होश है, आप क्या कह रहे 
हैं? हमने इससे बहुत मामूली बात भी आपके जुर्म में शामिल की है, तो 
क्या आपकी यह बात हम बादशाह को लिख भेजें? आपने फरमाया हां, 
उरे मेरी इस बात की ख़बर कर दो और उससे यह भी कह दो कि मेरा 
दीन और हुकूमत वहां तक पहुंच कर रहेगी जहां तक किसरा पहुंच चुका 
]2; फृतहुल-बारी 8/227 
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है, बल्कि इस से भी आगे बढ़ते हुए उस जगह जाकर रुकेगी जिस से” 
आगे ऊंट और घोड़े के कदम जा ही नहीं सकते। तुम दोनों उस से यह 
भी कह देना कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो जो कुछ तुम्हारे कब्जे .. 
में है, वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें तुम्हारी कौम अबना का बादशाह 
बना दूंगा । इसके बाद वे दोनों मदीना से रवाना हो कर बाजान के पाठ 
पहुंचे और उसे विस्तार से सब बातें बतायीं। थोड़ी देर बाद एक पत्र 
आया कि शेरवैह ने अपने बाप की हत्या कर दी है। शेरवैह ने अपने 
उस पत्र में यह भी हिदायत की थी कि जिस आदमी के बारे में मेरे बाप 
ने तुम्हें लिखा था, उसे दूसरा हुक्म आने तक भड़काना नहीं। 


इस घटना की वजह से बाज़ान और उसके फारसी साथी (जो 
यमन में मौजूद थे) मुसलमान हो गए! 
4. कैसर शाहे रूम के नाम पत्र । 
सहीह बुख़ारी में एक लम्बी हदीस में वह पत्र दर्ज है जिसे अल्लाह | 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिरक्ल शाहे रूम के पास रवाना । 
फुरमाया था। वह पत्र यह है. । 
“बिस्मिल्लाहिर्मानिर्रहीम'! 
अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की जानिब से हिरक्ल अजीमे रूम की तरफ । | 
उस आदमी पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे । तुम इस्लाम 
लाओ, सालिम रहोगे, इस्लाम लाओ अल्लाह तुम्हें तुम्हारा बदला दो बार 
देगा । और अगर तुमने मुंह फेरा तो तुम पर अरीसियों (प्रजा) का (भी) 
गुनाह होगा । ऐ अहले किताब! एक ऐसी बात की ओर आओ जो हमारे 
और तुम्हारे दर्मियान बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और को 
न पूजें, उस के साथ किसी चीज़ को शरीक न करें और अल्लाह के. 


१3) मुहाजिराते खिजरी 2/47, फतहुल-बारी 8/27-228, देखिए रहमतुल-लिल-आलमीन 
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मल सर ब न बनाए। पस अगर लोग रुख़ फेरें 
नदो कि तुम लोग गवाह रहो हम मुसलमान हैं ०” 
बकस पत्र को पहुचाने के लिए दिहया बिन ख़लीफा कलबी को चुना 
हैक आप ने उन्हें हुक्म दिया कि वह यह ख़त बसरी जिम्मेदार के 
कि कर दें और वह इसे कैसर के पास पहुंचा देगा । इसके बाद जो 
है. पेश आया उसका विवरण सहीह बुखारी में इब्ने अब्बास रजि० से 
Ee नझायत त किया गया है। उनका कहना है कि अबू सुफियान बिन हर्ब ने 
है ब्युनसे बयान किया कि हिरक्ल ने उसको कुरैश की एक जमाअत समेत 
| कुलवाया। यह जमाअत हुदैबिया-समझौते के तहत अल्लाह के रसूल 
$ हृत्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और कुफ्फारे कुरैश के दर्मियान तय की 
` गयी अम्न (शान्ति) अवधि में शाम-देश को व्यापार के लिए गयी हुई 
थी। ये लोग ईलिया (बिलुल मक्दिस) में उस के पास हाजिर हुए [५ 
हिरक्ल ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। उस वक्त उस के चारों ओर 
रूम के बड़े बड़े लोग थे। फिर उस ने उन को और अपने अनुवादक को 
बुला कर कहा कि यह आदमी जो अपने आप को नबी समझता है 
उससे तुम्हारा कौन सा आदमी सब से ज़्यादा करीबी नसबी (वंशीय) 
ताल्लुक रखता है? अबू सुफियान का बयान है कि मैं ने कहा, मैं वंशीय 
दृष्टि से उसका सबसे ज्यादा करीबी आदमी हूं। हिरक्ल ने कहा इसे मेरे 
करीब कर दो और उसके साथियों को भी करीब करके उसके पीछे बिठा 


4) बुखारी 2/4-5 | 
!5) इस वक्त कैसर इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हमस से इलिया 


'बतुल-मुकृद्दस) गया हुआ था कि अल्लाह ने उसके हाथों फारिस को खुली पराजय (हार) 
दी (मुस्लिम 2/99) इसकी तफसील यह है कि फारसियों ने खुसरो परवेज को कतल करने 
के बाद रुमियों से उनके कब्जा किए हुए इलाकों की वापसी की शर्त पर सुलह (सन्धि) 
झर ली और वह सलीब भी वापस कर दी जिसके बारे में ईसाइयों का मानना है कि ट्सी 
पर हजरत इंसा अलेहिस-सलाम को फासी दी गई थी। कैसर इस सुलह के बाद सलीब 
को इसकी अपनी जगह स्थापित करने और इस कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करने 
के लिए 699 ई० अर्थात 7 हिजरी में इलिया गया था। 
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दो | इसके बाद हिरक्ल ने अपने आदमी से कहा कि मैं इस आदमी से ई 
. उसे आदमी (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में कुछ सवाह. 


करूगा। अगर यह झूठ बोले, तो तुम लोग उसे झुठला देना। 


सुफियान कहते हैं कि अल्लाह की कसम अगर झूठ बोलने की बदनामी ई 


का डर न होता तो मैं आपके बारे में यकीनी तौर पर झूठ बोलता। 


. अबू सुफियान कहते हैं, इसके बाद पहला सवाल जो हिरक्ल ने | 
मुझसे आपके बारे में किया, वह यह था कि तुम लोगों में उसका वंश | 


कैसा है? 
मैंने कहा: वह ऊंचे वंश वाला है। 
हिरकल ने कहाः तो क्या यह बात इससे पहले भी तुम में से किसी 
ने कही धी? 
- मैंने कहा: नहीं । 
हिरकल ने कहाः क्या इसके बाप दादा में से कोई बादशाह गुजरा हैः 
मैंने कहाः नहीं। 


हिरक्ल ने कहा: अच्छा तो बड़े लोगों ने उसकी पैरवी की है या 
कमजीरों ने? 


मैने कहा: बल्कि कमजोरों ने । 

हिरक्ल ने कहा: ये लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? ' 

मैंने कहा: बल्कि बढ़ रहे हैं। 

हिरकल ने कहा: क्या इस दीन में दाखिल होने के बाद कोई आदमी 
इस दीन से हट कर मुर्तद्द (विधर्मी) भी होता है? 

मैंने कहा: नहीं । | 

हिरवल ने कहा: इस ने जो आत कही है कया उसे कहने से पहले 
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४ "हिर्कल ने कहाः क्या वह बद-अहदी (वादा ख़िलाफी) भी करता है? 
ह 5 मैने कहाः नहीं, अलबत्ता हम लोग इस वक्‍त उसके साथ सुलह की 
| एक मुदत गुज़ार रहे हैं मालूम नहीं इसमें वह क्या करेगा? अबू सुफियान 
कहते हैं कि इस वाक्य के अलावा मुझे और कहीं कुछ घुसेड़ने का मौका 
नहीँ मिला? 
` हिरकल ने कहा: क्या तुम लोगों ने उससे लड़ाई लड़ी है? 
मैंने कहा: जी हां। 
हिरकल ने कहाः तो तुम्हारी और उसकी लड़ाई कैसी रही? 
मैंने कहा: लड़ाई हम दोनों के दर्मियान डोल के समान है । वह हमें 
नुकसान पहुंचा लेता है और हम उसे नुकसान पहुंचा लेते हैं। 
' हिरक्ल ने कहा: वह तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है? 
मैंने कहा: वह कहता है कि सिफ अल्लाह की इबादत करो, उसके 
साथ किसी चीज़ को शरीक न करो। तुम्हारे बाप दादा जो कुछ कहते 
थे उसे छोड़ दो और वह हमें नमाज, सच्चाई, परहेज-गारी, पाक-दामनी 
और रिश्तेदारों के साथ अच्छे व्यवहार का हुक्म देता है। 
इसके बाद हिरकल ने अपने अनुवादक से कहा, “तुम उस व्यक्ति 
(अबू सुफियान) से कहो कि मैंने तुम से इस आदमी (नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम) का वंश पूछा, तो तुम ने बताया कि वह ऊंचे वंश का है और 
काइदा यही है कि पैगम्बर अपनी कोम के ऊंचे वंश में से भेजे जाते हैं। 
और मैंने मालूम किया कि क्या यह बात इससे पहले भी तुम में 
से किसी ने कही थी? तुम ने वतलाया कि नहीं | मैं कहता हूं कि अगर 
यह बात इससे पहले किसी और ने कटी होती तो में यह कहता कि यह 


| 
| 
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व्यक्ति एक ऐसी बात की नक्काली कर रहा है जो इससे पहले कही जा 


. चुकी है। 


और मैंने मालूम किया कि क्या इसके बाप दादों में कोई बादशाह 


गुजरा है? तुमने बताया कि नहीं। मैं कहता हूं कि अगर इसके बाप दादों 
में कोई बादशाह गुजरा होता तो मैं कहता कि यह आदमी अपने बाप 
की बादशाही चाहता है। 


और मैंने यह मालूम किया कि क्‍या जो बात इसने कही है, उसे 
कहने से पहले तुम लोग उसे झुठा कहा करते थे? तो तुमने बताया कि 
नहीं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वह 
लोगों पर तो झूठ न बोले और अल्लाह पर झूठ बोले। 
मैंने यह भी मालूम किया कि बड़े लोग इस की पैरवी कर रहे हैं 
या कमजोर? तो तुमने यह बताया कि कमजोरों ने इसका पालन किया 
है और सच तो यह है कि यही लोग पैग॒म्बरों को मानने वाले होते है। 
मैंने पूछा कि क्या इस दीन में दाखिल होने के बाद कोई आदमी 
विमुख होकर विधर्मी भी हो जाता है, तो तुम ने बतलाया कि नहीं और 
सच तो यह है कि ईमान जब पूरी तरह दिलों में घुस जाता है तो ऐसा 
ही होता है। 


और मैंने मालूम किया कि क्या वह वायदे के खिलाफ भी करता | 


है, तो तुम ने बतलाया कि नहीं। और पैगम्बर ऐसे ही होते हैं। वे वायदे 
के खिलाफ नहीं करत्ते। 


मैंने यह भी पूछा कि वह किन बातों का हुक्म देता है? तो तुम ने . 


बताया कि वह तुम्हें अल्लाह की इबादत करने और उस के साथ किसी 
चीज को शरीक न ठइराने का हुक्म देता है, मूर्ति पूजा से रोकता है और 
नमाज, सच्चाई और परहेज़गारी व पाकदामनी का हुक्म देता है। 








अरहीकुल अंदीकूलमज़्म ` 723 
तो जो कुछ तुमने बताया है, अगर वह सही है तो यह आदमी 
बहुत जल्द मेरे इन दोनों कुदमों की जगह का मालिक हो जाएगा। मैं 


f | जानता था कि यह नबी आने वाला है, लेकिन मेरा यह गुमान न था कि | 


तुम में से होगा। अगर मुझे यकीन होता कि मैं उसके पास पहुंच 
पकूंगा तो उस से मुलाकात का कष्ट सहन करता और अगर उसके पास 


क्‍ ` रेता तो उसके दोनों पांव धोता ?” 


इसके बाद हिरक्ल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का ख़त मंगा कर पढ़ा! जब पढ़ कर फारिग़ हुआ तो वहां 
आवाजें उठीं और बड़ा शोर मचा। हिरक्ल ने हमारे बारे में हुक्म दिया 
और हम बाहर कर दिये गए। जब हम लोग बाहर लाए गए, तो मैंने 
अपने साथियों से कहा, अबू कबशा* के बेटे का मामला बड़ा जोर पकड़ 
गया, इससे तो बनू असफर (रूमियों)' का बादशाह डरता है। इसके 
बाद मुझे बराबर यकीन रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का दीन गालिब आकर रहेगा, यहां तक कि अल्लाह ने मेरे अंदर 
इस्लाम को दाखिल कर दिया। 


यह कैसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक पत्र का 
वह असर था जिसे अबू सुफियान ने देखा! इस मुबारक पत्र का एक 
असर यह भी हुआ कि कैसर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के इस मुबारक लेख को पहुंचाने वाले यानी देहया कलबी रजि० 


१6) अबू कबशा के बेटे का अभिप्राय (से मुराद) नबी (सल्ल०) हैं। अबू कबशा आप 
के दादा या नाना में से किसी का उपनाम है और कहा जाता है कि यह हलीमा सअदिया 
(आप (सल्ल०) को दूध पिलाने वाली) के पति का उपनाम था बहरहाल अब कबशा एक 
अनजान आदमी टै! अरब म यह चलन था कि जव किसी की निंदा करर हो? दो उसको 
उसके बाप दादा में से किरा अनजान आदमी के नाम से पुकारते थे! 

7) बनुल-असफुर (असफुर की औलाद-असफूर का अर्थ पीला) रुमियों को बनुल-असफुर 
कहा जाता है क्यों कि रुम क जिस बेटे से रुमियों की नस्ल थी वह किसी वजह से असफुर 
(पीले) के उपनाम से प्रसिर: हो गया था। 
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को माल और दौलत से नवाजा, लेकिन हज़रत दिहया रजि० ये तोहफे 
लेकर वापस हुए तो हिस्मा में कबीला जुज़ाम के कुछ लोगों ने उन फ 
डाका डाल कर सब कुछ लूट लिया । हज़रत दिहया रजि० मदीना पहुंचे 
तो अपने घर के बजाए सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
खिदमत में हाजिर हुए और सारा माजरा कह सुनाया । बातें सुन कर 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत जैद बिन हारिसा 
रजि० के नेतृत्त्व में पांच सौ सहाबा किंराम की एक जमाअत हिस्मा 
रवाना फुरमाई । हजरत जैद रजि० ने कृबीला जुज़ाम पर रात को छापा 
मारकर उनको ख़ासी तायादाद को कृत्ल कर दिया और उनके चौपायां 
और औरतों को हांक लाए। चौपायों में एक हज़ार ऊंट और पांच हजार 
बकरियां थीं और कैदियों में एक सौ औरतें और बच्चे थे। 

चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और कृबीला जुज़ाम 
में पहले से समझौता चला आ रहा था, इसलिए इस कृबीले के एक सरदार 
जद बिन रिफाआ जुजामी रज़ि० ने झट नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम 
की सेवा में विरोध प्रकट किया और फरियाद की। जैद बिन रिफाअः 
रजि० इस कबीले के कुछ और लोगों के साथ पहले ही मुसलमान हो 
चुके थे ओर जब हज़रत दिह्या रजि० पर डाका पड़ा था तो उनकी मदद 
भी को थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहइ अलैहि व सल्लम ने उनका 
विरोध स्वीकार करते हुए गृनीमत के माल और कैदी वापस कर दिए। 

आम तौर से युद्ध का वर्णन करने वाले लेखकों ने इस घटना को 
हुदैबिया-समझौते से पहले बताया है, मगर यह भारी गलती है, क्योंकि 
कैसर के पास पत्र हुदैबिया के समझौते के बाद रवाना किया गया था, 
इसलिए अल्लामा इब्ने कय्यिम ने लिखा है कि यह घटना निःसन्देह 
हुरैबिया फे बाद की है।'* 


8) देखिए जादुल-मआद 2/22, हाशिया तलकीहुल-फुहूम 2० 
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हब ह अंजिर बिन सावी के नाम पत्र. सावी के नाम पत्र 
न # ` नवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक पत्र मुंजिर बिन सावी 
बहरैन, के पास लिख कर उसे भी इस्लाम की दावत दी और इस 
को अला बिन अल-हज़रमी रजि० के हाथों रवाना फरमाया । जवाब 
नह मुजिर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को लिखा 
-हश्अम्मा बाद! ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम'! मैंने 
आपका पत्र बहरैन वालों को पढ़ कर सुना दिया। कुछ लोगों ने इस्लाम 
को मुहब्बत और पाकीज़गी की नजर से देखा और उस की गोद में चले 
"गए और कुछ ने पसंद नहीं किया। और मेरी ज़मीन में यहूदी और 
मजूसी भी हैं, इसलिए आप इस बारे में अपना हुक्म बताइए |” इस के 
जवाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह पत्र 
लिखा--- | 
“बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीय” 
मुहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से मुजिर बिन सावी की ओर, 
तुम पर सलाम हो । मैं तुम्हारे साथ अल्लाह की हम्द (गुण-गान) करता 
हूं जिस के सिवा कोई इबादत के लायक्‌ नहीं और मैं गवाही देता हूं कि 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके बन्दे और रसूल है!” 
“अम्मा बाद! में तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूं। याद रहे कि 
जो आदमी भलाई करेगा और भला चाहेगा, वह अपने ही लिए भलाई 
करेगा और जो आदमी मेरे दूतों का पालन और उन के हुक्म की पैरवी 
करे, उस ने मेरा आज्ञापालन किया और जो उनका भला चाहे उसने मेरा 
भला चाहा और मेरे दूतों ने तुम्हारी अच्छी प्रशंसा की है और मैंने तुम्हारी 
कौम के बारे में तुम्हारी सिफारिश कुबूल कर ली है, इसलिए मुसलमान 
जिस हाल पर ईमान लाए हैं, उन्हें उस पर छोड़ दो और मैने गलती 
करने वालों को माफ कर दिया है, इसलिए उनसे कुबूल कर लो, और 
जब तक तुम सुधार का रास्ता अपनाए रहोगे, हम तुम्हें तुम्हारे अमल से 
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अलग नहीं करेंगे और जो यहूदी या मजूसी अपने धर्म पर कायम रह 
उन पर जिजूया है | | 
6. टौज़ा बिन अली साहिबे यमामा के नाम पत्र 

नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने हौजा बिन अली हाकिमे 
यमामा के नाम नीचे इस तरह पत्र लिखा---- 

“बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम० 

मुहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से हौज़ा बिन अली के 

नाम--- 


उस आदमी पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे । तुम्हें मालूम 
होना चाहिए कि मेरा दीन ऊंटों और घोड़ों की पहुंच की अन्तिम सीमा 
तक गालिब आ कर रहेगा, इसलिए इस्लाम लाओ सालिम रहोगे और 
तुम्हारे मातहत जो कुछ है उसे तुम्हारे लिए बरकरार रखुंगा !” 

. इस पत्र को पहुंचाने के लिए दूत के रूप में सलीत बिन अम्र 
आमरी रजि० को चुना गया। हजरत सलीत रजि० उस मुहर लगे हुए 
पत्र को लेकर हौज़ा के पास गये, तो उसने आपको मेहमान बनाया और 
मुबारकबाद दी । हज़रत सलीत रज़ि० ने उसे पत्र पढ़ कर सुनाया तो उस 
ने दर्मियानी किस्म का जवाब दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की सेवा में यह लिखा----आप जिस चीज़ को दावत देते हैं, उस 
की अच्छाई और उम्दगी का क्या पूछना, और अरब पर मेरा दबदबा बैठा 
हुआ है, इसलिए कुछ काम मेरे जिम्मे कर दें, मैं आप की पैरवी करूगा | 
उस ने हजरत सलीत रजि० को तोहफे भी दिए और हिज का बना हुआ 


!9) जादुल-मआद 8/62-62 अभी जलदी ही यह खत मिला है और हा० हमीदुल्लाह ने . . 


अपनी क्किताब में इसका फोटो छाया है ज़ादुल-मआद कं लेख (इबारत) में और इस फोटो 
में सिर्फ एक शब्द का अन्तर है फोटो में +५६४ की जगह +५४८४ है। 


So = ~= frm or शशिकेक- कक तन 
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गहि व सल्लम की सेवा में आए और सारी बातें विस्तार के साथ बता 
आबमःनबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसका ख़त पढ़ कर फरमाया 
छँ आऔ अगर वह जमीन का एक टुकड़ा भी मुझ से तलब करेगा तो मैं उसे 
है बै. दूंगा। वह खुद भी तबाह होगा, और जो कुछ उस के हाथ में है 
है शह भी तबाह होगा!” फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
4 -्ल्लम मवका की विजय के बाद वापस तश्रीफ्‌ लाए तो हजरत जिब्रील 
| -ब्अलैहि० ने यह ख़बर दी कि हौज़ा का इंतिकाल हो चुका है। नबी 
| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, “सुनो! यमामा में एक झूठा 
ज़ाहिर होने वाला है जो मेरे बाद कृत्ल किया जाएगा । एक कहने वाले 
ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम! उसे कौन 
कृत्ल करेया? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, तुम और 
तुम्हारे साथी और सच में ऐसा ही हुआ!” 
7. हारिस बिन अबी शिम्र गस्सानी हाकिमे दमिश्क के नाम 
पत्र | 

नबी सल्लल्लाहु-अलैहि व सल्लम ने उस के पास इस तरह पत्र 
लिखा था---- 
| _ “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम”” 
मुहम्मद, अल्लाह के रसूल की तरफ से हारिस बिन अबी शिम्र के 









नाम 

उस आदमी पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और ईमान लाए 
और तस्दीक करे, और मैं तुम्हें दावत देता हूं कि अल्लाह पर ईमान 
लाओ जो अकेला है और जिसका कोई शरीक नहीं, और तुम्हारे लिए 
तुम्हारी बादशाहत बाको रहेगी ।” _ 


20) जादुल-मआद 3/63 
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यह पत्र कूबीला असद बिन खुज़ैमा से ताल्लुक रखने वाले एक 
सहाबी हजरत शुजाअ. रजि० बिन वहब के हाथों भेजा गया। जब ई 


उन्होंने यह ख़त हारिस के हवाले किया, तो उसने कहा, “मुझ से मेरी 


बादशाहत कीन छीन सकता है? मैं उस पर धावा बोलने ही वाला हूं” 


और इस्लाम न लाया । 
8. शाहे उमान के नाम पत्र 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक पत्र शाहे उमान जैफर 
और उस के भाई अब्द के नाम लिखा। इन दोनों के बाप का नाम 
जलन्दी था। पत्र का इस तरह था------ ~~ 
“बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम” 
मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह की ओर से जलन्दी के दोनों सुपुत्रों जैफर 


उस आदमी पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। अम्मा बाद! 
मैं तुम दोनों को इस्लाम को दावत देता हूं, इस्लाम लाओ, सलामत 
रहोगे, क्योंकि मैं तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल हूं, ताकि जो 
जिंदा है, उसे अंजाम के खतरे से सचेत (आगाह) कर दूं और काफिरों 
पर कौल (मेरी बात) साबित हो जाए। अगर तुम दोनों इस्लाम का 
इकरार कर लोगे, तो तुम ही दोनों को वाली (मालिक) और हाकिम 
बनाऊंगा और अगर तुम दोनों ने इस्लाम का इकरार करने से इंकार 
किया तो तुम्हारी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारी ज़मीन पर घोड़ों 
का हमला होगा और तुम्हारी बादशाहत पर मेरी नुबूवत गालिब आ 
जाएगी ।” [ 

इस पत्र को ले जाने के लिए दूत के रूप में हजरत अम्र बिन आस 
रजि० चुने गए। उनका बयान है कि मैं रवाना होकर उमान पहुंचा और 
अब्द से मुलाकात की। दोनों भाइयों में यह ज्यादा दूर-अन्देश (दूर तक 
सोचने वाला) और नर्म स्वभाव का था मैं ने कहा, मैं तुम्हारे पास और 
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तुम्हारे भाई के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 


_दूत्तबन कर आया हूं। उस ने कहा, मेरा भाई उप्र और बादशाहत दोनों 


मुझ से बड़ा और मुझ से आगे है, इसलिए मैं तुमको उसके पास पहुंचा 


$ दत हूं कि वह तुम्हारा पत्र पढ़ ले। इसके बाद उसने कहा, अच्छा! तो 


तुम किस बात की दावत देते हो? 

मैंने कहा, “हम एक अल्लाह की ओर बुलाते हैं, जो तन्हा है, 
जिसका कोई शरीक नहीं, और हम कहते हैं कि उसके अलावा जिसकी 
पजा की जाती है, उसे छोड़ दो और यह गवाही दो कि मुहम्मद अल्लाह 
के बंदे और रसूल हैं ।” | 

अब्द ने कहा, “ऐ अप्र! तुम अपनी कौम के सरदार के बेटे हो, 
बताओ, तुम्हारे पिता ने क्या किया? क्योंकि हमारे लिए उसका तरीका 
पैरवी करने के लायक होगा ।” 

मैंने कहा, “वह तो मुहम्मद सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम पर ईमान 
लाए बिना वफात पा गए लेकिन मुझे हसरत है कि काश उन्होंने इस्लाम 
अपनाया होता और आप की पुष्टि की होती। मैं खुद भी उन्हीं की राय 
पर था लेकिन अल्लाह ने मुझे इस्लाम की हिदायत दे दी।” 

अब्द ने कहाः तुम ने कब उन की पैरवी की? 

मैने कहाः अभी जल्दी ही। 

उसने मालूम कियाः तुम किस जगह इस्लाम लाए। 

मैंने कहा: नज्जाशी के पास और बतलाया कि नज्जाशी भी 
मुसलमान हो चुका है । 

अब्द ने पूछा: उस की कोम ने उस की बादशाहत का क्या किया? 

मैंने कहाः उसे बरकरार रखा और उस की पैरवी की। 

उस ने कहा: अस्कफों और राहिबों ने भी उस की पैरवी की? 
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मैंने कहाः हां! 


अब्द ने कहा: ऐ अम्र! देखो क्या कह रहे हो, क्योंकि आदमी की - 


कोई भी आदत झूठ से ज़्यादा रुसवा करने वाली नहीं । 


मैंने कहाः मैं झूठ नहीं कह रहा हूं और न हम इसे हलाल समझते हैं। | 
अब्द ने कहाः मैं समझता हूं, हिरक्ल को नज्जाशी के इस्लाम लाने : 


का ज्ञान नहीं | 

मैंने कहा: क्यों नहीं? 

अब्द ने कहाः तुम्हें यह बात कैसे मालूम? 

मैंने कहा: नज्जाशी हिरकूल को टैक्स अदा किया करता था लेकिन 
जब उस ने इस्लाम कुबूल किया और मुहम्मद सल्लल्लाइ अलैहि व 


सल्लम को तस्दीक की तो बोला, अल्लाह की कसम! अब वह अगर मुझ | 


से एक दिरहंम भी मागेगा, तो मैं नहीं दूंगा और जब उसकी ख़बर 
हिरक्ल को हुई तो उस के भाई यनाक्‌ ने कहा, 'क्या तुम अपने गुलाम 
को छोड़ दोगे कि वह तुम्हें टैक्स न दे और तुम्हारे बजाए एक दूसरे 
आदमी का नया दीन इख्तियार कर ले? हिरक्ल ने कहा, यह एक आदमी 
है जिसने एक दीन को पसंद किया और उसे अपने लिए इख्तियार कर 
लिया। अब में उसका क्या कर सकता हूं? अल्लाह की कसम! अगर 
मुझे अपनी बादशाहत का लालच न होता, तो मैं भी वही करता जो 
उसने किया है। 


अब्द ने कहा: अम्र! देखो क्या कह रहे हो? 
मैंने कहाः अल्लाह की कसम! मैं तुम से सच कह रहा हूं । 


अब्द ने कहाः अच्छा मुझे बताओ, वह किस बात का हुक्म देते . 


हैं और किस चीज से मना करते हैं? 
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मैंने कहाः अल्लाह की इताअत का हुक्म देते हैं और उसकी 
वाफरमानी से मना करते हैं, नेको और रिश्तेदारियों का ख्याल करने का 


` हुम देते हैं और जुल्म व ज्यादती, जनाकारी, शराब पीना और पत्थर 


तः और सलीब की इबादत से मना करते हैं। 
= अब्द ने कहाः यह कितनी अच्छी बात है जिस की ओर बुलाते हैं, 
अगर मेरा भाई भी इस बात पर मेरा साथ देता तो हम लोग सवार होकर 
चल पड़ते यहां तक कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान 
लाते और उनकी पुष्टि करते! लेकिन मेरा भाई अपनी बादशाहत का इस 
से कहीं ज्यादा लोभी है कि उसे छोड़ कर किसी का आज्ञाकारी बन 
जाए । 

मैंने कहा, अगर वह इस्लाम कुबूल कर ले, तो अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस की कौम पर उसकी बादशाहत बाकी 
रखेंगे, अलबत्ता इनके मालदारों से सदका लेकर फुकीरों में बांट देंगे । 

अब्द ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा, बताओ, सदका 
क्या है? 

जवाब में मैंने विभिन्न मालों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के मुक्रर किए हुए सदकों की तफ्सील बतायी। जब 
ऊंट की बारी आई तो वह बोला, ऐ अम्र! हमारे इन मवेशियों में से भी 
सदका लिया जाएगा? जो ख़ुद ही पेड़ चर लेते हैं। | 

मैंने कहाः हां। क्‍ 

अब्द ने कहाः अल्लाह की कसम! मैं नहीं समझता कि मेरी कौम 
अपने देश के फैलाव और संख्या की अधिकता के बावजूद इसको मान 
लेगी | 
हजरत अम्र बिन आस रज़ि० का बयान है कि मैं उसकी डयोड़ी 
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में कुछ दिन ठहरा रहा | वह अपने भाई के पास जा कर मेरी सारी वा 

. बताता रहता था, फिर एक दिन उसने मुझे बुलाया और मैं अंदर दाक्षि 
. हुआ। चोबदारों ने मेरे बाजू पकड़ लिए । उसने कहा, छोड़ दो, और मग 
छोड़ दिया गया। मैंने बैठना चाहा तो चोबदारों ने मुझे बैठने न दिया।. 
मैं ने बादशाह की ओर देखा, तो उसने कहा, अपनी बात कहो, में ३ | 
मुहर वाला पत्र उस के हवाले कर दिया । उसने मुहर तोड़ कर ख़त पढ़ | 
जब पूरा ख़त पढ़ चुका तो अपने भाई के हवाले कर दिया । भाई ने भी | 
उसी तरह पढ़ा, मगर मैंने देखा कि उसका भाई उस से ज्यादा नर्म दिल 
है। 





बादशाह ने पूछा: मुझे बताओ क्रैश ने क्या रवैया अपनाया हैः 


मैंने कहा: सब इन के ताबेदार हो गए हैं, कोई दीन से चाव को 
बुनियाद पर और कोई तलवार से भयभीत हो कर? 

बादशाह ने पूछाः उनके साथ कौन लोग हैं? 

मैंने कहाः सारे लोग हैं। उन्होंने इस्लाम को बड़े चाव से अपनाया * 
है और उसे तमाम दूसरी चीजों पर प्रमुखता दी है। उन्हें अल्लाह की 
हिदायत और अपनी अक्ल की रहनुमाई से यह बात मालूम हो गई है 
कि वे गुमराह थे। अब इस इलाके में मैं नहीं जानता कि तुम्हारे सिवा 
कोई और बाकी रह गया है। और अगर तुम ने इस्लाम न अपनाया और 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी न की तो तुम्हें सवार रौंद 
डालेंगे, और तुम्हारी हरियाली का सफाया कर देंगे! इसलिए इस्लाम 
कुबूल कर लो, सलामत रहोगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम तुमको तुम्हारी कौम का हुक्मरां बना देंगे। तुम पर न सवार 
दाखिल होंगे, न प्यादे । 


बादशाह ने कहा: मुझे आज छोड़ दो और कल फिर आओ! 
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इसके बाद मैं उसके भाई के पास वापस आ गया। 

उस ने कहाः अम्र! मुझे उम्मीद है कि अगर बादशाहत का लोभ 
गालिब न आया तो वह इस्लाम कुबूल कर लेगा। दूसरे दिन फिर 
ई (दशाह के पास गया, लेकिन उस ने इजाजत देने से इंकार कर दिया, 
इसलिए में उसके भाई के पास वापस आ गया और बतलाया कि 
बादशाह तक मेरी पहुंच न हो सकी। भाई ने मुझे उसके यहां पहुंचा 
दिया । उसने कहा: “मैं ने तुम्हारी दावत पर विचार किया, अगर मैं 
बादशाहत एक ऐसे आदमी के हवाले कर दूं, जिस के घुड़सवार यहां 
पहुंचे भी नहीं तो में अरब में सब से कमजोर समझा जाऊंगा और अगर 
उसके घुड़सवार यहां पहुंच आए तो ऐसा रन पड़ेगा (जंग होगी) कि उन्हें 
कभी उसंसे पाला न पड़ा होगा?” 

मैंने कहाः अच्छा तो कल मैं वापस जा रहा हूं। 

जब उसे मेरी वापसी का यकीन हो गया तो उस ने भाई से अकेले 
में बात की और बोला: “यह पैगम्बर जिन पर ग़ालिब आ चुका है उनके 
मुकाबले में हमारी कोई हैसियत नहीं और उसने जिस किसी के पास भी 
पैगाम भेजा है, उसने दावत कुबूल कर ली है, इसलिए दूसरे दिन सुबह 
ही मुझे बुलवाया गया और बादशाह और उस के भाई दोनों ने इस्लाम 
अपना लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की तस्दीक की 
और सदका वसूल करने और लोगों के दर्मियान फैसला करने के लिए 
मुझे आजाद छोड़ दिया और जिस किसी ने मेरा विरोध किया, उसके 
खिलाफ मेरे मददगार साबित हुए |” 

इस घटना के हर पहलू को देखने से मालूम होता है कि बाकी 
बादशाहों के मुकाबले में इन दोनों के पास पत्र की रवानगी बड़ी देर स 


2]) जादुल-नअद 3/63-64 
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अमल में आई थी। शायद यह फ॒तहे-मक्का के बाद की घटना है। 


। 

| | 
इन पत्रों द्वारा नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने अपनी दावत | 

इस धरती के अधिकतर बादशाहों तक पहुंचा दी । इसके जवाब में कोई | 
ईमान लाया तो किसी ने कुफ्र किया, लेकिन इतना जरूर हुआ कि कुफ 
करने वालों की तवज्जोह भी इस ओर हो गई और उन के नजदीक | 
आपका दीन और आपका नाम एक जानी पहचानी चीज़ बन गया। | 





| 
। 
| 


eee nin sees 5 







| हुदेबिया-समझौते के बाद की 


सैनिक गतिविधियां 


गज़वा-ए-गाबा या गजवा-ए-जी कुर्द 


यह ग़ज़वा असल में बनू फजारह की एक टुकड़ी के खिलाफ 


` जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मवेशियों पर 


डाका डाला था, उनका पीछा करने के लिए हुआ | 

हुदैबिया के बाद और खैबर से पहले यह पहली और एक ही लड़ाई 
है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पेश आयी | 
इमाम बुखारी ने इस: अध्याय का नाम रखते हुए बतलाया है कि यह 
ख़ैबर से सिर्फ तीन दिन पहले पेश आयी थी और यही बात इस लड़ाई 
के प्रमुख कर्ता-धर्ता हजरत सलमा बिन अकूवअ रजि० से भी रिवायत 
की गयी है । उन की रिवायत सहीह मुस्लिम में देखी जा सकती है। आम 
तौर से लड़ाई विशेषज्ञ कहते हैं कि यह घटना हुंदैबिया-समझौते से पहले 
की घटना है, लेकिन जो बात सहीह मुस्लिम में बयान को गयी है, युद्ध 
विशेषज्ञों के बयान के मुकाबले में वही ज्यादा सहीह है' 


।) बुखारी बाब गज़वा-ए-जातु-करद 2/603, मुस्लिम बाब गज़वा-ए-करद व गैरुझा 
१/।।3 १5 फृतहुल-बारी 7/460-462, जादुन-मआद 2/]20 
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इस गजवे के हीरो हजरत सलमा बिन अकूवअ रजि० से जो 
_ रिवायतें आई हैं, उनका सार यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लञम 
ने अपनी सवारी के ऊंट अपने दास रिबाह रजि० के साथ चरने के लिए 
भेजे थे और मैं भी अबू तलहा रजि० का घोड़ा लिए उनके साथ था कि | 
अचानक सुबह के वक्त अब्दुरहमान फुज़ारी ने ऊटों पर छापा मारा और 
उन सबको हांक ले गया और चरवाहे को कत्ल कर दिया। मैं ने कहा: 
रिबाह! यह घोड़ा लो, इसे अबू तलहा तक पहुंचा दो और अल्लाह के . 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़बर कर दो, और खुद मैंने एक 
टीले पर खड़े होकर मदीना की ओर रुख़ किया और तीन बार पुकार 
लगाई: या सबाहाह! (हाय, सुबह का हमला) फिर मैं हमलावरों के पीछे 
चल निकला उन पर तीर बरसाता जाता था और यह पद्च पढ़ता जाता 
था--- 





He EF VU 

मैं अकवञ का बेटा हूं और आज का दिन दूध पीने वाले का दिन 
है। (यानी आज पता लग जाएगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया 
है?) 

सलमा बिन अकूवअ रज़ि० कहते हैं कि अल्लाह की कुसम! मैं 
उन्हें बराबर तीरों से छलनी करता रहा, जब कोई सवार मेरी ओर पलट 
कर आता तो में किसी पेड़ की ओट में बैठ जाता, फिर उसे तीर मार 
कर घायल कर देता, यहां तक कि जब ये लोग पहाड़ के तंग रास्ते में 
दाखिल हुए तो मैं पहाड़ पर चढ़ गया और पत्थरों से उनकी ख़बर लेने 
लगा। इस तरह मैंने बराबर उनका पीछा किए रखा, यहां तक कि 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जितने भी ऊंट थे, मैन 
उन सबको अपने पीछे कर लिया और उन लोगों ने मेरे लिए उन ऊटो 
को आजाद छोड़ दिया, लेकिन मैंने फिर भी उनका पीछा जारी रखा और 
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र तीर बरसाता रहा, यहां तक कि बोझ कम करने के लिए उन्होंने 
क नस से ज्यादा चादरें और तीस से ज़्यादा नेजे फेंक दिए। वे लोग जो 
हे फेंकते थे में उस पर (निशान के तौर पर) थोड़े से पत्थर डाल 
है 5 था ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके 
शी पहचान लें (कि यह दुश्मन से छीना हुआ माल है।) इसके बाद 
* क्वेल्लोग एक घाटी के तंग मोड़ पर बैठ कर दोपहर का खाना खाने लगे। 
ई + शी एक चोटी पर जा कर बैठा। यह देखकर उनके चार आदमी पहाड़ 
` पर चढ़कर मेरी तरफ आए (जब इतने करीब आ गए कि बात सुन सकें 
| तो!) मैंने कहा, तुम लोग मुझे पहचानते हो? मैं सलमा बिन अकूवअ हूं, 
तुममें से जिस किसी के पीछे दौडूंगा बे-धड़क पा लूंगा और जो कोई मेरे 
पीछे दौड़ेगा, हरगिज़ न पा सकेगा। मेरी यह बात सुन कर चारों वापस 
चले गए और मैं अपनी जगह जमा रहा, यहां तक कि मैंने अल्लाह के 
रसूल सल्लल्साइ अलैहि व सल्लम के सवारों को देखा कि पेड़ों के बीच 

से चले आ रहे हैं। सबसे आगे अख़रम रज़ि० थे, उनके पीछे अबू 
कृतादा रज़ि० और उनके पीछे मिकदाद बिन अस्वद रजि० (मोर्चे पर 
पहुंच कर) अर्ळुरहमान और अख्रम में टक्कर हुयी। अख़रम ने 
अुद्दुर्रहमान के घोड़े को घायल कर दिया, लेकिन अब्दुररहामन ने नेज़ा 

मार कर हज़रत अबू अख़रम रजि० की कृत्ल कर दिया और उनके घोड़े 

पर जा बैठा, मगर इतने में हज़रत अबू कतादा रजि० अब्दुरहमान के सर 

पर जा पहुंचे और उसे नेज़ा मार कर कत्ल कर दिया। बाकी हमलावर 
पीठ फेर कर भागे और हमने उन्हें खदेइना शुरू किया। मैं उनके पीछे 
पैदल दौड़ रहा था। सूरज डूबने से कुछ पहले उन लोगों ने अपनी दिशा 
एक घाटी की तरफ मोडी, जिसमें किरद नाम का एक चश्मा था। ये लोग 
प्यासे धे और वहां पानी-पीना चाहते थे लेकिन मैने उन्हें चश्मे से परे 

ही रखा और वे एक बूंद भी न चख सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सत्लम और घुड़सवार सहाबी दिन डूबने के बाद मेरे पास 
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पहुंचे | मैंने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि न $ 
सल्लम! ये सबं प्यासे थे। अगर आप मुझे सौ आदमी दे दें तो मैं जीन , 
समेत उन के तमाम घोड़े छीन लूं और उनकी गरदनें पकड़ कर सेवा ह : 


हाजिर कर दूं। आप ने फरमायाः अकवअ के बेटे! तुम काबू पा गए हे 


तो अब तनिक नमी बरतो । फिर आपने फ्रमाया कि इस वक़्त बन्‌ 


गतफान में उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है। 


(इस लड़ाई पर) अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
समीक्षा करते हुए फरमायाः आज हमारे सब से बेहतर घुड़सवार अब्‌ 


कृतादा और सबसे बेहतर पैदल सवार सलमा रज़ि० हैं और आपने मगन 


दो हिस्से दिए, एक पैदल सवार का हिस्सा और दूसरा घुड़सवार का 
हिस्सा । और मदीना वापस होते हुए मुझे (यह शफ बरुशा कि) अपने 
अजबा नामी ऊंटनी पर अपने पीछे सवार फरमा लिया। 


इस लड़ाई के दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 


ने मदीने का इन्तिज़ाम हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम को सौंपा था और । 


लड़ाई का झंडा हजरत मिकदाद बिन अप्र रजि० को सौंपा था!। . 


2) बुखारी बाब गज़वा-ए-जालु-करद 2/608, मुस्लिम बाब गजवा-ए-करद व गैगुह 
2/3-7]5 फृतहुल-बारी 7/460-462, जाटूल-मआद 2/20 








गजवा-ए-खैबर .ओर 
गज॒वा-ए-वादियुल कुरा(भुहरम 07 हि०) 


खैबर, मदीना के उत्तर में लगभग 60 या 80 मील के फासले पर 
एक बड़ा शहर था। यहां किले भी थे और खेतियां भी। अब यह एक 
बस्ती रह गई. है। इस की जलवायु कुछ अस्वस्थ है। 

जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हुदैबिया के 
समझौते के नतीजे में अहज़ाब को लड़ाई के तीन बाजुओं में से सब से 
मजबूत बाजू (कुरेश) की ओर से पूरी तरह संतुष्ट और शान्त हो गये 
तो आप ने चाहा कि बाकी दो बाजुओं----यहूदियों और नज्द के . 
कुबीलों | 
` सुख-शन्ति हासिल हो जाए और पूरे इलाके में शान्ति का दौर-दौरा हो . 





से भी हिसाब-किताब चुका लें ताकि हर ओर से पूरी तरह. 


और मुसलमान बराबर चल रहे खूनी संघर्ष से निजात पा कर अल्लाह॑ : 


का पैगाम पहुंचाने और उसकी दावत के लिए फारिग़ हो जाएं। `." 
चूंकि ख़ैबर षड़यंत्रों और चालबाज़ियों का गढ़, सैनिक भड़काव का | 
केन्द्र और लड़ाने-भिड़ाने और लड़ाई की आय भड़काने की खान था, 
इसलिए सब से पहले यही जगह मुसलमानों के ध्यान केन्द्रित करने का 
मुस्तहिकृ था । 
रहा यह प्रश्न कि खैबर सच में ऐसा था या नहीं तो इस सिलसिले 
में यह नहीं भूलना चाहिए कि वे ख़ैबर वाले ही थे जो खाई की लड़ाई 
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में मुश्रिकों के तमाम गिरोहों को मुसलमानों पर चढ़ा लाए थे, फिर यही 
थे जिन्होंने बनू कुरैजा को विद्रोह और वायदा ख़िलाफी पर तैयार किया 
था, साथे ही यही थे जिन्होंने इस्लामी समाज के पांचवें कालम, 
मुनाफिकों से और अहज़ाब की लड़ाई के तीसरे बाजू---बनू गतफान 
और बहुओं...... से बराबर संबंध बनाए रखा था और स्वयं भी लड़ाई 
की तैयारियां कर रहे थे और अपनी इन कार्यवाहियों के जरिए 
मुसलमानों को आजमाइशों में डाल रखा था, यहां तक कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी शहीद करने का प्रोग्राम बना लिया 
था। इन हालात से मजबूर होकर मुसलमानों को बार-बार फौजी मुहिमें 
भेजनी पड़ी थीं और इन चालबाजियों और षड़यंत्रों के नेताओं जैसे 
“सलाम बिन अबुल इकैक, और असीर बिन जारिम के कैदियों का सफाया 
करना पड़ा था, लेकिन इन यहूदियों के बारे में मुसलमानों का दायित्व 
वास्तव में इस से भी कहीं बड़ा था, अलबत्ता मुसलमानों ने इस फर्ज को 
अदा करने में थोड़ी देर से काम इसलिए लिया था कि अभी एक 
ताकृत-यानी कुरैश-जो इन यहूदियों से ज्यादा बड़ी, ताकतवर लडाकू और 
योद्धा थी, मुसलमानों के मुकाबले में थी, इसलिए मुसलमान इसे नजरअंदाज 
कर के यहूदियों की ओर रुख़ नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही क्रैश के 
साथ इस मोर्चा-बंदी का अंत हुआ, इन अपराधी यहूदियों का हिसाब लेने 
के लिए माहौल बन गया और इन के हिसाब का दिन क्रीब आ गया। 


ख़बर के लिए कूच करना 


इब्ने इसहाक का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि 
व सल्लम ने हुदैबिया से वापस आकर जिलहिज्जा का पूरा महीना और 
मुहर्रम के कुछ दिन मदीने में निवास किया । फिर मुहर्रम के शेष दिनों 
में खैबर के लिए रवाना हो गए | 

मुफस्सिरों (भाष्यकारो) का बयान है कि खैबर अल्लाह का वायदा 
था जो उसने अपने इर्शाद के जरिए फुरमाया था; 
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“अल्लाह ने तुम से बहुत से माले ग़नीमत का वायदा किया है, 
जिसे तुम हासिल करोगे तो उसको तुम्हारे लिए तत्काल हासिल करा 
दिया ।'' (48:20) 

“जिसको शीघ्र ही अदा कर दिया।” इस से तात्पर्य हुंदैबिया का 
समझौता है और “बहुत से माले गनीमत” से मुराद खैबर है। 
इस्लामी सेना की तायदाद 

चूंकि मुनाफिक और कमजोर ईमान के लोग हुदैबिया की यात्रा में 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का साथ अपनाने के 
बजाए अपने घरों में बैठे रह गए थे, इसलिए अल्लाह ने अपने नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उनके बारे में हुक्म देते हुए फ्रमाया---- 
95% SUS ७५८० bo ५१ (४ I SHB Se 
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“जब तुम गनीमत के माल हासिल करने के लिए जाने लगोगे तो 
ये पीछे छोड़े गये लोग कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो। ये चाहते 
हैं क अल्लाह की बात बदल दें। इनसे कह देना कि तुम हॅगिज़ हमारे 
साथ नहीं चल सकते । अल्लाह ने पहले ही से यह बात कह दी है, (इस 
पर) ये लोग कहेंगे कि (नहीं) बल्कि तुम लोग हम से जलते हो (हालांकि 
सच तो यह है) कि ये लोग कम ही समझते हैं।” (48:5) 

चुनांचे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खैबर 
की ओर रवाना होने का इरादा किया तो एलान फुरमाया दिया कि आप 
के साथ केवल वही आदमी रवाना हो सक्तः है, जिसे वाकई तौर पर 
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जिहाद का चाव और इच्छा है। इस एलान के नतीजे में आप के साथ 
. सिर्फ वही लोग जा सके जिन्होंने हुदैबिया में पेड़ के नीचे वैअते रिजवान 
की थी और उनकी तायदाद सिफ चौदह सौ थी। 


इस लड़ाई के दौरान मदीना का इन्तिजाम हजरत सिबाअ बिन 
अरफता गिफारी रजि० को-------और इब्ने इस्हाक के कहने के 
मुताबिक ------ नुमैला रज़ि० बिन अब्दुल्लाह लैसी को सौंपा गया 
था। जांच पड़ताल करने वालों के नजदीक पहली बात ज्यादा 
सही है।' 


इसी मौके पर हजरत अबू हंरेरह रजि० भी मुसलमान होकर मदीना 
तश्रीफ लाए थे। उस वक्त हज़रत सिबाअ रजि० बिन अरफता फूज की 
नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज से फारिग हुए, तो हजरत अबू हरैरह रजि० 
उन की खिदमत में आए। उन्‍्हों ने तोशा फुराहम कर दिया और हजरत 
अबू हुरैरह रजि० नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की ख़िदमत में 
हाजिर होने के लिए खैबर की ओर चल पड़े। जब नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की सेवा में पहुंचे तो (खैबर पर विजय मिल चुकी थी, 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुसमलानों से बात कर 
के हजरत अबू हरैरह रजि० और उनके साथियों को भी माले ग़नीमत 
` में शरीक कर लिया। 
यहूदियोँ के लिए मुनाफिकों की सरमर्मिया 

इस मौके पर यहूदियों की हिमायत में मुनाफिकों ने भी काफी 
भाग-दौड़ की । चुनांचे मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई ने 
ख़बर के यहूदियों को यह पैगाम भेजा कि अब मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम) ने तुम्हारी तरफ रुख़ किया है, इसलिए चौकन्ना हो 
जाओ, तैयारी कर लो और देखो डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारी तायदाद 
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और तुम्हारा साज व सामान ज्यादा है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के साथी बहुत थोड़े और गरीब हैं उनके पास हथियार भी बस 


धोड़े ही से हैं। 


जब खैबर वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने कनाना बिन 
अबुल हुकैक और हीजा बिन कैस को मदद हासिल करने के लिए बनू 
गतफान के पास रवाना किया, क्योंकि वह ख़ैबर के यहूदियों के साथी 
और मुसलमानों के ख़िलाफु उनके मददगार -थे। यहूदियों ने यह भी 


| पेश-्कश की कि अगर उन्हें मुसलमानों पर गलबा हासिल हो गया तो 


खैबर की आधी पैदावार उन्हें दी जाएगी । 
खेबर का रास्ता 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खैबर जाते हुए 
इसूर पहाड़ को पार किया (इसे असर भी कहते हैं) फिर सहबा घाटी से 
गुज्रे, इस के बाद एक और घारी में पहुंचे, जिसका नाम रजीअ है। 
(मगर यह वह रजीअ नहीं है, जहां अज्ल व कारा की गहारी से बनू 
लिहयान के हाथों आठ सहाबा किराम रजि० की शहादत और हजरत 
जैद व खुबैब रजि० की गिरफ्तारी और फिर मक्का में शहादत को घटना 
घटी थी) 

रजीअ से बनू गतफान की आबादी सिर्फ एक दिन और एक रात की 
दूरी पर स्थित थी और बनू गतफान ने तैयार होकर यहूदियों की सहायता 
के लिए ख़ैबर की राह ले ली थी, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें अपने पीछे 
कुछ शोर व हंगामा सुनाई पड़ा तो उन्होंने समझा कि मुसलमानों ने उन 
के बाल-बच्चों और जानवरों पर हमला कर दिया है, इसलिए वे वापस 
पलट गए और छैबर को मुसलमानों के लिए आजाद छोड़ दिया। 

इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन 
दोनों मार्ग-विशेषज्ञों को बुलाया जो सेना को रास्ता बताने पर तैनात थे! 
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इन में से एक का नाम हुसैल था। इन दोनों से आप ने ऐसा मुनासिब | 


रास्ता मालूम करना चाहा जिसे अपना कर खैबर में उत्तर की ओर से 
यानी मदीना के बजाए शाम (सीरिया) की ओर से दाख़िल हो सकें 
ताकि इस कार्यनीति के द्वारा एक ओर तो यहूदियों के शाम भागने का 
रास्ता बंद कर दें और दूसरी ओर बनू गतफान और यहूदियों के बीच 
रुकावट बन कर उन की ओर से किसी मदद के पहुंचने की संभावनाएं 
ख़तम कर दे। 


एक मार्ग-दर्शक ने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम! मैं आप को ऐसे ही रास्ते से ले चलूंगा ।” चुनांचे वह आगे-आगे 
चला । एक जगह पर पहुंच कर जहां अनेकों रास्ते फूटते थे, अर्ज किया, 
“ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! इन सब रास्तों से आप 
अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं,” आप ने फुरमाया कि वह हर एक का 
नाम बताए । उसने बताया कि एक नाम हजन (सख्त और खुरदरा) है। 
आपने उस पर चलना मंजूर न किया । उसने बताया, दूसरे का नाम शाश 
(बिखराव और परेशानी पैदा करने वाला) है। आपने उसे भी मंजूर न 
किया। उस ने बताया, तीसरे का नाम हातिब (लकड़हारा) है। आपने 
उस पर भी चलने से इंकार कर दिया। हुसैल ने कहा, अब एक ही रास्ता 
बाकी रह गया है । हज़रत उमर रजि० ने फरमाया, उस का नाम क्या 

है? हुसैल ने कहा, मरहब (फैलाव, कुशादगी) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम ने उसी पर चलना पसंद किया। 


रास्ते की कुछ घटनाएं 


!. हजरत सलमा बिन अकूवअ रजि० का बयान है कि हम लोग 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ खैबर रवाना हुए। रात में 
सफर तय हो रहा था, एक आदमी ने आमिर से कडा, ऐ आमिर! कयां 
न हमें अपनी कुछ अनोखी बातें सुनाओ?-आमिर कवि थे-सवारी से 
उतरे और कौम के गुण बताने लगे। पद्य ये थे 
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 '"'ऐ अल्लाह! अगर तू न होता तो हम हिदायत न पाते, न सदका 
करते, न नमाज पढ़ते, हम तुझ पर कुर्बान! तू हमें बश दे, जब तक 
इम तक्वा इख्तियार करें और अगर हम टकराएं तो हमारे कदमों को 
जमाए रख और हम पर शान्ति उतार। जब हमें ललकारा जाता है तो 
हम अकड़ जाते हैं और ललकार में लोगों ने हम पर भरोसा किया है ।” 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, यह 
कौन राग से पढ़ रहा है? लोगों ने कहा: आमिर बिन अकूवअ आपने 
फरमाया, अल्लाह उस पर रहम करे । कौम के एक आदमी ने कहा, अब 


तो (उन की शहादत) वाजिब हो गयी। आपने उन के वजूद से हमें 
बताया क्यों नहीं? | 


सहाबा किराम रजि० को मालूम था कि (जंग के मोके पर) अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी इसोन के लिए ख़ास तौर 
पर मग्फिरत की दुआ करें, तो वह शहीद हो जाता है / और यही घटना 
खैबर की लड़ाई में (हज़रत आमिर रजि० के साथ) पेश आयी। (इसी 
लिए उन्होंने यह अर्ज किया था, कि क्‍यों न उनके लिए लम्बी उम्र की 
दुआ की गयी कि उनके अस्तित्व से हम और जयादा फायदा उठाते?) 

१. ख़बर के बिल्कुल करीब सहबा (घाटी) में आपने अस्र की 
नमाज़ पढ़ी । फिर तोशे (खाने का सामान) मंगवाए, तो सिफ सत्तू लाया 


१) बुखारी गज़वा-ए-ख्वैबर 2/605, मुस्लिम बाब गज़वा-ए-जी-करद व मैरुहा 2/]25 
3) 2/]5 | 
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गया । और उसे आप के हुक्म से साना गया फिर आपने खाया और“ 
संहाबा रजि० ने भी खाया। इसके बाद आप मरिरिब की नमाज के लिएन 
उठे, तो सिर्फ कुल्ली की। सहाबा ने भी कुल्ली की, फिर आपने नमाज़ ॐ 
पढ़ी और वुजू नहीं किया* (पिछले वुजू ही को काफी समझा) फिर आपकी 
ने इशा की नमाज अदा फुरमाई। हैः 


इस्लामी फौज खेबर के दामन में 


मुसलमानों ने आखिरी रात जिस की सुबह लड़ाई शुरू हुई खैबर 
के करीब गुजारी, लेकिन यहूदियों को कानों-कान ख़बर न हुई! नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तरीका था कि जब रात के वकत किसी 
कौम के पास पहुंचते, तो सुबह हुए बगैर उनके करीब न जाते। चुनांचे 
उस रात जब सुबह हुई तो आप ने गलस (अंधेरे) में फृज्र की नमाज 
पढ़ी । इसके बाद मुसलमान सवार होकर खैबर की ओर बढ़े। इधर ख़ैबर 
वाले बे-ख़बरी में अपने फावड़े और खांची वगैरह लेकर अपनी खेती-बाडी 
के लिए निकले, तो अचानक फौज देख कर चीखते हुए शहर की ओर 
भागे कि अल्लाह की कसम! मुहम्मद सेना सहित आ गए हैं। नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्जम ने यह दृश्य देख कर फुरमाया, “अल्लाह 
अकबर! खैबर तबाह हुआ, अल्लाहु अकबर खैबर तबाह हुआ, जब हम 
किसी कौम के मैदान में उतर पड़ते हैं तो उन डराए हुए लोगों की सुबह 
बुरी हो जाती है।”' 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सेना के पड़ाव के लिए एक 
जगह का चुनाव किया। इस पर हुबाब बिन मुंजिर रजि० ने आ कर 
अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! यह 
बताइए कि इस जगह पर अल्लाह ने आप को पड़ाव डालने का हुक्म 
4) बुखारी 2/603 | | 
{ 








5) मगाजियुल-वाकिदी (गज़वा-ए-खैबर) 22 
) बुखारी बाब गज़वा-ए-खैबर १/603-604 
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या है या यह सिर्फ आप की लड़ाई की चाल और राय है? आपने सिर्फ आप की लड़ाई की चाल और राय है? आपने 
फरमाया, नहीं यह सिर्फ एक राय और उपाय है। उन्होंने कहा, “ऐ 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! यह जगह नजात किले 
बहुत ही करीब है और खैबर के सारे योद्धा इसी किले में हैं। इन्हें 
हमारे हालात की पूरी-पूरी जानकारी रहेगी और हमें उन के हालात की 
ख़बर न होगी। उनके तीर हम तक पहुंच जाएंगे और हमारे तीर उन तक 
न पहुंच सकेंगे । हम उनके रात के धावों से भी बचे न रहेंगे। फिर यह 
जगह ख़जूरों के बीच है, पस्ती (निचली जमीन) में स्थित है और यहां 
की धरती भी वबा वाली है, इसलिए मुनासिब होगा कि आप किसी ऐसी 
जगह पड़ाव डालने का हुक्म फरमाएं, जो इन बिगाड़ की बातों से ख़ाली 
हो और हम उसी जगह जा कर पड़ाव डालें” अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, तुम ने जो राय दी बिल्कुल ठीक 
है इसके बाद आप दूसरी जगह चले गए । 
साथ ही जब आप द्वैबर के इतने कुरीब पहुंच गए कि शहर 
दिखाई पड़ने लगा, तो आपने फरमाया, ठहर जाओ। सेना ठहर गयी 
और आपने यह दुआ फुरमायी------ 


5 ~» ~ aE ~~ Pont ~ A’ Tf ज biG, a Fe हि ss sa” 
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“ऐ अल्लाह! सातों आसमान और जिन पर वह साया डाले हुए 
हैं, उन के पालनहार! और सातों जमीन और जिनको वह उठाए हुए 
हैं, उन के पालनहार! और शैतान और जिनको उन्होंने गुमराह किया, 
उन के पालनहार! हम तुझ से इस आबादी की भलाई, इसके निवासियों 
की भलाई और इसमें जो कुछ है उसकी भलाई का सवाल करते हैं और 
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इस बस्ती की दुष्टता से और इसके निवासियों की दुष्टता से और इस 
में जो कुछ है, उसकी दुष्टता से तेरी पनाह चाहते हैं।”(इसके बाद, 
फरमाया,चलो) अल्लाह के नाम से आगे बढ़ो !' 


लड़ाई की तैयारी और खेबर के किले 


जिस रात ख़ैबर की सीमाओं में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम दाखिल हुए, फरमायाः “में कल झंडा एक ऐसे आदमी 
को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
मुहब्बत करते हैं” और जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम मुहब्बत करते हैं सुबह हुई तो सबाहा किराम नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खिदतम में हाजिर हुए । हर एक यही 
आरजू बांधे और आस लगाए था कि झंडा उसे मिल जाएगा । अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, अली बिन अबी 
तालिब कहां हैं? सहाबा रजि० ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह्‌ 
अलैहि व सललम! उनकी तो आंख आई हुई है फुरमाया, उन्हें बुला 
लाओ वह लाए गए । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
उनकी आंखों में दहन का लुआब (मुंह का गीलापन) लगाया और दुआ 
फुरमाई । वह ठीक हो गये, जैसे उन्हें कोई तकलीफ थी ही नहीं। फिर 
उन्हें झंडा अता फरमाया। उन्होंने अर्ज किया, “ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मैं उनसे उस वकत तक लडूंगा कि वह 
हमारे जैसे हो जाएं?” आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, 
“इत्मीनान से जाओ, यहां तक कि उनके मैदान में उतरो, फिर उन्हें 
इस्लाम की दावत दो और इस्लाम में अल्लाह के जो हक्‌ उन पर वाजिब 
होते हैं उनको बताओ अल्लाह की कसम! तुम्हारे ज़रिए अगर अल्लाह 
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7) इब्मे हिशाम 2/३।9 
8) इसी बीमारी की वजह से आप शुरु में पीछे रह गए थे फिर लशकर से जा मिले 
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j: ` उक्र आदमी को भी हिदायत दे दे तो यह तुम्हारे लिए लाल ऊंटों से 
] बहतर है 
यु... ह्लेबर की आबादी दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्से में नीचे 
ॐ "हए हुए पांच किले थे-- 
| . हिस्ने नािम 2. हिस्ने सअब बिन मुआज, $. हिस्ने किला 
` 4. हिस्ने उबई, 5. हिस्ने नजार। | 
इनमें से पहले तीन किलों पर शमिल इलाका नतात कहलाता था 
और बाकी दो किंलों पर शामिल इलाका शक्‌ के नाम से मशहूर था। 
खैबर की आबादी का दूसरा, हिस्सा कतीबा कहलाता था इसमें 
सिर्फ तीन किले थे। 
।, हिस्ने कमूस (यह कबीला बनू नज़ीर के खानदान अबुल हुकैक्‌ 
का किला था ।) 
(2.) हिस्ने वतीह, (3.) हिस्ने सलालिम । 
इन आठ किलों के अलावा खैबर में और किले और गढ़िया भी थीं 
| मगर वे छोटी थीं और ताकत और हिफाजत में इन किलों के बराबर की 
न थीं। 
| जहां तक लड़ाई का ताल्लुक है तो वह सिफ पहले हिस्से में हुई, 
दूसरे हिस्से के तीनों किले लड़ने वालों की अधिकता के बावजूद लड़ाई 
के बगैर ही मुसलमानों के हवाले कर दिए गए। 


लड़ाई की शुरूआत और नासिम किले पर विजय 
ऊपर लिखे गए आठ किलों में सब से पहले नाजिम किले पर 
हमला हुआ, क्योंकि यह किला अपनी स्थिति की नजाकत और सामरिक 


9) बखारी वाब गजवा-ए-खैबर २/605-505 कुछ रिवायतों से पता चलता रै कि खैलर के 
एक किले को जीतने की कई नाकाम कोशिशों के बाद हजरत अली को झण्डा दिया गया 
शा लेकिन तहकीक करने वालों के नजदीक ज्यादा सही वड़ी है जो लिखा गया ठै। 


750 अरहीकुल 750 ___ अरहीकूल मम्तूप 
| 
दृष्टि से यहूदियों को पहली प्रतिरक्षात्मक लाइन की हैसियत रखता था 
और यही किला मरहब नामी उस ताकतवर और योद्धा यहूदी का किला 
था जिसे एक हज़ार मर्दों के बराबर जाना जाता था | 


हजरत अली बिन अबी तालिब रजि० मुसलमानों की सेना लेकर 
इस किले के सामने पहुंचे और यहूदियों को इस्लाम की दावत दी तो 
उन्होंने दावत ठुकरा दी और अपने बादशाह मरहब की कमान में 
मुसलमानों के मुकाबले में आ खड़े हुए ! लंड़ाई के मैदान में उत्तर कर 
पहले मरहब ने लड़ने के लिए ललकारा जिस की दशा सलमा बिन 
अकूवअ ने यूं बयान की है कि जब हम लोग खैबर पहुंचे तो उनका 
बादशाह मरहब अपनी तलवार लेकर बड़े गर्व के साथ इठलाता और यह 
पद्य पढ़ता हुआ आया-- 


रा 
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“खैबर को मालूम है कि मैं मरहब हू, सशस्त्र, वीर और अनुभवी 
योद्धा! जब लड़ाई भड़के!” उसके मुकाबले के लिए मेरे चचा आमिर 
रजि० जाहिर हुए और फ्रमाया-------- 

Fe xa hes ट्‌ >. | LS 5 yal ८5 न RRS FN है. 

“खैबर जातना है कि मैं आमिर हूं, सशस्त्र और बहादुर योद्धा ।” 

फिर दोनों ने एक दूसरे पर वार किया। मरहब की तलवार मेरे चचा 
आमिर रजि० की ढाल में जा चुभी और आमिर रजि० ने उसे नीचे से 
मारना चाहा, लेकिन उनको तलवार छोटी थी, उन्होंने यहूदी की पिंडुली 
पर वार किया तो तलवार का सिरा पलट कर उनके घुटने पर आ लगा 
और अन्ततः उसी घाव से उनकी मौत हो गयी । नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने अपनी दो उंगलियां इकट्ठी करके उनके बारे में फरमाया कि 
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उनके लिए दोहरा बदला है वे बड़े योद्धा और मुजाहिद थे। कम ही 
उनके जैसा कोई अरब की धरती पर चला होगा ॥९ 


“ बहरहाल हजरत आमिर रजि० के घायल हो जाने के बाद मरहब 
के मुकाबले के लिए हजरत अली रजि० तश्रीफ ले गए । हज़रत सलमा 
बिन अकूवअ रजि० का बयान है कि उस वकत हज़रत अली रजि, ० 
ने ये पद्य पढ़े । 
Halos UES १०७ fl GHG 
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“मैं वह आदमी हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर (शेर) रखा है, 
जंगल के शेर की तरह भयानक । में इन्ही साअ के बदले नेजे की नाप 
पूरी करूगा ।” 

इसके बाद मरहब के सर पर ऐसी तलवार मारी कि वहीं ढेर हो. 
गया । फिर हजरत अली रजि० ही क हाथों जीत मिली | 

लड़ाई के बीच हजरत अली रजि० यहूदियों के किले के करीब. 
पहुंचे तो किले की चोटी से एक यहूदी ने झांक कर पूछा, तुम कौन हो? 
हजरत अली रज़ि० ने कहाः मैं अली बिन अबी तालिब हूं। यहूदियों ने 
कहा, उस किताब की कसम! जो मूसा अलैहि० पर उतारी गई तुम लोग 
ऊंचे हो गए। इसके बाद मरहब का भाई यासिर यह कहते इए निकला 
कि कौन है जो मेरा मुकाबला करेगा? उसके इस चैलेंज पर हजरत जुबैर 
।0) मुस्लिम बाब गज़वा-ए-खैबर 2/722, गज़वा-ए-जी-कृरद व गैरुहा 2/75, बुखारी बाब 
गज़वा-ए-खैबर १/603 
।7) मरहब के कातिल के बार में बहुत मतभेद है आर इसमें भी मतभेद है कि वह किस 
दिन मारा गया और किस दिन यह किला जीता गवा (फतेह हुआ) बुखारी और मुस्लिम 


की हदीसों में भी इस मतभेद की झलक है। हमने जो तरतीब दी है वह बुखारी को रिवायत 
के हिसाब से है: 
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हा 
रज़ि० मैदान में उतरे । इस पर उनकी मां हज़रत सफिय्या रज़ि० ने कहा 


ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! क्या मेरा बेटा कत्ल 
किया जाएगां? आप ने फुरमायाः नहीं! बल्कि तुम्हारा बेटा उसे कत्ल. 


करेगा । चुनांचे हजरत जुबैर रजि० ने यासिर को कत्ल कर दिया। 


इसके बाद हिस्ने नाञिम के पास ज़ोरदार लड़ाई हुई, जिसमें कई 
चोटी के सरदार यहूदी मारे गए और बाकी यहूदियों में मुकाबले की 
ताकत न रही, चुनांचे वे मुसलमानों का हमला न रोक सके । कुछ सूत्रों 
से मालूम होता है कि यह लड़ाई कई दिन जारी रही और इसमें 
मुसलमानों को जबरदस्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। फिर भी 
यहूदी मुसलमानों को नीचां दिखाने से निराश हो चुके थे, इसलिए 
चुपके-चुपके उस किले से निकल कर सअब किले में चले गए और 
मुसलमानों ने किला नाञिम पर कब्जा कर लिया। 
सअब बिन मुजाज के किले की विजय 

नाजिम किले के बाद सअब किला ताकृत और सुरक्षा की दृष्टि से 
दूसरा सब से बड़ा मज़बूत किला था। मसुलमानों ने सिर्फ हुबाब बिन 
मुंजिर अंसारी रजि० की कमान में इस किले पर हमला किया और तीन 
दिन तक उसे घेरे में लिए रखा । तीसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने उस किले की विजय के लिए विशेष दुआ फ्रमाई। 


इब्ने इसूहाक. का बयान है कि कबीला असलम की शाखा बनू 
सहम के लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा 
में हाजिर हुए और अर्ज कियाः हम लोग चूर हो चुके हैं और हमारे पास 
कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमायाः “ऐ 
उल्लाह! तुझे इन का हाल मालूम है, तू जानता है कि इनके अदर 
ताकत नहीं और मेरे पास भी कुछ नहीं कि मैं इन्हें दूं! इसलिए इन्हें 
यहूदियों के ऐसे किले पर विजय दिला जो सब से अधिक उपयोगी हो 








hs ह 
did 


कुम 5 


कर [ E जहां सब से ज्यादा खाना और चर्बी मिले / और अल्लाह तआल्ला 
जी संअब बिन मुआज किले पर विजय प्रदान की | ख़ैबर में कोई ऐसा 
ता न था जहां इस किले से ज़्यादा खाना और चर्बी मौजूद हो 0” 


# और जब दुआ फ्रमाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
हे मुसलमानों को इस किले पर हमले की दाबत दी तो हमला करने में 
` जबनू असलम ही आगे-आगे थे । यहां भी किले के सामने मार काट हुई । 
फिर इसी दिन सूरज डूबने से पहले-पहले किला जीत लिया गया 
मुसलमानों ने इस किले में कुछ मिनजनीक और दब्बाबे भी पाए | 

इब्ने इसूहाक्‌ की इस रिवायत में जिस जबरदस्त भूख का जिक्र 
किया गया है । इसी का यह नतीजा था कि लोगों ने (विजय मिलते ही) 
गधे जिब्ह कर दिए और चूल्हों पर हंडियां चढ़ा दीं, लेकिन जब अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस का ज्ञान हुआ, तो आप 
ने घरेलू गधे के गोश्त से मना फरमा दिया । 
जुबैर के किले की विजय _ 

नािम और सअब किले को जीत के बाद यहूदी नतात के सारे 
किलों से निकल कर जुबैर किला में जमा हो गए। यह एक सुरक्षित 
किला था और पहाड़ की चोटी पर स्थित था । रास्ता इतना पेचदार और 
कठिन था कि यहां न सवारों की पहुंच हो सकती थी, न पैदल चलने 
वालों की ! इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस 
के चारों ओर घेराव किया और तीन दिन तक घेराव किए पड़े रहे। इस 
के बाद एक यहूदी ने आ कर कहा, “ऐ अबुल कासिम! अगर आप एक 








!> इब्ने हिशाम 2/22? 

3; लकड़ी का एक महमूज़ और बन्द गाड़ी नुमः डिब्दा बनाया जाला था जिसमें सोचे 
ते कई आदमी घुस कर किले को शहर-पनाह जा पहुँचते थे और दुशमन के वार से बचते 
हुए शहर-पनाइ में दरार डाल दिया करते थे यही दब्बाबा कहलाता था। अब टेंक को 
टव्दाबा कहां जाता है| 











महीने तक घेराव जारी रखें तो भी इन्हें कोई परवाह न होगी, अलब र t 
इन के पीने का पानी और चश्मे (सोते) जमीन के नीचे हैं। ये रात ई 
निकलते हैं, पानी पी लेते और ले लेते हैं, फिर किले में वापस चले जाते) 
हैं और आप से सुरक्षित रहते हैं। अगर आप इनका पानी बंद कर हैं ड 
तो ये घुटने टेक देंगे।” इस सूचना पर आप ने उनका पानी बंद का 2 
दिया । इसके बाद यहूदियों ने बाहर आ कर जबरदस्त लड़ाई की जिस 

में कई मुसलमान मारे गए और लगभग दस यहूदी भी काम आए, लेकिन | 
किले पर विजय मिल गयी। 


उबई के किले को विजय 


किला जुबैर हार जाने के बाद यहूदी हिस्ने उबई में किला बंद हो 
गए | मुसलमानों ने उसका भी घेराव कर लिया । अब की बार दो वीर | 
योद्धा यहूदी एक के बाद एक लड़ने की दावत देते हुए मैदान में उतरे 
और दोनों ही मुस्लिम योद्धाओं के हाथों मारे गए। दूसरे यहूदी के 
कातिल लाल पट्टी वाले मशहूर योद्धा हजरत अबू दुजाना सिमाक बिन 
खरशा अंसारी रजि० थे। वह दूसरे यहूदी को कृत्ल कर के बड़ी तेजी 
से किले में जा घुसे और उन के साथ ही इस्लामी सेना भी किले में जा 
घुसी । किले के अंदर कुछ देर तक तो बड़ी जोरदार लड़ाई हुई, लेकिन 
इसके बाद यहूदियों ने किले से खिसकना शुरू कर दिया और आखिरकार 
सब के सब भाग कर किला नज़ार में पहंच गए जो ख़ैबर से पहले 
आधे (यानी पहले हिस्से) का आखिरी किला था। 


किला नजार को विजय 


यह किला इलाके का सबं से मज़बूत किला था और यहूदियों को 
लगभग यकीन था कि मुसलमान अपनी इंतिहाई कोशिश सर्फ कर देने 
के बावजूद इस किले में दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए इस किले में । 
उन्होंने औरतों और बच्चों सहित निवास किया जबकि पिछले चार किलों | 
में औरतों और बच्चों को नहीं रखा गया था। ॒ 
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मुसलमानों ने इस किले का सख्ती से घेराव किया और यहूदियों 
+ पर जबरदस्त दबाव डाला, लेकिन किला चूंकि एक ऊंची और सुरक्षित 
“पहाडी पर स्थित था, इसलिए इसमें दाखिल होने की कोई शक्ल नहीं 
| बन रही थी। इधर यहूदी किले से बाहर निकल कर मुसलमानों से 
“टकराने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, अलबत्ता तीर बरसा-बरसा कर और 
` इचपत्थर फेंक-फेंक कर सख्त मुकाबला कर रहे थे। 
| ` जब इस किला (नजार) की जीत मुसलमानों के लिए ज्यादा कठिन 
लगने लगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
मिनजनीक्‌ के अस्त्रों को लगाने का हुक्म दिया । और ऐसा मालूम होता 
है कि मुसलमानों ने कुछ गोले फेंके भी जिससे किले की दीवारों में दराड़ 
गई और मुसलमान अंदर घुस गए। इसके बाद किले के अंदर 
जबरदस्त लड़ाई हुई और यहूदियों ने जबरदस्त और सबसे बरी हार 
खाइ। वे बाकी किलों की तरह इस किले से चुपके-चुपके खिसक कर न 
निकल सके, बल्कि इस तरह मुंह छुपा कर भागे कि अपनी औरतों और 
बच्चों को भी साथ न ले जा सके और उन्हें मुसलमानों के रहम व करम 
पर छोड़ दिया।. 
इस मजबूत किले की विजय के बाद ख़ैबर का पहला आधा यानी 
नतात और शक्‌ का इलाका जीत लिया गया। इस इलाके में छोटे-छोटे 
कुछ और किले भी थे, लेकिन इस किले के जीते जाने के बाद ही 
यहूदियों ने इन बाकी किलों को भी ख़ाली कर दिया और शहर खैबर के 
दूसरे मिंतके (इलाके) यानी कतीबा की ओर भाग गए 


खेबर के दूसरे आधे पर भी विजय 

नतात और शक का क्षेत्र जीता जा चुका तो अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कतीबा, वतीह और सलालिम के इलाके 
को और रुख़ किया। सलालिम बनू नजीर के एक मशहूर यहूदी अबुल 
इक का किला था। उधर नतात और शक के इलाके से हार कर भागने 
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वाले सारे यहूदी भी यहीं पहुंचे थे और बड़ी ही ठोस किला बंदी कर ली 
थ्री । | 

युद्ध-विशेषज्ञों के बीच मतभेद है कि यहां के तीनों किलों में से 


किसी किले पर लड़ाई हुई या नहीं? इब्ने इसहाक के बयान में स्पष्ट है 


कि किला कमूस को जीतने के लिए लड़ाई लड़ी गयी, बल्कि इसके तमाम 
पहलुओं से यह भी मालूम होता है कि यह किला सिर्फ लड़ाई के जरिए 
जीता गया और यहूदियों की ओर से आत्म-समर्पण करने के लिए यहां 
कोई बातचीत नहीं हुई ॥* 


लेकिन वाकिदी ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि इस इलाके 
के तीनों किले बातचीत के जरिए मुसलमानों के हवाले किए गए। 
मुम्किन है किला कृमूस के हवाला किए जाने के लिए थोड़ी बहुत लड़ाई 
के बाद बातचीत हुई हो, अलबत्ता बाको दोनों किले किसी लड़ाई के 
बिना मुसलमानों के हवाले किए गए। 


जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस इलाके 
कतीबा में तश्रीफ लाए तो वहां के निवासियों का सख्ती से घेराव किया । 
यह घेराव चौदह दिन जारी रहा । यहूदी अपने किलों से निकल ही नहीं 
रहै थे, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
इरादा किया कि मिनजनीक (तोप) लगाएं | जब यहूदियों को तबाही का 


यकीन हो गया तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 


से समझौते के लिए बातचीत शुरु की। 
समझोते की बातचीत 

पहले इब्ने अबिल हुकैक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के पास पैगाम भेजा कि क्या में आपके पास आकर बातचीत कर 
सकता हूं? आपने फ्रमाया, हां! और जब यह जवाब मिला तो उसने 


4) इब्ने हिशाम 2/282,236,287 
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कह 


' के पास हाजिर होकर इस शर्त पर समझौता कर लिया कि किले 
जो सेना है उसकी जान बख्शी कर दी जाएगी और उनके बाल-बच्चै 
उन्हीं के पास रहेंगे। (यानी उन्हें लौंडी-गुलाम नहीं बनाया जाएगा), 
बल्कि वे अपने बाल-बच्चों को लेकर खैबर की जमीन से निकल जाएंगे 


"और अपने माल, बाग, जीमनें, सोने, चांदी, घोड़े, जिरहें, अल्लाह के 


रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हवाले कर देंगे, सिर्फ़ इतना कपड़ा 
ले जाएंगे, जो इंसान (उन की) को पीठ पर होगा।* अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः “और अगर तुम लोगों ने मुझ 
से कुछ छिपाया तो फिर अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम पर इनकी जिम्मेदारी न होगी !” यहूदियों ने यह शर्त मंजूर कर 
ली और समझौता हो गया।* इस समझौते के बाद तीनों किले 
मुसलमानों के हवाले कर दिए गए और इस तरह खैबर की जीत पूरी हो 
गई ¦ 
अबुल हुकैक के दोनों बेटों की वायदा खिलाफो और उन का 
कत्ल 

इस समझौते के होते हुए अबुल हकैक के दोनों बेटों ने बहुत सा 
माल गायब कर दिया। एक खाल गायब कर दी, जिसमें माल और हुयई 
बिन अख़तब के जेवरात थे, उसे हुयई बिन अख़तब मदीना से बनू 
नजीर के देश निकाला दिए जाने के वकत अपने साथ लाया था। 


इब्ने इसूहाक का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम के पास कनाना बिन अबुल हुकैक लाया गया । उसके पास बनू 


5) अबू दाऊद में यह तफसील है कि आपने इस शर्त पर समझौता किया था कि 
नुनलमानों गे तरफ से यहूदियों को इण्गज़त होगी कि खबर से जिला दत्तन होते हुए अपनी 
सवारियों पर जितना माल लाद सकें ले जाएं (देखिए अबू दाऊद बाब मा जाऊ फो हुक्मि 
अजि खैब! 2/76) 

6) जादुल-पआद 2/36 
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नजीर का ख़ज़ाना था, लेकिन आप ने मालूम किया तो उसने यह मानने 5 
से इंकार कर दिया कि उसे ख़ज़ाने की जगह के बारे में कोई जानकारी": 
है। इसके बाद एक यहूदी ने आकर बताया कि मैं कनाना को हर दिन 
इस वीराने का चक्कर लगाते हुए देखता था। इस पर अल्लाह के रसूल: 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कनाना से फरमाया, “यह बताओ कि * 
अगर यह ख़ज़ाना हम ने तुम्हारे पास से बरामद कर लिया तो फिर हम 
तुम्हें कत्ल कर देंगे ना?” उस ने कहा, जी हां! आपने वीराना खोदने... 
का हुक्म दिया और उस से कुछ खजाना बरामद हुआ। फिर बाकी 
ख़जाने के बारे में आपने मालूम किया तो उसने फिर अदा करने से इंकार 
कर दिया । इस पर आपने उसे हजरत जुबैर रजि० के हवाले कर दिया 
और फरमायाः इसे सजा दो, यहां तक कि इसके पास जो कुछ है वह 
सबका सब हमें हासिल हो जाए। हज़रत जुबैर ने उसके सीने पर 
चकमाक्‌ की ठोकरें मारीं, यहां तक कि उसकी जान पर बन आई । फिर 
उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुहम्मद बिन 
मसूलमा के हवाले कर दिया और उन्होंने महमूद बिन मसूलमा के बदले | 
उस की गरदन मार दी। (महमूद साया हासिल करने के लिए किला | 
नाजिम की दीवार के नीचे बैठे थे कि उस आदमी ने चक्की का पाट 
गिरा कर उन्हें कत्ल कर दिया था) | 

इब्ने कृय्यिम का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्लम ने अबुल हुकेक्‌ के दोनों बेटों को कृत्ल करा दिया था और इन 
दोनों के खिलाफ माल छिपाने की गवाही कनाना के चचेरे भाई ने 
दी थी। 


इसके बाद आप मे हुयई बिन अख़तब की बेरी हजरत सफिय्या 
रजि० को कैदियों में भामिल कर लिया। वह कनाना विन अबुल हुकैद 
की बीवी थीं और अभी दुल्हन थीं। उनकी हाल ही में रुख्सती 
हुई थी। 





मख्तूम - कक 759: 
गनीमत के माल का बाटा जाना 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यहूदियों को खैबर 


| हे देश-निकाला देने का इरादा फरमाया था और समझौते में यही तय 


भी हुआ था, मगर यहूदियों ने कहा, “ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम! हमें इसी भू-भाग में रहने दीजिए, हम इसको देखरेख करेंगे, 
क्योंकि हमें आप लोगों से ज्यादा इसको जानकारी है।'” इधर अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा किराम रजि० के पास 
इतने गुलाम (दास) न थे जो इस ज़मीन की देख-रेख और जोतने-बोने 
का काम कर सकते और न ख़ुद सहाबा किराम रजि० को इतनी फुर्सत 
थी कि यह काम कर पाते, इसलिए आपने खैबर की जमीन को इस शर्त 
पर यहूदियों के हवाले कर दी कि सारी खेती और तमाम फलों की 
पैदावार का आधा यहूदियों को दिया जाएगा और जब तक अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मर्जी होगी उस को बाकी रखेंगे 
(और जब चाहेंगे, देश निकाला दे देंगे!) इसके बाद अब्दुल्लाह बिन 
राहा रजि० खैबर की पैदावार का अंदाजा लगाया करते ये। | 
खैबर का बंटवारा इस तरह किया गया कि उसे 56 हिस्सों में बांट 
दिया गया | हर हिस्सा एक सौ हिस्सों पर शामिल था। इस तरह कुल 
(5600) हिस्से हए | इसमें से आधा यानी अठारह सौ हिस्से अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम और मुसलमानों के थे। आम 
मुसलमानों की तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का 
भी सिर्फ एक ही हिस्सा था, बाको यानी अठारह सौ हिस्सों पर शामिल 
दूसरा आधा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुसलमानों 
की सामूहिक जरूरतों और घटनाओं के लिए अलग कर लिया था। 
अठारह सौ हिस्सों पर खैबर को इसलिए बांटा गया कि यह अल्लाह की 
ओर से हुदैबिया वालों के लिए एक दान था, जो मौजूद थे उनके लिए 
भी और जो मौजूद न थे उनके लिए भी, और हदैबिया वालों की 
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तायदाद चौदह सौ थी, जो ख़ैबर आते हुए अपने साथ दो सौ घोड़े लाए 
, चूंकि सवार के अलावा खुद घोड़े को भी हिस्सा मिलता है और घोः 

का हिस्सा डबल यानी दो फौजियों के बराबर होता है, इसलिए खैबर को 
अठारह सौ हिस्सों पर बांटा गया, तो दो सौ घुड़सवारों को तीन-तीन 
हिस्से के हिसाब से छः सौ मिले थे और बारह सौ पेदले, सेना को 
एक-एक हिस्से के हिसाब से बारह सौ हिस्से मिले ।"' 

खैबर के गनीमत के मालों की ज्यादती का अंदाज़ा सहीह बुखारी 
में रिवायत की गयी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० की इस रिवायत 
से होता है कि उन्होंने फरमाया, “हम लोगों का जी न भरा, यहां तक 
कि हम ने ख़ैबर जीत लिया।” इसी तरह हज़रत आइशा रजियाल्लाह 
अन्हा की इस रिवायत से होता है कि उन्होंने फ्रमायाः जब खैबर जीत 
लिया गया तो हम ने कहा, अब हमें पेट भर कर खजूर मिलेगी । साथ 
ही जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना वापस 
तश्रीफ लाए तो मुहाजिरों ने अंसार के छजूरों के वे पेड़ वापस कर दिए 
जो अंसार ने मदद के तौर पर उन्हें दे रखे थे, क्योंकि अब उनके लिए 
ख़ैबर में माल और खजूर के पेड़ हो चुक थे।'° 
हजरत जाफर बिन अबू तालिब और अशअरी सहाबियों का 
आना 

इसी लड़ाई में हज़रत जाफर बिन अबू तालिब रजि० नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुए, उन के साथ 
अशअरी मुसलमान यानी हजरत अबू मूसा और उनके साथी रज़ियाल्लाह 
अन्हुम भी थे। 


!7) ज़ादुल-मआद 2/287-]36 
8) बुखारी 5/609 
।9) जादुल-मजाद 9/48, मुस्तिम १/96 - 









iii MN RSE नम 
- -==. हजरत अबू मूसा अशञरी रज़ि० का बयान है कि यमन में हमें 
$ ` उल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जाहिर होने को 
ई जानकारी दुई, तो हम लोग यानी मैं और मेरे दो भाई अपनी कौम के 
4 नास आदमियों समेत अपने वतन से हिजरत कर के एक नाव पर 
सवार हो कर आपकी सेवा में रवाना हुए, लेकिन हमारी नाव ने हमें 
नज्जाशी के देश हब्शा में फेंक दिया, वहां हजरत जाफर रजि० और उन 
के साथियों से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने हमें भेजा है और यहीं ठहरे रहने का हुक्म 
दिया है और आप लोग भी हमारे साथ ठहर जाइए । चुनांचे हम लोग 
भी उनके साथ ठहर गए और नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की 
खिदमत में उस वकत पहुंच सके जब आप खैबर जीत चुक थे। आपने. 
हमारा भी हिस्सा लगाया, लेकिन हमारे अलावा किसी भी आदमी का जो 
खैबर की विजय में मौजूद न था, कोई हिस्सा नहीं लगाया, सिफ लड़ाई 
में शरीकों ही का हिस्सा लगाया; अलबत्ता हजरत जाफर रज़ि० और उन 
के साथियों के साथ हमारी नाव वालों का भी हिस्सा लगाया और उनको 
गनीमंत के माल में हिस्सा दिया |° 

और जब हज़रत जाफुर रजि० नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की सेवा में पहुंचे तो आपने उनका स्वागत किया और उन्हें बोसा 
देकर फुरमाया, अल्लाह की कसम! मैं नहीं जानता कि मुझे किस बात 
की खुशी ज़्यादा है? खैबर की जीत की या जाफर के आने की !” 


याद रहे कि इन लोगों को बुलाने के लिए अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत अम्र बिन उमैया जुमरी (रजि०) 
का नज्जाशी के पास भेजा था और उस से कहलवाया था कि वह उन 
लोगों को आपके पास रवाना कर दे। चुनांचे नज्जाशी ने दो नाव! पर 


20) बुखारी ]/443 तथा देखिए फृतहुल-बा री 7/484-487 
2:) जादुल-मजाद २, 89 
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सवार करके उन्हें रवाना कर दिया। ये कुलं सोलह आदमी थे और इनके . 
साथ इनके बाकी बच्चे और औरतें भी थीं। बाकी लोग इससे पहले 
मदीना आ चुके थे।” 
हज़रत सफ्िय्या से शादी 

हम बता चुके हैं कि जब हजरत सफिय्या का शौहर कनाना विन 
अबुल हुकैक्‌ अपनी बद-अहदी की वजह से कत्ल कर दिया गया तो 
हज़रत सफिय्या रजि० कैदी औरतों में शामिल कर ली गयीं । इस के बाद 
जब ये कैदी औरतें जमा की गयीं तो हजरत दिहया बिन खलीफा कलबी 
रजियाल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में आ 
कर कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! मुझे कैदी 
औरतों में से एक लौंडी दे दीजिए। आप ने फरमाया, जाओ और एक 
लौंडी ले लो। उन्होंने जा कर हजरत सफिय्या बिन्त हुयई को चुन 
लिया। इस. पर एक आदमी ने आपके पास आकर अर्ज किया कि एं 
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! आपने बनू कुरैज़ा और 
बनू नजीर की सैयदा सफिय्या को दिह्या के हवाले कर दिया, हालांकि 
वह सिर्फ आपकी शान के मुताबिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमाया, विहया रज़ि० को सफिय्या समेत बुलाओ । हजरत 
दिहया रजि० उनको साथ लिए हाजिर हुए । आपने उन्हें देख कर हजरत 
दिहया रजि० से फरमाया कि कैदियों में से कोई दूसरी लौंडी ले लो । फिर 
आपने हज़रत सफिय्या पर इस्लाम पेश किया। उन्होंने इस्लाम कुबूल 
कर लिया। इसके बाद आपने उन्हें आजाद करके उनसे विवाह कर 
लिया और उनकी आजादी को ही उनका महर करार दिया। मदीना 
वापसी में सद्दे सहबा पर वह हलाल (माहवारी से पाक) हो गई । इसके 
बाद हज़रत उम्मे सुलेम रजि० ने उन्हें आपके लिए सजाया और रात क 





29) तारीखे खिजरी / !28 
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आपके पास भेज दिया । आपने दूल्हे की हैसियत से उनके साथ सुबह 


क्वः और खजूर, घी और सत्तू सान कर वलीमा खिलाया और रास्ते में 
तीन दिन शादी की रात के तौर पर उनके पास कियाम फ्रमाया।” 


4 ~ इस मौके पर आपने उनके चेहरे पर हरा निशान देखा, मालूम 
क्रिया, “यह क्या है?” कहने लगीं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अतैहि व सल्लम! आपके ख़ैबर आने से पहले मैंने सपना देखा था कि 
चांद अपनी जगह से टूट कर मेरी गोद में आ गिरा है। अल्लाह की 
"क्सम! मुझे आपके मामले का कोई विचार भी न था, लेकिन मैंने यह 
सपना अपने पति से बयान किया तो उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारते 
हुए कहाः “यह बादशाह जो मदीना में है तुम उसकी आरजू कर रही 





I224 


| विष में सनी बकरी की घटना 





ख़बर की जीत के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम संतुष्ट और एकाग्र हो चुके तो सलाम बिन मुश्कम की बीवी 
जैनब बिन्त हारिस मे आप कं पास भुनी हुई बकरी का हदिया भेजा! 
उसने पूछ रखा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
कौन सा अंग ज्यादा पसंद करते हैं और उसे बताया गया था कि दस्ता, 
इसलिए उसने वस्ते में खूब विष मिला दिया था और इसके बाद बाको 
हिस्सा भी विषैला कर दिया था, फिर उसे लेकर वह अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आई और आपके सामने रखा तो 
आप ने दस्ता उठा कर उसका एक टुकड़ा चबाया लेकिन निगलने के 
बजाए थूक दिया, फिर फ्रमाया कि यह हड्डी मुझे बतला रही है कि इसमें 
विष मिलाया गया है। इसके बाद आप ने जैनब का बुलाया तो उसने 
इव्‌ रार कर लियो । आपन पूछ; कि तुमने एंसा क्यों किया? उसने कहा, 


= 


२३ बुखारी 7/54, १-604, 606, जादल-मआद १/।37 


4 च्ज्मी 


24 जादूल-मआद ५/]37, इब्ने हिशम्म 2/386 
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मैंने सोचा अगर यह बादशाह है तो हमें इससे राहत मिल जाएगी और 
अगर नबी है तो उसे ख़बर दे दी जाएगी । इस पर आपने उसे माफ कर 


दिया। 
इस मौके पर आपके साथ हजरत बिश्व बिन बरा बिन मारूर रजि० 


भी थे। उन्होंने एक कौर (लुक्मा) निगल लिया था जिसकी वजह से उन 


की मौत हो गई! 


रिवायतों में मतभेद है कि आपने उस औरंत को माफ कर दिया 
था या कत्ल कर दिया था । ततबीक (समानता) इस तरह दी गई है कि 
पहले तो आपने माफ कर दिया था, लेकिन जब हजरत बिश्च रजि० की 
मौत हो गयी तो फिर किसास के तौर पर कत्ल कर दिया £ 
खैबर की लड़ाई में दोनों फरीक्‌ के मारे गए लोग 

खैबर की विभिन्न लड़ाइयों में कुल मुसलमान जो शहीद हुए, उन 
की तायदाद १6 है, चार कुरैश से, एक कूबीला अशजअ से, एक कृबीला 
असलम से, एक खैबर के निवासियों में से और बाकी अंसार से । 

एक कथन यह भी है कि इन लड़ाइयों में कुल 28 मुसलमान शहीद 
हए । अल्लामा मंसूरपुरी ने 9 लिखा है फिर वह लिखते हैं: “जीवनी-लेखकों 
ने ख़रैबर में शहीद होने वालों की तायदाद पंद्रह लिखी है। मुझे खोजते 
हुए 23 नाम मिले। जनीफ बिन वाइला रजि० का नाम सिफ वाकिदी 
ने और जनीफ बिन हबीब रजि० का नाम सिर्फ तबरी ने लिया है। बिञ्च 
बिन बरा बिन मारूर रजि० का देहांत लड़ाई खत्म होने के बाद विषेला 
गोश्त खाने से हुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए जैनब 
(यहूदी औरत) ने भेजा था। बिश्च बिन अब्दुल मुंजिर रजि० के बारे में 
25) जादुल-मआद 2/739-40, फुतहुल-बारी 7/497, असल धटना बुखारी में तफसील 


से भी और संक्षिप्त में भी दी गई है देखिए 7,449, 2/670, 860 तथा इब्ने हिशाम 
9/337-338 
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दो रिवायतें हैं () बद्र में शहीद. हुए (2) खैबर की लड़ाई में 
शहीद हुए, मेरे नजदीक पहली रिवायत कवी (सही) है ११? 


दूसरे फरीक्‌ यानी यहूदियों के कत्ल किए लोगों की तायदाद 93 है। 


,फिदक 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खैबर पहुंच कर 
मुहैयसा बिन मसूऊद रजि० को इस्लाम की दावत देने के लिए फिदक 
के यहूदियों के पास भेज दिया था, लेकिन फिदक वालों ने इस्लाम कुबूल 
करने में देर की, मगर जब अल्लाह ने खैबर पर विजय दिला दी तो उन 
के दिलों में रोब पड़ गया और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के पास आदमी भेज कर खैबर वालों के मामले के 
मुताबिक्‌ फिदक की आधी पैदावार देने की शर्तों पर समझौता करने का 
प्रस्ताव आप ने प्रस्ताव मान लिया और इस तरह फिदक का भू-भाग 
मुख्य रूप से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए 
हुआ, क्योंकि मुसलमानों ने उस पर घोड़े और ऊट नहीं दौड़ाए थे |” 
(यानी उसे तलवार के जोर पर नहीं जीता गया था) 
वादियुल कुरा 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खैबर से फारिय हुए . 
तो वादियुल कुरा तश्रीफ ले गए। वहां भी यहूदियों की एक जमाअत 
थी और उनके साथ अरब की एक जमाअत भी शामिल हो गई थी । जब 
मुसलमान वहां उतरे तो यहूदियों ने तीरों से स्वागत किया! वे पहले से 
पंक्ति बनाए हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
एक गुलाम मारा गया। लोगों मे कहा, उसके लिए जन्नत मुबारक हो | 
नती सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमायाः हरगिज नहीं, उस जात 


26) रहसतुल-लिल-आलमीन 2/258- 279 
97) इब्ने हिशाम १/837, 35 
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की कसम! जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने ख़ैबर की लड़ाई में लूट 
का माल बांटे जाने से पहले, उस में से जो चादर चुराई थी, चह आग 
बन कर उस पर भड़क रही है। लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि द 
सल्लम का यह इर्शाद सुना, तो एक आदमी एक तस्मा (धागा) या दो 
तस्मे लेकर आप को ख़िदमत में हाजिर हुआ । नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने फुरमायाः यह एक तस्मा या दो तस्मे आग के हैं |? 


इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लड़ाई के लिए 
सहाबा किराम की तर्तीब बनाई और सफें तैयार कीं । पूरी फौज का झंडा 
हजरत साद बिन उबादा रजि० के हवाले किया । एक झंडा हुबाब बिन 
मुंजिर को दिया और तीसरा झंडा उबादा बिन बिश्च को दिया, इसके बाद 
आपने यहूदियों को इस्लाम की दावत दी। उन्होंने स्वीकार न किया और 
उनका एक आदमी लड़ाई के मैदान में उतरा। इधर से जुबैर बिन 
अव्वाम रजि०.- ज़ाहिर हुए और उसका काम तमाम कर दिया। फिर 
दूसरा आदमी निकला । हजरत जुबैर रजि० ने उसे भी कत्ल कर दिया | 
इसके बाद एक और आदमी मैदान में आया, उसके मुकाबले के लिए 
हजरत अली रज़ि० निकले और उसे कत्ल कर दिया । इस तरह धीरे 
धीरे उनके ग्यारह आदमी मारे गए। जब एक आदमी मारा जाता तो 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बाको यहूदियों को इस्लाम की दावत 
देते । 


उस दिन जब नमाज़ का वकत होता तो आप सहाबा किराम रजि० 
को नमाज़ पढ़ाते और फिर पलट कर यहूदियों के मुकाबले में चले जाते 
और उन्हें इस्लाम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की दावत देते । इस तरह लड़ते-लड़ते शाम हो गयी। दूसरे दिन 
सुबह आप फिर तश्रीफ ले गए, लेकिन अभी सूरज नेजा बराबर भी न 
बुलन्द न हुआ होगा कि उनके हाथ में जो कुछ था उसे आपके हवाले 





28) बुखारी ? “608 
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कर दिया यानी आपने ताकृत के बल पर विजय प्राप्त की और अल्लाह 
ने उनके मालों को आपको ग॒नीमत में दिया। सहाबा किराम रजि० को 
बहुत सारा साज़ व सामान हाथ आया। 


. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वादियुल कुरा में 
चार दिन निवास किया और जो माले गनीमत हाथ आया उसे सहाबा 
किराम में बांट दिया, अलबत्ता जमीन और खजूर के बागों को यहूदियों 
के हाथ में रहने दिया और उसके बारे में उनसे भी (खैबर वालों जैसा) 
मामला तय कर लिया !? 

तैमा | | 

तैमा के यहूदियों को जब खैबर, फिदक और वादियुल कुरा के 
निवासियों के हथियार डाल देने की ख़बर मिली तो उन्होंने मुसलमानों 
के खिलाफ किसी किस्म की मोर्चा-बन्दी का प्रदर्शन करने के बजाए खुद 
से आदमी भेज कर समझौते की बात रखी । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम ने उनकी बात मान ली, और ये यहदी अपने माल व 
दौलत में जमे रहे |” इसके बारे में आपने एक लेख भी दिया जो यह 
था-- 

“यह लेख है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ से बनू 
आदिया के लिए। उनके लिए जिम्मा है और उन पर जिज़िया है। उन 
पर न ज्यादती होगी, न उन्हें देशनिकाला दिया जाएगा। रात मददगार 
होगी और दिन पक्कापन देने वाला (यानी यह समझौता सदैव के लिए 
होगा) और यह लेख खालिद रजि० बिन सईद ने लिखा।” 


१9) जादूल-मआद 2/46-]47 
30) जादुल-मआद 2/।47 
3}) ठुले सअट ]/279 
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मदीना को वापसी 

इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना 

वापसी का रास्ता लिया। वापसी के दौरान लोग एक घारी के करीब 





पहुंचे तो ऊंची आवाज से .॥ ४। «॥ ४ „57 «५ कहने लगे । अल्लाह के. 


रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया, “अपने आप पर न्मी 
करो, तुम लोग किसी बहरे और गायब को नहीं पुकार रहे हो, बल्कि उस 
हस्ती को पुकार रहे हो जो सुनने वाली और कुरीब है।१?' 


साथ ही रास्ते में एक बार रात भर सफुर जारी रखने के बाद आप 
ने रात के आखिरी हिस्से में रास्ते में किसी जगह पड़ाव डाला और 
हजरत बिलाल रजि० को यइ ताकीद कर के सो गए कि हमारे लिए रात 
पर नज़र रखना (यानी सुबह होते ही नमाज़ के लिए जगा देना) लेकिन 
हजरत बिलाल रजि० की भी आंख लग गयी । चह (पूरब की ओर मुंह 
कर के) अपनी सवारी के साथ टेक लगाए बैठे थे कि सो गए | फिर कोई 
भी न जाया, यहां तक कि लोगों पर धूप आ गई। इसके बाद सबसे 
पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम जागे। फिर (लोगों 
को जगाया गया) और आप इस घाटी से निकल कर कुछ आगे तश्रीफ 
ले गए। फिर लोगों को फूज़ की नमाज पढ़ाई! कहा जाता है कि यह 
घटना किसी दूसरे सफर में घटी थी |” 


ख़ैबर की लड़ाइयों के विस्तार में जाने के बाद विचार करने से 
मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की वापसी या तो 
(सन्‌ 07 हि० के) सफुर के आख़िर में हुई थी या फिर रबीउल अव्वल 
के महीने में । 


32) बुखारी 2/665 
35) इब्ने हिशाम 2/349 यह घटना काफी मशहूर है और हदीस की सामान्य किताबों में 
है। तथा देखिए जादुल-मआद 2/47 
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; ह ईसी तरह खाली छोड़ देना 4वेक और दूर-दर्शिता के बिल्कुल ख़िलाफ 
बकी जबकि मदीने के आस-पास ऐसे बहू निवास करते हैं जो लूट-मार 
| 4 नीर र डाका जनी के लिए मुसलमानों की गफलत के इन्तिजार में रहते हैं। 
| इसलिए जिन दिनों में आप खैबर तशरीफ ले गर्ये थे उन्ही दिनों में आप 
| यूँ बहुओं को भयभीत करने के लिए अबान बिन सईद रजि० की कमान 
* में नज्द को ओर एक टुकड़ी भेज दी थी। अबान बिन सईद रज़ि० 
` अपना फर्ज अदा कर के वापस आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
| सल्लम से खैबर में मुलाकात हुई। उस वक्त आप ख़ैबर जीत चुके थे । 
| ` ज्यादा संभावना यह है कि यह टुकड़ी सफर सन्‌ 07 हि० में भेजी 
| गयी थी। इसका उल्लेख सहीह बुखारी में हुआ है !* हाफिज़ इब्ने हजर 
; रह० लिखते हैं कि मुझे इस सरिय्या का हाल न मालूम हो सका ।£ 


| 


34) बुखारी बाब गृजवा-ए-खैबर १/608-609 
95) फृतहुल-बारी 7/49] 
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$ ऽगजवा-ए-जातुरिकाअ (सन्‌ 07 हि०) 


| `` जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व-सल्लम अहज़ाब के . 
| तीन बाजुओं में से दो मज़बूत बाजुओं को तोड़ कर फारिग हो गए 
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मंन 


तीसरे बाजू की ओर ध्यान देने का भर पूर मौका मिल गया। तीसरा बाजू 
वे बहू थे जो नज्द के वीराने में ठहरे हुए थे और रह-रह कर लूट-मार 


। की कार्यवाहियां करते रहते थे। 


चूंकि ये बहू किसी आबादी या शहर के निवासी न थे और इन का 


| निवास मकानों और किलों के अंदर न था, इसलिए मक्का वालों और 


ख़ैबर के निवासियों के मुकाबले में इन पर पूरा काबू पा लेना और इन 
की शरारतों और बिगाड़ों की आग पूरी तरह बुझा देना बहुत कठिन था, 
इसलिए इन के हक में सिफ डराने वाली सजा की कार्यवाही ही 


| फायदेमंद हो सकती थीं। 


= mn kr 


चुनांचे इन बहुओं पर रोब और दबदबा कायम करने की गरज 
से---और एक-दूसरे कथन के अनुसार मदीना के पास-पड़ोस में छापा 
मारने के इरादे से जमा होने वाले बहुओं को बिखेरने की गरज से--नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सज़ा के तौर पर एक हमला फुरमाया जो 
गज्वा-ए-जातुर्रिकाअ के नाम से मशहूर है 

आम तौर से लड़ाइयों का उल्लेख करने वालों ने इस लड़ाई का 
जिक्र सन्‌ 04 हि० में किया है लेकिन इमाम बुखारी ने इस का समय 
सन्‌ 05 हि० बताया है। चूंकि इस लड़ाई में हजरत अबू मूसा अशअरी 
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और हज़रत अबू हुरैरह रजि० ने शिक्रत की थी, इसलिए यह इस बात 
की दलील है कि यह लड़ाई ख़ैबर की लड़ाई के बाद हुई थी। (महीना 
शायद रबीउल अव्वल का था) क्योंकि हज़रत अबू हुरैरह रजि० उस 


वकत मदीना पहुंच कर मुसलमान हुए थे, जब अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खैबर के लिए मदीना से जा चुके थे। फिर 


हजरत अबू हुंररह रजि० मुसलमान होकर सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की ख़िदमत में खैबर पहुंचे और जब पहुंचे तो खैबर जीता जा 
चुका था। इसी तरह हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ि० हबश से उस 
वकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िदमत में पहुंचे थे जब 
ख़बर जीता जा चुका था, इसलिए जातुर्रिकाअ की लड़ाई में इन दोनों 
सहाबा की शिरकत इस बात को दलील है कि यह गजवा ख़ैबर के बाद 
ही किसी वक़्त हुआ था। 

जीवनी-लेखकों ने इस लड़ाई के बारे में जो कुछ जिक्र किया है 
उसका सार यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कबीला 
अनमार या बनू गृतफान की दो शाखाओं बनी सालबा और बनी 
मुहारिब के जमाव की ख़बर सुन कर मदीना का इन्तिज़ञाम हजरत अबू 
जर रजि० या हजरत उस्मान बिन अफ़्फान रजि० के हवाले किया और 
झट चार सौ या सात सौ सहाबा किराम रजि० के साथ नज्द के इलाके 
का रुख़ किया, फिर मदीना से दो दिन की दूरी पर नखला नामी जगह 
पहुंच कर बनू गतफान के कुछ लोगों से सामना हुआ, लेकिन लड़ाई नहीं 
हुई, अलबत्ता आप ने इस मौके पर सलाते ख़ौफ (यानी लड़ाई की हालत 
वाली नमाज) पढ़ाई । 

सहीह बुखारी में हजरत अबू सूसा अशअरी रजि० से रिवायत है 
कि हम लोग अल्लाह के रसूल सत्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ 
निकले! हम छः आदमी थे और एक ही ऊंट था जिस पर बारी-बारी 
सवार होते थे। इस से हमारे कृदम छलनी हो गए। मेरे भी दोनों पांव 
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घायल हो गए और नाखुन झड़ गए। चुनांचे हम लोग अपने पांव पर 
चीथड़े लपेटे रहते थे, इसी लिए इस का नाम जातुरिकाअ (चीथडों 


वाला) पड़ गया, क्योंकि हम ने उसं लड़ाइ में अपने पांवों पर चीथड़े और 


षृट्टियां बांध और लपेट रखी थीं।' 


और सहीह बुख़ारी ही में हजरत जाबिर रजि० से यह रिवायत है 
कि हम लोग जातुर्रिकाअ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ 
थे। (कायदा यह था कि) जब हम किसी छायादार पेड़ पर पहुंचते तो उसे 
नवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए छोड़ देते थे। (एक बार) नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पड़ाव डाला और लोग पेड़ को छाया 


हासिल करने के लिए इधर-उधर कांटेदार पेड़ों के बीच बिखर गए। 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी एक पेड़ के नीचे उतरे 
और उसी पेड़ से तलवार लटका कर सो गए। हज़रत जाबिर रजि० 
फुरमाते हैं कि हमें बस जरा सी नींद आई थी कि इतने में एक मुश्रिक 
ने आ कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तलवार 
सौंत ली और बोला, “तुम मुझ से डरते हो?” आप ने फुरमाया, नहीं । 


उस ने कहा, “तब तुम्हें मुझ से कौन बचाएगा!” आप ने फ्रमाया 


अल्लाह । क्क 


हजरत जाबिर रजि० कहते हैं कि हमें अचानक अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पुकार रहे थे। हम.पहुंचे तो देखा कि एक 
अरब बहू आप के पास बैठा है। आप ने फुरमाया, “मैं सोया था और 
इसने मेरी तलवार सौंत ली, इतने में मैं जाग गया और सौंती हुई तलवार _ 
इसके हाथ में थी। इसने मुझसे कहा, “तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा?” 
मैं ने कहाः “अल्लाह! तो अब यह वही आदमी बैठा हुआ है।” फिर 
आपने उसे कोई सज़ा न दो। 





।) बुखारी बाब गजवा-जातुरिंकाऊ 2/592, मुस्लिम बाब गजवतुररकाअ 2/:28 
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अबू अवाना रजि० की रिवायत में इतनी तफ्सील और है कि (जब 
आपने उसके सवाल के जवाब में अल्लाह कहा तो तलवार उसके हाथ 
से गिर पड़ी, फिर वह तलवार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने उठा ली और फुरमायाः “अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा?” 
उसने कहा आप अच्छे पकड़ने वाले होइए (यानी एहसान कीजिए) 
आपने फुरमाया, “तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद 
नहीं और में अल्लाह का रसूल हूं।” उसने कहा; मैं आप को वचन देता 
हूं कि आप से लड़ाई नहीं करूगा और न आप से लड़ाई करने वालों का 
साथ दूंगा ।” हजरत जाबिर रजि० का बयान है कि उसके बाद आपने 
- उसकी राह छोड़ दी और उसने अपनी कौम में जाकर कहा, मैं तुम्हारे 
यहां सबसे अच्छे इंसान के पास से आ रहा हूं।” 


सहीह बुखारी की एक रिवायत में बयान किया गया है कि नमाज 
की इकामत कही गयी और आप ने एक गिरोह को दो रकूअत नमाज़ 
पढ़ाई फिर वह लोग पीछे चले गये और आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने दूसरे गिरोह को दो रकअत नमाज पढ़ाई। इस तरह नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की चार रकअतें हुई और सहाबा किराम की 
दो-दो रकअतें” इस रिवायत पर पूरी तरह विचार करने से मूलस होता 
है कि यह नमाज़ जिक्र की गई घटना के बाद ही पढ़ी गयी थी। 


सहीह बुखारी की रिवायत में जिसे मुसद्दिद ने अबू अवाना रज़ि० 
से और उन्होंने अबू बिश्च रजि० से रिवायत किया है, बताया गया है कि 
उस आदमी का नाम गौरिस बिन हारिस था । इब्ने हजर कहते हैं कि 
वाकिदी के नजदीक इस घटना के विस्तार में जा कर यह बयान किया 
गया है कि इस अरब देहाती का नाम दअसूर था और उसने इस्लाम 
2) मुखतसर॒स-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 264 तथा देखिए फतहुल-बारी 7/4:6 
9) बुखारी ]/407-408, 2/593 
4) बुखारी 2/593 
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+ द्वीकार कर लिया था लेकिन वाकिदी के कलाम से जाहिरी तौर पर 
होता है कि ये अलग-अलग दो घटनाएं थीं जो दो अलग-अलग 
4 लड़ाइयों में घटित हुई थीं।(अल्लाह बेहतर जाने) 
इस लड़ाई से वापसी में सहाबा किराम रजि० ने एक मुश्रिक 
औरत को गिरफ्तार कर लिया । इस पर उसके शौहर ने मन्नत मानी कि 
वह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथियों में एक खून बहा 
कर रहेगा । चुनांचे वह रात के वकत आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने दुश्मन से मुसलमानों को हिफाजत के लिए दो 
आदमियों यानी अब्बाद बिन बिश्च रजि० और अम्मार बिन यासिर 
रजि० को पहरे पर लगा रखा था। जिस वक्त वह आया, हजरत अब्बाद 
रजि० खड़े नामज़ पढ़ रहे थे। उसने उसी हालत में उनको तीर मारा 
उन्होंने नमाज़ तोड़े बगैर तीर निकाल कर झटक दिया । उसने दूसरा और 
तीसरा तीर मारा, लेकिन उन्होंने नमाज़ न तोड़ी और सलाम फेर कर ही 
फारिग़ हुए, फिर अपने साथी को जगाया, साथी ने (हालात जान कर) 
““सुबूहानल्लाह! आप ने मुझे जगा क्यों न दिया?” उन्होंने 
कहा, “मैं एक सूरः. पढ़ रहा था, गवारा न हुआ कि उसे बीच में 
छोड़ दू।'” 
सख्ञ-दिल अरब देहातियों को रोब में लेने और उन्हें भयभीत करने 
में इस लड़ाई का बड़ा असर रहा। हम इस लड़ाई के बाद पेश आने 
वाली झड़पों की तफसील पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि गृतफान 
के इन कबीलों ने इस लड़ाई के बाद सर उठाने की हिम्मत न की, बल्कि 
ढीले पड़ते-पड़ते हथियार डाल दिए और अन्त में इस्लाम अपना लिया, 
यहां तक कि इन देहातियों के कई कबीले हम को मक्का विजय और 


5) फुतहुल-बारी 7/428 
6) जादुल-मआद १/72 तथा इस गजेवे की तफसील के लिः देखिए इने हिशाम 
2/208-909. जादुल-मआद १/] +72, फुतहुल-बारी 7/47-4"8 
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हुनैन की लड़ाई में मुसलमानों के साथ नज़र आते हैं और उन्हें हनैन की 
लड़ाई के माले गनीमत से हिस्सा दिया जाता है, फिर मक्का विजय ते 
वापसी के बाद उनके पास सदकों को वसूल करने के लिए इस्लामी हुकूमत 
के कर्मचारी भेजे जाते हैं और वे कायदे के साथ अपने सदके अदा करते 
। गरज इस नीति से वे तीनों बाजू टूट गए जो खाई की लड़ाई में मदीना 

पर हमलावार हुए थे और इस की वजह से पूरे इलाके में सुख-शान्ति का 
दौर-दौरा हो गयां। इसके बाद कुछ कबीलों ने कछ क्षेत्रों में जो शोर व 
हंगामा किया उस पर मुसलमानों ने बड़ी आसानी से काबू पा लिया, बल्कि 
इसी लड़ाई के बाद बड़े-बड़े शहरों और देशों के जीते जाने का रास्ता 
हमवार होना शुरू हुआ, क्योंकि इस लड़ाई के बाद देश के भीतर हालात 
पूरी तरह इस्लाम और मुसलमानों के लिए साजगार हो चुके थे। 
वर्ष 07 हि० के कुछ और सराया 

इस गज़वे से वापस आ कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने शव्वाल सन्‌ 07 डि० तक मदीना में निवास किया और इस 
बीच कई सराया रवाना किए, कुछ का विवरण इस तरह है-- 
. सरिय्या कृदीद (सफर या रबीउल्ल अव्वल सनू 07 हि०) 

यह सरिय्या गालिब बिन अब्दुल्लाह लैसी रज़ि० की कमान में 
कृदीद की ओर कबीला बनी मलूह की सजा के तौर पर रवाना किया 
. गया। वजह यह थी कि बनू मलूह ने बिश्व बिन सुवैद के साथियों को 
कृत्ल कर दिया था और उसी के बदले के लिए इस टुकड़ी की रवानगी 
अमल में आई थी। इस टुकड़ी ने रात को छापा मार कर बहुत से लोगों 
को कृत्ल कर दिया और ढोर-डंगर हांक लाए । फिर इनके दुश्मन ने एक 
बड़ी सेमा के साथ पीछा किया, लेकिन जब मुसलमानों के करीब पहुंचे 
तो वर्षा होने लगी और एक ख़तरनाक बाढ़ आ गयी जो दोनों फरीकां 
` के दर्मियान रुकावट बन गयी । इस तरह मुसलमानों ने बाको रास्ता भी 
शान्तिपूर्वक तय कर लिया। 
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9, सरिय्या हस्मी (जमादिल आख़िर सन्‌ 07 हि०) 

इस का जिक्र दुनिया के बादशाहों के नाम ख़तों के अध्याय में आ 
चुका है । 
3, सरिय्या तुर्बा (शअबान सन्‌ 07 हि०) 
यह सरिय्या हजरत उमर बिन ख़त्ताब रजि० के नेतृत्व में रवाना 
किया गया। उन के साथ तीस आदमी थे जो रात में सफर करते और 
दिन में रूपोश (छिपे) रहते थे लेकिन बनू हवाजिन को पता चल गया 
और वह निकल भागे। हजरत उमर रजि० उनके इलाके में पहुंचे तो 
कोई भी न मिला और वह मदीना पलट आये। 
4. सरिय्या (अतरा्ठे फिदक) (शअबान सन्‌ 07 हि०) ` 

. यह सरिय्या हजरत बशीर बिन साद अंसारी रजि० के नेतृत्व में 

तीस आदमियों के साथ बनू मुर्रा को सजा देने के लिए रवाना किया 
गया । हजरत बशीर ने उनके इलाके में पहुंच कर भेड़, बकरियां और 
चौपाए हांक लिए और वापस हो गए। रात में दुश्मन ने आ लिया! 
मुसलमानों ने जम कर तीरअंदाज़ी की लेकिन आखिरकार बशीर और 
उनके साथियों के तीर ख़त्म हो गये। उनके हाथ खाली हो गए और इस 
के नतीजे में सब के सब कृत्ल कर दिए गए | सिर्फ बशीर रजि० ज़िंदा _ 
बचे । उन्हें घायलावस्था में उठा कर फिदक लाया गया और वे वहीं 
यहूदियों के पास ठहरे रहे, यहां तक कि उनके घाव भर गए। इसके बाद 
वह मदीना आए। 
5. सरिय्या मीफूआ (रमजान 07 हि०) 

यह सरिय्या हजरत गालिब बिन अब्दुल्लाह लैसी क नेतृत्व में बनू 
अवाल और बनू अब्द बिन सालबा को सज़ा देने के निए और कहा 
जाता है कि कबीला जुहैना की शाखा हरकात को सजा देने के लिए 
रवाना किया गया । मुसलमानों की तायदाद 30 थी। उन्होंने दुश्मन पर 
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मिलकर हमला किया और जिस ने भी सर उठाया उसे कृत्ल कर दिया। 
फिर चौपाए और भेड़-बकरियां हांक लाए इसी झड़प में हजरत उसामा 
बिन जैद रजि० ने नुहैक बिन मिरदास को ,[॥ ५, ४ कहने के 
बावजूद कत्ल कर दिया था और उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने सज़ा के तौर पर फ्रमाया था कि तुम ने उसका दिल चीर कर 
क्यों न मालूम कर लिया कि वह सच्चा था या झूठा? 


6. सरिय्या खेबर (शब्वाल सनू 07 हि०) 


इस सरिय्ये में तीस सवार थे और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा 
रजि० के नेत्तत्व में भेजा गया था। वजह यह थी कि असीर या बशीर 
बिन जिराम बनू ग़तफान को मुसलमानों पर चढ़ाई करने के लिए जमा 
कर रहा था | मसुलमानों ने असीर को यह उम्मीद दिला कर कि अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसे खैबर का गवर्नर बना देंगे, 
उसके तीस साथियों समेत अपने साथ चलने पर तैयार कर लिया, लेकिन 
करकुरा नियार पहुंच कर दोनों फरीकों में बदगुमानी पैदा हो गयी जिस 
के नतीजे में असीर और उसके तीस साथियों को लड़ाई में जान से हाथ 
धोने पड़े । | | 
7. सरिय्या यमन व जबार (शब्वाल सन्‌ 07 हि०) 


यह बनू गृतफान और कहा जाता है कि बनू फ॒ज़ारा और बनू 
उजरा के क्षेत्र का नाम है यहां हजरत बशीर बिन कअब अंसारी रजि० 
को तीन सौ मुसलमानों के साथ रवाना किया गया। मकसद एक बड़ी 
सेना को बिखेर देना था जो मदीना पर हमलावार होने के लिए जमा हो 
रही थी । मुसलमान रात में सफर करते और दिन में छिपे रहते थे ! जब 
दुश्मन को हजरत बशीर रजि० के आने की ख़बर हुई तो वह भाग खड़ा 





हआ । हजरत अशीर रजि० ने बहुत से जानवरों पर कब्जा किया। दो | 


आदमी भी कैद कर लिए और जब इन दोनों को ले कर नबी सल्लल्लाहु 





Br. 


Ec SalRdLc'sJRS  .0 
अलैहि व सल्लम की सेवा में मदीना पहुंचे तो दोनों ने इस्लाम स्वीकार 


कर लिया। 


,8.सरिय्या ग्राबा 


इसे इमाम इब्ने कृथ्यिम ने उमरा-ए-कजा से पहले 07 हि० की 
झड़पों में गिना है। इस का सार यह है कि कबीला जश्म बिन मुआविया 
का एक आदमी बहुत से लोगों को साथ ले कर गाबा आया। वह चाहता 
था कि बनू कैस को मुसलमानों से लड़ने के लिए जमा करे। नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अबू हदरद को सिर्फ दो आदमियों 
के साथ रवाना किया । हज़रत अबू हदरद रजि० ने कोई ऐसी लड़ाई की 
रण-नीति अपनायी कि दुश्मन को जबरदस्त हार हुई और वे बहुत से 
ऊंट और भेइ-बकरियां हांक लाए ।' 








7) ज़ादुल-मआद 2/।49-50, इन सराया को तफुसील के लिए देखिए रहमतुल-लिल 
आलमीन 2/229 -23, जादुल- मआद १/।48-50, तलकोहुल-फुहूम हाशिये के साथ 
प्र० 3! और मुखतसरसु-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 322-524 





उमरा-ए-कृजा 

इमाम हाकिम कहते हैं; यह ख़बर तवातुर (निरंतरता) के साथ 
साबित है कि जब जीकादा का चांद हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने अपने सहाबा किराम रजि० को हुक्म दिया कि अपने उमरे 
की कजा के तौर पर उमरा करें और कोई भी आदमी जो हुदैबिया में 
हाजिर था, पीछे न रहे। चुनांचे (इस मुद्दत में) जो लोग शहीद हो चुके 
थे उन्हें छोड़ कर बाकी सभी लोग रवाना हुए और हुदैबिया वालों के 
अलावा कुछ और लोग भी उमरा करने के लिए साथ निकले । इस तरह 
तायदाद दो हज़ार हो गयी, औरतें और बच्चे इस के अलावा थे" | 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस मौके पर अबू 
रहम गिफारी रजि० को मदीना में अपना जानशीं मुक्रर किया। साठ 
ऊंट साथ लिए और नाजिया बिन जुन्दुब असलमी रज़ि० को उनकी 
देख-भाल का काम सौंपा । जुल-हुलेफा से उमरे का एहराम बांधा और . 
लब्बैक की आवाज़ लगाई | आपके साथ मुसलमानों ने भी लब्बैक पुकारा 
और क्रैश की ओर से बद-अहदी (वायदा न निभाना) के डर की वजह | 
से हथियार लेकर योद्धाओं के साथ तैयार हो कर निकले । जब याजिज 
की घाटी पहुंचे तो सारे हथियार यानी ढाल, सिपर, तीर, नेजे सब रख 
दिए और उनकी हिफाजत के लिए ओस बिन खली अंसारी रजि० की 


!) फृतहुल-बारी 7/500 
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मातहती में दो सौ आदमी वहीं छोड़ दिए और सवार का हथियार यानी 
म्यान में रखी हुई तलवारें लेकर मक्का में दाख़िल हुए ।* 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का में दाखिले के 
वकत अपनी कुसवा नामी ऊंटनी पर सवार थे। मुसलमानों ने तलवारे 
गले में टांग रखी थीं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम 
को घेरे में लिए हुए लब्बैक पुकार रहे थे! 


मुश्रिक मुसलमानों का तमाशा देखने के लिए (घरों से) निकल कर 
कअबा के उत्तर में स्थित पहाइ कईकआन पर (जा बैठे थे)। उन्होंने 
आपस में बातें करते हुए कहा था कि तुम्हारे पास एक ऐसी जमाअत 
आ रही है जिसे यस्रिब के बुखार ने तोड़ डाला है, इसलिए नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रजि० को हुक्म दिया कि 
वे पहले तीन चक्कर दौड़ कर लगाएं । अलबत्ता रुकने यमानी और हजरे 
अस्वद के दर्मियान सिर्फ चलते हुए गुजरें । कुल (सातों) चक्कर दौड़ कर 
लगाने का हुक्म सिफ इसलिए नहीं दिया कि रहमत व मुहब्बत चाहिए 
थी। इस हुक्म का मंशा यह था कि मुश्रिक आप की ताकृत देख लें।' 
इस के अलावा आप ने सहाबा किराम को इज्तिबाञ का भी हुक्म दिया 
था। इज्तिबाअ का मतलब यह है कि दायां कंधा खुला रखें (और चादर 
दाहिनी बगल के नीचे से गुज़ार कर आणे-पीछें दोनों तरफ से) इसका 
दूसरा किनारा बाएं कंधे पर डाल लें। 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का में उस पहाड़ी 
घाटी के रास्ते से दाखिल हुए जो जुहून पर निकलती है। मुश्रिकों ने 
आप को देखने के लिए लाइन लगा रखी थी-------आप लगातार 
लब्बैक कह रहे थे, यहां तक कि (हरम पहुंच कर) अपनी छड़ी से हजरे 
2) फुतहुल-बारी 7/500 तथा जादुल-मआद 2/5! 
3) बुखारी /98, 2/620-6]], मुस्लिम ]/472 
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अस्वद को छुआ, फिर तवाफु किया । मुसलमानों ने भी तवाफ किया । 


_ उस समय हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि० तलवार लटकाए अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगे-आगे चल रहे थे और ये 


पद्य पढ़ रहे थे--- 


dN Ca i i Sl Tt 
43० (५६ » STI १५.० NS ७५ 


is oP hb (0४४३... (४६५० १२४ प/2 

“कफ्फार के पूतो! इनका रास्ता छोड़ दो। रास्ता छोड़ दो कि सारी 
भलाई उसके पैगम्बर ही में है। रहमान ने अपनी तंजील (उतारी हुई 
चीज) में उतारा है, यानी ऐसे सहीफों (ग्रंथों) में जिनकी तिलावत उसके 
पैगम्बर पर की जाती है। ऐ पालनहार! मैं उनकी बात पर ईमान रखता 
हूं और उसे कुबूल करने ही को हक्‌ जानता हूं------कि बेहतरीन कृत्स 
वह है जो अल्लाह की राह में हो। आज हम उसकी तंजील के मुताबिक 
तुम्हें ऐसी मार मारेंगे कि खोपड़ी अपनी जगह से छटक जाएगी और 
दोस्त को दोस्त से बे-ख़बर कर देगी ।”* | 

हजरत अनस रजि० की रिवायत में इसका भी जिक्र है कि इस पर 
हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने कहा, “ऐ इब्ने रवाहा! तुम अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने और अल्लाह के हरम 
में पद्य कह रहे हो?” नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “ऐ 


4) रिवायतों मे इन पद्यों (अशआर) और इनकी तरतीब (क्रम) में मतभेद है हमने विभिन्न 
पद्यों को इकट्ठा कर दिया है: 
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उमर! इन्हें रहने दो, क्योंकि यह उनके लिए तीर की मार से भी ज्यादा . | 


तेज है।”* 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमानों ने :: 
तीन चक्कर दौड़ कर लगाए। मुश्रिकों ने देखा तो कहने लगे, ये लोग : 
जिनके बारे में हम यह समझ रहे थे कि बुख़ार ने उन्हें तोड़ दिया है, ६ 


ये तो ऐसे और ऐसे लोगों से भी ज्यादा ताकतवर हैं | 


तंवाफ से फारिग होकर आपने सफा और मर्वा की सऔ की (दौड़ 
लगाई)। उस वक्त आप के हदूय यानी कुर्बानी के जानवर मर्वा के पास 
खड़े थे। आपने सऔ से फारिग़ होकर फरमाया; यह कुर्बान-गाह है और 
मक्के की सारी गलियां कुर्बान-गाह हैं। इस के बाद मर्वा ही के पास 
जानवरों को कुर्बान कर दिया, फिर वहीं सर मुंडाया। मुसलमानों ने भी 


ऐसा ही किया.। इसके बाद कुछ लोगों को याजिज भेज दिया गया कि. 


वे हथियारों की हिफाजत करें और जो लोग हिफाजत पर लगाए गए थे, 
वे आकर अपना उमरा अदा कर लें। 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का में तीन 
दिन निवास किया । चौथे दिन सुबह हुई तो मुश्रिकों ने हजरत अली 
रजि० के पास आ कर कहा, अपने साहब से कहो कि हमारे यहां से 
रवाना हो जाएं, क्योंकि मुहत गुजर चुकी है। इसके बाद अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का से निकल आए और सरिफ 
नामी जगह में उतर कर कियाम फरमाया। 


मक्का से आप के रवाना होने के वक्त पीछे-पीछे हज़रत हमजा 
रजि० की बेटी भी चचा-चचा कहती हुई आ गर्यी। उन्हें हज़रत अली 
रजि” ने ले लिया । इसके बाद हजरत अली रज़ि०, हजरत जाफर रजि० 


5) तिरामिजी 2/.07 
5) मुस्लिम १/422 





de 


SUMO. मख्तूम 785 
+४ हजरत जैद रज़ि० के दर्मियान उनके बारे में मतभेद उठ खड़ा हुआ । 
उह एक दावेदार था कि वही उनके पोषण का ज्यादा हकदार है) नबी 
ब =5...ल्लाह अतेहि व सल्लम ने हज़रत जाफर रजि० के हक्‌ में फैसला 
भ - का ` क्योंकि उस बच्ची की खाला उन्हीं की बीवी थीं। 
$ `: इसी उमरा के सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत 
:| ना बिन्ते हारिस आमिरीया रजि० से शादी की। इस मकृसद के लिए 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का पहुंचने से पहले 
हज़रत जाफर बिन अबू तालिब रजि० को अपने आगे हज़रत मैमूना रज़ि० 
के पास भेज दिया था और उन्होंने अपना मामला हज़रत अब्बास रज़ि० 
को सौंप दिया धा। क्योंकि हज़रत मैमूना रजि० की बहन हजरत उम्मुल 
फज्ल उन्हीं के बीवी थीं । हज़रत अब्बास रजि० ने हज़रत मैमूना रज़ि० 
की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कर दी। फिर आप ने मक्का 
से वापसी के वक्‍त हजरत अबू राफेअ रजि० को पीछे छोड़ दिया कि वह 
हजरत पैमूना रजि० को सवार कर के आप को ख़िदमत में ले आएं। 
चुनांचे आप सारिफ पहुंचे तो वह आपकी ख़िदमत सें पहुंचा दी गईं ।' 
इस उमरा का नाम उमरा-ए-कजा या तो इसलिए पड़ा कि यह 
उमरा हुदैबिय उमरा की कृज़ा के तौर पर था, या इसलिए कि यह 
हुदैबिया में तय की गयी सुलह के मुताबिक किया गया था (और इस 
तरह की सुलह-सफाई को अरबी में कजा और मुकाजात कहते हैं) इस 
दूसरी वजह को खोज करने वालों ने तर्जीह के काबिल कहा है ।' साथ 
ही इस उमरे को चार नाम से याद किया जाता है---(7) उमरा-ए-कजा, 
(१) उमरा-ए-कृजीया, (3) उमरा-ए-किसास, (4) और सुलह का उमरा । 
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; 7) ज़ादुल-मआद 2/252 
¡ 8) जादुल-मआद ]/.72, फुतहुल-बारी 7/500 
9) फृतङल-ब![री 7/500 
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कुछ ओर सराया 
।.सरिय्या अबुल औजा (जिन हिज्जा 07 हि०) 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पचास आदमियों 
को हजरत अबुल औजा रजि० के नेतृत्व में बनू सुलैम को इस्लाम की 
दावत देने के लिए रवाना किया, लेकिन जब बनू सुलेम को इस्लाम की 
दावत दी गयी तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम जिस बात की दावत देते 
हो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर उन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी 
जिस में अबुल औजा घायल हो गए, फिर भी मुसलमानों ने दुश्मन के 
दो आदमियों को कैद किया। 
2. सरिय्या गालिब बिन अब्दुल्लाह (सफर 08 हि०) 

इन्हें दो सौ आदमियों के साथ फिदक के आस-पास हज़रत बशीर 
बिन साद के साथियों की शहादत-गाह में भेजा गया था। इन लोगों ने 
दुश्मन के जानवरों पर कृब्जा किया और उन के अनेक लोगों को कत्ल 
कर दिया । 
3. सरिय्या जाते अतजलह (रबीउल अनल सन्‌ 98 हि०) 

इस झड़प का विवेचन यह है कि बनू कुजाआ ने मुसलमानों पर 
हमला करने के लिए एक बड़ी टुकड़ी इकट्ठा कर रखी थी अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ज्ञान हुआ तो आप ने कअब बिन 
उमैर रजि० के नेतृत्व में सिफ पंद्रह सहाबा किराम को उनकी तरफ 
रवाना फरमाया । सहाबा किराम रजि० ने सामना होने पर उन्हें इस्लाम 
की दावत दी, पर उन्होंने इस्लाम कुबूल करने के बजाए उनको तीरों से 
छलनी कर के सब को शहीद कर डाला। सिर्फ़ एक आदमी जिंदा बचा 
जो कत्ल किए गए लोगों के वीच से उठा लाया गया !४ 





70) रहमतुल-लिल-आलमीन १/93१ 
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> सरिय्या जाते इक (रबीउल अव्वल सन्‌ 08 हि०) 
` इसकी घटना यह है कि बनू हवाजिन ने बार-बार दुश्मनों को 
पहुंचाई थी, इसलिए पच्चीस आदमियों को कमान देकर हज़रत 


शुजा बिन वहब असदी रजि० को उनकी ओर रवाना किया गया। ये 
लोग दुश्मन के जानवर हांक लाए लेकिन लड़ाई और छेड़-छाड़ को नौबत 


नहीं आयी ।' 


7) रहमतुल-लिल-आलमीन 2/93: तथा तलकीहुल-फुडूम 38 (हाशिया) 





मअरका-ए-मूता 

मूता जार्डन में बलका के करीब एक आबादी का नाम है जहां से 
बैतुलमक्षिदिस दो दिन की दूरी पर स्थित है। यह मञरका यहीं हुआ था। 

यह सब से बड़ी खूनी लड़ाई थी जो मुसलमानों को हजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिंदगी में ही लड़नी पड़ी और यही 
लड़ाई ईसाई देशों के जीते जामे की शुरुआत साबित हुई। इसका 
समय जमादिल ऊला सन्‌ 08 हि० मुताबिक अगस्त या सितंबर 629 
ई० है। 
मअरके की वजह 

इस मअरके की वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु . 
अलैहि व सल्लम ने हारिस बिन उमैर अजूदी रज़ि० को अपना पत्र देकर 
बुसरा के शासक के पास रवाना किया तो उन्हें कैसरे रूम के गवर्नर 
शुरहबील बिन अम्र गस्सानी ने, जो बलका पर नियुक्त था, गिरफ्तार कर 
लिया और मजबूती के साथ बांध कर उनकी गरदन मार दी। 

याद रहे कि दूतों की हत्या बड़ा ही बुरा अपराध था, जो युद्ध की 
घोषणा जैसा था, बल्कि इस से भी बट कर समझा जाता था, इसलिए 
जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को इस घटना की 
सूचना दी गई तो आप पर यह बात बड़ी बोझल हुई और आप ने उस 


7 अररहीकुल मख्तूय 
इलाके पर चढ़ाई के लिए तीन हज़ार की सेना तैयार की ।! और यह सब 
से बड़ी इस्लामी सेना थी जो इस से पहले अहजाब की लड़ाई के अलावा 
किसी और लड़ाई में न जुरायी जा सकी थी। 

सेना के अधिकारियों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहू 
अलैहि व सल्लम की वसीयत 

. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस सेना का 

सेनापति हजरत जैद बिन हारिसा रजि० को नियुक्त किया। और 
फरमाया कि अगर जैद रज़ि० कत्ल कर दिए जाएं तो जाफर रजि०, और 
जाफर रज़ि० कत्ल कर दिए जाएं तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा सेनापति 
होंगे आप ने सेना के लिए सफेद झंडा बांधा और उसे हज़रत जैद बिन 
हारिसा रजि० के हवाले किया! सेना को आप ने यह वसीयत भी 
फरमाई कि जिस जगह पर हज़रत हारिस बिन उमैर रजि० कत्ल किए 
गए थे, वहां पहुंच कर उस जगह के निवासियों को इस्लाम को दावत 
दें, अगर वे इस्लाम स्वीकार कर लें, तो बेहतर, वरना अल्लाह से मदद 
मांगें और लड़ाई करें | आप ने फरमाया कि अल्लाह के नाम से, अल्लाह 
की राह में, अल्लाह के साथ कुफर करने वालों से लड़ाई करो और देखो 
वायदा-ख़िलाफी न करना, खियानत न करना, किसी बच्चे और औरत 
और बड़ी उम्र वाले बूढ़े व्यक्ति को और गिरजे में रहने वाले संयासियों 
को कत्ल न करना। खजूर और कोई और पेड़ न काटना और किसी 
इमारत को मत ठाना !* 





) ज़ादुल-मआद २/55, फृतहुल-बारी 7/57] | 

2) बुखारी बाब गज़वा-ए-मूता मिन अरजिश-शाम 2/6! 

8) मुखतस्रुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 327 

4) मुखतसरुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 327, रहमतुल-लिल-आलमीन 2/27! 
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इस्लामी सेना का रवाना होना और हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
राहा का रोना 

जब इस्लामी सेना चल पड़ने के लिए तैयार हो गयी तो लोगों ने. 
आ-आ कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नियुक्त 
सेनापतियों को अल-विदाअ कहा और सलाम किया। उस समय एक 
सेनापति हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि० रोने लगे। लोगों ने पूछा, 
आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा: देखो, अल्लाह की कसम! (इस की 
वजह) दुनिया की मुहब्बत या तुम्हारे साथ मेरा ख़ास ताल्लुक्‌ नहीं है, 
बल्कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह की 
किताब की एक आयत पढ़ते हुए सुना है जिस में जहन्नम का जिक्र है। 
आयत यह है-- 

(2४० ०० ४7, 53७ ५०) ५ है| a 

“तुम में से हर आदमी जहन्नम पर वारिद होने वाला है। यह 
तुम्हारे रब पर एक जरूरी और फैसला की हुई बात है!” (29:7) 

में नहीं जानता कि जहन्नम पर वारिद होने के बाद कैसे पलट 
सकूंगा? मुसलमानों ने कहा, अल्लाह सलामती के साथ आप लोगों का 
साथी हो, आप को ओर से प्रतिरक्षा करे और आप को हमारी तरफ नेकी 
और ग्रनीमत के साथ वापस लाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने 
कहा-- 
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“लेकिन मैं रहमान से मग्फिरत का और हड्डी तोड़ने वाली और 
भेजा चीर देने वाली तलवार की काट का, या किसी नेजे वाले के हाथों, 
आंतों और जिगर के पार उतर जाने वाले नेजे की जबरदस्त चोट का 
सवाल करता हूं ताकि जब लोग मेरी कृब्र पर गुजरें तो कहें, हाय वह 
गाज़ी, जिसे अल्लाह ने हिदायत दी और जो हिदायत पाया हुआ रहा!” 

इस के बाद सेना रवाना हुई । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम उसका साथ देते हुए सनीयलुल विदाअ' तक तश्रीफ ले गए 
और वहीं से उसे अल-विदाअ कहा ! 
इस्लामी सेना का आगे बढ़ते रहना और अचानक आने 
वाली भयानक स्थिति का सामना 

इस्लामी सेना उत्तर की ओर बढ़ती हुई मआन पहुंची | यह जगह 
उत्तरी हिजाज से मिले हुए शामी (जार्डनी) इलाके में स्थित है। यहां सेना 
ने पड़ाव डाला और यहीं जासूसों ने सूचना दी कि हिरक्ल कैसरे रूम 
बलका के क्षेत्र में मआब के स्थान पर एक लाख रूमियों की सेना लेकर 
पड़ाव डाले हुए है और उसके झंडे तले लख्म व जुज़ाम, बिल्कोन व 
बुहरा और बलि (अरब कुबीलों) के एक लाख व्यक्ति से भी ज्यादा जमा 
हो गए हैं। 
मआन में मत्रणा 

मुसलमानों के हिसाब में सिरे से यह बात थी ही नहीं कि इन्हें 
किसी ऐसी भारी सेना का सामना करना पड़ जाएगा जिस से अति दूर 
भू-भाग में एक दम अचानक दो-चार हो गए थे। अब उन के सामने 
प्रश्‍न यह था कि क्या तीन हजार की यह छोटी सी सेना दो लाख के ठाठें 
मारते हुए समुद्र से टकरा जाए या क्या करे? मुसलमान हैरान थे और 
इसी हैरानी में मआन के अंदर दो रातें गौर और मश्वरा करते हए गुज़ार 


) इब्ने हिशाम २/373-574, जादुल-मआद 2/756, मुखतसरुस-सीरा (शेख अब्दुल्लाह) 327 
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दीं। कुछ लोगों का विचार था कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 


अलैहि व सल्लम को लिख कर दुश्मन की तायदाद की ख़बर दे दें। इस 
:के बाद या तो आप की ओर से और ज्यादा कुमुक मिलेगी, या और कोई 
„हुक्म होगा और उसे पूरा किया जाएगा। 


लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि ने इस राय का 
विरोध किया और यह कह कर लोगों को गरमा दिया कि लोगों! अल्लाह 
की कसम! जिस चीज़ से आप कतरा रहे हैं यह तो वही शहादत है जिस 
की तलब में आप निकले हैं । याद रहे कि दुश्मन से हमारी लड़ाई तायदाद, 
ताकत और अधिकता के बल पर नहीं है, बल्कि हम सिफ उस दीन के बल 
पर लड़ते हैं, जिसे अल्लाह ने हमें नेमत के तौर पर दे रखा है। इसलिए 
चलिए आगे बढ़िए! हमें दो भलाइयाँ में से एक भलाई हासिल हो कर 
रहेगी । या तो हम गालिब आएंगे या शहीद हो जाएंगे । आखिरकार हजरत 
अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजि० की पेश की हुई बात तय पा गई। 
दुश्मन को ओर इस्लामी सेना का आगे बढ़ना | 

मतलब यह है कि इस्लामी सेना मआन में दो रातें बिताने के बाद 
दुश्मन की ओर आगे बढ़ी और बलका की एक आबादी में जिस का नाम 
'मशारिफ' था, हिरकल को सेनाओं से उसका सामना हुआ। इसके बाद 
दुश्मन और ज्यादा करीब आ गया और मुसलमानों ने 'मूता' की तरफ 
सिमट कर पड़ाव डाल दिया, फिर सेना को नए सिरे से तर्तीब दी गई । 
दाहिने अंग पर कुतबा बिन कृतादा अजरी नियुक्त किए गए और बाएं 
पर उबादा बिन मालिक अंसारी रजि०। | 
लड़ाई की शुरूआत और सेनापतियों का एक के बाद एक 
शहीद होना . | 

इसके बाद मूता ही में दोनों फरीकों के दर्मियान टकराव हुआ और 
बड़ी सख़त लड़ाई शुरू हुई। तीन हजार की (मुस्लिम) सेना दो लाख के 
टिड्डी दल के तूफानी हमलों का मुकाबला कर रही थी। अनोखी लड़ाई 
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थी, दुनिया फटी-फरी आंखों से देख रही थी, लेकिन जब ईमान की हंही 
हवा चलती है तो इसी तरह की अनोखी बातें देखी और सुनी जाती है। “ 

सब से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ; 
चहेते हज़रत जैद बिन हारिसा रजि० ने झंडा लिया और ऐसी बे-जिगी 
से लड़े कि इस्लामी सेनानियों के अलावा कहीं और उसकी मिसाल नहीँ _ 


मिलती | वह लड़ते रहे लड़ते रहे, यहां तक कि दुश्मन के नेज़ों में गुध 
गए और शहीद हो कर धरती पर आ रहे। 


इस के बाद हज़रत जाफर रजि० की बारी थी। उन्होंने लपक कर 
झंडा उठाया और बे-मिसाल लड़ाई शुरू कर दी |-जब लड़ाई की तेजी 
यौवन पर आयी तो अपने लाल व काले घोड़े से कूद पड़े, कूचें काट दीं 
और वार पर वार करते और रोकते रहे, यहां तक कि दुश्मन की चोर 
से दाहिना हाथ कट गया । इसके बाद उन्होंने झंडा बाएं हाथ में ले लिया 
और उसे लगातार उठाए रखा, यहां तक कि बायां हाथ भी कार दिया 
गया। फिर दोनों बचे बाजुओं से झंडा गोद में लें लिया और उस वक़्त 
तक बुलन्द रखा जब तक कि शहीद न हो गए! कहा जाता है कि एक 
रूमी ने उनको ऐसी तलवार मारी कि उनके दो टुकड़े हो गए । अल्लाह 
ने उन्हें उन के दोनों बाजुओं के बदले जन्नत में दो बाज़ू दिए, जिनके 
जरिए वे जहां चाहते हैं उड़ते हैं, इसीलिए उनकी उपाधि (लकब) जाफर 
तैयार और जाफर जुल-जनाहैन पड़ गया। (तैयार का अर्थ उड़ने वाला 
और जुल जनाहैन का अर्थ दो बाजुओं वाला ।) 


इमाम बुख़ारी ने नाफेअ के वास्ते से इब्ने उमर रजि० का यह 


बयान रिवायत किया है कि मैं ने मूता की लड़ाई के दिन हजरत जाफर 
रजि० के पास जबकि वह शहीद हो चुके थे, खड़े हो कर उन के जिस्म 
पर भेजे और तलवार के पचास घाव गिनती किए । इन में से कोई भी 
घाव पीछे नहीं लगा था।* 

6) बुखारी बाब गृज़वा-ए-मूता मिन अरजिश-शाम 2/6! ] 
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एक दूसरी रिवायत में इब्ने उमर रज़ि० का यह बयान इस तरह 


अ ` रिवायत किया गया है कि मैं भी उस लड़ाई में मुसलमानों के साथ था। 
ई. .हम ने जाफर बिन अबी तालिब को तलाश किया तो उन्हें कृत्ल किए 
ई ` गए लोगों में पाया और उनके जिस्म में नेजे और तीर के नवे से 
‡ - अधिक घाव पाए !' नाफेअ से उमरी की रिवायत में इतना और बढ़ा 

हुआ है कि “हमने ये सब घाव उनके जिस्म के अगले हिस्से में 


तँ पाए [® 


इस तरह बहादुरी और साहस से भरपूर लड़ाई के बाद जब हज़रत 


` जाफर रजि० भी शहीद कर दिए गए तो अब हज़रत अब्दुल्लाह बिन 


रवाहा रजि० ने झंडा उठाया और अपने घोड़े पर सवार आगे बढ़े और 


| अपने आप को मुकाबले के लिए तैयार करने लगे, लेकिन उन्हें किसी 


कदर हिचकिचाहट हुई, यहां तक कि थोड़ा सा झिझके भी, लेकिन उस 
के बाद कहने लगे | 
+.०- 3 १ ४६», 5 ES Sl (| 
aloes  Slgiyrlddetol 


“ऐ नफ़्स! कसम है कि तू जरूर मुकाबले के लिए उतर, चाहे 
नागवारी के साथ, चाहे खुशी-खुशी | अगर लोगों ने लड़ाई बर्पा कर रखी 
है और नेजे तान रखे हैं तो मैं तुझे क्यों जन्नत से बचने वाला देख रहा 
हूं” 

इस के बाद वह मुकाबले में उतर आए। इतने में उनका चचेरा 
भाई एक मांस लगी हुई हड्डी ले आया और बोला, “इसके जरीए अपनी 
पीठ मजबूत कर लो, क्योंकि इन दिनों तुम्हें बड़े कड़े हालात से दो चार 


7) बुखारी बाब गजवा-ए-मूता मिन अरजिश-शाम १/67! 
8) फृतहुल-बारी 7/522 दोनों हदीसों में गिनती का फर्क है समानता यह दी गई है कि 
तीरों के जखम शामिल कर के गिनती बढ़ जाती है। (देखिए फतहुल-बारी) 
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होना पड़ा है। उन्होंने हड्डी लेकर एक बार नोची, फिर फेंक कर तलवार 
थाम ली और आगे बढ़ कर लड़ते-लड़ते शहीद हो गए!” 
झंडा, अल्लाह की तलवासें में से एक तलवार के हाथ में 
इस मौके पर कुबीला बनू अजलान के साबित बिन अरकम रजि० 
नामी एक सहाबी ने लपक कर झंडा उठा लिया और फरमाया, 
मुसलमानो! अपने किसी आदमी को सेनापति बना लो। सहाबा रजि० 
ने कहा: आप ही यह काम अंजाम दें। उन्होंने कहा: मैं यह काम नहीं 
कर सकूंगा । इसके बाद सहाबा किराम रजि० ने हज़रत ख़ालिद बिन 
वलीद रज़ि० को चुना और उन्होंने झंड़ा लेते ही बड़ी जोरदार लड़ाई 
की । चुनांचे सहीह बुखारी में खुद हजरत ख़ालिद बिन वलीद रजि० से 
रिवायत है कि मूता कि लड़ाई के दिन मेरे हाथ में नौ तलवारें टूट गई, 
फिर मेरे हाथ में सिर्फ एक यमनी बाना (छोटी सी तलवार) बाकी बची | 
और एक दूसरी रिवायत में उनका बयान इस तरह रिवायत किया गया 
है कि मेरें हाथ में मूता की लड़ाई के दिन नौ तलवारें टूट गयीं और एक 
यमनी बाना मेरे हाथ में चिपक कर रह गया |” | 
इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मूता की 
लड़ाई ही के दिन, जबकि अभी लड़ाई के मैदान से किसी तरह की कोई 
ख़बर नहीं आयी थी? वहय के आधार पर फुरमाया कि झंडा जैद रज़ि० : 
ने लिया और वह शहीद कर दिए गए । फिर जाफर रजि० ने लिया, वह 
भी शहीद कर दिए गए, फिर इन्ने रवाहा रजि० ने लिया, वे भी शहीद 
` कर दिए गए।-- इस बीच आपकी आंखें आंसुओं से भर गई 
थीं-----यहां तक कि झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार मे 
लिया (और ऐसी लड़ाई लड़ी कि) अल्लाह ने उन पर जीत दिला दी ॥' 
9) बुखारी ग़जवा-ए पूता मित्र ज जुश-शाम 2/6] 
70) बुखारी गज्वा-प-मूता मिन अरजिशि-शासः 2/627 
]) बुखारी गजवा-! _-मूता मिन अऱजिश-शाम 2/67! 
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लड़ाई का अंत रा 

बड़ी वीरता, धैर्य और जान लगा देने के बावजूद यह बात बड़ी 
आश्चर्य जनक थी कि मुसलमानों की यह छोटी सी सेना रूमियों की उस 
भारी-भरकम सेना की तूफानी लहरों के सामने इटी रह जाए, इसलिए 
इस नाजुक मरहले में हजरत खालिद बिन वलीद रजि० ने मुसलमानों 
को इस आजमाइश से निकालने के लिए जिस में वह स्वयं कूद पड़े थे, 


अपनी महारत और पूर्ण कार्य-कौशल का प्रदर्शन किया । 


रिवायतों में बड़ा मतभेद है कि इस लड़ाई का आखिरी अंजाम क्या 
हुआ । तमाम रिवायतों पर नज़र डालने से स्थिति यह मालूम होती है कि 
लड़ाई के पहले दिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ि० दिन भर रूमियों 
के सामने डटे रहे लेकिन वे एक ऐसी जंगी चाल की जरूरत महसूस कर 
रहे थे जिस से रूमियों को आतंकित कर के इतनी कामियाबी के साथ 
मुसलमानों को पीछे हटा लें कि रूमियों को पीछा करने कि हिम्मत न हो, 
क्योंकि वह जानते थे कि अगर मुसलमान भाग खड़े हुए और रूमियों ने 
पीछा करना शुरू कर दिया तो मुसलमानों को उनके पंजे से बचाना बड़ा 
कठिन होगा । | 

चुनांचे जब दूसरे दिन सुबह हुई तो उन्होंने सेना का रूप-स्वरूप 
बदल दिया और उसकी एक नयी तर्तीब कायम कर दी । अगली लाइन 
को पिछली लाइन और पिछली लाइन को अगली लाइन की जगह रख 
दिया और दाएं को बाएं और बाएं को दाएं से बदल दिया । यह स्थिति 
देख कर दुश्मन चौंक गया और कहने लगा, इन्हें कुमुक पहुंच गयी है। 
मतलब यह कि रूमी शुरू ही में आतंकित हो गए और जब दोनों सेनाओं 
का आमना-सामना हुआ और कुछ देर तक झड़प हो चुकी तो हजरत 
खालिद रज़ि० ने अपनो सेना को व्यवस्था बचाते हुए मुसलमानों को 
थोड़ा-थोड़ा पीछे हटाना शुरू किया, लेकिन रूमियों ने इस डर से उनका 
पीछा न किया कि मुसलमान धोखा दे रहे हैं और कोई चाल चल कर 
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उन्हें रेगिस्तान की पहनाइयों (भीतरी भाग) में फेंक देना चाहते हैं। 
इसका नतीजा यह हुआ कि दुश्मन अपने इलाके में वापस चला गया 
और मुसलमानों का पीछा करने की न सोची । उधर मुसलमान कामियाबी 
और सलामती के साथ पीछे हटे और फिर मदीना वापस आ गए ।! 
दोनों फुरीकु के कत्ल किए गए लोग 

इस लड़ाई में ।2 मुसलमान शहीद हुए । रूमियों के कृल्ल किए गए 
लोगों की तायदाद का ज्ञान न हो सका, अलबत्ता लड़ाई के विस्तृत 
विवरण से मालूम होता है कि वे भारी संख्या में मारे गए । अंदाज़ा किया 
जा सकता है कि अकेले हजरत खालिद रज़ि० के हाथ में नौ तलवारें 
टूट गयीं तो कत्ल किए गए लोगों और घायलों की संख्या कितनी रही 
होगी । 
इस मअरके का प्रभाव 

इस मअरके को कठिनाइयां जिस बदले के लिए सहन की गई थीं, 
मुसलमान यद्यपि वह बदला न ले सके, लेकिन इस लड़ाई ने मुसलमानों 
की साख और प्रसिद्धि में बड़ी भारी वृद्धि कर ली । इसकी वजह से सारे 
अरब ने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि रूमी उस समय धरती पर सब 
से बड़ी शक्ति थे । अरब समझते थे कि उनसे टकराना आत्महत्या जैसा 
है, इसलिए तीन हज़ार. की मामूली सेना का दो लाख की भारी-भरकम 
सेना से टकरा कर कोई उल्लेखनीय हानि उठाए बिना वापस आ जाना 
किसी अनोखे कारनामे से कम न था और इस यह सच्चाई ज्यादा 
मजबूती के साथ साबित होती थी, कि अरब अब तक जिस प्रकार के 
लोगों को जानते और समझते थे, मुसलमान उनसे अलग-थलग एक 
दूसरे ही प्रकार के लोग हैं। वे अल्लाह की ओर से समर्थन पाए हुए और . 
सहायता पाए हुए लोग हैं और उनके राइनुमा सच में अःज्ञाह के रसूल 
।2) देखिए फूतहुल-बारी 7/53-5)4, जादुल-मआद 2/!56, लड़ाई को तफसील पिछली 
और इन दोनों किताबों से ली गई है। 
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अरहीकूत प्च FRAT: 
#। इसी लिए हम देखते हैं कि वे हठधर्म कबीले जो मुसलमानों से 
बराबर झगड़ते रहते थे, इस लड़ाई के बाद उनका झुकाव इस्लाम की 
ओर हो गया। चुनांचे बनू सुलैम, अशजअ, ग॒तफान, जुबयान और 
फुजारा वगैरह कबीलों ने इस्लाम अपना लिया । 

यही लड़ाई है जिस से रूमियों के साथ खूनी टकराव शुरू हुआ, 
जो आगे चल कर रूमी देशों की जीतों और दूर-दूर के इलाकों पर 
मुसलमानों की सत्ता का आरंभ-बिन्दु साबित हुआ । 
सरिय्या जातुस्सलासिल 

जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मूता की 
लड़ाई के सिलसिले में मशारिफे शाम के अंदर रहने वाले अरब कृबीलों 
के दृष्टिकोण की जानकारी हुई कि वे मुसलमानों से लड़ने के लिए 
रूमियों के झंडे .तले जमा हो गए थे तो आप ने एक ऐसी हिकमते 
बालिगा (परिपक्व नीति) को जरूरत महसूस की जिसके जरिए एक ओर 
तो इन अरब कृबीलों और रूमियों में भेद-भाव पैदा हो जाए और दूसरी 
ओर ख़ुद मुसलमानों से उनकी दोस्ती हो जाए, ताकि इस इलाके में 
दोबारा आप के खिलाफ इतनी बड़ी सेना जमा करना संभव न 
हो सके। 

इस मकसद के लिए आप ने हज़रत अम्र बिन आस रजि० को 
चुना क्योंकि उनकी दादी कृबीला बली से ताल्लुक रखती थीं । चुनांचे 
आप ने मूता की लड़ाई के बाद ही यानी जमादिल आखिर सन्‌ 08 हि० 
में उनका दिल रखने के लिए हजरत अम्र बिन आस रजि० को उन की 
ओर भेजा । कहा जाता है कि जासूसों ने यह ख़बर भी दी थी कि बनू 


कुजाआ £ मदीना पर धावा टोलने के इरादे से एक टकड़ी तैयार कर 


रखी हे, इसलिए आप ने हजरत अम्र बिन आस रजि० को उनकी ओर 
रवाना किया | संभव है दोनों चीजें इकट्ठा हो गयी हों! 


३०० र्रहीक्कुल मख्तूम अर॑हीव्छुल मख्तूम 
बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हजरत 
अप्र बिन आस रजि० के लिए सफेद झंडा बांधा और उसके साध काली 
झंडियां भी दीं और उनकी कमान में बड़े-बड़े मुहाजिरों व अंसार की तीन 
सौ की तायदाद देकर उन्हें विदा किया । उन के साथ तीस घोड़े भी थे। 
आप ने हुक्म दिया कि बली और अजरा और बिलकीन के जिन लोगों 
के पास से गुज़रें उनसे मदद चाहें वे रात को सफर करते और दिन को 
छिपे रहते थे। जब दुश्मन के करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि उन की 
सेना बहुत बड़ी है । इसलिए हजरत अम्र रजि० ने हज़रत राफेअ रजि० 
बिन मकौस जोहनी को कुमुक तलब करने के लिए अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में भेज दिया । अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजि० को 
झंडा देकर उनके नेतृत्व में दो सौ फौजियों की कुमुक रवाना फरमाई, 
जिस में मुहाजिरों के सरदार----जैसे अबू बक्र रजि० व उमर 
रजि०------और अंसार के सरदार भी थे । हजरत उबैदा रजि० को हुक्म 
दिया गया था कि अप्र बिन आस रजि० से जा मिलें और दोनों मिल 
कर काम करें, मतभेद न करें। वहां पहुंच कर अबू उबैदा रजि० ने 
इमामत करनी चाही लेकिन हजरत अम्र रजि० ने कहा, आप मेरे पास 
कुमुक के तौर पर आए हैं, अमीर में हूं। अबू उबैदा ने उनकी बात मान 
ली और नमाज़ हजरत अप्र रजि० ही पढ़ाते रहे | 

कुमुक आ जाने के बाद यह सेना और आगे बढ़ कर कुज़ाआ के 
इलाके में दाखिल हुई और इस इलाके को रौंदती हुई उसकी दूर-दराज़ 
को सीमाओं तक जा पहुंची । आख़िर में एक सेना से मुडभेड़ हुई, लेकिन 
जब मुसलमानों ने उस पर हमला किया तो वह इधर उधर-भाग कर 
बिखर गयी । 

इसके बाद औफ बिन मालिक अशजई रजि० को दूत बना कर 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में भेजा गया! 
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उन्होंने मुसलमानों की सलामती के साथ वापसी की ख़बर दी और लड़ाई 
के बारे में सविस्तार बताया । 


जातुस्सलासिल, वादियुल कुरा से आगे एक क्षेत्र का नाम है । यहां 

से मदीना की दूरी दस दिन है। इने इसहाक का बयान है कि मुसलमान 

“कबीला जुजाम को फोज में स्थित सलसल नामी एक स्रोत पर उतरे थे। 
इसी लिए इस मुहिम का नाम जातुस्सलासिल पड़ गया ।४ 


सरिय्या खिजरा (शअबान सनू 08 हि०) 

इस झड़प की वजह यह थी कि नज्द के अंदर कृबीला मुहारिब के 
इलाके में ख़िज़रा नामी एक जगह पर बनू गतफान सेना जमा कर रहे 
थे, इसलिए उन का सर कुचलने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु. 
अलैहि व सल्लम ने हज़रत अबू कतादा को पंद्रह आदमियों की टीम 
देकर रवाना किया। उन्होंने दुश्मन के कई आदमियों को कृत्ल और कैद 
किया और गनीमत का माल भी हासिल किया । इस मुहिम में वह पंद्रह 
दिन मदीना से बाहर रहे ।'* | 


3) इब्ने हिशाम 2/623-625, जादुल मआद 2/57 
१4) रहमतुल-लिल-आलमीन 2/233, तलकाहुल-फुहूम 33 


गज़वा-ए-फ्त्हे मक्का 
इमाम इब्ने कृय्यिम लिखते हैं कि यह वह महान विजय है जिस 
के द्वारा अल्लाह ने अपने दीन को, अपने रसूल को, अपनी सेना को और 
अपने अमानतदार गिरोह को इज़्जत दी और अपने शहर को और अपने 
। घर को, जिसे दुनिया वालों के लिए हिदायत का जरिया बनाया है 
| कुफार और मुश्रिकों के हाथों से छुटकारा दिलाया। इस विजय से 
आसमान वालों में खुशी की लहर दौड़ गई और उसकी इज्जत की ड़ोरें 
जौजा के कंधों पर तन गई और इसकी वजह से लोग अल्लाह के दीन 
में जत्थे के जत्थे दाखिल हुए और धरती का चेहरा रोशनी और 
चमक-दमक से जगमगा उठा ।' 
| इस गजवे की वजह 
हुदैबिया समझौते की चर्चा करते वकत हम यह बात बता चुके हैं 
कि इस समझौते की एक धारा यह थी कि जो कोई मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के अहद व वायदों में दाखिल होनां चाहे दाखिल हो 
। सकता है और जो कोई कुरैश के अहद व वायदों में दाखिल होना चाहे 
' दाखिल हो सकता है और जो कृबीला जिस फरीक के साथ शामिल होगा 
जस फुरीक का एक हिस्सा समझा जाएगा, इसलिए ऐसा कोई कबीला 
गगर किसी हमले या ज्यादती का शिकार होगा तो यह ख़ुद उस फरीकु 
एर हमला और ज्यादती मानी जाएगी । 


:) जादुल-मआद 2/260 
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इस धारा क तहत बनू खुजाआ अल्लाह क रसूल सल्लल्लाह 


अलैहि व सल्लम के वायदे और समझौते में दाखिल हो गए और बन | 
बक्र कुरेश के वायदे और समझौते में । इस तरह दोनों कबीले एक दूसरे 


से सुरक्षित और बे-ख़तर हो गए, लेकिन चूंकि इन दोनों कबीलों मे 
अज्ञानता-काल से देष और वैर चला आ रहा था, इसलिए जब इस्लाम 
आया और हुदैबिया का समझौता हो गया और दोनों फरीक एक दूसरे 
से संतुष्ट हो गये तो बनू बक्र ने इस मौके को ग॒नीमत समझ कर चाहा 
कि बनू खुजाआ से पुराना बदला चुका लें। चुनांचे नौफल डिन 
मुआविया दैली ने बनू वक्र की एक जमाअत साथ ले कर शअबान सन्‌ 
08 हि० में बनू खुज़ाआा पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया। उस 
वकत बनू खुजाआ वतीर नामी एक सोते पर पड़ाव डाले हुए थे, उनके 
कई लोग मारे गए, कुछ झड़प और लड़ाई भी हुई | इधर करैश ने इस 
हमले में हथियारों से बनू बक्र की मदद को, बल्कि उनसे कुछ आदमी 
भी रात के अंधेरे का फायदा उठा कर लड़ाई में शरीक हुए । बहरहाल 
हमलावरों चे वनू खुजाआ को खदेड़ कर हरम तक पहुंचा दिया । हरम 
पहुंच कर बमू बक्र ने कहा, “एऐ नौफ़ल! अब तो हम हरम में दाखिल 
हो गए। तुम्हारा अल्लाह! तुम्हारा अल्लाह!------इस के जवाब में 
नौफ़ल ने एक बड़ी बात कही, बोला: बनूबक्र आज कोई अल्लाह नहीं 
अपना बदला चुका लो। मेरी उम्र की कसम! तुम लोग हरम में चोरी 
करते हो तो कया हरम में अपना बदला नहीं ले सकते!” 
इधर बनू ख़ुज़ाआ ने मक्का पहुंच कर बुदैल बिन वरका खुज़ाजी 
और अपने एक आजाद किए गए गुलाम राफेअ के घरों में पनाह ली 
और अम्र बिन सालिम खुजाओ ने वहां से निकल कर तुरन्त मदीना का 
रुख़ किया और अल्लाह ऊे रसूल सञ्लल्लाह अलैहि व सललम की गेन 
में पहुंच कर सामने खड़ा हो गया । उस वकत आप मस्जिदे नबवी में 
सहाबा किराम के बीच तश्रीफ फरमा थे । अम्र बिन सालिम ने कहा-- 
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“ऐ परवरदिगार! मैं मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) से उन 
के युग और उन क पिता के पुराने युगः की दुहाई दे रहा हूं। आप लोग 
औलाद थे और हम जनने वाले # फिर हम ने ताबेदारी अपनायी और 
कभी उस से हटे नहीं। अल्लाह आपको हिदायत दे, आप जोर दार मदद 
कीजिए और अल्लाह के बंदों को पुकारिए, वे मदद को आएंगे, जिन में 
अल्लाह के रसूल होंगे, हथियार पोश और चढ़े हुये चौदहवीं के चांद की 
तरह गोरे और सुदर । अगर उन पर जुल्म और उन की तौहीन की जाए 
तो चेहरा तमतमा उठता है। आप एक ऐसी बड़ी सेना:के अंदर तशरीफ 
लाएंगे जो झाग भरे समुद्र की तरह लहरें मारता होगा। यकीनी तौर पर 
कुरेश ने आप के वचन व समझौते के विरुद्ध काम किया है और आप 
2 इशारा उस सन्धि (अहर) की “० है जो बनू ख़जाआ औ बनू हाशिम के बीन अब्दूल-मुततलिब 
7 जमाने से चला आ रहा था इसकी चर्चा किताब के शुरु में की जा चुकी है। 

3) इशारा इस बात की तरफ है कि अब्दे मुनाफ की माँ अर्थात कृसई कीं बीवी बनू खजाआ 
। थी इसलिए नबी (सल्ल०) का पूरा खानदान बनू खज़ाआ की औलाद ठहरा । 
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उन्होंने . में * 
का पक्का वचन तोड़ दिया है। उन्होंने मेरे लिए कदा में घात लगाई और “ 
यह समझा कि मैं किसी को (मदद के लिए) न पुकारूंगा, हालांकि वे बहे “ 


जलील और तायदाद में थोड़े हैं। उन्होंने वतीर पर रात में हमला किया 





i 


और हमें रुकूअ और सज्दे की हालत में कत्ल किया !” (यानी हम : 


मुसलमान थे और हमें कृत्ल किया गया) 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, ' श्‌ 
अग्र बिन सालिम! तेरी मदद की गई ।” इसके बाद आसमान में बादल 
का एक टुकड़ा दिखाई पड़ा । आप ने फरमाया, ये बादल बनू काब की 
मदद की खुशखबरी से दमक रहा है। 


इस के बाद बुदैल बिन वरका खुज़ाओ के नेतृत्व में बनू खुजाआ 
की एक जमात मदीना आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम को बताया कि कौन से लोग मारे गए और किस तरह क्रैश 
ने बनू बक्र का साथ दिया | इसके बाद ये लोग मक्का वापस चले गए। 
समझौते की तजदीद (नवीनीकरण) के लिए अबू सुफियान 
मदीना में 
इसमें संदेह नहीं कि कुरैश और उन के साथियों ने जो कुछ किया 
था वह खुली हुई वायदा ख़िलाफी थी, जिसके सहीह होने की कोई वजह 
नहीं थी। इसीलिए खुद कुंरेश को भी अपनी वायदा ख़िलाफी का बहुत 
जल्द एहसास हो गया और उन्होंने उसके अंजाम की संगीनी को देखते 
हुए एक मज्लिसे मुशावरत (मंत्ररणा परिषद) आयोजित, जिसमें तय 
. किया गया कि'वह अपने सेनापति अबू सुफियान को अपना नुमाइन्दा 
(प्रतिनिधि) बना कर समझौते के नवीनीकरण के लिए मदीना रवाना 
करें। 
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उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्जाह अलैहि व सल्लम ने सहाबा , 


किराम रजि० को बताया कि कुंरैश अपने इस वायदे को तोड़ने के बाद 
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अब. क्या करने वाले हैं। चुनांचे आप ने फरमाया कि “मानो मैं अबू 
सुफियान को देख रहा हूं कि वह समझौते को फिर से पक्का करने और 








समझौते की मुद्दत को बढ़ाने के लिए आ गया है।” 


इधर अबू सुफियान तै किए हुए प्रस्ताव के मुताबिक रवाना होकर 
अस्फान पहुंचा तो बुदैल बिन वरका से मुलाकात हुई । बुदैल मदीना से 
मक्का वापस आ रहा था। अबू सुफियान समझ गया कि यह नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास से होकर आ रहा है। पूछा, बुदैल ! 
कहां से आ रहे हो? बुदैल ने कहा, मैं खुजाआ के साथ इस तट और 


घाटी में गया हुआ था। पूछा, क्या तुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 


सल्लम के पास नहीं गए थे? बुदैल ने कहां, नहीं। | 

मगर जब बुदैल मक्का की ओर रवाना हो गया तो अबू सुफियान 
ने कहा, अगर वह मदीना गया था तो वहां (अपने ऊंट को) गुठली का 
चारा खिलाया होगा । इसलिए अबू सुफियान उस जगह गया जहां बुदैल 
ने अपना ऊंट बिठाया था और उसकी मेंगनी ले कर तोड़ी तो उसमें 
खजूर की गुठली नजर आयी! अबू सुफियान ने कहा, में अल्लाह की 
कसम खा कर कहता हूं कि बुदैल मुहम्मद के पास गया था। 

बहरहाल अबू सुफियान मदीना पहुंचा और अपनी बेटी उम्मुल 
मोमिनीन हजरत उम्मे हबीवा रजि० के घर गया। जब अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बिस्तर पर बैठना चाहा तो उन्होंने 
बिस्तर लपेट दिया। अबू सुफियान ने कहा, “बेटी! क्या तुम ने इस 
बिस्तर को मेरै लायक नहीं समझा या मुझे इस बिस्तर के लायक नहीं 
समझा?” उन्होंने कहा, “यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम का बिस्तर है और आप नापाक मुश्कि आदमी हैं।” अबू 
सुफियान कहने लगा, अल्लाह की कसम! मेरे बाद तुम्हें शर (दुष्टताई) 
पहुंच गया है!” | 


NRMP BIS... 

फिर अबू सुफियान वहां से निकल कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के पासं गया और आप से बातें की | आप ने उसे कोई 
जवाब न दिया। इस के बाद अंबू बक्र रजि० के पास गया और उन से 
कहा कि वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बात करें | 
उन्होंने कहा, में ऐसा नहीं कर सकता। इस के बाद वह उमर बिन 
ख़त्ताब रजि० के पास गया और उन से बात की । उन्होंने कहा, भला 
मैं तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
सिफारिश करूंगा, अल्लाह की कसम! अगर मुझे लकड़ी के टुकड़े के 
सिवा कुछ न मिले तो मैं उसी के जरिए तुम लोगों से जिहाद करूंगा | 
इस के बाद वह हजरत अली बिन अबी तालिब के पास पहंचा। वहां 
हज़रत फातिमा रजि० भी थीं और हजरत हसन रजि० भी थे जी अभी 
छोटे से बच्चे थे और सामने घुटना-घुटनों चल रहे थे। अबू सुफियान ने 
कहा, “ऐ अली रजि०! मेरे साथ तुम्हारा सब से गहरा वंशीय ताल्लुक 
है। मैं एक जरूरत से आया हूं। ऐसा न हो कि जिस तरह मैं नामुराद 
आया, उसी तरह नामुराद वापस जाऊं, तुम मेरे लिए मुहम्मद (संज्लल्लाहु 
अलैहि व सललम) से सिफारिश कर दो। हजरत अली ने हा, अबू 
सुफियान! तुझ पर अफसोस! अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने एक बात का निश्चय कर लिया है, हम इस बारे में आप से 
कोई बात नहीं कर सकते। इस के बाद वह हज़रत फातिमा रजि० की 
तरफ मुतवज्जह हुआ और बोलाः क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि 
अपने इस बेटे को हुक्म दें कि वह लोगों के दर्मियान पनाह देने का 
एलान कर के हमेशा के लिए अरब का सरदार हो जाए? हजरत फातिमा 
रजि० ने कहा, “अल्लाह की कसम! मेरा यह बेटा इस दर्जे को नहीं 
पहुंचा है कि लोगों के दर्मियान पनाह देने का एलान कर सके औरं 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के होते हुए कोई पनाह 
दे भी नहीं सकता !” 
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| . इन कोशिशों और नाकामियों के बाद अबू सुफियान की आंखों के 
| सामने दुनिया अंधेरी हो गयी। उस ने हजरत अली बिन अबी तालिब 

असे कड़ी घबड़ाहट, असमंजस और निराशा की हालत में कहा, “अबुल 
$ “हसन! में देखता हूं हालात संगीन हो गये हैं, इसलिए मुझे कोई रास्ता 
। खताओ |” हजरत अली रजि० ने कहा, अल्लाह की कसम! मैं तुम्हारे 
| लिए कोई उपयोगी चीज नहीं जानता, अलबत्ता तुम जो बनू कनाना के 

तदार हो, इसलिए खड़े हो कर लोगों के बीच अमान का एलान कर दो, 
इस के बाद अपनी धरती पर वापस चले जाओ ।” अबू सुफियान ने 
कहा, “क्या तुम्हारा विचार है कि ये मेरे लिए कुछ उपयोगी होगा?” 
हज़रत अली रजि० ने कहा: “नहीं अल्लाह को कसम! में इसे उपयोगी 
तो नहीं समझता, लेकिन इस के अलावा कोई शक्ल भी समझ में नहीं 
आती ।” इस के वाद अबू सुफियान ने मस्जिद में खड़े हो कर एलान 
किया कि लोगो! मैं लोगों के बीच अमान का एलान कर रहा हूं। फिर 
` अपने ऊंट पर सवार हो कर मक्का चला गया। 
कुरश क॑ पास पहुंचा, तो वे पूछने लगे कि पीछे का क्या हाल है? 
अबू सुफियान ने कहा, “में मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) के 
पास गयो, बात को तो अल्लाह की कसम! उन्होंने कोई जवाब नहीं 
दिया। फिर अबू कृहाफा के बेटे के पास गया तो उस के अंदर कोई 
भलाई नहीं पाई। इस के बाद उमर बिन ख़त्ताव के पास गया तो उसे 
सब से कट्टर दुश्मन पाया, फिर अली रजि० के पास गया तो उसे सब 
से नर्म पाया। उस ने मुझे एक राय दी और मैं ने उस पर अमल भी 
किया, लेकिन पता नहीं वह काम का भी या नहीं? लोगों ने पूछा, वह 
क्या राय थी? अबू सुफियान ने कहा, “वह राय यह धो कि में लोगों 
के दमियान अमान का एलान कर दूं और में ने ऐसा ही किया ।” 
क्रैश ने कहा, तो क्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
उसे लागू करार दिया? अबू सफियान ने कहा, नहीं । लोगों ने कहा, तेरा 
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नाश हो, उस आदमी (अली रज़ि०) ने तेरे सांथ तो सिफ मज़ाक किया | 
अबू सुफियान ने कहा: अल्लाह की कसम! इस के अलावा कोई शक्त 
न बन सकी | 


गजवे की तैयारी और छिपाने की कोशिश 


तबरानी की रिवायत से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वायदा-ख्िलाफी की ख़बर आने से तीन 
दिन पहले ही हजरत आइशा रजि० को हुक्म दे दिया था कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का साज व सामान तैयार कर दें, लेकिन 
किसी को पता न चले। इस के बाद हजरत आइशा रजि० के पास 
हजरत अबू बक्र रजि० तश्रीफ लाए तो पूछा, बेटी! यह कैसी तैयारी है? 
उन्होंने कहा, अल्लाह को कसम! मुझे नहीं मालूम | हजरत अबू बक्र 
रजि० ने कहा, यह बनू असफ्र यानी रूमियों से लड़ाई का समय नहीं, 
फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम का इरादा किधर का 
है? हजरत आइशा रजि० ने कहा, अल्लाह को कसम! मुझे नहीं मालूम । 
तीसरे दिन सुबह को सुबह अम्र बिन सालिम खुजाऔ चालीस सवारों को 
लेकर पहुंच गया और | ५०> «५ ,। >) ५ वाले पद्य कहे तो लोगों 
को मालूम हुआ कि क्रैश ने वचन भंग किया है। इस के बाद बुदैल 
आया, फिर अबू सुफियान आया तो लोगों को हालात की सही-सही 
जानकारी हुई। इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने तैयारी का हुक्म देते हुए बताया कि मक्का चलना है और साथ 
ही यह दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह! जासूसों और ख़बरों को कुरैश तक 
पहुंचने से रोक और पकड़ ले, ताकि हम उन के इलाके में उन के सर 
पर एक दम जा पहुंचें! 

फिर गुप्त रूप सै और रहस्य रखते हुए अल्लाह क रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रमजान के महीने (सन्‌ 08 हि०) में 
हज़रत अबू कृतादा बिन रुबई के नेत्तत्व में आठ आदमियों की एक 
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३६. टकड़ी बत्ने अज़म की ओर रवाना की । यह जगह जी ख़शब और जिल 
म्वा के बीच मदीना से लगभग 36 अरबी मील की दूरी पर स्थित है। 

$. मकसद यह था कि समझने वाला समझे कि आप उसी इलाके का रुख़ 
# करेंगे और यही ख़बरें इधर-उधर फैलीं । लेकिन जब यह टुकड़ी अपने 
ज निश्चित स्थान पर पहुंच गई तो उसे ख़बर मिली कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का के लिए रवाना हो चुके हैं। चुनांचे 


यह भी आप से जा मिला। 

इधर हातिब बिन अबी बलतआ रजि० ने कुरैश को एक पत्र लिख 
कर यह ख़बर भेज दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम 
हमला करने वाले हैं। उन्होंने यह पत्र एक औरत को दिया था और उसे 
क्रैश तक पहुंचाने पर मुआवजा रखा था। औरत सर की चोटी में पत्र 
` छिपा कर चली, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
वहूय से हातिब की इस हरकत की ख़बर दे दी गयी, चुनांचे आप ने 
हजरत अली रजि०, हजरत मिकदाद रजि०, हजरत जुबैर रजि० और 
हज़रत अबू मरसद गनवी रज़ि० को यह कह कर भेजा कि जाओ ख़ाख़ 
के रौज़े पर पहुंचो । वहां हौदज पर बैठी एक औरत मिलेगी जिस के पास 
क्रैश के नाम एक पत्र होगा । ये हजरात घोड़ों पर सवार तेजी से रवाना 
4) यही सरिय्या है जिसकी मुलाकात आमिर बिन अजबत से हुई तो आमिर ये इसलामी 
रिवाज के मुताबिक सलाम किया लेकिन मुहलिम बिन जुसामा ने किसी पुराने मन-मुयाव 
(रंजिश) की वजह से उसे कल्ल कर दिया और उसके ऊँट और सामन पर कबजा कर 
लिया। इस पर यह आयत उतरी ६०५० ९-५ ९9८. ७5.) 2 ८5५55 ४५ अर्थात “जो 
तुम से सलाम करे इसे यह न कहो तू मोमिन नहीं” इसके बाद सहाबा (रजि०) मुहलिम 
को रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास ले आए कि आप इसके लिए मगृफिरत की दुआ कर 
दें लेकिन जब मुहलिम आप के सामने हाजिर हुआ तो आप (सल्ल०) ने $ बार फरमाया 
ऐ अल्लाह! मुहलिम को न बख्श । इसके बाद गुइलिम अपने कपड़े 5 दामन ८ अपने 
आँसू पॉछता हुआ उठा इब्ने इस्हाक्‌ का ब्यान है कि इसकी कौम के लोग कहते हैं कि 
बाद में इसके लिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मगफिरत की दुआ कर दी थी। देखिए 

ज़ादुल-मआद २,/50 इब्ने हिशाम २/626-628 
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हुए | वहां पहुंचे तो औरत मौजूद थी। उस से कहा कि वह नीचे उतरे 
और पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई पत्र है? उस ने कहा, मेरे पास कोई 
पत्र नहीं । उन्होंने उस के कजावे की तलाशी ली, लेकिन कुछ न मिला। 
इस पर हजरत अली रजि० ने उस से कहा, “में अल्लाह की कसम खा 
कर कहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने झूठ 
कहा है न हम झूठ कह रहे हैं, लुम या तो पत्र निकालो या हम तुम्हें नंगा 
कर देंगे ।” जब उस ने यह पक्कापन देखा, तो बोली, अच्छा मुंह फेरो। 
उन्होंने मुंह फेरा । तो उस ने चोटी खोल कर पत्र निकाला और उन के 
हवाले कर दिया । ये लोग पत्र ले कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम के पास पहुंचे देखा तो पत्र में लिखा थाः (हातिब बिन अबी 
बलतआ की ओर से क्रैश की ओर) फिर कुरैश को अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रवाना होने की ख़बर दी थी ॥ अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत हातिब रजि० को 
बुलाकर पूछा कि हातिब रजि०! यह क्या है? उन्हों ने कहाः ऐ रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मेरे खिलाफ जल्दी न फरमाएं । अल्लाह की 
कसम ! अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु असेहि व सललम पर मेरा 
ईमान है । मैं न तो विमुख हुआ हूं और न मुझ में तब्दीली आयी है। 
बात सिफ इतनी है कि मैं खुद कुरैश का आदमी नहीं, अलबत्ता उन में 
चिपका हुआ था और मेरे घर वाले और बाल बच्चे वहीं हैं लेकिन क्रैश 
5) सुहैली ने कुछ मगाजी के हवाले से ख़त का लेख (मजमून) इस तरह ब्यान किया है! 
ऊम्मा वाद! ऐ जमाते क्रैश! रसूलुल्लाह(सल्ल०) तुम्हारे पास रात जसा सैले रवाँ (तेज़ 
बहता हुआ बाढ़ का पानी) की तरह बढ़ता हुआ लशकर ले कर आ रहे हैं और खुदा की 
कुसम अगर वह अकेले भी तुम्हारे पास आ जाएँ तो अल्लाह उनकी मदद करेगा और उनसे 
अपना वचन वादा) पूरा करंगा इसलिए तन लोग अपने बारे में सोच लो; वाकिदी ने अपनी 
एक मु-सल सनद से रिटारात किया है वि हजरत हातिव ने सुहैल दिन -. सफवान वि 
उमय्या आर इकरमा क पास यह लिखा शा कि“ रसूलुल्लाह (स्लम?) ने लोगों में गजवे का 
ऐलान ळर दिया है और मं नहीं समझता ,क आप का इरोदा ठग ताग क निवा किसी और 

गीर में चाहता हैँ वि तुम लोगों पर मरा एक एहसान रहे (फत्ट-पारी 7/52]) 
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।># के खिलाफ दसरे लोग जो आप के साथ हैं वहां उन के रिश्तेदार हैं जो 


से मेरी कोई कराबत नहीं कि वे मेरे बाल बच्चों की हिफाजत करें । इस 


अह- उन की हिफाजत करेंगे । इसलिए जब मुझे यह चीज़ हासिल न थी, तो 
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मुरत मैंने चाहा कि उन पर एक उपकार कर दूं, जिस के बदले वह मेरे 
रिश्तेदारों की हिफाजत करें | इस पर हजरत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! मुझे छोड़िए मैं 
इस की गरदन मार दूं, क्योंकि इस ने अल्लाह और उस के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम साथ के खियानत की है और यह मुनाफिक 
हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, 
देखो! यह बद्र की लड़ाई में हाजिर हो चुका है और उमर तुम्हें क्या पता? 
हो सकता है अल्लाह ने बद्र वालों को देख कर कहा हो कि तुम लोग 
जो चाहो करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया। यह सुन कर हज़रत उमर की 
आंखें आंसुओं से भीग गयीं और उन्होंने कहाः अल्लाह और उस के 
रसूल सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम बेहतर जानते हैं ।* 

इस तरह अल्लाह ने जासूसों को पकड़ लिया और मुसलमानों को 
जंगी तैयारियों की कोई ख़बर कुरेश तक न पहुंच सको । 
इस्लामी सेना मक्का के रास्ते में 

।0 रमज़ानुल मुबारक सन्‌ 08 हि० को अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना छोड़ कर मक्का का रुख़ किया | 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ दस हज़ार सहाबा किराम 
रजि० थे। मदीना पर अबू रहम गिफारी रजि० की नियुक्ति हुई ! 


जोहफा में या इस से कुछ ऊपर आप के चचा हजरत अब्बास बिन 
अबदुल मुत्तलिब रजि० मिले। वह मुसलमान हो कर अपने बाल-बच्चों 





) बुखारी /422, 2/622 हजरत जुबैर और हज़रत मुरसिद के नामीं का इजाफा बुखार 
की कुछ दूसरी रिवायात में है। 


ठतय अर्हीकुल का _ _ _ _ _ .__... 0:  उ_रहकूल मख्तुम 
` समेत हिजरत करते हुए तश्रीफु ला रहे थे। फिर अबवा में आप के चचेरे 
भाई अबू सुफियान बिन हारिस और फुफेरे भाई अब्दुल्लाह बिन उमैया 
मिले। आप ने इन दोनों को देख कर मुंह फेर लिया, क्योंकि ये दोनों 
आप को भारी पीड़ा पहुंचाया करते और आप की बुराई किया करते थे। 
यह स्थिति देख कर हज़रत उम्मे सलमा रजि० ने अर्ज किया कि ऐसा 
नहीं होना चाहिए कि आप के चचेरे भाई और फुफेरे भाई ही आप के 
यहां सब से बड़े भाग्यहीन हों। 

उधर हजरत अली रजि० ने अबू सुफियान बिन हारिस को 
सिखाया कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने 
जाओ और वही कहो जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन 
से कहा था--- 

bd 5 ls i SAN ab 

“अल्लाह की कसंम! अल्लाह ने आप को हम पर प्रमुखता दी और 
निश्चित रूप से हम ही गलती पर धे।” (2:9]) 

क्योंकि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) यह पसंद नहीं करेंगे 
कि किसी और का जवाब आप से बेहतर रहा हो। चुनांचे अबू सुफियान 
ने यही किया और जवाब में तुरन्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने फरमाया-- 


> pF PESTA BE SPOR | 
“आज तुम पर कोई चोट नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्श दे और वह 
तमाम रहम करने वालों में सब से बेहतर रहम करने वाला है? (:2:92) 


इस पर अबू लफियान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
कुछ पच्च सुनाए, जिन में से कुछ ये थे------ 
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“तेरी उम्र की कसम! जिस वकत मैं ने इसलिए झंडा उठाया था 
कि लात के घुड़सवार मुहम्मद के सवारों पर गालिब आ जाएं तो मेरी 
स्थिति रात के उस मुसाफिर जैसी थी जो बहुत ही अंधेरी रात में हैरान 
व परेशान हो, लेकिन अब समय आ गया है कि मुझे हिदायत दी जाए 
और मैं हिदायत पाऊं! मुझे मेरे मन के बजाए एक हादी (हिदायत देने 
वाला) ने हिदायत दी और अल्लाह का रास्ता उसी आदमी ने बताया 
जिसे मैंने हर मौके पर धुत्कार दिया था!” 

यह सुन कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने उस 
के सीने पर चोट लगाई और फरमाया, “तुम ने मुझे हर मौका पर 
धुत्कारा था।” | 
मर्रज्जहरान में इस्लामी सेना का पड़ाव 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना सफर 
जारी रखा। आप और सहाबा रोजे से थे लेकिन उस्फान और कुदैद के 
बीच कदीद नामी सोते पर पहुंच कर आप ने रोजा तोड़ दिया और आप 
के साथ सहाबा किराम ने भी रोजा तोड़ दिया। इस के बाद फिर आप 


7) बाद में अबू सुफियान के इसलाम में बड़ी खूबी आ गई। कहा जाता है कि जब से 
उन्होंने इसलाम कुबूल किया शर्म की वजह से रसूलुल्लाह (सल्ल०) की तरफ मुंह उठा 
कर न देखा रसूलुल्लाह (सल्ल०) भी उनसे मुहब्बत करते थे और उनके लिए जन्नत का 
“शखूबरी देते थे और फरनाते थे मुझे उम्मीद रै कि तरह हमजा ळा बदल साबित होंगे 
जब इनकी वफात का वकत आया तो कहने लगे, मुझ पर न रोना कयोंकि इसलाम लाने 
के बाद मैंने कभी कोई गुनाह की बात नहीं कही । जादुल-मआद 2/62-63 

8) दुखारी 2/63 
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ने सफर जारी रखा, यहां तक कि रात के शुरू के वक्तों में 
मर्जज़्जहरान--वादी फातिमा----पहुंच कर उतर गए। वहां आप के हुक्म 
से लोगों ने अलग-अलग आग. जलाई । इस तरह दस हजार (चूल्हों मे 
आग जलाई गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
हजरत उमर बिन ख़त्ताब को पहरे पर मुकर्रर फरमाया। 
अबू सुफियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दरबार में 

मर्रज्जहरान में पड़ाव डालने के बाद हजरत अब्बास रजि० अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सफेद ख़च्चर पर सवार हो कर 
निकले । उन का मकसद यह था कि कोई लकड़हारा या कोई भी आदमी 
मिल जाए तो उस से क्रैश के पास ख़बर भेज दें ताकि वह मक्का में 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दाखिल होने से पहले 
आप के पास हाजिर होकर अमान तलब कर लें | 

इधर अल्लाह ने क्रैश पर सारी ख़बरों को रोक दिया था, इसलिए 
उन्हें हालात की कुछ भी जानकारी न थी, अलबत्ता वे डर और अदेशों से 
दो चार थे और अबू सुफियान बाहर जा-जा कर ख़बरों का पता लगाता 
रहता था। चुनांचे उस वकत भी वह और हकीम बिन हिजाम और बुदैल 
बिन वरका ख़बरों का पता लगाने की गरज से निकले हुए थे। 

हजरत अब्बास रजि० का बयान है कि अल्लाह की कसम! मैं 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़च्चर पर सवार जा 
रहा था कि मुझे अबू सुफियान और बुदैल बिन बरका की बात-चीत 
सुनाई पड़ी । वह आपस में बहस व मुबाहसा कर रहे थे। अबू सुफियान 
कह रहा था कि अल्लाह की कसम! मैं ने आज रात जैसी आग और 
ऐसी फौज तो कभी देखी ही नहीं, और जवाब में बुदेल कह रहा था, 
ये अल्लाह की कसम! बनू खुजा हैं। लड़ाई ने इन्हें छील कर रखा 
दिया है। इस पर अबू सुफियान कह रहा था, खुज़ाआ इस से कहीं कमतर 
और जलील (नीच) हैं कि यह उन की आग और उन की सेना हो। 
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हजरत अब्बास कहते हैं कि मैंने उस की आवाज़ पहचान ली और 

कहा, अबू हंजला! उस ने भी मेरी आवाज़ पहचान ली और बोला, 

अबुल फज़्ल! मैंने कहा, हां! उस ने कहा, क्या बात है? मेरे मां-बाप तुझ 

पर कुर्बान । मैंने कहा, यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
हैं लोगों समेत, हाय क्रैश की तबाही! अल्लाह की कसम! 


उस ने कहा, अब क्या हीला (बहाना) है? मेरे मां बाप तुम पर 
कुर्बान । मैंने कहा, अल्लाह की कसम! अगर वह तुम्हें पा गए, तो 
तुम्हारी गरदन मार देंगे । इसलिए इस ख़च्चर पर पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास ले चलता हूं और 
तुम्हारे लिए अमान तलब किएं देता हूं। इस के बाद अबू सुफियान मेरे 
पीछे बैठ गया और उस के दोनों साथी वापस चले गए। 

हज़रत अब्बास रजि० कहते हैं कि मैं अबू सुफियान को ले कर 
चला। जब किसी अलाव के पास से गुजरता तो लोग कहते, कौन है? 
मगर जब देखते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
ख़च्चर है और मैं उस पर सवार हूं तो कहते कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा हैं और आप (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम) के ख़च्चर पर हैं, यहां तक कि मैं उमर बिन ख़त्ताब रजि० 
के अलाव के पास से गुजरा ! उन्होंने कहा, कीन है? और उठ कर मेरी 
ओर आए। जब पीछे अबू सुफियान को देखा तो कहने लगे, अबू 
सुफियान! अल्लाह का दुश्मन? अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि उस 
ने बिना किसी शर्त के तुझे (हमारे) काबू में कर दिया। इस के बाद 
वह निकल कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर 
दौड़े और मैं ने भी ख़च्चर को ऐड़ लगाई । मैं आगे बढ़ गया और ख़च्चर 
स कूट कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम कं पास जा 
घुसा । इतने में उमर बिन ख़त्ताब रजि० भी घुस आए और बोले कि ऐ 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! यह अबू सुफियान है। 
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मुझे इजाज़त दीजिए कि में इसकी गरदन मार दूं। मैंने कहा, ऐ अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम'! मैं ने इसे पनाह दे दी है। फिर 
मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास बैठ कर आप 
का सर पकड़ लिया और कहा, अल्लाह की कसम! आज रात मेरे सिवा 
कोई और आप से काना-फूंसी न करेगा । जब अबू सुफियान के बारे में 
हजरत उमर ने बार-बार कहा, तो मैंने कहा, उमर! ठहर जाओ! अल्लाह 
की कसम! अगर यह बनी अदी बिन कअब का आदमी होता, तो तुम 
ऐसी बात न कहते | उमर रजि० ने कहा, अब्बास! ठहर जाओ। अल्लाह 
की कसम, तुम्हारा इस्लाम लाना मेरे नजदीक ख़त्ताब के इस्लाम लाने 
से------- अगर वह इस्लाम लाते-----ज्यादा पसंदीदा है और इस की 
वजह मेरे लिए सिर्फ यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के नजदीक तुम्हारा इस्लाम लाना ख़त्ताब के इस्लाम लाने से 
ज्यादा पसंदीदा है। 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया 
अब्बास! इसे (यानी अबू सुफियान को) अपने डेरे में ले जाओ, सुबह 
मेरे पास ले आना! इस हुक्म के मुताबिक मैं उसे डेरे में ले गया और 
सुबह नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की सेवा में लाया । आप मे उसे 
देख कर फुरमाया, अबू सुफियान! तुम पर अफसोस! क्या अब भी 
तुम्हारे लिए वक्त नहीं आया कि तुम यह जान सको कि अल्लाह के 
सिवा कोई इलाह (उपास्य) नहीं? अबू सुफियान ने कहा, मेरे मां बाप 
आप पर फिदा! आप कितने नम॑-दिल, कितने करम करने वाले और 
कितने अपने को चाहने वाले हैं। मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं कि अगर 
अल्लाह के साथ कोई और भी इलाह होता तो अब तक मेरे कुछ काम 
जाया होता। 

आप ने फुरमाया, अबू सुफियान! तुम पर अफसोस! क्या तुम्हारे 
लिए अब भी वकत नहीं आया कि तुम यह जान सको कि मैं अल्लाह 
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का रसूल हूं। अबू सुफियान ने कहा, मेरे मां बाप आप पर फिदा, आप 
कितने सहनशील, कितने दयावान और कितने रिश्तों के जोड़ने वाले हैं। 
| इस बात के बारे में तो अब भी दिल में कुछ न कुछ खटक है। इस पर 
हज़रत अब्बास ने कहा, अरे! गरदन मारे जाने की नौबत आने से 
पहले-पहले इस्लाम अपना लो और यह मान लो कि अल्लाह के सिवा 
कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
अल्लाह के रसूल हैं। इस पर अबू सुफियान ने इस्लाम अपना लिया और 
सत्य की गवाही दी। 

हज़रत अब्बास (रजि०) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
। अलैहि व सल्लम! अबू सुफियान एजाज (सम्मान) पसंद है, इसलिए इसे 
' कोई एजाज दे दीजिए। आप ने फरमाया, ठीक है। जो अबू सुफियान 

के घर में घुस. जाए, उसे अमान (सुरक्षा) है और जो अपना दरवाजा 

अंदर से बंद कर ले उसे अमान है और जो मस्जिदे हराम में दाखिल हो 
जाए उसे आमान है। 
। इस्लामी सेना मर॑ज्जुहरान से मक्का की ओर 

उसी सुबह----मंगल 7 रमजान सन्‌ 08 हि० की सुबह--अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मर्रज्जहरान से मक्का रवाना हुए 
और हज़रत अब्बास रज़ि० को हुक्म दिया कि अबू सुफियान को घाटी 
की तंग जगह पर पहाड़ के नाके के पास रोक रखें, ताकि वहां से गुजरने 
वाली खुदाई फौजों को अबू सुफियान देख सके । हज़रत अब्बास रजि० 
ने ऐसा ही किया। इधर कबीले अपने-अपने फुरेरे लिए गुज़र रहे थे, जब 
वहां से कोई कबीला गुज़रता, तो अबू सुफियान पूछता कि अब्बास! ये 
कौन लोग हैं। जवाब में हज़रत अब्बास----मिसाल के तौर पर----- 
कहते कि बनू सुलैम हैं, तो अबू सुफियान कहता कि मुझे सुलैम से क्या 
लेना-देना? फिर कोई कंबीला गुजरता तो अबू सुफियान पूछता कि ऐ 
अब्बास! ये कौन लोग हैं? वे कहते मुजैना हैं। अबू सुफियान कहता, 
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मुझे मुजेना से क्या मतलब? यहां तक कि सारे कृबीला एक-एक कर के 
गुजर गए। जब भी कोई कबीला गुज़रता तो अबू सुफियान हजरत 
अब्बास रजि० से उस के बारे में ज़रूर मालूम करता और जब वे उसे 
बताते तो वह कहता कि मुझे बनी फ़्लां से क्या वास्ता? यहां तक कि 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हरी टुकड़ी के बीच में 


तश्रीफ लाए । आप मुहाजिरों और अंसार के बीच में थे। यहां इंसानों | 


के बजाए सिर्फ लोहे की बाढ़ दिखाई पड़ रही थी। अबू सुफियान ने 


कहा, सुबहानल्लाह! ऐ अब्बास! ये कीन लोग हैं? उन्होंने कहा, यह । 


अंसार और मुहाजिरों के दर्मियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम तश्रीफ रखते हैं। अबू सुफियान ने कहा, भला इन से मोर्चा लेने 
को ताकत किसे है? इस के बाद उसने आगे कहा, अबुल फज्ल ! तुम्हारे 
भतीजे को बादशाहत तो अल्लाह की कसम! बड़ी जबरदस्त हो गयी | 
हजरत अब्बास रजि० ने कहाः अबू सुफियान! यह नुबुवत है। अबू 
सुफियान ने कहा, हां! अब तो यही कहा जाएगा | 


इस मौके पर एक घटना और घटित हुई । अंसार का फुरेरा हजरत | 


साद बिन उबादा रजि० के पास था। वह अबू सुफियान के पास से गुज़रे 
तो बोले !--- 7) 509 ३००००) 0 # onl 

“आज खून बहाने और मार-धाइ का दिन है । आज हुर्मत (हराम 
होना) हलाल कर ली जाएगी” 

आज अल्लाह ने कुरैश की जिल्लत उसके भाग्य में तय कर दी है। 
इसके बाद जब वहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहइ अलैहि व सल्लम 
गुजरे तो अबू सुफियान ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम! आप ने वह बात नहीं सुनी जो साद रज़ि० ने कही 
है? आप ने फुरमाया, साद ने कया कहा है? अबू सुफियान ने कहा, यह 
और यह बात कही है। यह सुन कर हज़रत उस्मान रजि० और हजरत 
अब्दुर्रहमान बिन औफु रजि० ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
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वल्लल्ताहु अलैहि व सल्लम! हमें खतरा है कि कहीं साद रज़ि० कुरैश 
क्रे अदर मार-धाड़ न मचा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 


. संललम ने फुरमाया, “नहीं, बल्कि आज का दिन वह दिन है जिस में 


कअबा का आदर किया जाएगा | आज का दिन वह दिन है जिस में 
अल्लाह क्रैश को इज्जत बख्शेगा।” इस के बाद आप ने हज़रत साद 
रजि० के पास आदमी भेज कर झंडा उन से ले लिया और उन के सुपुत्र 
कैस रजि० के हवाले कर दिया। मानो झंडा हजरत साद रज़ि० के हाथ 
में नहीं निकला----और कहा जाता है कि आप ने झंडा हज़रत जुबैर 
रजि० के हवाले कर दिया था। 
इस्लामी सेना अचानक कुरेश के सर पर 

जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम अबू सुफियान 
के पास से गुज़र चुके तो हज़रत अब्बास रजि० ने उससे कहा, अब दौड़ 
कर अपनी कौम के पास जाओ। अबू सुफियान तेजी से मक्का पहुंचा 
और बड़ी ही ऊंची आवाज से पुकारा, “कुरेश के लोगो! यह मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व साल्लम हैं। तुम्हारे पास इतनी सेना ले कर आए हैं 
कि मुकाबले की ताकत नहीं, इसलिए जो आबू सुफियान के घर में घुस 
जाए, उसे अमान है।' यह सुन कर उसकी बीवी हिन्द विन्ते उत्बा उठी 
और उसकी मोंछ पकड़ कर बोली, मार डालो इस मशक की तरह चरबी 
से भरे हुए पतली पिइंलियों वाले को बुरा हो ऐसी खुशख़बरी देने वाले 
ख़बर पहुंचाने वाले का। 

अबू सुफियान ने कहा, तुम्हारी बर्बादी हो, देखो तुम्हारी जानों के 
बारे में यह औरत तुम्हें धोखे में न डाल दे, क्योंकि मुहम्मद सल्लल्लाहु 
आलैहि व सल्लम ऐसी सेना ले कर आए हैं जिस से मुकाबले को ताब 
नहः, इसलिए जो अबू सुफियान के घर में घुस जाए, उसे अमान है। 
गोगो ने कहा, अल्लाह तुझे मारे, तेरा घर हमारे कितने आदमियों के 
काम आ सकता है? अबू सुफियान ने कहा, और जो अपना दरवाजा 
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हो जाए उसे भी अमान है। यह सुन कर लोग अपने-अपने घरों औः 


मस्जिदे हराम की ओर भागे, अलबत्ता अपने कुछ गुंडों को लगा दिया 
और कहा कि इन्हें हम आगे किए देते हैं, अगर कुरैश को कछ + 
कामियाबी हुई तो हम उनके साथ ही रहेंगे और अगर उन पर चोट लगी . . 


तो हम से जो कुछ मांग की जाएगी मंजूर कर लेंगे। क्रैश के ये मूर्ख 
औबाश मुसलमानों से लड़ने के लिए इक्रिमा बिन अबी जहल, सफवान 
बिन उमैया और सुहैल बिन अप्र की कमान में ख़न्दमा के अदर जमा 
हुए । उन में बनू बक्र का एक आदमी हमास बिन कैस भी था जो इस 
से पहले हथियार ठीक-ठाक करता रहता था, जिस पर उस की बीवी ने 
(एक दिन) कहा, यह काहे की तैयारी है जो मैं देख रही हूं? उस ने कहा, 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और उस के साथियों से मुकाबले 
की तैयारी है। इस पर बीवी ने कहा, अल्लाह की कसम! मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) और उसके साथियों से मुकाबले में कोई 
चीज़ ठहर नहीं सकती । उस ने कहा, “अल्लाह को कसम! मुझे उम्मीद 
है कि मैं उनके कुछ साथियों को तुम्हारा नौकर बनाऊंगा ।” इसंके बाद 
कहने लगा---- 
sb CH ie Sess 2 
LY) 632 OS 3 

“अगर वे आज आमने-सामने आ गए तो मेरे लिए कोई विवशता 
न होगी। यह पूरा हथियार लंबे फल वाला नेज़ा और झठ सोंती जाने 
वाली दोधारी तलवार है!” 


ख़न्दमा की लड़ाई में यह आदमी भी आया हुआ था! 
इस्लामी सेना जी-तुवा में 

इधर अल्लाह कं रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम मर्रज्जुहरान से 
रवाना हो कर जी तुवा पहुंचे-----इसी बीच अल्लाह के दिए हुए 
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विजय-पद पर अति विनम्रता से आप ने अपना सर झुका रखा था, यहां 
तक कि दाढ़ी के बाल कजावे की लकड़ी से जा लग रहे थे |----जी तुवा 
में आप ने सेना को व्यवस्थित किया, अंग-प्रत्यंग बनाए। खालिद बिन 
वलीद रजि० को दाहिने पहलू पर रखा---उसमें असलम, सुतैम, 
गिफार, मुजैना, जुहैना और अरब के कुछ दूसरे कुबीले थे-----और 
ख़ालिद बिन वलीद रज़ि० को हुक्म दिया कि वह मक्का में निचले हिस्से 
से दाखिल हों और अगर क्रैश में से कोई आड़े आए तो उसे काट कर 
रख दें, यहां तक कि सफा पर आप से आ मिलें। 

हज़रत जुबैर बिन अव्याम बाएं पहलू पर थे। उन के साथ अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फुरेरा था। आप ने उन्हें हुक्म 
दिया कि मक्का में ऊपर के हिस्से यानी कदा से दाखिल हों और जुहून | 
में आप का झंडा गाइ कर आप के आने तक वहीं ठहरे रहें। 

हजरत अबू उबैदा प्यादे पर नियुक्त थे। आप ने उन्हें हुक्म दिया 
कि बले वादी का रास्ता पकड़ें यहां तक कि मक्का में अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगे उतरें। 
मक्का में इस्लामी सेना का प्रवेश 

इन हिदायतों के बाद तमाम टकड़ियां अपने-अपने निश्चित रास्तों 
पर चल पड़ीं । 

हज़रत खालिद रजि० और उनके साथियों के रास्ते में जो मुश्रिक 
भी आया, उसे सुला दिया गया, अलबत्ता उनके साथियों में से भी कुर्ज 
बिन जाबिर फुहरी रजि० और ख़ुनैस बिन ख़ालिद बिन रबीआ शहीद 
हो गये। वजह यह हुई कि ये दोनों सेना से बिछड़ कर एक दूसरे रास्ते 
पर चल पड़े और उस बीच उन्हें कृत्ल कर दिया गया । ख़न्दमा पहुंच कर 
हजरत ख़ालिद और उन के साथियों का टकारव क्रैश के झगड़ालुओं 
से हुआ मामूली सी झड़प में बारह मुश्रिक मारे गए और इसके बाद 
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मुश्सिकों में भगदड़ मच गयी। हमास बिन कैस जो मुसलमानों से लड़ने 
के लिए हथियार ठीक-ठाक करता रहता था भाग कर अपने घर में जा 
घुसा और अपनी बीवी से बोलाः दरवाजा बंद कर लो। उसने कहा: वह 
कहां गया जो तुम कहा करते थे? कहने लगा--------- 


. <... a 3] NS. 
4० ७८ ,१ ७ | 2.2 FE | is iS) ९२ ६०.५ 9 > $| 
Ao हे > | ४०४: YRS RR oe L \: 5९%... 3 


se sa, SE) ~$ casas Y| A Yb i Fe 


“अगर तुम ने ख़न्दमा की लड़ाई का हाल देखा होता जबकि 
सफवान और इक्रिमा भाग खड़े हुए और सौंती हुई तलवारों से हमारा 
स्वागत किया गया, जो कलाइयां और खोपड़ियां इस तरह काटती जा 
रही थीं कि पीछे सिवाए उन क शोर व हंगामा और हम-हमा के कुछ 
सुनाई नहीं पड़ता था, तो तुम निन्दा की मामूली बात न कहती ।” 

इस के बाद हजरत खालिद रजि० मक्का के गली-कूचों को रौंदते 
हुए सफा पर्वत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम से जा 
मिले । | 

इधर हजरत जुबैर रजि० ने आगे बढ़ कर जुहून में मस्जिदे फृत्ह 
के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का झंडा गाडा 
और आप के लिए एक कुब्बा (गोल झोपड़ी) बनाया, फिर वहीं ठहरे रहे, 
यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम तश्रीफ ले 
आए। 
मस्जिदे हराम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व 
सललम का दाखिला और उसे बुतों से पाक करना 


और आगे-पीछे और आस-पास के मौजूद सहाबा (अंसार और मुहाजिरीन) 
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के साथ मस्जिदे हराम में तश्रीफ्‌ लाए। आगे बढ़ कर हज़े अस्वद को : 
चूमा और उस के बाद बैतुल्लाह का तवाफ्‌ किया। उस वक्त आप क्रे“ 
हाथ में एक कमान थी और बैतुल्लाह के चारों ओर और उस की छत 
पर तीन सौ साठ बुत थे। आप उसी कमान से उन बुतों को ठोकर मारहे ... 
जाते थे और कहते जाते, थे------ 


ob ५४5४ Pd ss ८ 
“हक्‌ (सत्य) आ गया और बातिल (असत्य) मिट गया । बातिल 
तो मिटने वाली चीज है ही!” [ (7:28) 
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“हक्‌ आ गया और बातिल की चलत-फिरत ख़त्म हो गयी ।” (54:49) 
और आप की ठोकर से बुत चेहरों के बल गिरते जाते थे। 


आप ने तवाफ अपनी ऊंटनी पर बैठ कर फुरमाया था और एहराम 
की हालत में न होने की वजह से सिर्फ तवाफ ही को काफी समझा। ' 
तवाफ पूरा करने के बाद हज़रत उस्मान बिन तलहा रजि० को बुला कर! 
उनसे काबा की कुंजी ली, फिर आप के हुक्म से ख़ाना-ए-काबां को | 
खोला गया। अंदर दाखिल हुए तो तस्वीरें नजर आईं, जिनमें हज़रत । 
इब्राहीम अलैहि० और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें भी | 
थीं। और उनके हाथ में फाल-गीरी के तीर थे। आपने यह मंजर देख | 
कर फरमाया, “अल्लाह इन मुश्रिकों को हलाक करे। अल्लाह की ! 
कसम! इन दोनों पैग॒म्बरों ने कभी भी फाल (शकुन) के तीर इस्तेमाल 
नहीं किए।” आपने ख़ाना-ए-काबा के अंदर लकड़ी की बनी हुई एक 
_ कबूतरी भी देखी। उसे अपने मुबारक हाथों से तोड़ दिया और तस्वीरें 

आप के हुक्म से मिटा दी गई। _ 
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ख़ाना-ए-काबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की नमाज़ और कुरेश से ख्रिताब 

' इस के बाद आप ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। हजरत 
उसामा रजि० और बिलाल रजि० भी अंदर ही थे। फिर दरवाजे के 
सामने की दीवार का रुख़ किया। जब दीवार सिर्फ तीन हाथ की दूरी 
पर रह गयी, तो वहीं ठहर गए। दो खम्भे आप के बाई ओर थे, एक 
खम्भा दाहिनी ओर और तीन खम्भे पीछे------उन दिनों ख़ाना-ए-काबा 
में छ: खम्भे धे---फिर वहीं आप ने नमाज़ पढ़ी | इसके बाद बैतुल्लाह 
के अंदरूनी हिस्से का चक्कर लगाया । तमाम कोनों में तक्बीर व तौहीद 
के कलिमे कहे, फिर दरवाजा खोल दिया। कुरैश (सामने) मस्जिदे हराम 
में लाइनें लगाए खचाखच भरे थे। उन्हें इन्तिजार था कि आप क्या 
करते हैं! आप ने दरवाजे के दोनों बाजू पकड़ लिए, कुरैश नीचे थे उन्हें 
यूं मुख़ातब फरमाया--- 

“अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उस का कोई 
शरीक नहीं। उसने अपना वायदा सच कर दिखाया, अपने बरे की मदद 
की और अकेले सारे जत्थों को हराया। सुनो! बैतुल्लाह की कुंजी 
संभालने और हाजियों को पानी पिलाने के अलावा सारी पद प्रतिष्ठा या 
कमाल, या ख़ून मेरे इन दोनों कदमों के नीचे है। याद रखो कृत्ले ख़ता 
शिब्हे अमद में----जो कोड़े और डंडे से हो---मुगल्लज़ दियत है, यानी 
सौ ऊंट जिनमें से चालीस ऊंटनियों के पेट में उनके बच्चे हों।” 

ऐ क्रैश के लोगो! अल्लाह ने तुम से जाहिलियत का गर्व और 
बाप-दादा पर घमंड का खात्मा कर दिया सारे लोग आदम अलैहि० से 
£ और आदम अलैहि० मिट्टी से इसके बाद यह आयत तिलावत की-- 
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“ऐं लोगो! हम. ने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया 

और तुम्हें कौमों और कबीलों में बांटा, ताकि तुम एक. दूसरे को पहचान 
सको । तुम में अल्लाह के नजदीक सब से ज्यादा इज्जत वाला वही है 
जो सब से ज्यादा तक्वा वाला हो। बेशक अल्लाह जानने वाला और 
ख़बर रखने वाला है।” (49:]3) 
आज कोई पकड़ नहीं 

इस के बाद आप ने फुरमया, “क्रैश के लोगो तुम्हारा क्या ख्याल 
है? में तुम्हारे साथ केसा व्यवहार करने वाला हूं।” उन्होंने कहा, 
“अच्छा-- आप करीम भाई हैं और करीम भाई के लड़के हें?” आप ने 
फूरमाया, तो मैं लुम से वही बात कह रहा हूं जो हज़रत यूसुफ अलेहि० 
ने अपने भाइयों से कही थी कि १ ५५-९५८ ५ 5 ४ (आज तुम से 
कोई पूछताछ नहीं) जाओ तुम सब आजाद हो।” 
कअबे को कुजी 

इस के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम मस्जिदे 
हराम में बैठ गए । हजरत आली रजि० ने---जिनके हाथ में फाबे की 
कुंजी थी--ख़िदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया, “हजूर! हमारे लिए 
हाजियों को पानी पिलाने के सम्मान के साथ ख़ाना-ए-काबा की कुंजी 
का भार उठाने का सम्मान भी जमा फुरमा दीजिए । अल्लाह आप पर 
रहमत नाजिल करे ।” एक और रिवायत के मुताबिक यह गुजारिश 
हज़रत अब्बास रजि० ने की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने फुरमाया, उस्मान बिन तलहा कहां हैं? उन्हें बुलाया गया। 
आप ने फरमाया, “उस्मान! यह लो अपनी कजी! आज का दिन नेकी 
और वफादारी का दिन है ।”तबकात इब्ने साद की रिवायत है कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम न व्लुरी देते हुए फरमाया, “इसे हमशा-हमेशां 
के लिए लो। तुम लोगों से इसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। 
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ऐ उस्मान! अल्लाह ने तुम लोगों को अपने घर का अमीन बनाया है 
इसलिए इस बैतुल्लाह से तुम्हें जो कुछ मिले, उस से भले तरीके से 
खाना । | 
कअबे की छत पर अजाने बिलाली 

अब नमाज़ का वकृत हो चुका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने हज़रत बिलाल रजि० को हुक्म दिया कि काबे पर 
चढ़ कर अजान कहें। उस वकत अबू सुफियान बिन हर्ब, अत्ताब बिन 
असीद और हारिस बिन हिशाम काबा के सेहन में बैठे थे। अत्ताब ने 
कहा, अल्लाह ने असीद पर यह करम किया कि उन्होंने यह (अजान) 
न सुनी, वरना उसे एक नागवार चीज सुननी पड़ती | इस पर हारिस ने 
कहा, सुनो, अल्लाह की कसम! अगर मुझे मालूम हो जाए कि वह हक 
पर हैं तो मैं उनको पैरवी करने वाला बन जाऊंगा। इस पर अबू 
सुफियान ने कहा, देखो! अल्लाह की कसम! मैं कुछ नहीं कहुंगा, क्योंकि 
अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये ककड़ियां भी मेरे बारे में ख़बर दे देंगी । इस _ 
के बाद नबी सल्जल्लाहु अलैहि व सल्लम उन के पास तश्रीफ्‌ ले गए 
और फुरमाया, अभी तुम लोगों ने जो बातें की है, वे मुझे मालूम हो चुकी 
हैं, फिर आप ने उन की बातें दोहरा दीं। इस पर हारिस और अत्ताब 
बोल उठे, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह की 
कसम! कोई आदमी हमारे साथ था ही नहीं कि हमारी इन बातों को 
जानता और हम कहते कि उसने आपको ख़बर दी होगी। 
जीत या शुक्राने की नमाज़ 

उसी दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उम्मे हानी 
बिन्ते अबू तालिब के घर तश्रीफ ले गए । वहां स्नान किया और उनके 
घर में ही आठ रकूअत नमाज़ पढ़ी। यह चाश्त का वकत था, इस लिए 
किसी ने उसको चाश्त की नमाज़ समझा और किसी ने फृत्ह (विजय) 
की नमाज । उम्मे हानी रजि० ने अपने दो देवरों को पनाह दे रखी थी! 
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आप ने फरमाया, ऐ उम्मे हानी! जिसे तुम ने पनाह दी उसे हम ने भी 
पनाह दी। इस इर्शाद की वजह यह थी कि उम्मे हानी के भाई हजरत 
अली बिन अबी तालिब रजि० इन दोनों को कत्ल करना चाहते थे, 
इसलिए उम्मे हानी रजि० ने इन दोनों को छिपा कर घर का 
दरवाज़ा बंद कर रखा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
तश्रीफ ले गए तो इनके बारे में सवाल किया और ऊपर का जवाब दिया 
गया। 


बड़े मुजरिमों का ख़ून बेकार कुरार दिया गया 


मक्का विजय के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने बड़े अपराधियों में से नौ आदमियों का ख़ून बेकार बताते हुए 
हक्म दिया कि अगर वे काबे के परदे के नीचे भी पाए जाएं तो उन्हें 
कृत्ल कर दिया जाए। उनके नाम ये हैं------- 


). अब्दुल उज्जा बिन ख़तल, 2. अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी 
सर्ह, 3. इक्रिमा बिन अबी जहल 4. हारिस बिन नुफैल बिन वहब, 
5. मुकीस बिन सबाबा, 6. हब्बार बिन अस्वद 7,8. इब्ने ख़तल की दो 
लौंडियां, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बुराई गाया करती थीं, 
9. सारा, जो मुत्तलिब की औलाद में से किसी की लौंडी थी, उसी के पास 
हातिब रज़ि० का ख़त पाया गया था। 


इब्ने अबी सर्ह का मामला यह हुआ कि उसे हजरत उस्मान बिन 
अफ़्फान रजि० ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में ले जा 
कर जान-बख़शी की सिफारिश कर दी और आप ने उस की जान-बख़शी 
फरमाते हुए उसका इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन इस से पहले आप 
कुछ देर तक इस उम्मीद में चुप रहे कि कोई संहाबी उठकर उसे कत्ल 
कर देंगे, क्योंकि यह आदमी इस से पहले भी एक बार इस्लाम अपना 
चुका था और हिजरत कर के मदीना आया था, लेकिन फिर इस्लाम से 
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पलट कर भाग गया था। (फिर भी इसके बाद का चरित्र उनके अच्छे 
इस्लाम का पता देता है रजियल्लाहु अन्हु) 

इक्रिमा बिन अबू जहल ने भाग कर यमन का रास्ता लिया, लेकिन 
उसकी बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म की ख़िदमत में हाजिर हो 
कर उसके लिए अमान की तलबगार हुई और आप ने अमान दे दी। 
इसके बाद इक्रिमा के पीछे-पीछे गयी और उसे साथ ले आई! उसने 
वापस आ कर इस्लाम कुबूल कर लिया और उस के इस्लाम फी स्थिति 
बहुत अच्छी रही । 

इब्ने खतल ख़ाना-ए-काबा का परदा पकड़ कर लटका हुआ था । एक 
हाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िदमत में हाजिर हो कर 
ख़बर दी । आप ने फुरमाया इसे कृत्ल कर दो, उन्होंने इसे कत्ल कर दिया । 

मुकीस बिन सबाबा को हजरत मुमैला बिन अब्दुल्लाह ने कत्ल 
किया । मुकीस भी पहले मुसलमान हो चुका धा, लेकिन फिर एक अंसारी 
को कत्ल कर के इस्लाम से फिर गया, और भाग कर मुश्रिकों के पास 


' चला गया धा। 


हारिस मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को 
बहुत पीड़ा पहुंचाया करता था। उसे हज़रत अली रजि० ने कृत्ल किया । 


हब्बार बिन अस्वद वही आदमी है जिस ने अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुपुत्री हजरत जैनब रजि० को उन की 
हिजरत के मौके पर ऐसा कचोका मारा था कि वह हीदज से एक चट्टान 
पर जा गिरी थीं और इस की वजह से उन का गर्भ गिर गया था। यह 
आदमी मक्का विजय के दिन निकल भागा, फिर मुसलमान हो गया और 
उस के इस्लाम की स्थिति अच्छी रही । 
इब्ने ख़तल की दोनों लौंडियों में से एक कृत्ल की गई, दूसरी के 
निए अमान तलब की गई और उसने इस्लाम अपना लिया । इसी तरह 
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सारा के लिए अमान तलब की गई और वह भी मुसलमान हो गई 
` (खुलासा यह कि नौ में से चार कत्ल किए गए, पांच की जान-बख्शी हुई 
और उन्होंने इस्लाम अपना लिया |) | 

हाफिज इब्ने हजर लिखते हैं, जिन लोगों का खून बेकार बताया 
गया, उनके ताल्लुक्‌ से अबू मअशर ने हारिस बिन तलाल ख़ुजाई का 
भी जिक्र किया है। इसे हजरत अली रजि० ने कत्ल किया। इमाम 
हाकिम ने इसी सूची में काब बिन जुहैर का जिक्र किया है-----काब 
की घटना मशहूर है, उसने बाद में आ कर इस्लाम कुबूल किया और 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की प्रशंसा की । (इसी सूची में) वहशी 
बिन हर्ब और अबू सुफियान की बीवी हिन्द बिन्ते उत्बा रजि० हैं 
जिन्होंने इस्लाम कुबूल किया और इब्ने ख़तल की लौंडी अरनब है जो 
कत्ल की गई और उम्मे साद है, यह भी कृत्ल की गई, जैसा कि इब्ने 
इस्हाक्‌ ने जिक्र किया है इस तरह मर्दों की तायदाद आठ और औरतों 
की तायदाद छः हो जाती है। हो सकता है कि दोनों लौंडियां अरनब और 
उम्मे साद हों और मतभेद सिर्फ नाम का हो या उपनाम और उपाधि की 
दृष्टि से मतभेद हो गया हो ॥ 
सफूवान बिन उमैया और फुज़ाला बिन उमैर का इस्लाम 
कुबूल करना 

सफ्‌वान का ख़ून यधिप बेकार नहीं कुरार दिया गया था, लेकिन 
क्रैश का एक बड़ा नेता होने की हैसियत से उसे अपनी जान का ख़तरा 
था, इसी लिए वह भी भाग गया । उमैर बिन वहब जुमही मे अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में आ कर उसके लिए 
अमान तलब की | आप ने अमान दे दी और निशानी के तौर पर उमैर 
को वह पगड़ी भी दे दी जो मक्का में दाखिले के वक्त आप ने अपन 


9) फुतहुल-बारी 8/!]-]9 
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सर पर बांध रखी थी। उमैर रजि० सफुवान के पास पहुंचे तो वह जद्दा 
से यमन जाने के लिए नाव पर सवार होने की तैयारी कर रहा था। उमैर 
रज़ि० उसे वापस ले आए। उस ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 


व सल्लम से कहा, मुझे दो महीने को मोहलत दीजिए । आप सल्लल्लाहु 


अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया, तुम्हें चार महीने को मोहलत है। इस के 
बाद सफवान ने इस्लाम कुबूल कर लिया। उसकी बीवी पहले ही 
मुसलमान हो चुकी थी। आप ने दोनों को पहले ही निकाह पर बाकी 
रखा । 

फुज़ाला एक सख्त आदमी था जिस वक्त अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तवाफ कर रहे थे वह कृत्ल के इरादे से 
आपके पास आया लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने बता दिया कि उसके दिल में क्या है इस पर वह मुसलेमान हो गया । 
विजय के दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का खुत्वा | 

विजय के दूसरे दिन खुत्वा देने के लिए अल्लाह के रसूल . 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लोगों के बीच फिर खड़े हुए। आप ने 
अल्लाह की प्रशंसा को, गुणगान किया और उसकी शान के मुताबिक 
उस की बड़ाई बयान की, फिर फरमाया, “लोगो”! अल्लाह ने जिस दिन 
आसमान व जमीन को पैदा किया, उसी दिन मक्का को हराम (आदर्शीय 
शहर) ठहराया । इसलिए वह अल्लाह की हुर्मत की वजह से कियामत 
तक के लिए हराम है। कोई आदमी जो अल्लाह और आखिरत पर 
ईमान रखता है, उसके लिए हलाल नहीं कि उसमें खून बहाए या यहां 
का कोई पेड़ काटे। अगर कोई आदमी इस वजह से छूट अपनाए कि 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने यहां लड़ाई लड़ी तो 
उससे कह दो कि अल्लाह मे अपने रसूल को इजाज़त दी थी, लेकिन 
तुम्हें इजाज़त नहीं दी है और मेरे लिए भी उसे सिफ दिन की एक घड़ी 
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में हलाल किया गया, फिर आज उसको हुर्मत उसी तरह पलट आयी, 
जिस तरह कल उसको हुर्मत थी। अब चाहिए कि जो हाजिर है वह 
गायब को यह बात पहुंचा दे।” 

एक रिवायत में इतना और बढ़ा हुआ है कि यहां का कांटा न 
काटा जाए, शिकार न भगाया जाए, और गिरी-पड़ी चीज़ न उठायी 
जाए, अलबत्ता वह आदमी उठा सकता है, जो इस का परिचय कराए 
और यहां की घास न उखाड़ी जाए। हजरत अब्बास रजि० ने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मगर इजख़िर (अरब की 
मशहूर घास जो मूज जैसी होती है और चाय और दवा के तौर पर 
इस्तेमाल होती है) क्योंकि यह लोहार और घर की जरूरत की चीज है। 
आप ने फरमाया, मगर इजखिर! 

बनू खुजाआ ने उस दिन बनू लेस के एक आदमी को कृत्ल-कर 
दिया था, क्योंकि बनू लैस के हाथों उनका एक आदमी जाहिलियत में 
मारा गया था । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस बारे 
में फ्रमाया, खुज़ाआ के लोगो! अपना हाथ कल्ल से रोक लो, क्योंकि 
कृत्लं अगर नफा देने वाला होता, तो बहुत कत्ल हो चुका । तुम ने एक 
ऐसा आदमी कत्ल किया है कि में उसकी दियत जरूरी तौर पर अदा 
करूगा, फिर मेरी इस.जगह के बाद अगर किसी ने किसी को कृत्ल किया 
तो मक्तूल के वलियों को दो बातों का इख्तियार होगा, चाहें तो कातिल 
का खून बहाएं और चाहें तो उससे दियत लें। 


एक रिवायत में है कि इसके बाद यमन के एक आदमी ने जिस का 
नाम अबू शाह था उठ कर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! (इसे) मेरे 
लिए लिखवा दीजिए । आप ने फरमाया, अबू शाह के लिए लिख दो | 
।0) इन रिवायात कं लिए देखिए बुखारी /22,26,2५7,328,329,2/6]5,627, मुस्लिम 
।/437-१39 इब्न हिशाष ?/45-4]6, अबू दाऊद ]/276 
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अंसार के अंदेशे | 


जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का की जीत 
पूरी कर चुके----और मालूम है कि यही आप का शहर, आप की 
जन्म-स्थली और वतन था---तो अंसार ने आपस में कहा, क्या ख्याल 
है अब अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
आप की अपनी भू-भाग और आप का शहर जिता दिया है, तो आप यहीं 
ठहरेंगे? उस वकत आप सफा पर हाथ उठाए दुआ फरमा रहे थे। दुआ 
से फारिग हुए तो मालूम किया, तुम लोगों ने क्या बात की है? उन्होंने 
कहा, कुछ नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! मगर आप ने आग्रह किया तो 
आखिर में इन लोगों ने बतला दिया । आप ने फरमाया, अल्लाह की 
पनाह! अब जिंदगी और मौत तुम्हारे साध है। 
वैअत | 
जब अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और 
मुसलमानों को मक्का को जीत दिला दी तो मक्का वालों पर सत्य स्पष्ट 
हो गया और वे जान गए कि इस्लाम के सिवा सफलता का कोई रास्ता 
नहीं, इसलिए वे इस्लाम के ताबेदार बनते हुए बैअत के लिए जमा हो 
गए । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सफा पर बैठ कर 
लोगों से बैअत लेनी शुरू की । हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रजि० आप से 
नीचे थे और लोगों से वचन ले रहे थे। लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम से बैञ्ंत की कि जहां तक हो सकेगा आप की बात सुनेंगे और 
मानेंगे। | 
इस मौके पर तफ़्सीरे मदारिक में यह रिवायत है कि जब नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि ह सल्लम पर्दों की बैअत से फारिग हो चुके तो 
वहीं सफा ही पर औरतों से बैअत लेनी शुरू की। हज़रत उमर रजि० 
आप से नीचे बैठे थे और आप के हुक्म पर औरतों से बेअत ले रहे थे 
गर उन्हें आप की बातें पहुंचा रहे थे। इसी बीच अबू सुफियान की 
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बीवी हिंद बिन्त उत्बा भेस बदल कर आई। असल में हजरत हमजूँ“ई 
रंजि० की लाश के साथ उस ने जो हरकत की थी, उसकी वजह से इ” 


बहुत डरी हुई थी कि कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम्‌ | : 


उसे पहचान न लें। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल 


ने (बैअत शुरू की) तो फरमाया, मैं तुमसे इस बात पर बैत लेता हूं : 


कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगी । हजरत उमर रजि० ने 


ah tO 


(यही बात दोहराते हुए) औरतों से इस बात प्रर बैत की कि वे अल्लाह |. 








के साथ किसी को शरीक न करेंगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया, और चोरी न करोगी। इस पर हिन्द बोल 
उठी, अबू सुफियान कंजूस आदमी है। अगर मैं उसके माल में से कुछ 
ले लूं तो ? अबू सुफियान ने (जो वहीं मौजूद थे) कहा, तुम जो कुछ 
ले लो वह तुम्हारे लिए हलाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम मुस्कुराने लगे, आपने हिन्द को पहचान लिया, फरमाया 
अच्छा--तो तुम हो हिन्द! वह बोली हां, ऐ अल्लाह के नबी! 
जो कुछ गुजर चुका है उसे माफ फरमा दीजिए। अल्लाह आप को माफ 
फुरमाए । 


rome Sires sin» mT times em oh =e 


इस के बाद आप ने फरमाया, और जिना न करोगी । इस पर हिन्द 
ने कहा, भला कहीं हुर्रा (आजाद औरत) भी जिना करती है! फिर आप 
ने फुरमाया, और अपनी औलाद को कत्ल न करोगी । हिन्द ने कहा, हम 
ने तो बचपन में इन्हें पाला पोसा, लेकिन बड़े होने पर आप लोगों ने उन्हें 
कृत्ल कर दिया, इसलिए आप और वह ही बेहतर जानें। याद रहे कि 
हिन्द का बेटा हनजला बिन अबू सुफियान बद्र के दिन कृत्ल किया गया ' 
था। यह सुन कर हज़रत उमर रजि० हंसते-हंसते चित लेट गए और 
अल्याह के रसूल सुल्लल्लाह अलैहि व सल्लम थी मुस्कुराए । 

इसके बाद आप ने फरमाया, और कोई बोहतान न गढ़ोगी | हिन्द 
ने कहा, अल्लाह की कसम! बोहतान बड़ी बुरी बात है और आप हम 
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वाकई हिदायत और अच्छे अख्नाक्‌ का हुक्म देते हैं। फिर आप ने 
फुरमाया, और किसी भली बात में रसूल की नाफरमानी न करोगी। हिन्द 
ने कहा, अल्लाह की कसम! हम अपनी इस मज्लिस में अपने दिलों के 
अदर यह बात लेकर नहीं बैठी हैं कि आप की नाफ्रमानी भी करेंगी। 

फिर वापस होकर हिन्द रजि० ने अपना बुत तोड़ दिया । वह उसे 
तोइती जा रही थी और कहती जा रही थी, हम तेरे बारे में धोखे में थे ।'' 
मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ठहरना और 
काम 

मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अंजैहि व सल्लम 79 दिन 
ठहरे रहे। इस बीच आप ने इस्लामी पहचान को नया करते रहे और 
लोगों को हिदायत व तक्वा की तलूकीन करते रहे। इन्ही दिनों आप के 
हुक्म से हजरत अबू असैद खुज़ाऔ रजि० ने नए सिरे से हरम-सीमाओं 
के खम्बे गाड़े। आप ने इस्लाम की दावत और मक्का के आस-पास बुतों 
को तोड़ने के लिए कई टुकड़ियां भी रवाना कों और इस तरह सारे बुत 
तोड़ डाले गए। आप के मुनादी ने मक्का में एलान किया कि जो आदमी 
अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वह अपने घर में 
कोई बुत न छोड़े बल्कि उसे तोड़ डाले । 
सराया और प्रतिनिधि-मडल | 

।, मक्का-विजय से एकाग्र हो जाने के बाद अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 25 रमजान सनू 08 हि० को हजरत 
खालिद बिन वलीद के नेतृत्व में उज्जा को गिराने के लिए एक टुकड़ी 
भेजी । उज्जा नख़ला में था। कुरैश और सारे बनू कनाना उसकी पूजा 
करते थे और यह उनको सबसे बड़ी मूर्ति थी। बनू शैदान इसके | 
मुजाविर थे । हजरत खालिद रज़ि० ने तीस सवारों के साथ नख़ला जा 


77) देखिए मदारिकुत-तनजील लिन-नसफी आयते बैअत की तफुसीर 
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कर उसे ढा दिया। वापसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि च 


सल्लम ने मालूम किया कि तुम ने कुछ देखा भी था? हज़रत खालि 
रजि० ने कहा, नहीं! आप ने फरमाया, तब तो हकीकत में तुम ने | डा 


ही नहीं । फिर से जाओ और उसे ढा दो। हजरत खालिद रजि० बिफो 
और तलवार सौते हुए दोबारा तश्रीफ ले गए। अब की बार उन की 
तरफ एक नंगी, काली, बिखरें बालों वाली औरत निकली । मुजाविर उसे 
चीख़-चीख़ कर पुकारने लगा, लेकिन इतने में हजरत खालिद रजि० ने 
इस जोर की तलवार मारी कि उस औरत के दो टुकड़े हो गए। इसके 
बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के पास वापस आ 
कर ख़बर दी । आप ने फरमाया, हां! वही उज्ज़ा थी। अब वह निराश 
हो चुकी है कि तुम्हारे देश में कभी भी उसकी पूजा की जाए | 
| 2. इसके बाद आप ने हजरत अम्र बिन आस रजि० को इसी 
महीने सुवांअ नामी बुत दाने के लिए रवाना किया। यह मक्का से तीन 
मील की दूरी पर रहात में बनू हुजैल की एक मूर्ति थी, जब हजरत अम्र 
रजि० वहां पहुंचे तो पुजारी ने पूछा, तुम कया चाहते हो? उन्होंने कहा, 
मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसे ढाने का हुक्म 
दिया है। उसने कहा तुम इस पर समर्थ नहीं हो सकते। हज़रत अप्र 
रजि० ने कहा, क्यों? उसने कहा (प्राकृतिक ढंग से) रोक दिए जाओगे | 
हज़रत अम्र रज़ि० ने कहा, तुम अब तक असत्य पर हो? तुम पर 
अफसोस! क्या यह सुनता या देखता है? इसके बाद मूर्ति के पास जा 
कर उसे तोड़ डाला और अपने साथियों को हुक्म दिया कि वे उसके 
ख़ज़ाने वाला मकान ढा दें, लेकिन उसमें कुछ न मिला, फिर पुजारी से 
कहा, कहो, कैसा रहा? उसने कहा, में अल्लाह के लिए इस्लाम लाया | 


$ उसी माह उजरत साद बिन जैद अशहती रजि० को बीस सवार. 


` दे कर मनात की ओर रवाना किया गया। यह कुदैद के पास मुशल्लल 
में औस व खजरज और गस्सान आदि को मूर्ति थी। जब हजरत साद 





रजि० वहां पहुंचे तो उस के पुजारी ने उन से पूछा, तुम क्या चाहते हो? 
उन्होंने कहा, मनात को ढाना चाहता हूं। उसने कहा, तुम जानो और 
' कतम्हारा काम जाने। हज़रत साद रजि० मनात की ओर बढ़े तो एक 
“काली, नंगी, बिखरे बालों वाली औरत निकली। वह अपना सीना 
+ पीट-पीट कर हाय-हाय कर रही थी। उससे पुजारी ने कहा, मनात! 

* अपने कुछ अवज्ञाकारियों को पकड़ ले, लेकिन इतने में हजरत साद 

रजि० ने तलवार मारकर उसका काम तमाम कर दिया, फिर लपक कर _ 
* मूर्ति ढा दी और उसे तोइ-फोड़ डाला । खजाने में कुछ न मिला । 


4. उज्जा को ढा कर हजरत खालिद बिन वलीद वापस आए तो 
उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसी माह 
शअबान सन्‌ 08 हि० में बनू जजीमा के पास रवाना फरमाया, लेकिन 
हमला करना मकसद न था, बल्कि इस्लाम का प्रचार था। हजरत 
खालिद रज़ि० मुहाजिर, अंसार और बनू सुलैम के साढ़े तीन सौ 
आदमियों को ले कर रवाना हुए और बनू जज़ीमा के पास पहुंच कर 
इस्लाम की दावत दी। उन्होंने ६..। | (हम इस्लाम लाए) के बजाए 
४ (५ ४.५ (हम ने अपना दीन छोड़ा, हम ने अपना दीन छोड़ा) कहा । 
इस पर हजरत खालिद रजि० ने उन का कत्ल और उन की गिरफ्तारी 
शुरू कर दी और एक-एक कैदी अपने हर-हर साथी के हवाले किया 
फिर एक दिन हुक्म दिया कि हर आदमी अपने कैदी को कत्ल कर दे 
लेकिन हज़रत इब्ने उमर रजि० और उन के साथियों ने इस हुक्म को 
पूरा करने से इंकार कर दिया और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के पास आए तो आप से इस का जिक्र किया । आप मे अपने दोनों हाथ 
उठाए और दो बार फरमायाः “ऐ अल्लाह ख़ालिद ने जो कुछ किया मैं 
उससे तेरी ओर बराअत (बचाव) अपनाता हूं ।'” 
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इस मौके पर सिफ बनू सुलैम के लोगों ने अपने कैदियों को कत्ल 
किया था | अंसार व मुहाजिरों ने कत्ल नहीं किया था । अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अली रजि० को भेज कर उनके 
कत्ल किए गए लोगों की दियत और उनके नुकूसानों का मुआवजा अदा 
फुरमाया । इस मामले में हजरत खालिद और हजरत अब्दुर्रहमान बिन 
औफु रजि० के बीच कुछ तेज-तेज़ बातें हो गई और खिंचाव हो गया 
था। इस की ख़बर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुई 
तो आप ने फरमाया, ख़ालिद! ठहर जाओ, मेरे साधियों को कुछ कहने 
से बचो । अल्लाह की कसम! अगर उहद पहाड़ सोना हो जाए और वह 
सारा का सारा तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, तब भी मेरे साथियों 
में से किसी एक आदमी की एक सुबह को इबादत या एक शाम की 
इबादत को नहीं पहुंच सकते ॥* 

यह है ग॒जवा-ए-फृत्हे मक्का--- यही वह निणयिक लड़ाई और 
भारी विजय हे जिसने मूर्ति-पूजा की ताकत पूरे तौर पर तोड़ कर रख दी 
और उसका काम इस तरह तमाम कर दिया कि अरब प्रायद्वीप में उसके 
बाकी रहने को कोई गुंजाइश और जायज होने की कोई वजह नहीं रह 
गयी, क्योंकि आम कबीले इन्तिजार में थे कि मुसलमानों और बुत 
परस्तों में जो लड़ाई छिड़ी हुई है देखें इस का क्या अंजाम होता है? इन 
कुबीलों को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि हरम पर वही मुसल्लत 
हो सकता है जो सत्य पर हो उनके इस पूर्ण विश्वास में हद दर्जा 
` पक्कापन आधी सदी पहले असहाबे फील, अबरहा और उसके साथियों 
की घटना से आ गया था। क्योंकि अरब वालों ने देख लिया था कि 
अबरहा और उसु के साथियों ने बैतुल्लाह का रुख़ किया, तो अल्लाह 
ने उन्हें हलाक कर के भुस बना दिया । ' 











3) इस गदे की तफसील के लिए इन किताबों से मदद ली गई इबने हिशाम 2/389-457 
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. - याद रहे कि हुदैबिया-समञझौता इस बड़ी विजय का उद्गम और 
प्रस्तावनी था। इस की वजह से अम्न व अमान का दौर-दौरा हो गया 


था, लोग खुल कर एक दूसरे से बातें करते थे। इस्लाम के बारे में 
विचार-विमर्श और वार्ताएँ होती थीं। मक्का के जो लोग छिपे हुए 


मुसलमान थे उन्हें भी इस समझौते के बाद अपने दीन को जाहिर करने 
और प्रचार करने और उस पर बात चीत करने का मौका मिला । इन 
हालात के नतीजे में बहुत से लोग मुसलमान ही गए, यहां तक कि जो 
तायदाद किसी लड़ाई में तीन हजार से ज्यादा न हो सकी थी, इस 
गज़वा-ए-फृत्हे मक्का में दस हज़ार तक जा पहुंची । 

इस निर्णायक लड़ाई ने लोगों की आंखें खोल दीं और उन पर पड़ा 


` हुआ वह आखिरी परदा हटा दिया जो इस्लाम कुबूल करने के रास्ते में रोक 


बना हुआ था। इस जीत के बाद पूरे अरब प्रायद्वीप के राजनीतिक और 

धार्मिक क्षितिज पर मुसलमानों का सूरज चमक रहा था और अब धार्मिक 

नेतृत्व और संसारिक श्रेष्ठता की लगाम उनके हाथ आ चुकी थी । 
मानो हुदैबिया-समझौते के बाद जो मुसलमानों के हक्‌ में लाभप्रद 


` तब्दीली शुरू हुई थी, इस विजय के जरिए पूरी हो गयी और इसके बाद 


एक दूसरा दौर शुरू हुआ जो पूरे तौर पर मुसलमानों के हक्‌ में था और 
जिस में पूरी स्थिति मुसलमानों के काबू में थी, और अरब कौमों के 
सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि वे मंडलियों के रूप में अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहइ अलैहि व सल्लम की सेवा में हाजिर हो कर इस्लाम 
अपना लें और आप की दावत लेकर दुनिया के कोने-कोने में फैल जाएं। 
अगले दो वर्षो में इसी को तैयारी की गयी 
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यह अल्लाह के रसूल सल्ल्ल्लाह अलैहि व सल्लम की पैगम्बराना 
जिंदगी का आखिरी मरहला है जो आपकी इस्लामी दावत के उन नतीजों 
की नुमाइन्दगी करता है, जिन्हें आपने लगभग १3 साल की लम्बी 
जद्दोजेहद, कठिनाइयों व परिश्रमों, हंगामों और फित्नों, फ॒सादों और 
लड़ाइयों और खूनी झगड़ों के बाद हासिल किया था। 

इन लम्बे वर्षो में मक्का-विजय सब से अहम कामियाबी थी जो 
मुसलमानों ने हासिल की । इसको वजह से हालात का धारा बदल गया 
. और अरब के माहौल में तब्दीली आ गई | यह जीत हकीकत में अपने 
पहले और बाद के दोनों जमानों के दर्मियान हद्दे फासिल (अंतर करने 
वाली सीमा) की हैसियत रखती है। चूंकि कुरेश अरब वालों की नजर 
में दीन की हिफाजत करने वाले और मदद करने वाले थे और पूरा अरब 
इस बारे में उन के अधीन था, इसलिए करैश के हथियार डाल देने का 
मतलब यह था कि पूरे अरब प्रायद्वीप में मूर्ति-पूजा वाले धर्म का काम 
ख़त्म हो गया । 

यह आखिरी मरहला दो हिस्सों में बंटा हुआ है------- 

], मुजाहिदा (कठोरतम परिश्रम) और किताल (लड़ाई), 

2. इस्लाम कुबूल करने के लिए कौमों और कबीलों की दौड़ | . 

ये दोनों शक्लें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इस मरहले में आगे 
पीछे भी और एक दूसरे के दौरान भी पेश आती रही हैं। अलबत्ता हम 
ने पुस्तक-क्रम यह अपनाया है कि एक को दूसरे से अलग वर्णन करें। 
चूंकि पिछले पृष्ठों में लड़ाइयों की बात चल रही थी और अगली लड़ाई 
उसी की एक शाखा का रूप रखती है, इसलिए यहां लड़ाइयो ही का 
वर्णन पहले किया जा रहा है। 
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गृजवा-ए-हुनैन 


मक्का की विजय एक अचानक चोट के बाद मिली थी, जिस पर 


4: अरब दंग थे और पड़ोसी कबीलों में इतनी शक्ति न थी कि इस 
[* यकायकी घटना को दूर कर सकें | इसलिए कुछ अड्लियल, शक्तिशाली 


और मगरूर कबीलों को छोड़ कर बाको सारे कबीलों ने हथियार डाल 
दिय थे। अड़ियल कबीलों में हवाजिन और सकोफ चोटी पर थे। इनके 
साथ मुज़र, जुशम और साद बिन बक्र के कृबीले और बनू हिलाल के 
कुछ लोग भी शामिल हो गए थे। इन सब कबीलों का ताल्लुक कैसे 
ईलान से था। इन्हें यह बात अपने स्वाभिमान और आदर के खिलाफ 
मालूम हो रही थी कि मुसलमानों के सामने हथियार डाल दें। इसलिए 
इन कबीलों ने मालिक बिन औफ नसरी के पास जमा होकर तय किया 
कि मुसलमानों पर धावा बोल दिया जाए। 
दुश्मन का कूच करना और औतास में पड़ाव 

इस फैसले के बाद मुसलमानों से लड़ने के लिए उनका रवाना होना 
अमल में आया तो जनरल कमांडर--मालिक बिन औफ्‌---लोगों के 
साथ उन के माल-मवेशी और बाल-बच्चे भी खींच लाया और आगे बढ़ 
कर औतास घारी में पड़ाव डाल दिया । यह हुनैन के करीब बनू हवाजिन 
के इलाके में एक घाटी है, लेकिन यह हुनैन की घाटी से अलग है। हुनैन 
एक दूसरी घाटी है जो जुल मजाज के बाजू में स्थित है। वहां से अरफात 
होते हुए मक्के की दूरी दस मील से ज्यादा है। 
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युद्-विशेषज्ञ की जुबानी सेनापति की गलती निकाली गयी”. 
औतास में उतरने के बाद लोग कमांडर के पास जमा हुए। उनमें _ 
दुरैद बिन सिम्मा भी था--- यह बहुत बूढ़ा हो चुका था और अब अपने 
युद्ध ज्ञान और मश्वरे के सिवा कुछ करने के लायक न था, लेकिन वह 
असल में बड़ा बहादुर और माहिर योद्धा रह चुका था-----उसने मालूम 
किया, लुम लोग किस घारी में हो? जवाब दिया, औतास में। उस ने 
कहा, यह सवारों की सब से अच्छी अभ्यास स्थली है, न पथरीली और 
खाइदार है, न भुरभुरा निचला हिस्सा | लेकिन क्या बात है कि मैं ऊंटों 
को बिलबिलाहट, गधों की ढेंचू, बच्चों का रोना और बकरियों की 
मिमयाहट सुन रहा हूं? लोगों ने कहा, मालिक बिन औफु, फौज के साथ 
उन की औरतें, बच्चे और माल-मवेशी भी खींच लाया है। इस पर दुरेद 
ने मालिक को बुलाया और पूछा, तुम ने ऐसा क्यों किया है? उस ने कहा 
मैंने सोचा कि हर आदमी के पीछे उस के परिवार और माल को लगा 
, ताकि वह उनको हिफाजत के जज्बे के साथ लड़े। दुरैद ने कहा 
अल्लाह को कसम! तुम निरे भेड़ के चरवाहे हो, भला हार खाने वाले 
को भी कोई चीज़ रोक सकती है? देखो अगर लड़ाई में तुम गालिब रहे 
हो तो भी तुम्हारे लिए तीर व तलवार से सुसज्जित आदमी ही फायदेमंद 
है और अगर हार गये तो फिर तुम्हें अपने घर और माल के सिलसिले 
में रुसवा होना पड़ेगा । फिर दुरैद ने कुछ कृबीलों और सरदारों के बारे 
में सवाल किया और इसके बाद कहा, “ऐ मालिक! तुमने बनू हवाजिन 
को औरतों और बच्चों को सवारों के मुकाबले में लाकर कोई सही काम 
नहीं किया है। इन्हें इन के इलाके की सुरक्षित जगहों और इन की कौम 
की ऊपरी जगहों में भेज दो। इसके बाद घोड़ों की पीठ पर बैठ कर 
बद-दीनों से ककर लॉ । अगर तुम जीत गए तो पीछे वाल तुमसे आ 
मिलेंगे और अगर तुम दारे तो बहरहाल तुम्हारे बाल-बच्चे और माल-मवेशी 
सुरिक्षत रहेंगे ।” 
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_ लेकिन जनरल कमांडर मालिक ने यह मश्वरा रद्द कर दिया और 
कहा, अल्लाह को कुसम! मैं ऐसा नहीं कर सकता । तुम बूढ़े हो चुके हो 
और तुम्हारी अक्ल भी बूढ़ी हो चुकी है। अल्लाह की कसम! या तो 
हवाजिन मेरा आज्ञापालन करें या मैं इस तलवार पर टेक लगा दूंगा और 
यह मेरी पीठ के आर-पार निकल जाएगी ।” हकीकत में मालिक को यह 
गवारा न हुआ कि इस लड़ाई में दुरेद का भी नाम या मश्वरा शामिल 


- हो। हवाजिन ने कहा, हमने तुम्हारा आज्ञापालन किया। इस पर दुरैद ने 


कहा, यह ऐसी लड़ाई है जिसमें में न (सही तौर पर) शरीक हूं और न 
(बिल्कुल) अलग हूं। 
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“काश, मैं इस में जवान होता, दौड़ भाग और कोशिशें करता, 
टांग के लम्बे, बालों वाले और बीच के कुद की बकरी जैसे घोड़े का 
नेतृत्व करता ।” | 
दुश्मन के जासूस 

इस के बाद मालिक के वे जासूस आए जो मुसलमानों के हालात 
का पता लगाने पर नियुक्त किए गए थे। उनकी हालत यह थी कि 
उनका जोड़-जोड़ टूट-फूट गया था। मालिक ने कहा, तुम्हारी तबाही हो, 
तुम्हें यह क्या हो गया है? उन्होंने कहा, हमने कुछ चितकबरे घोड़ों पर 
सफेद इंसान देखे और इतने में, अल्लाह की कसम! हमारी वह हालत 
हो गई जिसे तुम देख रहो हो। 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जासूस 

इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी दुश्मन 
के रवाना होने की ख़बरें मिल चुकी थीं, चुनांचे आप ने अबू हदरद 


राजु का यह हुईए_ प 0 की | || | | “य/“औयऔपख+ 
घुस कर रहें और उनके हालात की ठीक-ठीक पता लगा कर वापस आएं 
और आपको सूचना दें। उन्होंने ऐसा ही किया। 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का से 
हनेन की तरफ | 
शनिवार, 6 शब्याल सनू 08 हि० को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने मक्का से कूच फरमाया। आज आपको मक्का में 
आए हुए 79 वां दिन था । बारह हजार की सेना आप के साथ थी। दस 
हजार वे जो मक्का-विजय के लिए आपके साथ तश्रीफ लायी थी, और 
दो हजार मक्का के निवासियों में से, जिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लममें 
अधिकतर नव-मुस्लिम थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सफवान 
बिन उमैया से सौ जिरहें, हथियार और औजार के साथ उधार लीं और 
अत्ताब बिन असीद रजि० को मक्का का गवर्नर मुक्रर किया ! 
दोपहर बाद एक सवार ने आ कर बताया कि मैं ने फ़्लां और फलां 
पहाड़ पर चढ़ कर देखा तो क्या देखता हूं कि बनू हवाजिन सब के सब 
ही आ गए हैं। उनकी औरतें, चौपाए और बकरियां सब साथ हैं। 
` अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु असेहि व सल्लम ने मुस्काते हुए फरमाया, 
यह सब इनशाअल्लाह कल मुसलमानों का माले गनीमत होगा। रात 
आई तो हजरत अनस बिन अबी मर्सद ग॒नवी रजि० स्वयं सेवक के रूप 
में संतरी की जिम्मेदारियां निभाई । | | 
हुनैन जाते हुए लोगों ने बैर का एक बड़ा सा हरा पेड़ देखा, 
जिसको जाते अनवात कहा जाता थीं | (मुश्रिक) अरब उस पर अपने 
हथियार लटकाते थे, उस के पास जानवर जिल्ह करते थे और वहां 
दरगाह और मेला लगाते थे। कुछ सैनिकों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 


` oe — 
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जललेहि व सल्लम से कहा, आप हमारे लिए जाते अनवात बना दीजिए 
जैसे इन के लिए जाते अनवात है। आप ने फुरमाया, अल्लाहु अकबर! 
उस जात की कसम! जिस के हाथ में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 


सहलम की जान है, तुम ने वैसी ही बात कही, जैसी मूसा अलैहिस्सलाम 


की कौम ने कही थी; 5 ८४ ८४ ५५७ 2 “हमारे लिए भी एक 
माबूद (उपास्य) बना दीजिए जिस तरह उन के लिए माबूद हैं” ये 
तौर-तरीके हैं। तुम लोग भी यकीनी तौर पर पृहलों के तौर-तरीकों पर 
सवार होगे ।' 

(बीच रास्ते में) कुछ लोगों ने सेना की भारी संख्या देख कर कहा 
धा कि हम आज हरगिज मग्लूब नहीं हो सकते और यह बात अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर बोझ बन गयी थी। 
इस्लामी सेना पर तीरअदाज़ो का अचानक हमला 

इस्लामी सेना मंगल और बुध के बीच की रात 70 शब्वाल को 


; हुनैन पहुंची, लेकिन मालिक बिन औफ यहां पहले ही पहुंच कर अपनी 


en. 
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सेना रात के अंधेरे में उस घाटी के अदंर उतार कर उसे रास्तों, सड़कों, 
धाटियों, छिपी जगहों और दरो में फैला और छिपा चुका था और उसे 
यह हुक्म दे चुका था कि मुसलमान ज्यों ही जाहिर हों, उन्हें तीरों से 
छलनी कर देना, फिर उन पर एक दम इकड़े टूट पड़ना । 

इधर भोर ही में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने. 
सेना को ठीक-ठाक किया और झंडा बांध-बांध कर लोगों में बांटे, फिर 
सुबह के झटपटे में मुसलमानों ने आगे बढ़ कर हुनैन घाटी में कदम 
रखा । वे दुश्मन के मौजूद होने को कोई ख़बर न रखते थे। वे बिल्कुल 
न जानते थे कि इस घारी के तंग दरों के अंदर सकीफ व हवाजिन के 
जियाले उनकी घात में बैठे हैं, इसलिए वे ब-ख़बरी की हालत मं पूरे 


3) तिरमिजी बाब लतरकबुन्नः सुननु मन कानःकृबलकुमः 2/4] मुसनद अहमद 5/282 
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इत्मीनान के साथ उतर रहे थे कि अचानक उन पर तीरों की वर्षा शुरू _. 
हो गई, फिर तुरन्त ही उन पर दुश्मन के परे के परे इकट्ठे टूट पड़े । (इस 
अचानक हमले से मुसलमान संभल न सके) और उनमें ऐसी भगदड़ मची 
कि कोई किसी की तरफ देख न रहा था, बिल्कुल खुली पराजय थी, यहां 
तक कि अबू सुफियान बिन हर्ब ने----जो अभी नया-नया मुसलमान . 
था----~--कहा, अब इनकी भगदड़ समुद्र से पहले न रुकेगी और 
जबला या कलदह बिन जुनैद ने चीख कर कहा, देखो आज जादू झूठा 
हो गया। 


यह इब्ने इसहाक का बयान है। बरा बिन आज़िब रजि० का बयान 
जो सहीह बुखारी में रिवायत किया गया है, इस से अलग है। इनका 
इर्शाद है कि हवाजिन तीरअंदाज़ थे। हमने हमला किया तो भाग खड़े 
हुए । इसके बाद हम गनीमत पर टूट पड़े तो तीरों से हमारा स्वागत 
किया गया ।* 

और हज़रत अनस रजि० का बयान जो सहीह मुस्लिम में रिवायत 
किया गया है, वह देखने में तो इससे भी कुछ अलग है, लेकिन बड़ी हद 
तक इसकी ताईद करता है। हज़रत अनस का इर्शाद है कि हम ने 
मक्का जीत लिया फिर हुनैन पर चढ़ाई की। मुश्रिक इतनी उम्दा सफें 
बना कर आए जो मैं ने कभी नहीं देखी थीं। सवारों की पंक्ति, फिर 
पैदल सेना की पंक्ति, फिर उन के पीछे औरतें, फिर भेड-बकरियां, फिर 
दूसरे जानवर, हम लोग बड़ी संख्या में थे। हमारे सवारों के दाहिने हिस्से 
गें खालिद बिन वलीद रजि० थे, मगर हमारे सवार हमारी पीठ के पीछे 
पनाह लेने लगे और थोड़ी देर में हमारे सवार भाग खड़े हुए, अअराब 
भी भागे और वे लोग भी जिन्हें तुम जानते हो (* 


) बुखारी बाव ब यौमः हुनेनिन इज अअजबतकुम 
फुतहुल-बारी 8/298 
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| बहरहाल जब भगदड़ मची, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 

व सललम ने दाई ओर होकर पुकारा: “लोगो! मेरी ओर आओ मैं 
अब्दुल्लाह का बेटा मुहम्मद हूँ!” उस वकत उस जगह आपके साथ कुछ 
मुहाजिरों और परिवार वालों के सिवा कोई न था। 


६६. इन सब से नाजुक लम्हों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
| सल्लम की बे-मिसाल बहादुरी जाहिर हुई यानी इस जबरदस्त भगदड़ के 

“बावजूद आपका रुख कुफ्फार की तरफ था और आगे कदम बढ़ाने के 
लिए अपने ख़च्चर को एड़ लगा रहे थे और यह फरमा रहे थे---- 
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“(में नबी हूं, यह झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं।)” 

लेकिन उस वक्त अबू सुफियान बिन हारिस रजि० ने आपके 
ख़च्चर की लगाम पकड़ रखी थी, और हज़रत अब्बास रज़ि० ने रकाब 
शाम ली थी । दोनों ख़च्चर को रोक रहे थे कि कहीं तेजी से आगे न बढ़ 
जाए। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने 
चचा अब्बास रजि० को ----जिनकोे आवाज ख़ासी ऊंची थी---हुक्म 
दिया कि सहाबा किराम रजि० को पुकारे । हजरत अब्बास रजि० कहते 
हैं कि मैं ने बड़ी ऊंची आवाज से पुकाराः पेड़ वालों---! (बैअते 
रिजवान वालों---!) कहां हो? अल्लाह की कसम! वे लोग मेरी आवाज़ 
सुन कर इस तरह मुड़े जैसे गाय अपने बच्चों पर मुड़ती है और जवाब 


AE FE nh MN dh is ee >> 


6) इब्ने इसहाक के मुताबिक इनकी तादाद 9 या 70 थी नववी का इर्शाद है कि आप 
के साथ 2 आदमी साबित कृदम रहे । इमाम अहमद और हाकिम ने इने मसूद से रिवायत 
किया है कि मैं हमैन के दिन रसूलुल्लाह(सल्ल०) के साथ था लोग पीठ फेर कर भाग गए 
मगर आपके साथ 89 मुडाजिरीन और -अनसार साबित कदम रहे हप पैदल थे और हम 
ने पीठ नहीं फेरी । तिरमिज़ी ने सनदे हसन के दास इबने उमर की हदीस रिवायत की है 
इनका कहना है कि मैंने अपने लोगों को हुनैन के दिन देखा कि उन्होंने पीठ फेर ली है 
और .रसूलुल्लाह(सल्ल०) के साथ 00 आदमी भी नहीं थे। (फृतहुल-बारी 8/29-30) 
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के तौर पर कहा, हां-हां, आए-आए ।” हालत यह थी कि आदमी अपरे 
ऊंट के मोड़ने की कोशिश करता और न मोड़ पाता तो अपनी जिरह | 
उसकी गरंदन में डाल फेंकता और अपनी तलवार और ढाल संभाल कर | 
ऊंट से कूद जाता और ऊंट को छोड़-छाड़ कर आवाज़ की तरफ दौइता। 5 
इस तरह जब आपके पास सौ आदमी जमा हो गए, तो उन्होंने दुश्मन - 
का स्वागत किया और लड़ाई शुरू कर दी। 


इसके बाद अंसार की पुकार शुरू हुई, ओ अंसारियों! ओ 
अंसारियों! फिर यह पुकार बनू हारिस बिन ख़ज़रज के अंदर सीमित हो 
गयी । इधर मुसलमान टुकड़ियों ने जिस रफ्तार से मैदान छोड़ा था, उसी 
रफ़्तार से एक के पीछे एक आते चले गए और देखते-देखते दोनों 
फरीकों में धुवांधाइ लड़ाई शुरू हो गयी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने लड़ाई के मैदान की ओर नज़र उठा कर देखा तो 

घमसान का रन पड़ रहा था, फरमाया, “अब चूल्हा गर्म हो गया है?” 
फिर आप ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर दुश्मन की ओर फेकते हुए 
फूरमाया, ५५:५ ८. (चेहरे बिगड़ जाएं) यह मुट्ठी भर मिट्टी इस 
तरह फैली कि दुश्मन का कोई आदमी ऐसा न था जिस की आंख उस 
से भर न गयी हो। इसके बाद उनकी ताकत टूटती चली गयी और 
उनका काम ठंडा पड़ता गया । | 
दुश्मन की जबरदस्त हार 


मिट्टी फेंकने के बाद कुछ ही घड़ियां बीती थीं कि दुश्मन की 
जबरदस्त हार हो गई | सकोफ के लगभग सत्तर आदमी कृत्ल किए गए 
और उनके पास जो कुछ माल, हथियार, औरतें और बच्चे थे, मुसलमानों 
के हाथ आए | 


7) मुस्लिम 2/70 
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यही वह तब्दीली है जिसकी ओर अल्लाह ने अपने इस कथन में 
हशार किया है 
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३. “और (अल्लाह ने) हुनैन के दिन (तुम्हारी मदद की) जब तुम्हें 
ˆ तुम्हारी अधिकता ने घंमड में डाल दिया था, पस वह तुमहारे कुछ काम 
ने आयी और धरती फैलाव के बावजूद तुम पर तंग हो गई, फिर तुम _ 
|. तोग पीठ फेर कर भागे । फिर अल्लाह ने अपने रसूल और ईमान वालों 
, पर अपनी शान्ति उतारी और ऐसी सेना उतारी जिसे तुमने नहीं देखा 
! और कुफर करने वालों को सजा दी और यही कुफर करने वालों का बदला 
` हे। (9:25-26) 
। पीछा किया जाना 
| हार जाने के बाद दुश्मन के एक गिरोह ने तायफ का रुख़ किया, 
एक नखला की ओर भागा और एक ने औतास की राह ली। अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अबू आमिर अशअरी रजि० के 
नेतृत्व में पीछा करने वालों की एक टीम औतास की ओर रवाना की | 
दोनों फ्रीकों में थोड़ी सी झड़प हुई, इसके बाद मुश्रिक भाग खड़े हुए | 
' अलबत्ता उसी झड़प में उस टुकड़ी के कमांडर अबू आमिर अशअरी 
¦ रजि० शहीद हो गए। 
मुसलमान घुइसवारों को एक दूसरी टीम ने नख़ल्ा की ओर पसपा 
होने वाले मुश्रिकों का पीछा किया और दुरैद बिन सम्मा को जा पकड़ा 
जिसे रबीआ बिन रफीअ रज़ि० ने कृत्ल कर दिया। 
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हारे हुए मुश्रिकों के तीसरे और सब से बड़े गिरोह का पीछा करने 
में जिस.ने तायफ का रास्ता लिया था, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम माले गनीमत जमा फरमाने के बाद रवाना हुए । 
गनीमत 


गुनीमत (जीतने के बाद) का माल यह था-- कैदी छः हजार, ऊंट 
चौबीस हजार, बकरी चालीस हज़ार से ज्यादा, चांदी चार हज़ार औकिया 
(यानी एक लाख साठ हज़ार दिरहम, जिस की मात्रा छः क्विन्टल से कुछ 
ही किलो कम होती है) अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अणैहि व सल्लम 
ने इन सब को जमा करने का हुक्म दिया ! फिर इसे जिआिर्राना में रोक 
कर हज़रत मसूऊद बिन अम्र गिफारी रजि० की निगरानी में दे दिया 
और जब तक तायफ की लड़ाई से फारिग न हो गए उसे न बांटा। 


कैदियों में शौमा बिन्ते हारिस सादिया भी थीं जो अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दूध-शरीक बहन थीं । जब उन्हें अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास लाया गया और उन्होंने 
अपना परिचय कराया, तो उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाइ अलैहि व 
सल्लम ने एक निशानी के जरिए पहचान लिया, फिर उनका बड़ा 
मान-सम्मान किया, अपनी चादर बिछा कर बिठाया और एहसान 
फ्रमाते हुए उन्हें उनकी कौम में वापस कर दिया । 








गजृवा-ए-तायफ्‌ 


यह लड़ाई असल में ग॒ज़वा-ए-हुनैन का ही भाग है, चूंकि हवाजिन 


` और सकोफु के ज़्यादा तर हारे हुए लोग अपने जनरल कमांडर मालिक 


रोक ~. < -4४., 


कु बिन औफ नसरी के साथ भाग कर तायफ ही आए थे और यहीं किले 


में बन्द हो गए थे, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने हुनेन से फारिग हो कर और जिञिर्राना में गनीमत का माल जमा फरमा 
कर इसी माह शब्वाल सन्‌ 08 हि० में तायफ का इरादा किया 

इस उद्देश्य के लिए खालिद बिन वलीद रज़ि० के नेतत्व में एक 
हज़ार फौज का हरावल दस्ता (अगली टुकड़ी) रवाना किया गया, फिर 
आप ने खुद तायफ का रुख़ फरमाया। रास्ते में नख़ला-ए-यमानिया, 
फिर कर्ने मनाजिल, फिर लेह से गुजर हुआ। लेह में मालिक बिन 
औफ्‌ का एक किला था, आपने उसे तुड़वा दिया, फिर सफर जारी 
रखते हुए तायफ पहुंचे और किला तायफु के करीब पड़ाव डाल कर 
उसका घेराव कर लिया। 

पेराव कुछ लम्बा हो गया ! चुनांचे सहीह मुस्लिम में हजरत 
अनर रजि? की रिवायत है कि यह चालीस दिन तक जारी रहा 
म।वरो-लेखकों में से कुछ ने इसकी भुद्दत बीस दिन बताई है, कछ ने 
दस दिन से ज्यादा, कुछ ने अठारह दिन और कुछ ने पंद्रह दिन । 
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घेराव के समय में दोनों ओर से तीरअंदाजी और पत्थर बाजी की 
घटनाएं भी सामने आती रहीं बल्कि पहले-पहल जब मुसलमानों ने घेराव 
किया तो किले के भीतर से उन पर इस ज्यादती के साथ तीरअंदाजी की 
गई कि लगता था, टिझी दल छाया हुआ है। इससे कई मुसलमान घायल 
हुए, बारह शहीद हुए और उन्हें अपना कैम्प उठा कर मौजूदा मस्जिदे 
तायफ के पास ले जाना पड़ा। 

अल्लाइ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम ने इस स्थिति से 
निपटने के लिए तायफ वालों पर तोपें गाइ दीं और कई गोले फेंके जिस 
से किले की दीवार में दराइ पड़ गई और मुसलमानों की एक जमाअत 
दब्बाबा के अंदर घुस कर आग लगाने के लिए दीवार तक पहुंच गई, 
लेकिन दुश्मन ने उन पर लोहे के जलते टुकड़े फेके, जिससे मजबूर हो 
कर मुसलमान दब्बाबा के नीचे से बाहर निकल आए, मगर बाहर निकले 
तो दुश्मन ने उन पर तीरों की वर्षा कर दी, जिससे कुछ मुसलमान शहीद 
हो गए। 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुश्मन को काबू 
में करने के लिए एक और रणनीति के रूप में हुक्म दिया कि अंगूर के 
पेड़ काट कर जला दिए जाएं । मुसलामानों ने तनिक बढ़-चढ़ कर ही 


कटाई कर दी। इस पर सकीफ ने अल्लाह और रिश्तेदारी का वास्ता | 


देकर निवेदन किया कि पेड़ों को कारना बंद कर दें। आप ने अल्लाह 
के लिए और रिश्तेदारी की खातिर हाथ रोक लिया | 

घेराबंदी के समय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
एलान करने वाले ने एलान किया, जो दास किले से उतर कर हमारे पास 
आ जाए वह आजाद है। इस एलान पर 2३ आदमी किले से निकल कर 
मुसलमानों में आ शामिल हुए | उन्ह में हजरत अबू बक्रा रजि० भी 


2) बुखारी 2/260 
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थे। वह किले की दीवार पर चढ़ कर एक चर्ख़ी या गरारी की मदद से 
(जिसके ज़रिए रहट से पानी खींचा जाता है) लटक कर नीचे आए थे, 
ॐ. चूंकि गरारी को अरबी में बकरा कहा जाता है) इसलिए अल्लाह के रसूल 
कै - सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन की उपाधि अबू बक्रा रख दी। इन 
न | “अब दासों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने आजाद 
| कर दिया और हर एक को एक-एक मुसलमान के हवाले कर 
4 दिया कि उसे सामान जुटाए। यह दुर्घटना किले वालों के लिए बड़ी 
$ जान-लेवा थी। 
|: जब घेराव लम्बा हो गया और किला काबू में आता नजर न आया 
| और मुसलमानों पर तीरों की वर्षा और गर्म लोहों की चोट पड़ी और 
` इधर किले वालों ने साल भर के लिए खाने-पीने का सामान भी जमा कर 
लिया था----- तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
नौफूल बिन मुआविया दैली से मश्वरा तलब किया । उसने कहा, लोमडी 
अपने भट्ट में घुस गयी है । अगर आप उस पर डटे रहे तो पकड़ लेंगें और 
अगर छोड़कर चले गए तो वह आप का कुछ नहीं बिगाड़ सकती । यह 
सुन कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने घेराव ख़त्म. 
करने का फैसला फुरमा लिया और हज़रत उमर रजि० के जरिए लोगों 
में एलान कराया कि हम इनशाअल्लाह कल वापस होंगे, लेकिन यह 
एलान सहाबा'किराम रंजि० पर भारी गुजरा, वे कहने लगे, हुंह तायफ 
जीते बिना वापस होंगे । अल्लाह के रसूल सल्लर्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने फरमायाः अच्छा तो कल सुबह लड़ाई पर चलना है चुनांचे दूसरे दिन 
. लोग लड़ाई पर गए, लेकिन चोट खाने के सिवा कुछ हासिल न हुआ तो 
उस क बाद आप ने फिर फरमाया कि हम इनशाअल्लाह कल वापस 
होंगे। इस पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गयी और उन्होंने बिना कुछ 
कहे सुने सफर का सामान बांधना शुरू कर दिया ! यह स्थिति देख कर 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुस्कुराते रहे | 
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इस के बाद जब लोगों ने डेरा-डंडा उठा कर कूच किया तो आप 
ने फ्रमाया कि.यूं कहो---५-८७- ६५ 3340७ ८८५४७ ° 5+ 





(हम पलटने वाले, तौबा करने वाले, इबादत गुजार हैं और अपने 
पालनहार का गुण-गान करते हैं।) 


कहा गया, कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! 
आप सकोफ्‌ पर बद-दुआ करें। आप ने फरमाया, “'ऐ अल्लाह! सकीफु 
को हिदायत दे और उन्हें ले आ।” 
जिजिराना में ग़नीमत के माल का बटवारा 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तायफ का घेराव 
ख़त्म कर के वापस आए तो जिजिरराना में कई दिन गनीमत का माल 
बांटे बिना ठंहरे रहे इस देर करने का मकसद यह था कि हवाजिन का 
प्रतिनिधि मंडल तौबा कर के आप की सेवा में आ जाए और उसने जो 
कुछ खोया है सब ले जाए, लेकिन देर के बावजूद जब आपके पास कोई 
न आया तो आप ने माल बांटना शुरू कर दिया, ताकि कृबीलों के सरदार 
और मक्का के बड़े लोग, जो बड़े लोभ से झांक रहे थे, उन की जुबान 
खामोश हो जाए | मुअल्लफतुल कुलूब के लिए भाग्य ने पहल की और 
उन्हें बड़े-बड़े हिस्से दिए गये। 


अबू सुफियान बिन हर्ब को चालीस औकिया (कुछ कम छः किलो 
चांदी) और एक सौ ऊंट दिए गए। उस ने कहा, मेरा बेटा यजीद? 
आपने उतना ही यजीद को भी दिया। उसने कहा, और मेरा बेटा 
मुआविया? आपने उतना ही मुआविया को भी दिया (यानी अकेले अबू 
सुफियान को उसके बेटों समेत लगभग 28 किलो चांदी और तीन सौ 
ऊंट हासिल हो गए) 
8) यानी वो लोग जो नए नए मुसलमान हुए हों और उनका दिल जोड़ने के लिए इन्हें 
माली मदद दी जाए ताकि वो इसलाम पर मजबूती से जम जाएें 
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`, हकीम बिन हिजाम रजि० को एक सौ ऊंट दिए गए। उसने और 
सौ ऊंटों का सवाल किया, तो उसे फिर एक सौ ऊंट दिए गए। इसी 
` तरह सफवान बिन उमैया को सौ ऊंट फिर सौ ऊंट और फिर सौ ऊंट 
¶ (यानी तीन सौ ऊंट) दिए गए।' 
हारिस बिन कलदा रज़ि० को भी सौ ऊंट दिए गए और कुछ और 
:: कुरशी व गैर-कुरशी सरदारों को सौ-सौ ऊंट दिए गए, कुछ दूसरों को 
पचास-पचास और चालीस-चालीस ऊंट दिये गए, यहां तक कि लोगो में 
मशहूर हो गया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ इस तरह 
बे-पनाह भेंट देते हैं कि उन्हें उपवास का डर ही नहीं । चुनांचे माल की 
तलब में बहू आप पर टूट पड़े और आपको एक पेड़ की ओर सिमटने 
पर मजबूर कर दिया । संयोग कि आपकी चादर पेड़ में फंस कर रह गई । 
आप ने फरमाया, “लोगों मेरी चादर दे दो और उस जात की कसम! 
जिस के हाथ में मेरी जान है, आगर मेरे पास तिहामा के पेड़ों की तायदाद 
में भी चौपाए हों, तो उन्हें भी तुम पर बांट दूंगा । फिर तुम मुझे न कंजूस 
पाओगे, न इरपोक और न झूठा ।” 

इसके बाद आपने अपने ऊंट के बाजू में खड़े होकर उसकी 
कोहान से कुछ बाल लिए और चुटकी में रख कर बुलन्द करते हुए 
फुरमाया, “लोगो! अल्लाह की कसम! मेरे लिए तुम्हारे फै के माल में 
कुछ भी नहीं, यहां तक कि इतना बाल भी नहीं, सिफ पांचवां हिस्सा है 
और पांचवां हिस्सा भी तुम पर ही पलटा दिया जाता है।” 
मुअल्लफृतुल कुलूब को देने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 

अलैहि व सल्लम ने हजरत जैद बिन साबित रजि० को हुक्म दिया कि 

पाले गनीमत और फौज को इकट्रा कर के लोगों पर गनीम जे बांटने. 
का हिसाब लगाएं। उन्होंने ऐसा किया तो एक-एक फौजी के हिस्से में 
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चार-चार ऊंट और चालीस-चालीस बकरियां आयीं। जो घुड़सवार था, 
उन्हें बारह ऊंट और एक सौं बीस बकरियां मिलीं । 

यह बांट अपने पीछे एक हिक्मत भरी सियासत रखती थी, क्योंकि 
दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी अक्ल के रास्ते से नहीं, बल्कि 
पेट के रास्ते से सत्य पर लाए जाते हैं, यानी जिस तरह जानवरों को एक 
मुट्ठी हरी घास दिखा दीजिए और वे उसकी ओर बढ़ते लपकते अपनी 
सुरिक्षत जगहों तक जा पहुंचते हैं, उसी तरह जिक्र किए गए इंसानों की 
किस्म के लिए भी विभिन्न प्रकार के आकर्षणों की जरूरत पड़ती है 
ताकि वे ईमान से जाने-पहचाने होकर उसके लिए जोश वाले बन 
जाएं 
अंसार का दुख और बेचैनी 


यह राजनीति पहले-पहल समझी न जा सको, इसी लिए कुछ 
जुबानों पर आपत्ति कै शब्द आ गए। अंसार पर ख़ास तौर पर इस 
राजनीति की चोट पड़ी धी---कयोंकि वे सब के सब हुनैन के इन 
उपहारों से पूरी तरह वंचित रखे गए, हालांकि कठिनाई के समय में उन्हीं 
को पुकारा गया था। और वही उड़ कर आए थे और अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मिल कर इस तरह लड़ाई लड़ी थी 
कि जबरदस्त हार शानदार जीत में बदल गयी थी, लेकिन अब वे देख 
रहे थे कि भागने वालों के हाथ भरे हुए हैं और वे ख़ुद महरूम और 
खाली हाथ हैं ।* 


इब्ने इसहाक ने अबू सईद खुदरी रजि० से रिवायत की है कि 
जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुरैश और अरब 
कृबीलों को वे भेंट टिए और अंसार को कुछ न दिया तो अंसार ने दिल 


5) मुहम्मद गजाली पिकृहू 7-गिरा 298-299 
6) मुहम्मद गजाली फिकहु-गीरा 298-299 
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ही दिल में पेच व ताव खाया और उनमें बहुत कहा-सुनी हुई, यहां तक 
कि एक कहने वाले ने कहा, अल्लाह की कसम! अल्लाह के रसूल 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी कौम से जा मिले हैं। इसके बाद 


हजरत साद बिन उबादा रजि० आपके पास हाजिर हुए और अर्ज किया, 
ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमं! आपने इस हासिल 
किए हुए फै के माल में जो कुछ किया है, उस पर अंसार अंदर ही अंदर 
आप पर तिलमिला रहे हैं । आपने उसे अपनी कौम में बांट दिया, अरब 
कृबीलों को बड़े-बड़े दान दिए, लेकिन अंसार को कुछ न दिया । आपने 
फरमाया, “ऐ साद! इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है?” उन्होंने कहा, 
ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मैं भी तो अपनी कौम | 
ही का एक आदमी हूं। आपने फुरमाया, “अच्छा तो अपनी कौम को 
इस छोलदारी में जमा करो !” साद रजि० ने निकल का अंसार को इस 
छोलदारी में जमा किया! कुछ मुहाजिर भी आ गए तो उन्होंने दाखिल 
होने दिया, फिर कुछ दूसरे लोग भी आ गए तो उन्हें वापस कर दिया । 
जब सब लोग जमा हो गए तो हजरत साद रजि० ने अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि 
कबीला अंसार आपके लिए जमा हो गया है। अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके पास तश्रीफ लाए, अल्लाह का 


“अंसार के लोगों: तुम्हारी यह क्या फुसफुसाहट है जो मुझे मालूम 
हुई है! और यह क्या नाराजगी है जो दिल ही दिल में तुमने मुझ पर 
महसूस की है! क्या ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पास इस हालत में आया 
कि तुम गुमराह थे, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी और मुहताज थे, 
अल्लाह ने तुम्हें गनी बना दिया और आपस म दुश्मन थे, अल्लाह ने | 
तुम्हारे दिल जोड़ दिए?” लोगों ने कहा, क्यों नहीं! अल्लाह और उसके 
रसूल की बड़ी दया और कृपा है। 
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इसके बाद आपने फरमाया, “अंसार के लोगों! मुझे जवाब क्यों नहीं 
देते?” अंसार ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम! भला हम आपको क्या जवाब दें? अल्लाह और उस के रसूल की 
दया कूपा है। आपने फुरमाया, “देखो, अल्लाह की कसम! अगर तुम 
चाहो, तो कह सकते हो---और सच ही कहोगे और तुम्हारी बात सच ही 
मानी जाएगी--कि आप हमारे पास इस हालत में आए कि आपको 
झुठलाया गया था, हमने आप की पुष्टि की, आप को बे-यार व मददगार 
छोड़ दिया गया था, हमने आप की मदद को, आप को धुल्कार दिया गया 
था, हम ने आप को ठिकाना दिया, आप मुहताज थे, हम ने आप का दुख 
दूर किया और भरपूर साथ दिया । 


“ऐ अंसार के लोगों! तुम अपने दिल में दुनिया को एक मामूली सी 
घास के लिए नाराज़ हो गए, जिसके जरिए मैंने लोगों का दिल जोड़ा था, 
ताकि वे मुसलमान हो जाएं और तुमको तुम्हारे इस्लाम के हवाले कर दिया 
था? ऐ अंसार! क्या तुम इससे राज़ी नहीं हो कि लोग ऊंट और बकरियां 
ले कर जाएं और तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
लेकर अपने डेरों में पटो? उस जात की कसम! जिसके हाथ में मुहम्मद 
की जान है, अगर हिजरत न होती तो मैं भी अंसार ही का एक व्यक्ति 
होता, अगर सारे लोग एक राह चलें और अंसार दूसरी राह चलें तो में भी 
अंसार ही की राह चलूंगा । ऐ अल्लाह! दया कर अंसार पर और उनके बेटों 
पर और उनके बेटों के बेटों (पोतो) पर !” 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सण्लम की यह बातें सुन 
कर लोग इतना रोए कि उनकी दाढ़ियां भीग गयीं और कहने लगे, “हम 
राजी ॐ कि हमारे हिस्से ओर नसीब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सतल्लम हाँ । इसके बाद अल्लाह ऊ रशूल सल्लल्लाह >सेहि 
व सल्मम वापस हो गए और लोग भी बिखर गए 





7) इब्ने 'हेशास २/499-500 एसी ही रिवायत बुख़ारो में भ है १/७20-62१ 
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*हवाजिन के प्रतिनिधि-मडल का आना 


गनीमत का माल बंट जाने के बाद हवाजिन का प्रतिनिधि मंडल 
| मुसलमान हो कर आ गया। ये कुल चौदह आदमी थे। इन का सरदार 
*जुहैर बिन सुरद था और उनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
१*सल्लम का दूथ-शरीक चचा अबू बरकान भी था। मंडल ने सवाल किया 
“कि आप मेहरबानी कर के कैदी और माल वापस कर दें और इस ढंग 
से बात की कि दिल पसीज जाए ।*आप ने फुरमाया, मेरे साथ जो लोग 
हैं उन्हें देख ही रहे हो और मुझे सच बात ज़्यादा पसंद है इसलिए 
बताओ कि तुम्हें अपने बाल-बच्चे अधिक प्रिय हैं या माल? उन्होंने 
कहा, हमारे नजदीक पारिवारिक श्रेष्ठता के बराबर कोई चीज़ नहीं । 
| आप ने फरमाया, अच्छा तो जब मैं जुहूर की नमाज पढ़ लूं तो तुम लोग 
। उठ कर कहना कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
' इमान वालों की तरफ सिफारिशी बनाते हैं और ईमान वालों को अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ सिफारिशी बनाते हैं कि 
आप हमारे कैदी हमें वापस कर दें। इस के बाद जब आप नमाज़ से 
` फारिग हुए तो उच लोगों ने यही कहा। जवाब में आप ने फरमाया, 
¦ जहां तक उस हिस्से का ताल्लुक है जो मेरा है और बनी अब्दुल 
| मुत्तलिब का है तो वह तुम्हारे लिए है और मैं अभी लोगों से पूछे लेता 
। हूं। इस पर अंसार और मुहाजिरों ने उठ कर कहा, जो कुछ हमारा है वह 
| सब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए है। इसके 
बाद अकरअ बिन हाबिस ने कहा, लेकिन जो कुछ मेरा और बनू तमीम 
| 8) इब्ने इसहाक का ब्यान है कि इन में इनके 9 अशराफ थे उन्हों ने इसलाम कुबूल किया, 
बैअत की, बातचीत की और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! आप ने जिन्हें कैद 
केया है इनमें माएँ और बहने हैं और फूफियाँ और खालएं हैं। और यही कोम के लिए 
एस्वाई की वजह होती हैं ।फतहुल-यारी 8/38) वाजेह रहे कि माओं वगेग्ड * मुराद 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की दूध के रिश्ते से होने वाली माए, ख़ालाएँ, फूफियाँ और बहनें 
' है इनके खुतीब जुहैर बिन सुरद थे अबू बरकान के नाम में मतभेद है चुनाँचे इन्हें अबू 
परवान और अबू सरवान भी कहा गया है। 
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का है, वह आप के लिए नहीं, और उयैना बिन हिरन ने कहा कि जो 
कुछ मेरा और बनू फज़ारा का है वह भी आपके लिए नहीं और अब्बास 
बिन मिरदास ने कहा, जो कुछ मेरा और बनू सुलैम का है, वह भी 
आपके लिए नहीं । इस पर बनू सुलैम ने कहा, जी नहीं, जो कुछ हमारा 
है वह भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के लिए है। 
अब्बास बिन मिरदास ने कहा, तुम लोगों ने मेरी तौहीन कर दी। 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लुम ने फरमाया, “देखो, 
ये लोग मुसलमान हो कर आए हैं (और इसी गरज से) मैं ने उनके 
कैदियों को बांटने में देर की थी और अब मैंने उन्हें इख्तियार दिया तो 
उन्होंने बाल-बच्चों के बराबर किसी चीज़ को नहीं समझा, इसलिए जिस 
किसी के पास कोई कैदी हो और वह ख़ुशी से वापस कर दे, तो यह 
बहत अच्छा रास्ता है और जो कोई अपने हक को रोकना ही चाहता हो 
तो वह भी उन के कैदी तो उन्हें वापस कर ही दे। अलबत्ता आगे जो 
सब से पहला फै का साल (लड़ाई में मिला माल) हासिल होगा, उसमें 
से हम उस आदमी को एक के बदले छः देंगे।” लोगों ने कहा, हम 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए खुशी से देने को 
तैयार हैं। आप ने फरमाया, हम जान न सके कि आप में से कौन राजी 
है और कौन नहीं। इसलिए आप लोग वापस जाएं और आप के 
चौधरी हज़रात आपके मामले को हमारे सामने पेश करें। इस के बाद 
सारे लोगों ने उन के बाल-बच्चे वापस कर दिए, सिर्फ उयैना बिन हिस्न 
रह गया जिस के हिस्से में एक बुढ़िया आई थी। उस ने वापस करने 
से इंकार कर दिया, लेकिन आख़िर में उसने भी वापस कर दिया! और 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सारे कैदियों को 
एक-एक किब्ती चादर अता फुरमा कर वापस कर दिया | 


उमरा और मदीना को वापसी 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु जलैहि व सल्तम ने गनीमत के माल 
को बांटने से छड़ी पा कर जिजिरनिः ही से उमरे का एहराम बांधा औँ 
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उमरा अदा किया । इस के बाद अत्ताब बिन असीद रजि० को मक्का का 
जिम्मेदार बना कर मदीना रवाना हो गए। मदीना वापसी 24 जीकादा 
सन्‌ 08 हि० को हुई। | 

मुहम्मद गजाली कहते हैं, जीत के इन वक॒तों में जबकि अल्लाह 
ने आपके सर पर खुली जीत का ताज रखा औरं उस वक़्त में जबकि 
आप इसी बड़े नगर में आठ साल पहले तश्रीफ लाए थे कितनी लंबी 
चौड़ी दूरी है। 

आप यहां इस हालत में आए थे कि आपको खदेइ़ दिया गया था 
और आप अमान चाहते थे, अजनबी और घबराए हुए थे और आपको 
लगाव और मुहब्बत को खोज धी। वहां के निवासियों ने आप की ख़बू 
आव-भगत की, आपको जगह दी, और आप की मदद की, और जो नूर 
आप के साथ उतारा गया धा, उसकी पैरवी की और आप के लिए सारी 
दुनिया की दुश्मनी को कोई अहमियत न दी। अब वही आप हैं कि जिस 
हर ने एक डरे हुए मुहाजिर की हैसियत से आप का स्वागत किया था 


आज आठ साल बाद वही शहर आपका इस हैसियत से स्वागत कर रहा 


है कि मक्का आप के अधीन है और उस ने अपने बड़कपन और 
अज्ञानता को आप के पैरों तले डाल दिया है और आप 
उसकी पिछली गलती माफ कर के उसे इस्लाम के जरिए श्रेष्ठता प्रदान 
कर रहे हैं। 
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“निश्चित रूप से जो आदमी सच्चाई और सब्र अपनाए तो बेशक 
अल्लाह नेकी करने वालों का बदला बर्बाद नहीं करता (”' (2:90) 
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)) फिकृहुस-सीरा 303 फतहे मल्क और ग्रजवा-ए-ताईफ की तफसील के लिए देखें 
जादुल-मआद 2/.60-20], इवमे हिशाम 2/389-50।, बुखारी 2/6.2-622, 
एतहुल-बारी 8/3-85 


मक्का-विजय के बाद के सराया ओर 
कर्मचारियों का रवाना किया जाना 


इस लम्बी और सफल यात्रा से वापसी के बाद अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना में कुछ लम्बे समय तक ठहरे | इस 


` बीच आप प्रतिनिधि-मंडलों का स्वागत करते रहे, सरकारी कर्मचारियों 
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को भेजते रहे, दीन की दावत देने वालों को रवाना फरमाते रहे और 
जिन्हें अल्लाह के दीन में दाखिले और अरब के भीतर अभरने वाली 
शक्ति को मान्यता देने में अभिमान रोक बना हुआ था, उन्हें पराजित 
करते रहे। इन बातों का हल्का सा चित्र सेवा में दिया जा रहा है। 
जकात वसूल करने वाले 
पिछली वार्ताओं से मालूम हो चुका है कि मक्का-विजय के बाद 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 08 हि० के आख़िर में 
तश्रीफ्‌ लाए थे। सन्‌ 09 हि० का मुहर्रम का चांद निकलते ही आपने 
कबीलों के पास सदकों की वसूली के लिए जिम्मेदार भेजे, जिनकी सूची 
इस नरह है------ 
जिम्मेदारों के नाम्‌ वह कबीला जिससे जकात इूसल करनी थी 
!. उयैना बिन हिस्न रजि० बनू तमीम 
१, यजीद बिन अल-इसैन रजि० अः? और गिफार 
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9. इबाद बिन बशीर अशहली रजि० सुलेम और मुजैना 
4. राफेअ बिन मुकीस रज़ि० जुहेना 
5. अप्र बिन अल-आस रज़ि० | बनू फुजारा 
6. ज॒हहाक बिन सुफियान रजि० ` बनू किलाब 
7. बशीर बिन सुफियान रज़ि० बनू काब 
8. इब्नुल-लुतबिया अजदी रजि० बनू जुबयान 
9. मुहाजिर बिन अबी उमैया रजि० | शहर सनआ 
(इन की मौजूदगी में इनके खिलाफ असूवद 

अंसी ने सनआ में बाइकाट किया था) 

0. जियाद बिन लबीद रज़ि० | इलाका हिजरमूत 
]. अदी बिन हातिम रजि० . तई और बनू असद 
।2. मालिक बिन .नुवैरा रजि० बनू हंजला 
3 जबरकान बिन बद्र रजि० बनू साद (की एक शाखा) 
!4. कैस बिन आसिम रजि० बनू साद (की दूसरी शाखा) 
5. जला बिन अल-हञ्जमी रजि० इलाका बहरैन 
6. अली बिन अबी तालिब रज़ि० इलाका नजरान (जकात और 


जिजिया दोनों वसूल करने के लिए) 


स्पष्ट रहे कि ये सारे जिम्मेदार (कर्मचारी) मुहर॑म 09 हि० ही में 
नहीं रवाना कर दिए गए थे, बल्कि कुछ की रवानगी खासी देर से उस 
वकत अमल में आयी थी जब मुताल्लिका कबीलों ने इस्लाम कुबूल कर 
लिया था। अलबत्ता इस ध्यान के साथ इन जिम्मेदारों की रवानगी की 
शुरूआत मुहरम सन्‌ 09 हि० में हुई थी और इसी से हुदेबिया समझौते 
के बाद इस्लारी दावत को कामियाबी के फैलाव का अंदाज़ा लगाया जा 
सकता है, बाकी रहा मक्का-विजयं के बाद का दौर तो इसमें तो लोग 
अल्लाह के दीन में झुंड के झुंड दाखिल हुए । 
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सराया | 
जिस तरह कबीलों की तरफ जकात वसूल करने के लिए जिम्मेदार 
भेजे गए, उसी तरह अरब प्रायद्वीप के आम इलाकों में अम्न व अमान 


कायम हो चुकने के बावजूद कुछ जगहों पर कई फौजी मुहिमें भी भेजनी 


पड़ीं। सूची इस तरह है------ 


7 .सरिय्या उयैना बिन हिस्न फजारी (मुहरम सन्‌ 09 हि०) 


उयैना रजि० को पचास सवारों की कमान दे कर बनू तमीम के 
पास भेजा गया था! वजह यह थी कि बनू तमीम ने कबीलों को भडका 
कर जिजिया अदा करने से रोक दिया था। इस मुहिम में कोई मुहाजिर 
या असारी न धा। 

उयैना बिन हिस्म रजि० रात को चलते और दिन को छिपते हुए 
आगे बढ़े, यहां तक कि मैदान में बनू तमीम पर हल्ला बोल दिया। वे 
लोग पीठ फेर कर भागे और उनके ग्यारह आदमी, इक्कीस औरतें और 
तीस बच्चे गिरफ्तार हुए जिन्हें मदीना ला कर रमला बिन्ते हारिस के 
मकान में ठहराया गया । 

फिर इनके सिलसिले में बनू तमीम के दस सरदार आए और नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दरवाजे पर जा कर यूं आवाज लगाई, 
ऐ मुहम्मद सल्ललाहु अलैहि व सल्लम हमारे पास आओ । आप बाहर 
तश्रीफ लाए तो ये लोग आपसे चिमट कर बातें करने लगे, फिर आप 
उन के साथ ठहरे रहे, यहां तक कि जुहर की नमाज पढ़ाई। इसके बाद 
मस्जिदे नबवी के आंगन में बैठ गए। उन्होंने गर्व और अभिमान में 
मुकाबले की ख्वाहिश जाहिर की और अपने वक्ता उतारिद बिन हाजिब 
को पेश किया । उसमे भाषण दिया । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने ख़तीबे इस्लाम (इस्लाम के वक्ता) हज़रत साबित बिन कैस 
बिन शमास को हुक्म दिया और उन्होंने जयाबी तकूरीर (भाषण) की। 
इसके बाद उन्होंने अपने कवि जबरकान बिन बद्र को आमे बढ़ाया और 
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उसने कुछ गर्व भरे पद्य कहे। इसका जवाब इस्लामी शायर (कवि) 
हस्सान बिन साबित रज़ि० ने दिया। 


जब दोनों वक्ता और दोनों कवि अपना काम कर चुके तो अक्र 
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बिन हाबिस ने कहा, इनका वक्ता हमारे वक्ता से ज्यादा जोरदार और. 


इनका कवि हमारे कवि से ज्यादा जोरदार है। इनकी आवाजें हमारी 
आवाजों से ज्यादा ऊंची हैं और इन की बातें हमारी बातों से ज्यादा 
ऊंची हैं। इसके बाद इन लोगों ने इस्लाम कुबूल कर लिया । अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन्हें अच्छे उपहार दिए और इनकी 
औरतें और बच्चे इन्हें वापस कर दिए।' 
02. सरिय्या कुतबा बिन आमिर (सफर सन्‌ 09 हि०) 
यह सरिय्या तुरबा के करीब तिबाला के इलाके में कबीला ख़सअम 
की एक शाखा की ओर रवाना हुआ। कुत्‌वा बीस आदमियों के साथ 
रवाना हुए । दस ऊंट थे जिन पर ये लोग बारी-बारी सवार होते थे। 
मुसलमानों ने रात को छापा मारा, जिस पर जबरदस्त लड़ाई भड़क उठी 
और दोनों फरीक के अच्छे भले लोग घायल इए । कुतूबा कुछ दूसरे लोगों 
के साथ मारे गए, फिर भी मुसलमान भेड-बकरियों और बाल-बच्चों को 
मदीना हांक लाए 
3.सरिय्या जुहूहाक बिन सुफियान किलाबी (रबीउल अव्वल सन्‌ 09 हि०) 
. यह टुकडी बनू किलाब को इस्लाम की दावत देने के लिए भेजी 
गयी थी लेकिन उन्होंने इंकार करते हुए लड़ाई छेड़ दी। मुसलमानों ने 
इन्हें परास्त किया और उनका एक आदमी मार दिया। 
)) अहले मगाजी का ब्यान यही है कि यह घटना मुहरम 9 हिजरी में घटी | लेकिन यह बात 


समझ में नहीं आती क्योंकि घटनाक्रम से मालूम होता उ कि अकरअ बिन हाविस इससे इले 
म उलमान नहीं हुए थे। जवलि खुद सीरत जिने ?। कहना है कि जद रसूल्लाह 


पल्ल) ने बनू हवाजिन के दियां को वापस करन क॑ लिए कहा तो इसी अकरण बिन | 


हावस ने कहा कि मैं और बनू तमीम वापिस नहीं करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि अकरअ 
लिन हानिस इस मुहर्रम 9 ङिगरी वाली मटना से पड़ते मुसलमान हो चुके थे। 
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:-4.सरिय्या अलकुमा बिन मुजरज़ मुदलजी (रबीउल आम्रिर सन्‌ 09 हि०) 


इन्हें तीन सौ आदमियों की कमान दे कर जहा तट की ओर भेजा 


* शया। वजह यह थी कि कुछ हब्शी जद्दा के तट के करीब जमा हो गये 
ः थे और वे मक्का वालों के खिलाफ डाका डालना चाहते थे। अलकमा 
. रजि० समुद्र में उतर कर एक द्वीप तक बढ़े | हर्शियों को मुसलमानों के 
आने का पता चला तो वे भाग खड़े हुए । 

3 ,सरिय्या अली बिन अबी तालिब रजि० (रबीउल अव्वल सन्‌ 09 हि०) 


इन्हें कबीला तई के एक बुत को----- जिस का नाम कुलस 
(कलीसा) था---- ढाने के लिए भेजा गया था। आपके नेतृत्व में एक 
सौ ऊंट और पचास घोड़ों समेत डेढ़ सी आदमी थे, झंडियां काली और 
फुरेरा सफेद था, मुसलमानों ने फज़ के वक्त हातिम ताई के मुहल्ले पर 


` छापा मार कर कलस को ढा दिया और कैदियों, जानवरों और भेड़-बकरियों 


पर कब्जा कर लिया। इन्हीं कैदियों में हातिम ताई की बेटी भी थीं, 
अलबत्ता हातिम के बेटे अदी शाम देश भाग गए। मुसलमानों ने कुलस 
के ख़जाने में तीन तलवारे और तीन जिरहें पाई और रास्ते में गनीमत 
का माल बांट लिया अलबत्ता चुना गया माल अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए अलग कर दिया और आले हातिम 
(हातिम के घर के लोगों) को नहीं बांटा। 


मदीना पहुंचे तो हातिम की बेटी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम से दया का निवेदन करते हुए कहा, “ऐ अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! यहां जो आ सकता था लापता है, 
बाप गुजर चुके है और मैं बुढ़िया हूं। सेवा करने की ताकृत नहीं रखती । 
आप मुझ पर एहसान कीजिए, अल्लाह आप पर ऐहसान करेगा?” 
आपने मालूम किया तुम्हार लिए कौन आ सकता था? बोलीं, अदी बिन 


2) फृतहुल-बारँ 8/59 
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हातिम! फरमाया, वही जो अल्लाह और रसूल से भागा है फिर आप 
आगे बढ़ गए। दूसरे दिन उस ने फिर यही बात दोहरायी और आपने 
फिर वही फरमाया जो कल फुरमाया था। तीसरे दिन उसने फिर यही 
बात कही, तो आप ने एहसान फ्रमाते हुए उसे आजाद कर दिया। उस 
वकत आप के बगल में एक सहाबी थे, शायद हजरत अली 
रजि०----उन्होंने कहा, आप से सवारी का भी सवाल करो। उस ने 
सवारी का सवाल किया। आप ने सवारी जुटाने का हुक्म भी कर दिया । 


हातिम की बेटी लौट कर अपने भाई अदी के पास शाम देश गयीं । 
जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के बारे में बतलाया कि आप ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है 
कि तुम्हारे बाप भी वैसा नहीं कर सकते थे। उनके पास चाव या डर क 
साथ जाओ, चुनांचे अदी किसी अमान या लेख के बिना आप की सेवा 
में हाजिर हो गए | आप उन्हें अपने घर ले गए और जब सामने बैठे तो 
आप ने अल्लाह का गुण-गान किया, फिर फरमाया, “तुम किस चीज से 
भाग रहे हो? क्या ॥॥ ५। , ४ कहने से भाग रहे हो? अगर ऐसा है ठे 
बताओ तो क्या तुम्हें अल्लाह के सिवा किसी और माबूद (उपास्य) की 
जानकारी है?” उन्होंने कहा, नहीं । फिर आप ने कुछ देर बात की, इस 
के बाद फरमाया, “अच्छा तुम इस से भागते हो कि अल्लाहु अकबर 
कहा जाए तो क्या तुम अल्लाह से बड़ी कोई चीज जानते हो?” उन्होंने 
कहा, नहीं । आपने फरमाया, “सुनो! यहूदियों पर अल्लाह के गजब की 
मार है और ईसाई गुमराह हैं ।” उन्होंने कहा, तो मैं एक रुख़ा मुसलमान 
हूं। यह सुन कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का चेहरा 
मारे खुशी के दमक उठा | इसके बाद आप के हुक्म से उन्हें एक अंसारी 
के यहां ठहरा दिया गया और वे सबह व शाम आपकी ख़दमत में आते 
रहे । | 


3) जादुल-मआद 2/205 
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#- इब्ने इसूहाक्‌ ने हज़रत अदी से यह भी रिवायत की है कि जब 
बनवी सल्लल्लाहइ अलैहि व सल्लम मे उन्हें अपने सामने अपने घर में 
ह तो फरमाया, ओ-----! अदी बिन हातिम ! क्या तुम मजहब के 
{-#तोर पर रकोसी न थे? अदी कहते हैं कि मैंने कहा, क्यों नहीं? आपने 
रमाया, क्या तुम अपनी कौम में माले गनीमत का चौथाई लेने पर 
अमल पैरा नहीं थे? मैंने कहा, क्यों नहीं! आप ने फरमाया, हालांकि यह 
तुम्हारे दीन में हलाल नही । मैंने कहा, अल्लाह की कसम! और इसी से 
मैंने जान लिया कि वाकई आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, क्योंकि 
आप वह बात जानते हैं जो जानी नहीं जाती ।* 


_ _ मुस्नद अहमद को रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
| ने फ्रमाया, ऐ अदी! इस्लाम लाओ सलामत रहोगे। मैं ने कहा, मैं तो 
: ख़ुद एक दीन का मानने वाला हूं। आप सल्ललाह अलैहि व सत्लम ने 
। फुरमाया, मैं तुम्हारा दीन तुम से बेहतर तौर पर जानता हूं। मैं ने कहा, 
' आप मेरा दीन मुझ से बेहतर तौर पर जानते हैं? आप सल्लाह अलैहि 
' व सन्लम ने फुरमाया. हां! क्या ऐसा नहीं कि तुम मज़हबी तौर पर 
रकोसी हो, और फिर भी अपनी कौम के गनीमत के माल का चौथाई 
खाते हो? मैं ने कहा, क्यों नहीं! आपने फरमाया कि यह तुम्हारे 
दीन के हिसाब से हलाल नहीं। आपकी इस बात पर मुझे सर झुकाना 
पड़ा! 
सहीह बुखारी में हजरत अदी से रिवायत है कि मैं नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में बैठा था कि एक आदमी ने आ कर 
' अकाल की शिकायत की, फिर दूसरे आदमी ने आ कर डकैती की 
शिकायत की। आपने फरमाया, “अदी! तुमने हियरा देखा है? अगर 
तुम्हाग जिंदगी लम्बी हुई तो तुम देख लोगे कि ऊंट पर बैठी औरत 
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हियरा से चल कर आएगी, खाना-ए-काबा का तवाफ करेगी और उसे 
अल्लाह के सिवा किसी का डर न होगा और अगर तुम्हारी जिंदगी लम्बी 
हुई तो तुम किसरा के ख़ज़ाने जीतोगे और अगर तुम्हारी जिंदगी लम्बी 
हुई तो तुम देखोगे कि आदमी चुल्लू-भर कर सोना या चांदी निकालेगा 
और ऐसे आदमी को खोजेगौँ, जो उसे कुबूले कर ले तो कोई उसे कुबूल 
करने वाला न मिलेगा----- 

इसी रिवायत के आख़िर में हज़रत अदी का बयान है कि मैंने देखा 
कि ऊंट पर बैठी औरत हियरा से चल कर ख़ाना-ए-काबा का तवाफु 
करती है और उसे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं और मैं खुद उन 
लोगों में था जिन्होंने किसरा बिन हुरमुज के खजाने जीत लिए और 
अगर तुम लोगों की जिंदगी लम्बी हुई तो तुम लोग वह चीज़ भी देख 
लोगे जो नबी अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाई थी 
कि आदमी चुल्लू-भर सोना या चांदी निकालेगा और ऐसे आदमी को 
तलाश करेगा, जो उसे कुबूल कर ले तो कोई उसे कुबूल करने वाला न 
मिलेगा: | 
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ग॒जवा-ए-तबूक 

गज़वा-ए-फृत्हे मक्का हक और बातिल (सत्य-असत्य) के बीच एक 
निर्णायक लड़ाई थी । इस लड़ाई के बाद अरब वालों के नज़दीक अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत में कोई संदेह बाकी 
नहीं रह गया था, इसलिए हालात की रफ़्तार पूरी तरह बदल गई। और 
लोग अल्लाह के दीन में जत्थे के जत्थे दाखिल हो गए। इसका कुछ 
अंदाज़ा उन विवरणों से लग सकेगा जिन्हें हम प्रतिनिधि-मंडलों के 
अध्याय में लाएंगे और कुछ अदाज़ा उस तायदाद से भी लगाया जा 
सकता है जो विदाई-हज में हाजिर हुई थी--वहरहाल अब अंदरूनी 
कठिनाइयों का लगभग अंत हो चुका था और मुसलमान शरीअते इलाही 
की शिक्षा आम करने और इस्लाम की दावत फैलाने के लिए एकाग्र हो 
चुके थे। 
गुजूवे की वजह 

मगर अब ऐसी ताकृत का रुख़ मदीने की ओर हो चुका था जो 
बिला वजह मुसलमानों से छेइ-छाड़ कर रही थी । यह ताकत रूमियों की 
थी जो उस वक्त धरती पर सबसे बड़ी फौजी ताकत की हैसियत रखती 
थी । पिछले पन्नों में यह बताया जा चुका है कि इस छेड़-छाड़ की 
शुरूआत शुरहवील बिन अम्र गस्सानी के हाथों अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दूत हजरत हारिस बिन उमैर अज्दी 
रजि० को हत्या से हुई, जब कि वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
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व सल्लम का संदेश लेकर बसरा के शासक के पास तश्रीफ ले गए थे। 
यह भी बताया जा चुका है कि नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने 
इसके बाद हज़रत जैद बिन हारिसा के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, 
जिसने रूमियों से मूता की धरती पर भयानक टक्कर ली, पर यह सेना 
उन घमंडी जालिमों से बदला लेने में सफूल न हुई, अलबत्ता उसने दूर 
व नजदीक के अरब निवासियों पर बड़े अच्छे प्रभाव छोड़े | 

कैसरे रूम इन प्रभावों को और इनके नतीजे में अरब कबीलों के 
भीतर रूम से आजादी और मुसलमानों का साथ देने वाली भावनाओं को 
नजरअंदाज नहीं कर सकता था । उसके लिए यकीनी तौर पर यह एक 
“खतरा” था, जो एक-एक कदम उसकी सीमा की जोर बढ़ रहा था 
और अरब से मिली हुई सीमा शाम देश के लिए चुनौती बनती जा रही 
थी, इसलिए कैसर ने सोचा कि मुसलमानों की ताकत को एक बड़े और 
न हरा सकने वाले ख़तरे को शक्ल अपना लेने से पहले-पहले कुचल देना 
जरूरी है ताकि रूम से मिले हुए अरब क्षेत्रों में 'फित्ने' और 'हंगामें' सर 
न उठा सकें! 

इन यज्हों से अभी मूता की लड़ाई पर एक साल भी न बीता था 
कि कंसर ने रूम के निवासियों और अपने अधीन अरबों यानी आले 
गस्सान आदि पर आधारित फौज जुटानी शुरू कर दी और एक खूनी 
और निर्णायक लड़ाई की तैयारी में लग गया । 
रूम व गुस्सान की तैयारियों की आम खबरें 

इधर मदीना में बराबर ख़बरें पहुंच रही थीं कि रूमी मुसलमानों के 
खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। इसकी वजह से 
मुसलमानों को हर वकत खटका लगा रहता था और उनके कान कोई भी 
अनजानी आवाज सुन कर तुरन्त खड़े हो जाते थे। वह समझते थे कि 
रूमियों का रेला आ गया । इसका अंदाजा इस घटना से होता है कि इसी 
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है सन्‌ 09 हि० में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी पाक बीवियों 
है से नाराज होकर एक महीने के लिए ईला' कर लिया था और उन्हें छोड़ 

» कर एक कोठे में अलग हो गए थे । सहाबा किराम रज़ि० को शुरू में स्थिति 
` मालूम न हो सकी थी। उन्होंने समझा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
क सल्लम ने तलाक दे दी है और इसकी वजह से सहाबा किराम रज़ि० में 
` जबरदस्त रंज व गम फैल गया था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० इस 
# घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरा एक अंसारी साथी था। जब 
: मैं (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में) मौजूद न रहता, तो वह 
मेरे पास ख़बर लाता और जब वह मौजूद न होता तो मैं उसके पास ख़बर 
ले जाता--ये दोनों ही मदीने के करीब रहते थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे 
और बारी-बारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम की ख़िदमत में हाजिर 
होते थे---उस जमाने में हमें शाहे गस्सान का खतरा लगा हुआ था ! हमें 
बताया गया था कि वह हम पर धावा बोलना चाहता है और इसकी वजह 
से हमारे सीने भरे हुए थे। एक दिन अचानक मेरा असारी साथी दरवाज़ा 
पीटने लगा और कहने लगा खोलो- खोलो! मैंने कहा, क्या गस्सानी आ 
गए | उसने कहा, नहीं बल्कि इससे भी बड़ी बात हो गयी। अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी बीवियों से अलग हो गए हैं । 

` एक दूसरी रिवायत में यूं है कि हज़रत उमर रज़ि० ने कहा; हम 
में चर्चा थी कि गस्सानी हम पर चढ़ाई करने के लिए घोड़ों को नाल 
लगवा रहे हैं। एक दिन मेरा साथी अपनी बारी पर गया और इशा के 
वकृत वापस आ कर मेरा दरवाज़ा बड़े जोर से पीटा और कहा, क्या वह 





।) औरत के पास न जाने की कसम खा लेना अगर यह कसम चार महीने या इससे कम 

उक्त के लिए है तो इस पर शरीअत के हिसाब से कोई हुक्म लागू न होगा और अगर 
यह 'ईला' चार महीने से झवा वक्त के लिए है तो फिर चार माह पूरे होते ही शरई 
अदालत हस्तक्षेप (मुदाखिलत) करेगी कि शौहर या तो बीवी को बीवी कॉ तरह रखे या 
इसे तलाक दे । कुछ सहाबा के मुताबिक सिफ चार महीने गुज़र जाने से तलाक हो जाएगी 
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(उमर रजि०) सो गए हैं? में घबड़ा कर बाहर आया। उसने कहा कि 
बड़ी दुर्घटना हो गई । मैंने कहा, क्या हुआ? क्या गस्सानी आ गए, उसने 
कहा, नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी घटना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है !* 

इससे इस स्थिति की विकटता का अंदाजा लगाया जा सकता है 
जो उस समय रूमियों की ओर से मुसलमानों के सामने थी। इसमें और 
ज्यादा बढ़ोतरी मुनाफिकों की उन चालबाजियों से हुई जो उन्होंने 
रूमियों की तैयारी की ख़बरें मदीना पहुंचने के बाद शुरू कीं। चुनांचे 
इसके बावजूद कि ये मुनाफिक देख चुके थे कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर मैदान में सफल हैं और धरती की किसी 
ताकत से नहीं डरते, बल्कि जो रुकावटें आपकी राह में रोक बनती हैं, 
वे टुकड़े-टुकड़े हो जाती हैं इस के बावजूद इन मुनाफिकों ने यह उम्मीद 
बांध ली कि मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने अपने सीनों में जो पुरानी 
आरजू छिपा रखी है और जिस जमाने के चक्कर का वह एक लम्बे समय 
से इन्तिज़ार कर रहे हैं अब उस के पूरा होने का वक्त करीब आ गया 
है। अपने इसी विचार की बुनियाद पर उन्होंने एक मस्जिद की शक्ल 
में (जो मस्जिदे जुरार के नाम से मशहूर हुई) मक्कारी और षड्यंत्र का 
एक भट्ट तैयार किया जिस की बुनियाद ईमान वालों के दर्मियान फूट 
डालने और अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम के 
साथ कुफ्र और उन से लड़ने वालों के लिए घात की जगह जुटाने के 
नापाक मकसद पर रखी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से गुजारिश की कि आप उस में नमाज़ पढ़ा दें। इस से 
मुनाफिकों का मकसद यह था कि वे ईमान वालों को धोखे में रखें और 
उन्हें पता लगने दें कि इस मस्जिद में उन के ख़िलाफ़ चाल और 
षड़ंयत्र की कार्यवाहियां अंजाम दी जा रही हैं और मुसलमान इस 
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मस्जिद में आने-जाने वालों पर नज़र न रखें। इस तरह यह मस्जिद 


| „ मुनाफिकों और उनके बाहरी दोस्तों के लिए एक शान्तिमय घोंसले और 


भट्ट का काम दे। लेकिन अल्लाह,के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 


` ने इस “मस्जिद” में नमाज़ अदा करने को लड़ाई से वापसी तक के लिए 
` टाल दिया, क्योंकि आप तैयारी में लगे हुए थे। इस तरह मुनाफिक अपने 


मकसद में सफल न हो सके और अल्लाह ने उनका परदा वापसी से 
पहले ही चाक कर दिया। चुनांचे आपने लड़ाई से वापस आकर उस 
मस्जिद में नमाज़ पढ्ने के बजाए उसे गिरवा दिया । 
रूम व रास्सान को तैयारी की ख़ास ख़बरें 

इन हालात और ख़बरों का मुसलमान सामना कर ही रहे थे कि 
उन्हें अचानक शाम देश से तेल लेकर आने वाले नब्तियों' से मालम 
हुआ कि हिरक्ल ने चालीस हजार सिपाहियों की एक भारी सेना तैयार 
कर रखी है और रूम के एक बड़े कमांडर को उस की कमान सौंपी है। 
अपने झंडे तले ईसाई कबीलों लख्म व जुजाम आदि को भी जमा कर 
लिया है और उन की सेना का अगला हिस्सा बलका पहुंच चुका है। 
इस तरह एक बड़ा खतरा रूप धार कर मुसलमानों के सामने आ गया। 
हालात की नजाकत में बढ़ौतरी 

फिर जिस बात से स्थिति और नाजुक हो रही थी, वह यह थी कि 
जमाना तेज़ गर्मी का था, लोग तंगी और अकाल की आजमाइश से दो 
चार थे, सवारियां कम थीं, फल पक चुके थे इसलिए लोग फल और साए 
में रहना चाहते थे, वे तुरन्त रवाना होना न चाहते थे इन सब से बढ़ 


` कर यह कि सफर की दूरी और रास्ते की पेचीदगी और कठिनाई भी 


सामने थी 
) नाबित बिन इसमाईल आलैहिस्सलाम की नस्त जिन्हें एक वक्त पड़ा और उत्तरी हिज'ज 
में बड़ी बुलन्दी हासिल थी। ज़याल (पतन! के बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये लोग माम जी 


क़ि ताजिरॉ के दजें भ आ गए 
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अल्लाह के रसूल सल्लल्लाइ अलेहि व सल्लम को ओर से 
एक निश्चित कुदम उठाने का फैसला 


लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हालात व 
तब्दीली को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे थे। आप समझ रहे थे कि अगर 
आपने इन निर्णायक घड़ियों में रूमियों से लड़ने में काहिली और सुस्ती 
से काम लिया, रूमियों को मुसलमानों के प्रभाव वाले इलाकों में घुसने 
का मौका दिया और वे मदीना तक बढ़ और चढ़ आए तो इस्लामी दावत 
पर इस के बहुत ही बुरे प्रभाव पड़ेंगे मुसलमानों की फौजी साख उखड़ 
जाएगी और वह अज्ञानता जो इुनैन की लड़ाई में भारी चोट लगने के 
बाद आखिरी सांस ले रही है, दोबारा जिंदा हो जाएगी और मुनाफिक 
जो मुसलमानों पर ज़माने की गर्दिश का इन्तिज़ार कर रहे हैं और अबू 
आमिर फासिक्‌ के जरिए शाहे रूम से सम्पर्क बनाए हुए हैं, पीछे से ठीक 
उस वक्त मुसलमानों क पीठ में तलवार घोंप देंगे जब आगे से रूमियों 
का रेला उन पर भयानक हमले कर रहा होगा। इस तरह वे बहुत सारी 
कोशिशें बेकार चली जाएंगी जो आपने और आप के सहाबा किरामे 
रज़ि० ने इस्लाम को फैलाने में की थीं और बहुत सारी सफलताएं-जसफलता 
में बदल जाएंगी जो लम्बी और खूनी लड़ाइयों और लगातार सैनिक 
दौड़-धूप के बाद प्राप्त की गयी थीं। 


अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन नतीजों को 
अच्छी तरह समझ रहे थे। इसलिए तंगी और तेजी के बावजूद आप ने 
तय किया कि रूमियों को दारुल इस्लाम की तरफ बढ़ने की मोहलत दिए 
बिना खुद उनके इलाके और सीमाओं में घुसकर उनके ख़िलाफ़ एक 
फैसला कर देने वाली लड़ाई लड़ी जाए । 
खूमियों से लड़ाई की तैयारी का एलान 

यह मामला तय कर लेने के बाद आप सल्ललाहु अलैहि 4 सल्लम 
ने सहावा किराम रजि० में एलान फुरमा दिया कि लड़ाई की तैयारी करें! 
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अरब कबीलों और मक्का वालों को भी पैगाम दिया कि लड़ाई के लिए 
निकल पड़ें। आपका कायदा था कि जब किसी लड़ाई का इरादा फरमाते 


तो किसी और ही तरफ चल पड़ते, लेकिन स्थिति की नजाकत और तंगी 


» की ज्यादती की वजह से अब की बार आप ने साफु-साफ एलान फरमा 
“ दिया कि रूमियों से लड़ने का इरादा है, ताकि लोग पूरी तैयारी कर लें। 


आप सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने इस मौके पर लोगों को जिहाद पर 


„ उभारा भी और लड़ाई ही पर उभारने के लिए सूरः तौबा का भी एक 
` टकड़ा उतरा। साथ ही आप ने सदका व खैरात करने की फ॒जीलत 


बयान को और अल्लाह की राह में अपना अच्छा माल खर्च करने पर 
उभारा। | 
गज़वे की तैयारी के लिए मुसलमानों की दौड़-धूप 

सहाबा .किराम रज़ि० ने ज्यों ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का इर्शाद सुना कि आप रूमियाँ को लड़ाई की दावत 
दे रहे हैं, झट उसे पूरा करने के लिए दौड़ पड़े और पूरी तेज़ रफ्तारी से 
लड़ाई को तैयारी शुरू कर दी। कबीले और बिरादरियां चारों तरफ से 
मदीना में उतरना शुरू हो गयीं और सिवाए उन लोगों के जिनके दिलों 
में निफाक की बीमारी थी किसी मुसलमान ने इस लड़ाई से पीछे रहना 
गवारा न किया। अलबत्ता तीन मुसलमान इससे अलग हैं कि ईमान के 
सहीह होने के बावजूद उन्होंने लड़ाई में शिरकत न की | हालत यह थी 
कि जरूरतमंद और फाकामस्त लोग आते और अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दर्खास्त करते कि उन के लिए सवारी 
जुटा दें, ताकि वे भी रूमियों से होने वाली इस लड़ाई में शिरकत कर 
सकें, और जब आप उनसे विवशता बताते कि--- 
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“मैं तुम्हें सवार करने के लिए कुछ नहीं पाता तो वे इस हालत में 
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वापस होते कि उनकी आंखों से आंसू रवां होते कि वे ख़च करने के लिए 
कुछ नहीं पा रहे हैं |” | (9:92) 


इसी तरह मुसलमानों ने सदका व खैरात करने में भी एक दूसरे से 
आगे निकल जाने की कोशिश की । हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजि० 
ने शाम देश के लिए एक काफिला तैयार किया था जिसमें पालान और 
कजावे समेत दो सौ ऊंट थे और दो सौ ऊकिया (लगभग साढ़े उनत्तीस 
किलो) चांदी थी। आप ने यह सब सदका कर दिया। इसके बाद फिर 
एक सौ ऊंट पालान और कजावे समेत सदका किया । इसके बाद एक 
हजार दीनार (लगभग साढ़े पांच किलो सोने के सिक्के) ले आए और 
उन्हें नबी की गोद में बिखेर दिया । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम उन्हें उलटते जाते थे और फरमाते जाते थे, आज के बाद 
उस्मान रज़ि० जो भी करें उन्हें नुक्सान न होगा ® इस के वाद हजरत 
उस्मान रजि० ने फिर सदका किया और सदका किया। यहां तक कि 
उनके सदके की मात्रा नकदी के अलावा नौ सौ ऊंट और एक सौ घोड़े 
तेक जा पहुंची । 

उधर हजरत अब्ुर्रहमान बिन औफु रजि० दो सौ ऊकिया 
(लगभग साढ़े 29 किलो) चांदी ले आए। हज़रत अबू बक्र रज़ि० ने 
अपना सारा माल सेवा में डाल दिया और बाल-बच्यों के लिए अल्लाह 
और उसके रसूल के सिवा कुछ न छोड़ा। उन के सदके को मात्रा चार 
हजार दिरहम थी और सबसे पहले यही अपना सदका लेकर तश्रीफ्‌ लाए 
थे । हजरत उमर रजि० ने आधा माल खैरात किया । हजरत अब्बास 
रज़ि० बहुत सा माल लाए। हज़रत तलहा रजि०, साद बिन उबादा 
रजि० और मुहम्मद बिन मूस्लिम भी काफी माल लाए! हजरत 
आसिम बिन अदी रजि० 90 वसक (यानी साढ़े तरह हजार किलो, ।3 


5) तिरमिजीः ननःकिबे उसमान बिन अफफा+ १/१ । 
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।/2टन) खजूर ले कर आए। बाकी सहाबा भी लगातार अपने थोड़े या 
ज्यादा सदके ले आए, यहां तक कि किसी किसी ने एक मुद या दो मुद 


, (माप की किस्म) सदका किया कि वे इस से ज्यादा की ताकत नहीं रखते 
| - थे। औरतों ने भी हार बाजू बंद, पाजेब, बाली और अंगूठी वगैरह जो 





# कुछ हो सका, आप की खिदमत में भेजा। किसी ने भी अपना हाथ न 
.. रोका और कजूसी से काम न लिया। सिफ मुनाफिक थे जो सदकों में 
” ` बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने वालों पर ताने किया करते थे (कि यह धोखेबाज 
_ है) और जिन के पास अपनी मशक्कत के सिवा कुछ न था, उनका 
. मजाक उड़ाते थे कि यह एक दो मुद खजूर से कैसर के राज्य को जीतने 
उठे हैं। (9:79) 
इस्लामी सेना तबूक के रास्ते में 

इस धूम-धाम, जोश, उत्साह और भाग-दौड़ के नतीजे में सेना 
तैयार हो गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
हजरत मुहम्मद बिन मुस्लिमा रजि० को और कहा जाता है कि सिबाअ 
बिन अरफता रज़ि० को मदीना का गवर्नर बनाया और हज़रत अली 
बिन अबी तालिब रज़ि० को अपने बाल-बच्चों की देख-भाल के लिए 
मदीना ही में रहने का हुक्म दिया, लेकिन मुनाफिकों ने उन पर ताने दिए 
इसलिए वह मदीना से निकल पड़े और अल्लाह के रसूल सल्ललाहु 
अलैहि व सल्लम से जा मिले, लेकिन आपने उन्हें फिर मदीना वापस कर 
दिया। और फ्रमाया-------“क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि मुझ 
से तुम्हें बही ताल्लुक हो जो हजरत मूसा अलैहि० से हज़रत हारून. 
अलैहि० को थी, अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी न होगा!” 

बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्ल इस 
इन्तिजाम के बाद उत्तर की ओर चल पे (नसाई की रिवायत के 
मुताबिक यह जुमेरात (बृहस्पतिवार) का दिन था) मंजिल तबूक थी, 
लेकिन फौज बड़ी थी । तीस हजार योद्धा थे इससे पहले मुसलमानों की 
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इतनी बड़ी फौज कभी नहीं जुट पायी थी, इसलिए मुसलमान खूब माल 
खर्च करने के बावजूद सेना को पूरी तरह तैयार न कर सके थे, बल्कि 
सवारी और तोशे (सामान) की सख्त कमी थी, चुनांचे अठारह-अठारह 


आदमियों पर एक-एक ऊंट था, जिस पर ये लोग बारी-बारी सवार होते 


थे। इसी तरह खाने के लिए कभी-कभी पेड़ों की पत्तियां इस्तेमाल करनी 
पड़ती थीं, जिस से होंठों में वरम आ गया था। मजबूर होकर ऊंटों को 
------कमी के बावजूद----जिब्ह करना पड़ा ताकि उस के पेट और 
आंतों के अंदर जमा हुआ पानी और त्तरी पी जा सके इसलिए इसका 
नाम जैशे उसरत (तंगी की फौज) पड़ गया। 

तबूक के रास्ते में फौज का गुजर हिज़ यानी समूद की बस्तियों से 
हुआ। समूद वह कौम थी जिसने वादियुल कुरा के अंदर चड़टनें 
काट-काट कर मकान बनाए थे। सहाबा किराम रज़ि० ने वहां क॑ कुंए 
से पानी ले लिया था, लेकिन जब चलने लगे तो अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया, “तुम यहां का पानी न पीना, 
और इससे नमाज़ के लिए वुजू न करना और जो आटा तुम लोगों ने 
गूंध रखा है उसे जानवरों को खिला दो, खुद न खाओ ।” आपने यह 
भी हुक्म दिया कि लोग उस कुंए से पानी लें जिस से सालेह अलैहि० 
की ऊंटनी पानी पिया करती थी। 

बुखारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रजि० से रिवायत है कि जब नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हिज़ (दयारे समूद) से गुज़रे तो फरमाया, 
“इन ज़ालिमों के रहने की जगहों में दाखिल न होना कि कहीं तुम पर 
भी वही मुसीबत न आ पड़े जो उन पर आई थी, हां, मगर रोते हुए” 
फिर अपना सर ढका और तेजी से चल कर घाटी पार कर गए 


6) बुखारी बाब नुजूलुन-नबी (सल्ल०) अलल-हि्र २/637 
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रास्ते में फौज को पानी की जबरदस्त जरूरत पड़ी, यहा तक कि 
लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से शिकवा किया | 
आपने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने बादल भेज दिए, वर्षा हुई, लोगों 
ने जी भर कर पानी पिया और जरूरत का पानी लाद भी लिया! 

फिर जब तबूक के करीब पहुंचे तो आपने फरमाया, “कल 
इनशाजल्लाह, तुम लोग तबूक के चश्मे पर पहुंच जाओगे, लेकिन चाश्त 
से पहले नहीं पहुंचोगे । इसलिए जो आदमी वहां पहुंचे, उस के पानी को 
हाथ न लगाए, यहां तक कि मैं आ जाऊं!” हजरत मुआज रजि० का 
बयान है कि हम लोग वहां पहुंचे तो वहां दो आदमी पहले ही पहुंच चुके 
थे । चश्मे से थोड़ा-थोड़ा पानी आ रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने मालूम किया कि क्या तम दोनों ने उसके पानी को 
हाथ लगाया है? उन्होंने कहा, जी हां! आपने उन दोनों से जो कछ 
अल्लाह ने चाहा, फरमाया। फिर चश्मे से चुल्लू के जरिए थोड़ा-थोड़ा 
पानी निकाला, यहां तक कि कुछ जमा हो गया। फिर अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने उस में अपना चेहरा और हाथ धोया और 
उसे चश्मे में उंडेल दिया । इसके बाद चश्मे से खूब पानी आया ! सहाबा 
किराम रज़ि० ने ख़ूब जी भर कर पिया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “'ऐ मुआज! अगर तुम्हारी ज़िंदगी लम्बी 
हुई तो तुम इस जगह को बागों से हरा-भरा देखोगे ।”” 

रास्ते ही में या तबूक पहुंच कर---रिवायतों में मतभेद है---..अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “आज रात तुम पर 
कड़ी आंधी चलेगी, इसलिए कोई न उठे और जिस के पास ऊंट हो वह 
उसकी रस्सी मजबूती से बांध दे!” चुनांचे तेज आंधी चली। एक 
आदमी खड़ा हो गया तो आंधी ने उसे उड़ा कर तई की दो पहाडियों ऊ 
पास फेंक दिया । 
7? मुस्लिम मुआज़ विन जब्त की रिवायत्त १/946 
8) मुस्लिम मुआज मिन जब्ल की रिप्रायत १/2:6 
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` रास्ते में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तरीका 

था कि आप जुहर और अस्र की नमाजें इकट्टी और मग्रिब और इशा 
की नमाजें इकट्ठी पढ़ते थे। जमा तकृदीम भी करते थे और जमा ताख़ीर 
भी (जमा तकदीम का मतलब यह है कि जुहर और अग्र दोनों जुहर के 
वकत में और मग्रिब और इशा दोनों मग्रिब के वक़्त में पढ़ी जाएं। और 
जमा ताख़ीर का मतलब यह है कि जुहूर और अञ्न दोनों अस्र के वकत 
में और मग्रिब और इशा दोनों इशा के वक्त में पढ़ी जाएं) 
इस्लामी सेना तबूक में 

इस्लामी सेना ने तबूक में उतर कर पड़ाव डाल दिया । वह रूमियों 
से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने सेना को खिताब कर के बहुत शानदार तकूरीर की । 
दुनिया और आखिरत की भलाई का चाव दिलाया, अल्लाह के अज़ाब 
से डराया और उसके इनामों की खुशख़बरी दी। इस तरह सेना का 
` हौसला बुलन्द हो गया। उन में तोशे, जरूरत के सामान की कमी की 
वजह से जो कमी और ख़राबी थी वह भी दूर हो गयी। दूसरी ओर 
रूमियों और उनके हामियों का यह हाल हुआ कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आने की ख़बर सुन कर उनके भीतर भय 
की लहर दौड़ गयी। उन्हें आगे बढ़ने और टक्कर लेने की हिम्मत न हुई 
और वे देश के भीतर विभिन्न शहरों में बिखर गये। उनकी इस पालीसी 
का असर आरब प्रायद्वीप के भीतर और बाहर मुसलमानों की फौजी साख 
पर बहुत अच्छा पड़ा और मुसलमानों ने ऐसे-ऐसे अहम राजनीतिक 
फायदे हासिल किए कि लड़ाई की शक्ल में उसका हासिल करना आसान 
न होता ! विस्तृत विवरण इस तरह है। 

ऐला के शासक यहना बिन रूबा ने आप की सेवा में हाजिरी देकर 
जिज़िया की अदाएगी मंजूर की और मिल कर रहने का समझौता किया। 
जरबा और अज़ङह के निवासियों ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
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` द्वल्लम की सेवा में हाजिर हो कर जिजिया देना मंजूर कर लिया। 
= अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सललम ने उनके लिए एक लेख 
_„ लिखा जो उनके पास सुरिक्षत था। आप ने ऐता के हाकिम को भी एक 


| $ विस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमः यह अम्न का परवाना है अल्लाह की 
“ ओर से और अल्लाह के नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
ओर से यहना बिन रूबा और ऐला के निवासियों के लिए । जल-काल 
में उनकी नावों और काफिलों के लिए अल्लाह का जिम्मा है और 
मुहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जिम्मा है और यही जिम्मा 
उन शामी और समुद्री निवासियों के लिए है जो यहना के साथ हों। हां! 
अगर उन का कोई आदमी कोई गड़बड़ करेगा तो उसका माल उस की 
| जान के आगे रोक न बन सकेगा और जो आदमी उसका माल ले लेगा 
! उस के लिए वह हलाल होगा । उन्हें किसी चश्मे पर उतरने और खुश्की 
। या समुद्र के रास्ते पर चलने से मना नहीं किया जा सकता !” 





इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
हजरत खालिद बिन वलीद रजि० को चार सौ बीस सवारों की टुकड़ी 
देकर दूम-तुल-जुन्दल के हाकिम उकैदिर के पास भेजा और फरमाया, 
तुम इसे नील गाय का शिकार करते हुए पाओगे। हज़रत ख़ालिद रज़ि० 
वहां तश्रीफ ले गए। जब इतनी दूरी पर रह गये कि किला साफ़ नज़र 
आ रहा था तो अचानक एक नील गाय निकली और किले के दरवाजे 
|. पर सींग रगड़ने लगी। उकैदिर उस के शिकार को निकला, चांदनी रात 
थी। हज़रत खालिद रजि० और उन के सवारों ने उसे जा लिया और 
गिरफ़्तार कर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की 
ख़िदमत में हाजिर किया। आपने उस की जान बख़्शी और दो हज़ार _ 
ऊंट, आठ सौ गुलाम, चार सौ जिरहे और चार सौ नेज़े देने की शर्त पर 
समझौता कर लिया। उस ने जिजिया भी देने का इकरार किया । चुनांचे 
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आपने उससे यहना समेत दूमा, तबूक, ऐला और तैमा की शर्तों के 
मुताबिक मामला तय किया । 


इन हालात को देख कर्‌, वे कबीले जो अब तक रूमियों के हाथ 
का खिलौना बने हुए थे, समझ गए कि अब अपने इन पुराने 
अभिभावकों पर भरोसा करने का समय ख़त्म हो चुका है, इसलिए वे भी 
मुसलमानों के समर्थक बन गए। इस तरह इस्लामी हुकूमत की सीमाएं 
फैल कर सीधे-सीधे रूमी सीमा से जा मिलीं और रूमियों के आला-ए-कारों 
(मुखलगों) का बड़ी हद तक खात्मा हो गया। 
मदीना को वापसी 

इस्लामी सेना तबूक से पूरी तरह जीत कर वापस आयी। कोई. 
टक्कर न हुई । अल्लाह लड़ाई के मामले में ईमान वालों के लिए काफी 
हुआ । अलबत्ता रास्ते में एक जगह एक घाटी के पास बारह मुनाफिकों 
ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कत्ल करने की कोशिश की | 
उस वकृत आप उस घाटी से गुज़र रहे थे और आप के साथ सिर्फ हज़रत 
अम्मार रजि० थे जो ऊंटनीं की नकेल थामे हुए थे और हुज़ैफा बिन 
यमान रजि० थे जो ऊंटनी हांक रहे थे। बाको सहाबा किराम दूर घाटी 
के निचले हिस्से से गुज़र रहे थे। इसलिए मुनाफिकों ने इस मौके को 
अपने नापाक मकसद के लिए उपयुक्त समझा और आपकी तरफ कृदम 
` बढ़ाया। इधर आप सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम और आपके दोनों साथी 
पहले की तरह रास्ता तय कर रहे थे कि पीछे से इन मुनाफिकों के कदमों 
की आवाजें सुनाई दीं। ये सब चेहरों पर ढाटा बांधे हए थे और अब 
आप पर लगभग चढ़ ही आए थे कि आपने हज़रत हुजैफा रज़ि० को 
उनकी ओर भेजा । उन्होंने उनकी सवारियों के चेहरे पर अपनी एक ढाल 
से चोट लगानी शुरू की, जिससे अल्लार ने उन्हें रोब में उल दिया औ 
वे तजी से भाग कर लोगों में जा मिले | इसके बाद अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनके नाम बताए और उनके इरादे की 
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« ख़बर दी । इसीलिए हजरत हुजैफा रजि० को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम “राजद” कहा जाता है। इस घटना से मुताल्लिक 


द्र अल्लाह का यह इशदि आया---४#७ ४१८६५ । +०5 





५ '५उन्हों ने उस काम का इरादा किया, जिसे वे पा न सके ।” (9:74) 


सफुर के खात्मे पर जब दूर से नबी सल्लल्लाह अलैहि व सललम 
` को मदीना के चिन्ह दिखाई पड़े तो आप ने फुरमाया, “यह रहा ताबा 
* और यह रहा उषुद, यह वह पहाड़ है जो हमसे मुहब्बत करता है और 
जिस से हम मुहब्बत करते हैं!” इधर मदीना में आपके आने की ख़बर 
पहुंची तो औरतें, बच्चे और बच्चियां बाहर निकल पड़ी और पूरे सम्मान 
के साथ सेना का स्वागत करते हुए यह गीत गुनगुनाया*-------- 
£ Ms (०० (2 ).22] eb 
Salles (| Joe 
“हम पर सनीयतुल वदाज से चौदहवीं का चांद निकला, जब तक 
पुकारने वाला अल्लाह को पुकारे, हम पर शुक्र वाजिब है।” 
अल्लाइ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तबूक के लिए रजब में 
रवाना हुए थे और वापस आए तो रमज़ान का महीना था। इस सफर में पूरे 
पचास दिन लगे-बीस दिन तबूक में और तीस दिन आने-जाने में। यह 
आपकी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई थी, जिसमें आप स्वयं शरीक हुए ! 
पीछे रह जाने वाले 
यह लड़ाई अपने ख़ास हालात को देखते हुए अल्लाह को ओर से 
एक कड़ी उशजमाइश भी थी जिससे ईमान वाले और दूसरे लोगों में 
अतर हो गया और इस किस्म के मौके पर अल्लाह का तरीका भी यही 
है, इर्शाद है----- | 


5 7 = विन खणजिि न पट "75 





9) २३ इब्ने कब्यम का इशदि हैं और इस पर वाद-विवाद (ब्यान) गुजर चुकी है। 
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“अल्लाह ईमान वालों को उसी हालत पर छोड़ नहीं सकता जिस 
पर तुम लोग हो, यहां तक कि नापाक को पाक से अलग कर दे 7” 
(3:779) 
चुनांचे इस लड़ाई में सारे के सारे सच्चे ईमान वालों ने शिरकत की 
और इस से गैर-हाजिरी निफाक (कपटाचार) की निशानी करार पाई, चुनांचे 
स्थिति यह थी कि अगर कोई पीछे रह गया धा और उस का जिक्र अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किया जाता तो आप फरमाते कि 
इसे छोड़ो। अगर इसमें भलाई है तो अल्लाह इसे जल्द ही तुम्हारे पास 
पहुंचा देगा और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अल्लाह ने तुम्हें इस से राहत 
दे दी है। गरज इस लड़ाई से या तो वे लोग पीछे रहे जो विवश थे या वे 
लोग जो मुनाफिक्‌ थे, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से ईमान का झूठा 
दावा किया था और अब झूठा बहाना कर के लड़ाई में शरीक न होने की 
इजाज़त ले ली थी और पीछे बैठे रहे थे या सिरे से इजाज़त लिए बिना 
ही बैठे रह गए थे। हां, तीन आदमी ऐसे थे जो सच्चे और पक्के ईमान 
वाले थे और किसी जायज़ वजह के बिना पीछे रह गए थे। उन्हें अल्लाह 
ने आज़माइश में डाला और फिर उनकी तौँबा कुबूल की । 
इसका विवरण यह है कि वापसी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम मदीना में दाखिल हुए तो मामूल के मुताबिक सब से 
पहले मस्जिदे नबवी में तश्रीफ ले गए, वहां दो रकूअत नमाज़ पढ़ी, फिर 
लोगों के लिए बैठ गए । इधर मुनाफिकों ने जिनकी तायदाद अस्सी से कुछ 
ज्यादा थी", आ-आ कर विवशताएं बतानी शुरू कीं और कसमें खाने लगे। 





70) वाकिदी ने कहा है कि यह तअदाद मुनाफिकीन अनसार की धी इनके ऊलावः इनी 
गिफार वगैरह अजराब में से क्षमा {मुआफी) मागने वालों की तअदाद भी 82 थी फिर 
अब्दुल्लाह बिन उबई और इसके मान्ने वाले थे और इनकी भी अच्छी-खासी तअदाद थी 
(देखिए फंतहुल-बारी 8/79) [ 
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आपने उनसे उनका जाहिर कुबूल करते हुए बैत कर ली और 


` मग्फिरत की दुआ की। और उन का बातिन अल्लाह के हवाले कर 
दिया। | | 


बाकी रहे तीनों सच्चे मोमिन ----यानी हजरत काब बिन मालिक 


# रज़ि०, मुरारह बिन रुबैअ रजि० और हिलाल बिन उमैया रज़ि०--तो 
` उन्होनें सच्चाई अपनाते हुए माना कि हमने किसी मजबूरी के बिना 
` लडाई में शिरकत नहीं की थी। इसपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
` अतैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रजि० को हुक्म दिया कि इन तीनों 
| ` से बातचीत न करें। चुनांचे उन के ख़िलाफ जबरदस्त बाइकाट शुरू हो 


गया। लोग बदल गए, धरती भयानक बन गई और फैलाव के बावजूद 
तंग हो गई, खुद उनकी अपनी जान पर बन आई, सख्ती यहां तक बढ़ी 
कि चालीस दिन गुज़रने के बाद हुक्म दिया गया कि अपनी औरतों से 
भी अलग रहें जब बाइकाट पर पचास दिन पूरे हो गए तो अल्लाह ने 

उनकी तौबा कुबूल किए जाने की खुशख़बरी उतारी। कहा गया | 
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“और अल्लाह ने उन तीन आदमियों की भी तोबा कुबूल की 


जिनका मामला पीछे कर दिया गया था, यहां तक कि जब जमीन अपने 


फैलाव के बावजूद उन पर तंग हो गयी और उनकी जान भी उन पर 
तंग हो गयी और उन्होंने यकोन कर लिया कि अल्लाह से (भाग कर) 
पनाह की कोई जगह नहीं है मगर एसी की तरफ, फिर अल्लाह उन पर 
रुजूअ हुआ ताकि वे तौबा करें, यकीनन अल्लाह तौबा कुबूल करने 

वाला और रहम करने वाला है।” (9:8) | 
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इस फैसले के नाजिल होने पर मुसलमान आम तौर से और ये 
तीनों सहाबा किराम ख़ास तौर से बेहद ख़ुश हए । लोगों ने दौड़-दौड़ कर 
खुशख़बरी दी, खुशी से चेहरे खिल उठे और ईनाम और सदके दिए । 
हकोकृत में यह उनको जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। 
इसी तरह जो लोग मजबूरी की वजह से लड़ाई में शरीक न हो 
सके थे, उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया-------- 


छ 


TGs ५ Spe MN EY So GENS ४०.०] (० (2! 
C32 | 9०5५० ।3] 
“कमजोरों पर, रोगियों पर और जो लोग ख़र्च करने के लिए कछ 
न पाएं, उन पर कोई हरज नहीं जबकि वे अल्लाह और रसूल का भला 
चाहने वाले हों ।” (9:97) 
इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी मदीना के 
करीब पहुंच कर फरमाया था, “मदीना में कुछ लोग ऐसे हैं कि तुमने 
जिस जगह भी सफर किया और जो घाटी भी तय की, वड ग॒म्हारे साध 
रहे, उन्हें मजबूरी ने रोक रखा था ।” लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! वे मदीना में रहते हुए भी (हमारे साथ थे) 
आप ने फरमाया, (हां) मदीना में रहते हुए भी। 
इस गजवे का असर 
यह ग़ज़वा अरब प्रायद्वीप पर मुसलमानों का असर फैलाने और 
उसे ताकत पहुंचाने में बड़ा असरदार साबित हुआ । लोगों पर यह बात 
अच्छी तरह स्पष्ट हो गयी कि अब अरब प्रायद्वीप में इस्लाम की ताकत 
के सिवा और कोई ताकत जिंदा नहीं रह सकती । इस तरह जाहिलों और 
मुनाफियों की ये दची-खुनी आरजू! और उम्मीदें भी खरु! i गयों जो 
मसलमानों के खिलाफ जमाने की गर्दिश के इन्तिजार में उन के दिल के 
कोनों में छिपी थीं, क्योंकि उनकी सारी उम्मीदों और आरजूओं को 
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धुरी रूमी ताकृत थी और इस लड़ाई में उस का भी भ्रम खुल-गया था 
इसलिए इन लोगों के हौसले टूट गए और इन्होंने हकीकत के सामने 


: हथियार डाल दिये कि अब इस से भागने और छुटकारा पाने का कोई 
` रास्ता ही नहीं रह गया था। 


और इसी स्थिति की बुनियाद पर अब इस की भी जरूरत नहीं रह 


- गयी थी कि मुसलमान मुनाफिकों के साथ न्मी का मामला करें, इसलिए 


अल्लाह ने उन के ख़िलाफ सख्त रवैया अपनाने का हुक्म दिया। यहां 
तक कि उन के सदके कुबूल करने, उन की नमाजे जनाजा पढ़ने, उन 
के लिए मग्फ्रित की दुआ करने और उन की ----कब्रों पर खड़े होने 
से रोक दिया और उन्होंने मस्जिद के नाम पर षडयंत्र और फिलों का 
जो घोंसला तैयार किया था, उसे ढा देने का हुक्म दिया । और उन के 
बारे में ऐसी-ऐसी आयतें उतारीं कि वे बिल्कुल नंगे हो गए और उन्हें 
पहचानने में कोई संदेह न रहा, मानो मदीना वालों के लिए इन आयतों 
ने उन मुनाफिकों पर उंगलियां रख दीं। 

इस लड़ाई के प्रभावों का अंदाजा इस से भी किया जा सकता है 
कि मक्का-विजय के बाद (बल्कि इस से पहले भी) अरब के 
प्रतिनिधि-मंडल यद्यपि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
सेवा में आना शुरू हो गये थे, लेकिन उन की भरमार इस लड़ाई के बाद 
ही हुई (2! ह 
इस गृजवे से मुताल्लिक कुरआन का उतरना 

इस गजवे से मुताल्लिक सूरः तौबा की बहुत सी आयतें उतरीं, 
कुछ आयते रवानगी (प्रस्थान) से पहले कुछ रवानगी के बाद सफर के 
बीच और कुछ मदीना वापस आने के बाद। इन आरतो में :जवे के 
27) इस गजल की तफसील इन किताबों से ली गई है। इब्ने शिशाम 2/55-587 


जादुल-मआद 5/2-29 बुखारी 2/623-637, /252,424, मुस्लिम शरह नवद के साथ 
2/246, फृतहुल-बारी 8/:0-226, मुखतसरुस-सीरा शेख अब्दुल्लाह! 99]-40 
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हालात बताए गए हैं। मुखलिस (सदभावक) मुजाहिदों की फुजीलत 
ब्यान की गई हैं और सच्चे ईमान वाले जो लड़ाई में गये थे और जो 
नहीं गए थे, उन की तौबा के कुबूल होने का उल्लेख है आदि-आदि। 
इस वर्ष की कुछ अहम घटनाएं 

इस सन्‌ (09 हि०) में एतिहासिक महत्त्व की भी बहुत सी घटनांए घटीं । 

. तबूक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
वापसी के बाद उवैमिर अजलानी और उनकों पत्नी के बीच लिआन 
हुआ । 

2. गामिदीया औरत को जिसने आपकी ख़िदमत में हाजिर हो कर 
बदकारी का इकरार किया था, रज्म किया गया । जब इस औरत ने बच्चे 
को जन्म देने के बाद जब दूध छुड़ा लिया तब इसे रज्म किया गया था | 

3. असहमा नज्जाशी शाहे हब्शा ने वफ़ात पाई और अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसकी गायबाना जनाजे की नमाज़ 
पटौ । 

4. नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बेटी उम्मे कुलसूम रजि० 
की वफात हुई । उन की वफ़ात पर आप को बड़ा दुख हुआ और आपने 
हजरत उस्मान रजि० से फुरमाया कि अगर मेरे पास तीसरी लड़की होती, 
तो उस की शादी भी तुमसे कर देता। 


5. तबूक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
वापसी के बाद मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई ने वफात 
पाई । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने उसके लिए 
मग्फिरत की दुआ की और हज़रत उमर रजि० के रोकने के बावजूद 
उसकी नमाजे उबाजा पढ़ी! बाद में वहय नाजिल हुई और उस में 
हजरत उमर रजि० का साथ देते और समर्थन करते हुए मुनाफिकों पर 
नमाजे जनाजा पढ़ने से मना कर दिया गया। 


हज सन्‌ 09 हि० 
(हजरत अबू बक्र रजि० के नेतृत्व में) 


इसी साल जी-कअ॒दा में या जिलहिज्जा (सन्‌ 09 हि०) में अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने हज के मनासिक अदा करने की 
गरज़ से अबू बक्र रजि० को हज का अमीर बना कर रवाना फ्रमाया। 

इसके बाद सूरः बराअूत का शुरू का हिस्सा नाजिल हुआ जिसमें 
मुश्रिकों से किए गए वायदे को बराबरी को बुनियाद पर ख़त्म करने का 
हुक्म दिया गया था। इस हुक्म के आ जाने के बाद अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत अली बिन अबी तालिब रजि० 
को रवाना फरमाया ताकि वह आपको ओर से इसका एलान कर दें। 
ऐसा इसलिए करना पड़ा कि ख़ून और माल के समझीतों के सिलसिले 
में अरब का यही तरीका था (कि आदमी या तो ख़ुद एलान करे या 
अपने खानदान के किसी आदमी से एलान कराए। ख़ानदान के बाहर 
के किसी आदमी का किया हुआ एलान माना नहीं जाता था) हजरत 
अबू बक्र रजि० से हजरत अली रजि० की मुलाकात अर्ज या जजनान 
"घाटी में हुई। हजरत अबू बक्र रजि० ने गालूम किया कि अमीर हो या 
मातहत? हज़रत अली रजि० ने कहा, नहीं बल्कि मातहत हूं। फिर दोनों 
आगे बढ़े----हजरत अबू बक्र रजि० ने लोगों को हज कराया। जब 
(दसवीं तारीख) यानी कुर्बानी का दिन आया तो हजरत अली बिन अबी 
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तालिब ने जमरा के पास खड़े हो कर लोगों में वह एलान किया जिसका 
हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने दिया धा यानी 
तमाम अहद (समझौता) वालों का समझौता ख़त्म कर दिया और उन्हें 
चार महीने की मोहलत दी। इसी तरह जिनके साथ कोई समझौता न 
था, उन्हें चार महीने को मोहलत दी। अलबत्ता जिन मुश्िकों ने 
मुसलमानों से वायदा निभाने में कोई कोताही न की थी और न 
मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी की मदद की थी, उन का वायदा उन की 
तय की हुई मुदत तक बाको रखा। 


और हजरत अबू बक्र रजि० ने सहाबा किराम रजि० को एक 
जमाअत भेज कर यह आम एलान कराया कि आगे से कोई मुश्रिक हज 
नहीं कर सकता और न कोई नंगा आदमी अल्लाह के घर का तवाफ कर 
सकता है। 


यह एलान मानो अरब प्रायद्दीप से मूर्ति-पूजा के ख़ात्मे का एलान 
था यानी इस साल के बाद मूर्ति-पूजा के लिए आने-जाने की कोई | 
गुंजाइश नहीं ।' 











!) इस हज की तफसील के लिए देखिए बुखारी ]/220, 45, 2/626,677 जादुल-मआद 
5/25-26, इब्ने हिशाम 2/543-546 तथा तफुसीर की किताबों में सूरते बराअत की शुरु 
की आयतों की तफूसीर 
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नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जवात, सराया और सैनिक 
मुहिमों पर एक नज़र डालने के बाद कोई भी आदमी जो लड़ाई के 
माहौल, पुष्ठि-भूमि और प्रभावों और परिणामों का ज्ञान रखता हो, यह 
माने बिना नहीं रह सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सललम दुनिया 
के सब से बड़े और कमाल वाले फौजी कमांडर थे। आपको सूझ-बूझ 
सब से ज्यादा सही और आप की बुद्धिमत्ता और जागरुकता सब से 
ज्यादा गहरी थी। आप जिस तरह नुबुवत और रिसालत के गुणों में 
“सैयदुर्ससुल” (रसूलों के सरदार) और अअजमुल अंबिया (नबियों में 
सब से बड़े) थे, उसी तरह सैनिक नेतृत्व के गुण में भी अकेले जहीन 
इंसान थे। चुनांचे आप ने जो भी लड़ाई लड़ी, उस के लिए ऐसी स्थिति 
और दशा का चुनाव फुरमाया जो सूझ-बूझ, सोच विचार और हिक्मत 
और बहादुरी के ठीक मुताबिक धी, किसी लड़ाई में सूझ-बूझ, फौज का. 
क्रम और नाजुक क्षेत्रों में उस की तैनाती, लड़ाई की सब से मुंनासिब 
जगह के चुनाव और सामरिक योजना आदि में आपसे कभी कोई चूक 
नहीं हुई और इसी लिए इस बुनियाद पर आपको कभी कोई चोर नहीं 
सहनी पड़ी, बल्कि उन तमाम सामरिक मामलों और समस्याओं के 
सिउसिले में आपने अपने उठाए कृदमों से साबित कर दिया कि दुनिया 
बट्रे-बड़े कमांडरों के ताल्लुक से जिस तरह के नेतृत्व का ज्ञान रखती है 
आप उससे बहुत कुछ अलग एक निराली ही किस्म की कमांडर क्षमता 
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के मालिक थे, जिसके साथ हारने का कोई सवाल ही न था। इस मौके 
पर यह बता देना भी जरूरी है कि उहंद और हनैन में जो कुछ पेश 
आया, उस को वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
किसी कार्यविधि की कोई कमजोरी न थी, बल्कि उस के पीछे हुनैन में 
फौज के कुछ लोगों की कुछ कमजोरियां काम कर रही थीं, और उहद 
में आप की बड़ी अहम नीति और जरूरी हिदायतों को बड़े निर्णायक 
क्षणों में नजरअंदाज कर दिया गया था। 

फिर इन दोनों लड़ाइयों में जब मुसलमानों को नुकसान उठाने की 
नौबत आयी, तो आपने जिस बुद्धि का प्रयोग किया वह अपनी मिसाल 
आप थी । आप दुश्मन के मुकाबले में डटे रहे और अपनी सूझ-बूझ वाली 
नीतियों से उसे या तो उसके मकसद में नाकाम कर दिया----- जैसा 
कि उहद में हुआ----या लड़ाई का पांसा इस तरह पलट दिया कि 
मुसलमानों की हार, जीत में बदल गई----जैसा कि हनैन में 
हुआ---हालांकि उहद जैसी ख़तरनाक स्थिति और हुनैन जैसी बे-लगाम 
भगदड़ सेनापतियां की निर्णय-शक्ति ख़त्म कर देती है और उन के 
अञ॒साब (स्नायुओं) पर इतना बुरा असर डालती है कि उन्हें अपने 
बचाव के अलावा और कोई चिन्ता नहीं रह जाती। 

ये बातें तो इन गजवात (लडाइयों) के ख़ालिस फौजी और जंगी 
पहलू से थी । बाकी रहे दूसरे पहलू तो वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने 
इन लड़ाइयों के द्वारा शान्ति स्थापित की, उपद्रव की आग बुझाइ । 
इस्लाम और मूर्ति-पूजा के संघर्ष में शत्रु का दबदबा तोड़ कर रख दिया 
और उन्हें इस्लामी दावत व तब्लीग की राह आजाद छोड़ने और 
समझौता करने पर मजबूर कर दिया | इसी तरह आपने इन लड़ाइयों की 
बदौलत यह भी मालूम कर लिया कि आपका साथ देने वालों में कान 
से लोग मुखूलिस हैं और कीन से लोग कपटाचारी जो दिल के भीतर 
विद्रोह और बिगाड़ की भावनाएं छिपाए हुए हैं! 
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फिर आप ने मोर्चा बन्दी के अमली नमूनों के जरिए मुसलमान 
कमांडरों की एक जबरदस्त जमाअत भी तैयार कर दी जिन्होंने आप के 
बाद इराक व शाम के मैदानों में फारस व रूम से टक्कर ली और लड़ाई 
की नीति और तकनीक में उन के बड़े-बड़े कमांडरों को मात दे कर उन्हें 
उन के मकानों और भू-भाग से, मालों और बागों से, चश्मों और खेतों 
से, आराम देने वाले और इज्ज़तदार जगहों से और मजेदार नेमतों से 
निकाल बाहर किया । 


इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन 
गजवात की वजह से मुसलमानों के लिए मकान, खेती, पेशे और काम 
का इन्तिज़ाम फ्रमाया। बेघर और मुहताज शरणार्थियों की समस्याएं 
हल कीं । हाथियार, घोड़े, साज व सामान और लड़ाई के खर्च जुटाए और 
सब कुछ अल्लाह के बंदों पर तनिक भर भी जुल्म व ज्यादती और 
जौर व जफा किए बिना हासिल किया। 
आप ने उन वज्हों और मकसदों को भी तब्दील कर डाला जिनके 
लिए अज्ञानता काल में लड़ाई के शोले भड़का करते थे यानी अज्ञानता 
काल में लड़ाई नाम था लूट-मार और कृत्ल व गारत गरी का, जुल्म व 
ज्यादती और बदले का, कमजोरों को कुचलने, आबादियां वीरान करने 
और इमारतें ढाने का, औरतों को अपमानित करने और बूढ़ों, बच्चों और 
बच्चियों के साथ सख्ती से पेश आने का, खेती बाड़ी और जानवरों को 
हलाक करने और ज़मीन में तबाही व फसाद मचाने का, मगर इस्लाम 
ने इस लड़ाई की आत्मा बदल कर के उसे एक पाक जिहाद में बदल 
दिया, जिसे बड़े ही उचित और बुद्धि में समाने वाले कारणों के तहत 
शुरू किया जाता है और उसके जरिए ऐसे सञ्जनतापूर्ण और उच्च 
मकसद हासिल किए जाते टैं, जिन्हें हर समय और हर देश में मानव 
समाज में प्रतिष्ठा को वजह समझा गया है, क्योंकि अब लड़ाई का अर्थ 
यह हो गया था कि इंसान को जुल्म व ज्यादती के निजाम से निकाल 
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कर न्याय और इंसाफ के निजाम में लाने की सशस्त्र कोशिश की जाए! 
यानी एक ऐसी व्यवस्था को जिस में ताकतवर कमजोर को खा रहा हो 
उलट कर एक ऐसी व्यवस्था बनायी जाए जिस में ताकृतवर कमजोर हो 
जाए जब तक कि उस से कमजोर का हक्‌ न ले लिया जाए । इसी तरह 
अब लड़ाई का मतलब यह हो गया था कि इन कमजोर मर्दों, औरतों 
और बच्चों को छुटकारा दिलाया जाए जो दुआएं करते रहते हैं कि ऐ 
हमारे पालनहार! हमें उस बस्ती से निकाल जिसे के निवासी जालिम हैं 
और हमारे लिए अपने पास से वली बना और अपने पास से मददगार 
बना, साथ ही इस लड़ाई का मतलब यह हो गया कि अल्लाह की जमीन 
को बेईमानी, खराबी, जुल्म व सितम और बदी व गुनाह से पाक कर के 
उसकी जगह अम्न व अमान, रहमत व मुरव्वत, हक्‌ पहुचाने का काम 
किया जाए और मुरव्वत और इंसानियत की व्यवस्था बहाल की जाए। 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लड़ाई के लिए 
सज्जनता भरे नियम भी बनाए और अपने सैनिकों और कमांडरों के लिए 
उनकी पाबन्दी जरूरी बताते हुए किसी हाल में उन से बाहर जाने की 
इजाजत न दी। हज़रत सुलैमान बिन बुरैदा रजि० का बयान है कि 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम जब किसी आदमी को 
किसी सेना या टुकड़ी का जिम्मेदार बनाते तो उसे ख़ास उस के अपने 
नफ्स के बारे में अल्लाह के तक्वा (भय-संयम) की और उस के 
मुसलमान साथियों के बारे में खैर (भलाई) की वसीयत फरमाते, फिर 
फुरमाते, “अल्लाह के नाम से अल्लाह की राह में लड़ाई करो, जिस ने 
अल्लाह के साथ कुफर किया, उन से लड़ाई करो, लड़ाई करो, ख़ियानत 
न करो, वायदा-खिलाफी न करो, नाक कान नगैरड न काटो, किसी बच्चे 
को कृत्ल न करो आदि” 
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इसी तरह आप आसानी बरतने का हुक्म देते और फुरमाते,. 


. “आसानी करो, सख्ती न करो, लोगों को सुकून दिलाओ, नफरत न पैदा 


करो।”' और जब रात में आप किसी कौम के पास पहुंचते तो सुबह 
होने से पहले छापा न मारते, साथ ही आपने किसी को आग में जलाने 
से बड़ी सख्ती के साथ मना किया। इसी तरह बांध कर कत्ल करने और 
औरतों को मारने और उन्हें कत्ल करने से भी मना किया और लूट-पाट 
से रोका । यहां तक कि आप ने फ्रमाया कि लूट का माल मुरदार से 
ज्यादा हलाल नहीं । इसी तरह आपने खेती बाड़ी तबाह करने, जानवर 
हलाक करने और पेड़ काटने से मना फरमाया अलावा इस शक्ल के कि 
इस की सख्त जरूरत आ पड़े और पेड़ काटे बिना कोई रास्ता न हो। 
मक्का-विजय के मौके पर आपने यह भी फरमाया, “किसी घायल पर 
हमला न करो, किसी भागने वाले का पीछा न करो, और किसी कैदी को 
कत्त न करो ।” आपने यह सुन्नत भी जारी फुरमाई कि दूत की हत्या 
न की जाए। साथ ही. आपने समझौता करने वालों (गैर मुस्लिम 
नागरिकों) के कत्ल से भी बड़ी कडाई से रोका, यहां तक कि फरमाया 
“जो आदमी किसी (गैर मुस्लिम) को कत्ल करेगा, वह जन्नत की खुशबू 
नहीं पाऐगा, हालांकि उसकी खुशबू चालीस साल की दूरी से पाई जाती 
हे" | 


ये और इस तरह के दूसरे ऊंचे किस्म के नियम थे जिन की वजह 
से लड़ाई का कार्य जाहिलियत की गंदगियों से पाक व साफ हो कर 
पवित्र जिहाद में बदल गया। 


)) मुन्लिम 2/82,83 
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जत्थे के जत्थों का अल्लाह के 
दीन में दाखिला 


जैसा कि हमने अर्ज किया, मक्का-विजय वाली लड़ाई एक 
निणयिक लड़ाई थी, जिस ने मूर्ति-पूजा को समाप्त कर दिया और सारे 
अरब के लिए सत्य-असत्य की पहचान साबित हुई। इस की वजह से 
उन के संदेह जाते रहे। इसीलिए इसके बाद उन्होंने बड़ी तेज़ रफ़्तारी 
से इस्लाम अपना लिया। हजरत अम्र बिन सलमा रजि० का बयान है 
कि हम लोग एक चश्मे पर (आबाद) थे जो लोगों के गुजरने का रास्ता 
था। हमारे यहां से काफिले गुजरते रहते थे और हम उनसे पूछते रहते 
थे कि लोगों का क्या हाल है? उस आदमी-----यानी नबी सल्लल्लाहु 
अतैहि व सल्लम---का क्या हाल है? और कैसा है? लोग कहतेः “वह 
समझता है कि अल्लाह ने उसे पैगम्बर बनाया है, उसके पास वहय भेजी 
है, अल्लाह ने यह और यह वहूय की है।” मैं यह बात याद कर लेता 
था, मानो वह मेरे सीने में चिपक जाती थी और आरब इस्लाम में दाखिल 
होने के लिए मक्का-विजय का इन्तिज़ार कर रहे थे। कहते थे, “इसे 
और इसकी कौम को (पंजा आजमाने के लिए) छोड़ दो। अगर वह 
अपनी कौम पर गालिब आ गया तो सच्या नबी है। चुनांचे जब 
मक्का-विजय की घटना घटी तो हर कौम ने अपने इस्लाम के साथ 
(मदीना की ओर) चलने में जल्दी की और मेरे बाप भी मेरी कोम के 
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इस्लाम के साथ तश्रीफ ले गए और जब (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम को ख़िदमत में हाजिरी देकर) वापस आए तो फुरमाया, मैं तुम्हारे 
पास अल्लाह को कसम! एक सच्चे नबी के पास से आ रहा हूं। आपने 
फुरमाया है कि फ़्लां नमाज़ फ़्लां वक्त पढ़ो और फ्ला नमाज फलां वकत 
पढ़ो और जब नमाज़ का वकत आ जाए तो तुम में से एक आदमी 
अजान कहे और जिसे कुरआन ज्यादा याद हो, वही इमाम बने ।' 

इस हदीस से अंदाज़ा होता है कि मक्का-विजय की घटना हालात 
को बदलने में, इस्लाम को ताकत देने में, अरब के लोगों का दृष्टिकोण 
निश्चित कराने में और इस्लाम के सामने उन्हें हथियार डाल देने में 
कितने गहरे और दूर तक पहुंचने वाले प्रभाव रखता था। यह स्थिति 
तबूक की लड़ाई के बाद और ज्यादा पक्की हो गयी । इसलिए हम देखते 
हैं कि इन दो वर्षो --सन्‌ 09 हि० और सन्‌ ।9 हि०-----में मदीना 
आमे वाले प्रतिनिधि मंडलों का तांता बंधा हुआ था और लोग अल्लाह 
के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे थे, यहां तक कि वह इस्लामी 
सेना जो मक्का-विजय के अवसर पर दस हज़ार सैनिकों वाली थी, उस 
को तायदाद तबूक की लड़ाई में (जब कि अभी मक्का-विजय पर पूरा 
एक साल भी नहीं बीता था) इतनी बढ़ गयी कि वह तीस हजार सैनिकों 
. के ठाठें मारते हुए समुद्र में बदल गया, फिर हम विदाऔ हज में देखते 
हैं कि एक लाख चौबीस हज़ार या एक लाख चवालीस हजार मुसलमानों 
की बाढ़ आ गयी है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के चारों ओर इस तरह लब्बैक पुकारता, अल्लाह अकबर कहता और 
गुण-गान गुनगुनाता है कि दुनिया गूंज उठती है और घाटियां व पहाड़ियां 
तौहीद के गीत से थर्रा जाते हैं। 


) बुखारी २/65, 6]6 





अरहीकुल मख्तूम 903 
प्रतिनिधि-मंडल 

युद्ध विशेषज्ञों ने जिन प्रतिनिधि-मंडलों का वर्णन किया है उन की 
तायदाद सत्तर से ज़्यादा है, लेकिन यहां न तो इन सब के जिक्र की 
गुंजाइश है और न इन के विस्तार में जाने का कोई बड़ा फायदा होने 
वाला है, इसलिए हम केवल उन ही प्रतिनिधि-मंडलों का उल्लेख कर रहे 
हैं जो एतिहासिक दृष्टि से महत्त्व रखते हैं । पाठकों को यह बात ध्यान 
में रखनी चाहिए कि अगरचे आम कृबीलों के प्रतिनिधि मंडल मक्का-विजय 
के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सेवा में आना शुरू हुए धे 
लेकिन कुछ कृबीले ऐसे भी थे जिनक प्रतिनिधि मंडल मक्का-विजय से 
पहले ही मदीना आ चुके थे। यहां हम उनका उल्लेख भी कर रहे हैं--- 
।. अब्दुल कैस प्रतिनिधि-मंडल 

इस कबीले का प्रतिनिधि-मंडल दो बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम की सेवा में आया था, पहली बार सन्‌ 05 हि० में या इस से भी 
पहले और दूसरी बार आमुल वफ़ूद यानी सनू 09 हि० में । पहली बार 
इस के आने की वज़ह यह हुई कि इस कृबीले का एक आदमी मुंकेज़ 
बिन हब्बान व्यापार का सामान लेकर मदीना आया-जाया करता था, वह 
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हिजरत के बाद पहली बार 
मदीना आया और उसे इस्लाम का ज्ञान हुआ तो वह मुसलमान हो गया 
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का एक पत्र लेकर अपनी कौम 
के पास गया। उन लोगों ने भी इस्लाम अपना लिया और उन के 5 
या 4 आदमियों का एक प्रतिनिधि-मंडल हुर्मत (सम्मान) वाले महीने में 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुआ । इसी बार 
इस प्रतिनिधि-मंडल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ईमान और 
पीने की चीज़ों के बारे में सवाल किया था प्रतिनिधि-मंडल का रुःरदार 
अल-अशज्ज अल असरी था? जिसके बारे में अल्लाह क रसूल सल्लःन्लाहु 


2) मिरआतुल-पफातीह 7/7] 
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अल्लाह पसंद करता है----+---+- 


।. दूरदर्शिता 2. और सहनशीलता 


दूसरी बार इस कबीले का प्रतिनिधि-मंडल जैसा कि बताया गया 
प्रतिनिधि-मंडल वाले साल में आया था। उस वकत उन की तायदाद 40 
थी और उनमें अला बिन जारूद अब्दी था जो ईसाई था, लेकिन 
मुसलमान हो गया और उसका इस्लाम बहुत ख़ूब रहा ।* 
2. दौस प्रतिनिधि मंडल 

यह प्रतिनिधि-मंडल सनू 07 हि० के शुरू में मदीना आया । उस 
वकृत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खैबर में थे। आप 
पिछले पन्नों में पढ़े चुके हैं कि इस कबीले के लीडर हज़रत तुफैल बिन 
अम्र दौसी रजि० उस वकत मसुलमान हुए थे जब अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का में थे। फिर उन्होंने अपनी कौम में 
जा कर इस्लाम की दावत व तब्लीग का काम लगातार किया, लेकिन 
उन को कौम बराबर टालती और देर करती रही। यहां तक कि हज़रत 
तुफैल उन की ओर से निराश हो गए। फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि आप 
कृबीला दौस पर बद-दुआ कर दीजिए, लेकिन आपने फुरमाया, ऐ 
अल्लाह! दौस को हिदायत दे। और आपकी इस दुआ के बाद इस 
कृबीले के लोग मुसलमान हो गए | हज़रत तुफैल रजि० ने अपनी कौम 
के सत्तर या अस्सी घरानों के लोगों को ले कर सन्‌ 07 हि० के शुरू में 
उस वकत मदीना हिजरत की, जब नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम 
खैबर में तश्रीफ रखते थे | इस के बाद हज़रत तुफैल रजि० ने आगे बढ़ 
कर ख़ैबर में आपका साध पकड़ लिया। | 
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3. फर्वा बिन अप्र जुज़ामी का दूत 
हजरत फर्वा, रूमी सैनिकों के अंदर एक अरबी कमांडर थे । उन्हें 





छमियों ने अपनी सीमाओं से मिले हुए अरब क्षेत्रों का गवर्नर बना रखा 


धा । उनका केन्द्र मआन (दक्षिणी जार्डन) था और कब्जा पास-पड़ोस के 
क्षेत्रों में था। उन्होंने मूता की लड़ाई (सनू 08 हि०) में मुसलमानों की 


लड़ाई, वीरता और लड़ाई में पक्कापन देख कर इस्लाम अपना लिया 


और एक दूत भेज कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
अपने मुसलमान होने की सूचना दी। उपहार के रूप में एक खच्चर भी 
भिजवाया | रूमियों को उनके मुसलमान होने की जानकारी हुई तो 
उन्होंने पहले तो उन्हें गिरफ्तार कर के कैद में डाल दिया, फिर अधिकार 
दिया कि या तो विधर्मी हो जाएं या मौत के लिए तैयार रहें। उन्होंने 
धर्म से विमुख होने पर मौत को प्रमुखता दी, चुनांचे उन्हें फूलस्तीन में 
अफरा नामी एक चश्मे पर सूली देकर शहीद कर दिया गया ।* 
4. सदा प्रतिनिधि मंडल 

यह प्रतिनिधि-मंडल सन्‌ -08 हि० में जिआिर्राना से अल्लाह के 


रसूल सल्लल्लाइ अलैहि व सललम के वापसी के बाद सेवा में आया। 


इसकी वहज यह हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लंम 
ने चार सौ मुसलमानों की एक मुहिम तैयार करके उसे हुक्म दिया कि 
यमन का वह कोना रौंद आएं जिसमें कबीला सदा रहता है। यह मुहिम 
अभी कनात घाटी के सिरे पर पड़ाव डाले हए थी कि हजरत जियाद बिन 
हारिस सदाई को इसकी जानकारी हो गई। वह भागम-भाग अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुए और अर्ज 
क्रिया कि मेरे पीछे जो लोग हैं, मैं उनके नुमाइंदे की हैसियत से हाजिर 
हुआ हूं इसलिए आप सेना वापस बुला लें । और मैं आपके लिए अपनी 


जलन 
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कौम की जमानत लेता हूं। आपने कनात घाटी ही से सेना को वापस 
बुला लिया। इसके बाद हजरत ज़ियाद ने अपनी कौम में वापस जा कर 
उन्हें उभारा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा 
में हाजिर हों । उनके उभारणे पर पंद्रह आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कुबूल करने पर बैअत 
को, फिर अपनी कोम में वापस जा कर इस्लाम का प्रचार किया और 
उनमें इस्लाम फैल गया। हज्जतुल विदाअ के मौके पर उनके एक सौ 
आदमी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में 
पहुंचे और लाभान्वित हुए । 

5. कअब बिन जुहैर बिन अबी सुलमा का आना 

यह आदमी एक कवि-घराने की आंख का तारा था और ख़ुद भी 
अरब का एक बहुत बड़ा कवि था, यह काफिर था और नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की बुराई किया करता था इमाम हाकिम के कहने के 
मुताबिक यह भी उन अपराधियों की लिस्ट में शामिल था जिनके बारे 
में मक्का के जीते जाने के मौके पर हुक्म दिया गया था कि अगर वे 
ख़ाना-ए-काबा का परदा पकड़े हुए पाए जाएं तो भी उनकी गरदन मार 
दी जाए। लेकिन यह आदमी बच निकला । इधर अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गजवा-ए-तायफ (सन्‌ 08 हि०) से वापस 
हुए तो काब के पास उस के भाई बुहैर बिन जुहैर ने लिखा कि अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मक्का के कई उन लोगों को 
कृत्ल करा दिया है जो आपकी बुराई करते और आप को कष्ट पहुंचाया 
करते थे। क्रैश के बचे-खुचे कवियों में से जिसके जिधर सींग समाए 
हैं निकल भागा है, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान की जरूरत है तो 





अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अरोहि व सल्लम के पास उड़ कर आ . 


जाओ, क्योंकि कोई भी आदमी तौवा करके आणके पास आ जाए तो 
आप उसे कत्ल नहीं करते और अगर यह बात मंजूर नहीं करते तो फिर 
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जहां निजात मिल सके निकल भागो । इसके बाद दोनों भाइयों में और 
अधिक पत्र व्यवहार हुआ, जिसके नतीजे में काब बिन जुहैर को ज़मीन 


तंग महसूस होने लगी और उसे अपनी जान के लाले पड़ते नजर आए। 


इसलिए वह अन्त में मदीना आ गया और जुहैना के एक आदमी के 
यहां मेहमान हुआ, फिर उसी के साथ सुबह की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ से 
फारिग हुआ तो जुहैनी ने इशारा किया और वह उठ कर अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास जा बैठा और अपना हाथ 
आप के हाथ में रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम उसे पहचानते न थे। उस ने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! काब बिन जुहैर तौबा कर के मुसलमान हो 
गया है और आप से अम्न (शाति) चाहने वाला बन गया है, तो क्या 
में अगर उसे आप की सेवा में हाजिर कर दूं तो आप उस की इन चीज़ों 
को स्वीकार कर लेंगे?” आपने फरमाया, हां! उसने कहा, मैं ही काब 
बिन जुहैर हूं। यह सुन कर एक असारी सहाबी उस पर झपट पड़े और 
उस की गरदन मारने की इंजाजत चाह! । आप ने फरमाया, “छोड़ दो, 
यह आदमी तौबा कर के और पिछली बातों से हाथ छुड़ा कर आया है।” 

इस के बाद उसी मौके पर काब बिन जुहैर ने अपना मशहूर 
कृसीदा (गुण-गान) आपको पढ़कर सुनाया, जिसकी शुरूआत यूं है--- 

embodies depo gl io ck 

“सुआद दूर हो गई तो मेरा दिल बेकरार है, उसके पीछे गिरफ़्तार 
और बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उस का फिद्या नहीं दिया गया।” 

इस कृसीदे में काब ने अल्लाह # रसूल सल्लल्लाइ अलैहि व 
नल्लम से मजबूरी बताते हुए और आपकी प्रशसा करते हुए आगे यूं 
व्हा HR RT 
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“मुझे बताया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने मुझे धमकी दी है, हालांकि अल्लाह के रसलू सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम से माफ करने की उम्मीद है। आप ठहरें, चुगलख़ोरों की बात 
न लें----- वह जात आपकी रहनुमाई करे जिसने आपको नसीहतों और 
विस्तार से भरे हुए कुरआन की भेंट दी है--अगरचे मेरे बारे में बातें 
बहुत कही गयी हैं लेकिन मैंने अपराध नहीं किया है। मैं ऐसी जगह 
खड़ा हूं और वे बातें देख और सुन रहा हूं कि अगर हाथी भी वहां खड़ा 
हो और इन बातों को सुने और देखे तो थर्राता रह जाए, सिवाए इस 
शक्ल के कि उस पर अल्लाह की इजाजत से रसूल सल्लल्लाहू अलैहि 
व सललम की नवाज़िश हो, यहां तक कि मैंने अपना हाथ किसी अगड़े 
के बिना उस माननीय हस्ती के हाथ में रख दिया जिसे बदला लेन पर 
पूरी कुदरत है और जिसकी बात बात है। जब मैं उससे बात करता 
हूँ----जबकि मुझसे कहा गया है कि तुम से फ्लां-फ्लां बातें जुड़ी हुई 
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हैं और तुम से पूछ-ताछ की जाएंगी---तो वे मेरे नज़दीक उस शेर से: 
भी ज्यादा भयानक होते हैं जिस की कछार किसी हलाक करने वाली 
घाटी के पेट में स्थित किसी ऐसी सख्त जमीन में हो जिससे पहले भी 
ज्यादा हलाकत ही हो। यकीनी तौर पर रसूल एक नूर हैं जिनसे रोशनी 
हासिल की जाती है। अल्लाह की तलवारों में से एक सौंती हुयी 
हिन्दुस्तानी तलवार है!” 

इसके बाद काब बिन जुहैर रज़ि० ने कुरैंश मुहाजिरों की तारीफ 
की क्योंकि काब के आने पर उनके किसी आदमी ने भलाई के सिवा 
कोई बात और हरकत नहीं की थी, लेकिन उन की प्रशंसा के समय 
अंसार पर व्यंग किया, क्योंकि उनके एक आदमी ने उन की गरदन 
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वे (क्रैश) सुंदर, मटकते ऊंट की चाल चलते हैं और तलवार 
चलाना ही उन की हिफाजत करता है, जबकि नाटे-खोटे, काले-कलूटे 
लोग रास्ता छोड़ कर भागते हैं।” 
लेकिन जब वह मुसलमान हो गया और उसके इस्लाम में अच्छाई 
आ गई तो उसने एक कसीदा (गुण-गान) अंसार की प्रशंसा में कहा और 
उनकी शान में उससे जो गलती हो गई थी उसे दूर किया, चुनांचे उस 
कसीदे में कहा---- 
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“जिसे करीमाना जिंदगी पसंद डा, वह हमेशा नेक भले अंसार के 


किसी दस्ते में रहे। उन्होंने खूबियां बाप-दादा से विरासत में पाइ हैं। 
हकीकत में अच्छे लोग वह हैं जो अच्छों की औलाद हों। 
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5. अजरा प्रतिनिधि-मंडल 

यह प्रतिनिधि. मंडल सफुर सन्‌ 09 हि० में मदीना आया। इसमें 
2 आदमी थे। इस में हमजा बिन नोमान रजि० भी थे। जब 
प्रतिनिधि मंडल से पूछा गया कि आप कौन लोग हैं? तो उनके 
प्रतिनिधि ने कहा, हम बनू अजरा हैं, कुसई के सौतेले भाई। हम ने ही 
कुसई की ताईद की थी और खुजाआ और बनू बक्र को मक्का से 
निकाला था। (यहां) हमारी रिश्तेदारियां हैं। इस पर नबी सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम ने स्वागत किया और शाम देश के जीते जाने की शुभ 
सूचना दी, साथ ही इन्हें काहिन औरतों से सवाल करने से मना किया 
और उन जिब्ह किए गए जानवरों से मना किया जिन्हें ये लोग (शिरक 
को हालत में) जिब्ह किया करते थे। इस प्रतिनिधि-मंडल ने इस्लाम 
कुबूल किया और कछ दिन ठहर कर वापस गया। 
7. बली प्रतिनिधि-मडल 

यह प्रतिनिधि-मंण्ल रबीउल अव्वल सनू 09 हि० में मदीना आया 
और मुसलमान हो कर तीन दिन ठहरा रहा। ठहरने के दौरान 
प्रतिनिधि-मंडल के सरदार अबू अज-ज़बीब ने मालूम किया कि क्या 
मेहमानों के आव-भगत में भी अजर (बदला) है? अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, हां! किसी फकीर या मालदार 
के साथ जो भी अच्छा व्यवहार करोगे वह सदका है। उसने पूछा, 
मेहमानी की मुहत कितनी है? आपने फुरमाया, तीन दिन। उसने पूछा, 
किसी लापता आदमी को खोई हुई भेइ-बकरी मिल जाए तो क्या हुक्म 
है? आपने फरमाया, बह तुम्हारे लिए है। या तुम्हारे भाई के लिए है या 
फिर भेड़िए के लिए है । इसके बाद उसने खोए हुए ऊंट के बारे में सवाल 
किया । आपने फरमाया, तुम्हें इससे क्या मतलब? उसे छोड़ दो, यहां 
तक कि उसका मालिक उसे पा जाए | 
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8. सकीफ प्रतिनिधि-मंडल 

यह प्रतिनिधि-मंडल रमजान सन्‌ 09 हि० में तबूक से अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वापसी के बाद हाजिर हुआ | इस 
कुबीले में इस्लाम फैलने की शक्ल यह हुई कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जी-कअदा सन्‌ 08 हि० में जब तायफ की 
लड़ाई से वापस हुए तो आप के मदीना पहुंचने से पहले ही इस कृबीले 
के सरदार उर्वा बिन मसूऊद रजि० ने आप की ख़िदमत में हाजिर हो 
कर इस्लाम अपना लिया। फिर अपने कबीले में वापस जा कर लोगों को 


' इस्लाम की दावत दी। वह चूंकि अपनी कौम का सरदार था और सिर्फ 


यही नहीं कि उस की बात मानी जाती थी, बल्कि उसे उस कुबीले के 
लोग अपनी औरतों और लड़कियों से भी अधिक प्रिय रखते थे, इसलिए 
उस का विचार था कि लोग उसका आज्ञापालन करेंगे, लेकिन जब उस 
ने इस्लाम की दावत दी तो इस आशा के बिल्कुल खिज़ाफ लोगों ने उस 
पर हर ओर से तीरों की बौछार कर दी और उसे जान से मार डाला। | 
फिर उसे कत्ल करने के बाद कुछ महीने तो यूं ही ठहरे रहे, लेकिन इस 
के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पास-पड़ोस का क्षेत्र जो मुसलमान हो 
चुका है, उस से हम मुकाबले की ताकृत नहीं रखते, इसलिए उन्होंने 
आपस में मश्वरा कर के तय किया कि एक आदमी को अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में भेजें और इस के लिए अब्दे या. 
लील बिन अम्र से बातचीत की, मगर वह तैयार नहीं हुआ। उसे डर था 

कि कहीं उसके साथ भी वही व्यवहार न किया जाए जो र्वा बिन. 
मसूऊद रजि० के साथ किया जा चुका है, इसलिए उसने कहा, मैं यह 

काम उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक मेरे साथ कुछ और 
आदमी न भेजो, लोगों ने उस की यह मांग मान ली और उसके साथ 

दोस्त कृबीलों में से दो आदमी और बनी मालिक में से तीन आदमी लगा 

दिए। इस तरह कुल छः आदमियों का प्रतिनिधि-मंडल तैयार हो गया। 
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इसी प्रतिनिधि मंडल में हजरत उस्मान बिन अबिल-आस सकफी भी थे 
जो सबसे कम उम्र थे! 


जब ये लोग नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में 
पहुंचे तो आपने उनके लिए मस्जिद के एक कोने में एक कुब्बा लगवा 
दिया, ताकि ये कुरआन सुन सके और सहाबा किराम रजि० को नमाज 
पढ़ते हुए देख सकें। फिर ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाट्टु अलैहि 
व सललम के पास आते-जाते रहे और आप उन्हें इस्लाम की दावत देते 
रहे | आखिर उनके सरदार ने सवाल किया कि आप अपने और सकीफ 
के बीच एक समझौता पत्र लिख दें, जिसमें जिना कारी, शराब पीने और 
सूद खाने की इजाज़त हो। इन के माबूद (उपास्य) 'लात” को बाकी 
रहने दिया जाए, उन्हें नमाज से माफ रखा जाए और उनकी मूर्तियां खुद 
उन के हाथों न तुड़वाई जाएं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि | 
व सल्लम ने उनमें से कोई भी बात मंजूर न की, इसलिए उन्होंने तंहाई 
में मश्वरा किया, मगर उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के सामने हथियार डाल देने के सिवा कोई उपाय नजर न आया । 
आखिर उन्होंने यही किया और अपने आप को अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हवाले करते हुए इस्लाम अपना लिया। 
अलबत्ता यह शर्त लगाई कि 'लात' को ढाने का इंतिजाम अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद फरमा दें, सकीफ उसे अपने 
हाथों से हरगिज़ न ढाएंगे। आपने यह शर्त मजूर कर ली और लेख लिख 
दिया, और उस्मान बिन अबिल-आस सकृफी को उनका अमीर बना 
_ दिया, क्योंकि वही इस्लाम को समझने और दीन व कुरआन की तालीम 
हासिल करने में सबसे ज्यादा आगे और इसके लोभी थे । इसकी वजह 
यड सी कि प्रतििधि-मंडल के सदस्य हर दिन स॒बह रती सल्लल्लाह 
अलेंहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे, लेकिन उस्मान बिन 
अबिल-आस रजि० को अपने डेरे पर छोड़ देते थे। इसलिए जब 
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। > प्रतिनिधि-मंडल वापस आकर दोपहर में आराम करता तो हज़रत उस्मान 
| “ बिन अबिल-आस रजि० अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
= की सेवा में हाजिर होकर कुरआन पढ़ते और दीन की बातें मालूम करते 
। “ और जब आपको आराम फुरमाते हुए पाते तो इसी मकसद के लिए 
` हज़रत अबू बक्र रजि० की सेवा में चले जाते। हज़रत उस्मान बिन 
अबिल-आस की गवर्नरी बड़ी बरकत वाली साबित हुई। अल्लाह के 
। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफात- के बाद जब सिद्दीकी 
_ खिलाफत में धर्म विमुखता की लहर चली और सकीफ ने भी धर्म विमुख 
होने का इरादा किया तो हज़रत उस्मान बिन अबिल-आस रजि० ने 
ख़िताब कर के कहा, “सकीफ के लोगो! तुम सबसे आखिर में इस्लाम 
लाए हो, इसलिए सबसे पहले धर्म विमुख न हो जाओ |” यह सुन कर 
लोग धर्म विमुख होने से रुक गए और इस्लाम पर जमे रहे। 
बहरहाल प्रतिनिधि-मंडल ने अपनी कीम में वापस आ कर असल 
हकीकृत छिपाए रखी और कौम के सामने लड़ाई और मार-धाइ का हव्वा 
खड़ा किया और दुख और रंज जाहिर करते हुए बताया कि अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे मांग की है कि इस्लाम अपना 
लें और जिना, शराब और सूद छोड़ दें, वरना भारी लड़ाई की जाएगी । यह 
सुन कर पहले तो सकीफ॒ अज्ञानता अभिमान में डूब गए और वे दो तीन 
दिन तक लड़ाई ही की बात सोचते रहे, लेकिन फिर अल्लाह ने उनके दिलों 
में रोब डाल दिया और उन्होंने प्रतिनिधि-मडंल से गुजारिश की कि वह फिर 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम के पास जाए और आप की 
मांगें मान ले । इस मरहले पर पहुंच कर प्रतिनिधि-मंडल ने असल हकीकत 
जाहिर की और जिन बातों पर समझौता हो चुका था, उन्हें जाहिर किया । 
सकीफ ते उसी वक्त इस्लाम अपना लिया । 
इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लात को 
ठाने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजि० के नेतृत्व में कुछ सहाबा 
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रज़ि० की एक छोटी सी टुकड़ी रवाना की। हज़रत मुगीरह बिन शोबा 
रजि० ने खड़े हो कर गुर्ज़ उठाया और अपने साथियों से कहा, अल्लाह 
की कसम! मैं थोड़ा आप लोगों को सकीफ पर हंसाऊंगा। इसके बाद 
लात पर गुर्ज मार कर ख़ुद ही गिर पड़े और एड़ियां पटकने लगे। यह 
बनावटी दृश्य देख कर तायफ वालों पर हील छा गया, कहने लगे 
अल्लाह मुगीरह को हलाक करे उसे देवी ने मार डाला । इतने में हजरत 
मुगीरह रज्ि० उछल कर खड़े हो गए और फुरमाया, अल्लाह तुम्हारा बुरा 
करे। यह तो पत्थर और मिट्टी का तमाशा है। फिर उन्होंने दरवाजे पर 
चोट लगायी और उसे तोड़ दिया । इस के बाद सब से ऊंची दीवार पर 
चढ़े और उनके साथ कुछ और सहाबा रजि० भी चढ़े। फिर उसे 
ढाते-ढाते ज़मीन के बराबर कर दिया, यहां तक कि उस की बुनियाद भी 
खोद डाली और उस का गहना और पहनावा निकाल लिया । यह देख 
कर सकीफ हैरान रह गए। हजरत खालिद रजि० गहना और वस्त्र ले 
कर अपनी टीम के साथ वापस हुए । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने सब कुछ उसी दिन बांट दिया और नबी की मदद और दीन 
(धर्म) के सम्मान पर अल्लाह का गुण गान किया / | 
9. यमन के शाहों का पत्र 


तबूक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वापसी के बाद 
हिमयर के बादशाहों यानी हारिस बिन अब्दे किलाल, नुऐम बिन अब्दे 
किलाल और रऔीन, हमदान और मुआफिर के सरदार नोमान बिन कील 
का पत्र आया। लाने वाला मालिक बिन मुर्रा रहावी था! इन बादेशाहों 
ने अपने इस्लाम लाने और शिरक व मुशिरिकों से अलगाव की ख़बर दे 
कर उसे भेजा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
उनके पारः उत्तर लिख कर स्पष्ट कर दिया कि र॑मान वालों के हक और 
उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? आपने उस पत्र में समझौता करने वालों के 


5) जादुल-मआद 3/26-28, इब्ने हिशाम 2/53:7-549 
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लिए अल्लाह का जिम्मा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का जिम्मा भी दिया था, शर्त यह थी कि वे तय किया हुआ जिजूया अदा 
करें। इस के अलावा आपने कुछ सहाबा को यमन रवाना फरमाया, 
और हजरत मुआज बिन जबल रजि० को उन का अमीर मुक्रर 
फुरमाया । 
।0. हमदान प्रतिनिधि मडल | 

यह प्रतिनिधि-मंडल सन्‌ 09 हि० में तबूक से अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वापसी के बाद सेवा में हाजिर हुआ 
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन के लिए एक 
लेख लिख कर, जो कुछ उन्हों ने मांगा था दे दिया और मालिक बिन 
नम्त को उन का सरदार बनाया। उन की कौम के जो लोग मुसलमान 
हो चुके थे उनका गवर्नर बनाया और बाको लोगों के पास इस्लाम की 
दावत देने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद रजि० को भेज दिया । वह 
छः महीना ठहर कर इस्लाम की दावत देते रहे, लेकिन लोगों ने इस्लाम 
स्वीकार न किया । फिर आपने हजरत अली बिन अबी तालिब रजि० को 
भेजा और हुक्म दिया कि वह ख़ालिद को वापस भेज दें। हजरत अली 
रजि० ने कुबीला हमदान के पास जा कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का ख़त सुनाया और इस्लाम की दावत दी तो सब के 
सब मुसलमान हो गए। हज़रत अली रजि० ने अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उन के इस्लाम अपना लेने की पत्र द्वारा 
शुभ सूचना दी। आपने पत्र पढ़ा तो सज्दे में गिर गए, फिर सर उठा कर 
फुरमाया, हमदान पर सलाम, हमदान पर सलाम | 
।. बनी फजारा प्रतिनिधि मडल 


यह प्रतिनिधि मंडल 09 हि८ में तबूक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की वापसी के बाद आया। इसमें दस से कुछ ज्यादा लोग थे 
और सब के सब इस्लाम ला चुके ४। इन लोगों ने अपने क्षेत्र के अकाल 
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को शिकायत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिंबर 
पर तश्रीफ ले गये और दोनों हाथ उठा कर बारिश की दुआ की । आपने 
फरमाया, “ऐ अल्लाह! अपने देश और अपने चौपायों को सींच, अपनी 
रहमत फैला और अपने मुर्दा शहर को जिंदा कर ऐ अल्लाह! हम पर 
ऐसी वर्षा बरसा जो हमारी फुरियाद पूरी कर दे, राहत पहुंचा दे, खुश 
गवार हो, फैली हुई सर्वव्यापी हो, जल्द आए, देर न करे, लाभप्रद हो, 
हानिकारक न हो। ऐ अल्लाह! रहमत की वर्षा, अज़ाब की वर्षा नहीं 
और न ढाने वाली, न डुबाने वाली और न मिटाने वाली वर्षा। ऐ 
अल्लाह! हमें वर्षा से सींच और दुश्मनों के खिलाफ हमारी मदद 
फूरमा ।! 
2. नजरान प्रतिमिधि-मंडल 

यह मक्का से यमन को ओर सात मरहले पर एक बड़ा क्षेत्र था 
जिस में 73 बस्तियां थीं। तेज़ रफ़्तार सवार एक दिन में पूरा इलाका तय 
कर सकता था ।' इस क्षेत्र में एक लाख योद्धा थे जो सब के सब ईसाई 
धर्म के मानने वाले थे। 

नजरान प्रतिनिधि मंडल सन्‌ 09 हि० में आया। इसमें साठ लोग थे। 
24 आदमियों की गिनती “बड़ों' में होती थी, जिनमें से तीन आदमियों को 
नजरान वालों का नेतृत्व प्राप्त था! एक आकिब जिस के जिम्मे प्रशासन 
था और उस का नाम अब्दुल मसीह था, दूसरा सैयद जो संस्कृति और 
राजनीति से मुताल्लिक मामलों का निगरां था और उसका नाम ऐहम या 
शुरहबील था, तीसरा असकृफु (लाट पादरी) जो धार्मिक और आध्यात्मिक 
नेता था। इसका नाम अबू हारिसा बिन अलकूमा था। 

प्रतिनिधि-मंडल ने मदीना पहुंच कर नबी सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम से मुलाकात की । फिर आपने उनसे कुछ प्रश्‍न पूछे और उन्होने 


5) जादुल-मआाद 3/48 
7) फतहुल-बारी 8/94 
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आप से कुछ प्रश्‍न पूछे । इसके बाद आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी 
और कुरआने हकीम की आयतें पढ़ कर सुनाई । लेकिन उन्होंने इस्लाम 
कुबूल न किया और पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मसीह 
अलैहि० के बारे में क्या कहते हैं? इसके जवाब में अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस दिन, दिन भर कुछ न कहा, यहां 
तक कि आप पर ये आयतें उतरीं:-- 
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“बेशक ईसा अलैहि० को मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम 
जैसी है, उमे मिट्टी से पैदा किया, फिर उससे कहा हो जा, तो घह हो 
गया। सत्य तेरे पालनहार की ओर से है, पस संदेह करने वालों में से न॑ 
हो। फिर तुम्हारे पास ज्ञान आ जाने के बाद जो कोई तुम से उस (ईसा) 
के बारे में हुज्जत करे तो उससे कह दो कि आओ हम बुलाएं 
अपने-अपने बेटों को और अपनी-अपनी औरतों को और ख़ुद अपने 
आपको, फिर मुबाहला (अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ) करें, पस 
अल्लाह की लानत ठहराएं झूठों पर । (3:59,60,6) 

सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम में इन 
ही आयतों की रोशनी में उन्हें हजरत ईसा अलैहि० के बारे में :?पनी 
बात बताई आर इसके बाद दिन भर उन्हें स!च-विचार के लिए आजाद 
छोड़ दिया । लेकिन उन्होंने जरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपकी 
बात मानने से इंकार कर दिया। फिर जब अगली सुबह हुई-->बकि 
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प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हजरत ईसा अलैहि० के बारे में आप की बात 
मानने और इस्लाम लाने से इंकार कर चुके थे----तो अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व॑ सल्लम ने उन्हें मुबाहले की दावत दी और हसन 
व हुसैन रजि० समेत एक चादर में लिपटे हुए तश्रीफ लाए। पीछे पीछे 
हजरत फातिमा रजि० चल रही थीं। जब प्रतिनिधि मंडल ने देखा कि 
आप वाकई बिल्कुल तैयार हैं तो तंहाई में जा कर मश्वरा किया | 
आकिब और सैयद दोनों ने एक दूसरे से कहा, “देखो, मुबाहला न 
करना । अल्लाह की कसम! अगर यह नबी है और हम ने इस से 
मुलाअनत कर ली तो हम और हमारे पीछे हमारी संतान कदापि सफल 
न होंगे। धरती पर हमारा एक बाल और नाख़ुन भी तबाही से न बच 
सकेगा ।” आखिर उनकी राय यह ठहरी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ही को अपने बारे हकम (सरपंच) बनाया जाए । चुनांचे 
उन्होंने आपकी ख़िदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया कि आप की जो 
मांग हो, हम उसे मानने को तैयार हैं। इस प्रस्ताव पर अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे जिज़्या लेना मंजूर कर लिया और 
दो हजार जोड़े कपड़ों पर समझौता कर लिया! एक हज़ार रजब के 
महीने में और एक हज़ार सफुर के महीने में। और तय किया कि हर 
जोड़े के साथ एक ऊकिया (एक सौ बावन ग्राम चांदी) भी अदा करनी 
होगी। इसके बदले आप ने उन्हें अल्लाह और उस के रसूल का जिम्मा 
अता फ्रमाया और दीन के बारे में पूरी आजादी दे दी। इस सिलसिले 
में आप ने उन्हें एक बाकायदा लेख लिख दिया। उन लोगों ने आप से 
गुजारिश की कि आप उन के यहां एक अमीन (अमानतदार आदमी) 
भेजें । इस पर आपने समझौते का माल वसूल करने के लिए इस उम्मत 
के अमीन हजरत उबैदा बिः जर्राह रजि० को रखाना फरमाया। | 


इसके बाद उनके अंदर इस्लाम फैलना शुरू हुआ। जीवनी-लेखकों 
का बयान है कि सैयद और आकिब नजरान पलटने के बाद मुसलमान 
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हो गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन से सदके और 


जिजये लाने के लिए हज़रत अली रजि० को रवाना फरमाया और जाहिर 
है कि सदका मुसलमानों ही से लिया जाता है।* 


3. बनी हनीफा प्रतिनिधि-मडल 


यह प्रतिनिधि मंडल सन्‌ 09 हि० में मदीना आया। इस में 
मुसैलमा कज़्जाब समेत 7 आदमी थे /* मुसैलमा: का सिलसिला-ए-नसब 
(वंशावली) इस प्रकार है-मुसैलमा बिन सुमामा बिन कबीर बिन हबीब 
बिन हारिस----यह प्रतिनिधि मंडल एक अंसारी सहाबी के मकान पर 
उतरा । फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर हो 
कर इस्लाम में दाखिल हो गया, अलबत्ता मुसैलमा कज्जाब के बारे में 
रिवायतें विभिन्न हैं । तमाम रिवायतों पर नजर डालने से मालूम होता है 
कि उसने अकड़, गर्व और सरदारी का लोभ जाहिर किया और 
प्रतिनिधि-मंडल के शेष सदस्यों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की सेवा में हाजिर नहीं हुआ | नवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने पहले तो कथन-कर्म से अच्छे और सज्जनता वाले व्यवहार के जरिए 
उसका दिल रखना चाहा, लेकिन जब देखा कि उस आदमी पर इस 
व्यवहार का कोई फायदेमंद असर नहीं पड़ा तो आपने अपनी बुद्धिमत्ता 
से ताइ लिया कि उस के भीतर दुष्टता है। 


इस से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह सपना देख चुके 
थे कि आप के पास धरती के खजाने ला कर रख दिए गए हैं और इसमें 
से सोने के दो कंगन आपके हाथ में आ पड़े हैं। आपको ये दोनों बहुत 


3) फूतहुल-बारी 8/94-35, जादुल-मआद 8/38-4! = जरान के प्रतिनिथि-मण्डल (वफृद) 
का तफुसील में रिवाया“। के अनदर काफी मतभेद 6 छ तहकीक करन वालों का मानना 
है कि नजरान का प्रतिरिधि मण्डल दो बार मदीने आ- लेकिन हमार: ख्याल वहीं है जो 
हमने संक्षिप्त में ऊपर ब्यान किया है। 

9) फृतहुल-बारी 8/87 





920. _ अरहीकुल मख्तूम 
बोझल और दुखद महसूस हए । चुनांचे आपको वहूय की गई कि 
दोनों को फूंक दीजिए। आपने फूँक दिया तो वे दोनों उड़ गए । इसका 
फल आपने यह निकाला कि आपके बाद दो कज़्जाब (परले दर्जे के झूठे) 
निकलेंगे । चुनांचे जब मुसैलमा कज़्जाब ने अकड़ दिखाई और इंकार 
किया----वह कहता था कि अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने हकूमत के कारोबार को अपने बाद मेरे हवाले करना तय किया, तो 
मैं उन की पैरवी कंरूगा----तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम उस के पास तश्रीफ ले गए। उस वकृत आप के हाथ में खजूर 
की एक शाखा थी और आप के साथ आप के वकता हजरत साबित बिन 
कैस बिन शमास रजि० थे। मुसैलमा अपने साथियों के बीच मौजूद था, 
आप उसके सर पर जा खड़े हुए और बातें की । उसने कहा, “अगर आप 
चाहें तो हम हुकूमत के मामले में आपको आजाद छोड़ दें, लेकिन अपने 
बाद इसको हमारे लिए तय फरमा दें।” आप ने (खजूर को शाखा की 
ओर इशारा करते हुए) फरमाया, “अगर तुम मुझ से यह टुकड़ा चाहोगे 
तो तुम्हें यह भी न दूंगा और तुम अपने बारे में अल्लाह के मुकुर्रर किए 
हुए फैसले से आमे नहीं जा सकते और अगर तुमने पीठ फेरी तो अल्लाह 
तुम्हें तोइ़ कर रख देगा। अल्लाह की कसम! मैं तुझे वही आदमी 
समझता हूं जिसके बारे में मुझे वह (सपना) जो दिखाया गया है और 
यह साबित बिन कैस हैं जो तुम्हें मेरी ओर से जवाब देंगे।'” इसके बाद 
आप वापस चले आए!" 

अन्त में वही हुआ जिसका अंदाज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
असैहि व सल्लम ने अपनी फिरासत (चातुर्य) से कर लिया था, यानी 
प्रसैलमा कज्जाब यमामा वापस जाकर पहले तो अपने बारे में विचार 
करता रहा, फिर दावा किया कि उसे अल्लाह के रसूल "्लस्ताहु जल है 
!0) बुखारी वाब वदु बनी हनोफा और बाब किस्सतुल-असवद अल- अनसी 2/627, 528 
३7 फूतहल बारी 8/87-93 
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व संल्लम के साथ नुबुवत के कामों में शरीक कर लिया गया है, चुनांचे 
उस ने नुबुवत का दावा किया और झूठ गढ़ने लगा, अपनी कौम के लिए 
जिना और शराब हलाल कर दी और इन सब बातों के साथ-साथ 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लेम के बारे में यह गवाही भी 
देता रहा कि आप अल्लाह के नबी हैं। इस आदमी की वजह से इसकी 
कौम फि्ने में पड़ कर उसकी अनुयायी और हम आवाज़ बन गई। 
नतीजा यह निकला कि इसका मामला संगीन हो गया । इसका इतना 
मान सम्मान हुआ कि उसे यमामा का रहमान कहा जाने लया । और अब 
उस ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को एक पंत्र लिखा, 
“मुझे इस काम में आप के साध शरीक कर दिया गया है, आधी हुकूमत 
हमारे लिए है और आधी क्रैश के लिए ।” अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने जवाब में लिखा, “ज़मीन अल्लाह की है, वह अपने 
बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बनाता है और अंजाम मुत्तकियों 
के लिए है” _ 

इब्ने मसूऊद रजि० से रिवायत है कि इब्मे नवाहा और इब्ने 
असाल मुसैलमा के दूत बन कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 


पास आए थे। आपने मालूम फरमाया, “तुम दोनों गवाही देते हो कि 


मैं अल्लाह का रसूल हूं?” उन्होंने कहा, हम गवाही देते हैं कि मुसैलमा 
अल्लाह का रसूल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “मैं 
अल्लाह और उसके रसूल (मुहम्मद) पर ईमान लाया, अगर मैं किसी दूत 
को कृत्ल करता, तो तुम दोनों को कृत्ल कर देता।!?” 


मुसैलमा कज्जाब ने सन्‌ ]0 हि० में नुबूवत का दावा किया था 
ओर रबीउल-अख्बल सन्‌ ।2 हि० में हजरत अबू बक्र सिद्दीक राः 





:।) जादुल-मआद 3/8: ,32 
?) मुरूनद अहमद, मिशक्ात १/347 
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दौर में यमामा के अंदर कत्ल किया गया। इस का कातिल वही वहशी 
था जिसने हजरत हमजा रज़ि० को कत्ल किया था। 

नुबुवत का एक दावेदार तो यह था जिसका यह अंजाम हुआ और 
नुबुवत का दूसरा दावेदार अस्वद अनसी था, जिस ने यमन में विद्रोह 
कर रखा था। उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफात से सिर्फ 
एक दिन और एक रात पहले हजरत फीरोज़ रजि० ने कत्ल किया | फिर 
आप के पास उसके बारे में वहय आई और आप ने सहाबा किराम 
रज़ि० को इस घटना की ख़बर दी। इस के बाद यमन से हज़रत अबू 
बक्र रजि० के पास बाकायदा ख़बर आई ।' 
4.बनी आमिर बिन सअसआ प्रतिनिधि-मडल 

इस प्रतिनिधि मंडल में अल्लाह का दुश्मन आमिर बिन तुफैल 
हजरत लबीद का सौतेला भाई अरबद बिन कैस, खालिद बिन जाफर 
और जब्बार बिन असलम शामिल थे। ये सब अपनी कोम के सरदार 
और शैतान थे। आमिर बिन तुफैल वही आदमी है जिस ने बिरे (कुआं) 
मऊना पर 70 सहाबा किराम रज़ि० का शहीद कराया था। इन लोगों 
ने जब मदीना आने का इरादा किया तो आमिर और अरबद ने आपस 
में षड्यंत्र रचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को धोखा दे कर 
अचानक कत्ल कर देंगे । चुनांचे जब यह प्रतिनिधि मंडल मदीना पहुंचा 
तो आमिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बात-चीत शुरू की 
और अरबद घूम कर आप के पीछे पहुंचा और एक बालिश्त भर तलवार 
म्यान से बाहर निकाली, लेकिन इसके बाद अल्लाह ने उस का हाथ रोक 
लिया और वह तलवार नंगी न कर सका। अल्लाह ने अपने नबी को 
बचाए रखा । नबी सल्लल्लाहु अलोहि व सल्लम ने उन दोनों पर बददआ 
की, जिसका नतीजा यह हुआ कि वापसी पर अल्लाह ने अरबद और | 


न 


73) फृतहुल-बारी 8/98 
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उसके ऊंट पर बिजली गिरायी, जिस से अरबद जल मरा। इधर आमिर 
एक सलूलिया औरत के यहां उतरा और इसी बीच उस की गरदन में 
गिलटी निकल आई । इसके बाद वह यह कहता हुआ मर गया कि आह! 


ऊंट की गिलटी जैसी गिलटी और एक सलूलिया के घर में मौत? 


सहीह बुखारी की रिवायत है कि आमिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम के पास आ कर कहा--------- “मैं आप को तीन बातों का 
इख्ञियार देता हूँ; 

।. आपके लिए घाटी के निवासी हों और मेरे लिए आबादी के, 

2. या में आपके बाद आप का खलीफा होऊं 

8. वरना मैं गृतफ़ान को एक हजार घोड़े और एक हजार घोड़ियों 
समेत आप पर चढ़ा लाऊंगा ।” 

इस के बाद वह एक औरत के घर में ताऊन का शिकार हो गया 
(जिस पर उसने दुखी हो कर) कहा, क्या ऊंट की गिलटी जैसी गिलटी? 
और वह भी बनी फ्लां की एक औरत के घर में? मेरे पास मेरा घोड़ा 
लाओ, फिर वह सवार हुआ और अपने घोड़े पर ही मर गया! 
5. तजीब प्रतिनिधि मडल 

यह प्रतिनिधि मंडल अपनी कौम के सदकों को, जो फृकीरों से 
ज्यादा बच गए थे, लेकर मदीना आया । प्रतिनिधि-मंडल में तेरह आदमी | 
थे, जो कुरआन व सुनन के बारे में पूछते और सीखते थे। उन्होंने 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कुछ बातें मालूम कीं, 
तो आपने वे बातें उन्हें लिख दीं, वह ज्यादा मुहदत नहीं ठहरे। जब 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें तोहफे दिए तो 
उन्होंन अपने एक नवजवान को भी भेजा जो डेरे पर पीछे रह गया था। 
नवजवान ने ख़िदमत में हाजिर हो कर अर्ज किया, “हजूर सल्लल्लाह 
अलैहि व सललम! अल्लाह की कसम! मुझे मेरे इलाके से इसके सिवा 
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कोई और चीज़ नहीं लायी है कि आप अल्लाह से मेरे लिए यह दुआ 
फुरमा दें कि मुझे अपनी बख्शिश और रहमत से नवाजे और मेरी 
मालदारी मेरे दिल में रख दे।” आपने उस के लिए यह दुआ फरमाई | 
नतीजा यह हुआ कि वह आदमी सब से ज़्यादा कनाअत पसंद हो गया 
और जब धर्म-विमुखता की हवा चली तो सिफ यही नहीं कि वह इस्लाम 
पर जमा रहा, बल्कि अपनी कौम को वाज़ व नसीहत भी की तो वह 
भी इस्लाम पर जमी रही। फिर प्रतिनिधि-मंडल्ल वालों ने विदाई 
हज सन्‌ 20 हि० में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दोबारा 
मुलाकात की | 


76. तई प्रतिनिधि-मडल 


इस प्रतिनिधि-मंडल के साथ अरब के प्रसिद्ध घुडसवार जैद-अल-ददैल 
रजि० भी थे। इन लोगों ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
बातचीत की और आप ने उन पर इस्लाम पेश किया तो उन्होंने इस्लाम 
अपना लिया और बहुत अच्छे मुसलमान हुए। अल्लाह के रसूल 
सरलल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत जद रजि० की प्रशंसा करते हुए 
फुरमाया कि मुझ से अरब के जिस किसी आदमी को खूबी बयान की 
गयी और फिर वह मेरे पास आया तो मैंने उसे उसकी प्रसिद्धी से कुछ 
कम ही पाया, मगर इस के ख़िलाफ जैद अल-खैल रजि० की प्रसिद्धि 
उन की खूबियों को नहीं पहुंच सकी, और आपने उनका नाम जैद 
अल-ख़ैर रख दिया । 

इस तरह सन्‌ 09 हि० और सनू ।0 हि० में लगातार प्रतिनिधि 
मंडल आए | जीवनी-लेखकों ने यमन, अज्द, कुजाआ के बनी साद, 
इज़ैम, बनी आमिर डिन कैस, बनी असद, बहरा, खौलान, मुहारिब, बनी 
हारिस बिन काब, गामेद, बनी मुनतफिक, सलामान, बनी अब्स, मुणना, 
मुराद, जुबैद, किन्दा जी मरा, गस्सान, बनी ऐश और नख़ञ के 
प्रतिनिधि मंडलों का उल्लेख किया हे। नख़अ का प्रतिनिधि-मंडल 
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आद़िरी प्रतिनिधि-मंडल था जो मुहर॑म ]। हि० के बीच में आया था 
और उसमें दो सौ आदमी थे, बाकी ज्यादातर प्रतिनिधि मंडलों का आना 
सन्‌ 09 हि० और सन्‌ 29 हि० में हुआ था। सिर्फ कुछ 
प्रतिनिधि मंडल सन्‌ 77 हि० में आए थे। 

इन प्रतिनिधि मंडलों के लगातार आने से पता लगता है कि उस 
वकत इस्लामी दावत को कितना फैलाव और लोकप्रियता मिली हुई थी । 
इस से यह भी अंदाज़ा होता है कि अरब के लोग मदीना को कितने 
आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे, यहा तक कि उसके सामने 
हथियार डाल देने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं पाते थे। हकीकत में 
मदीना अरब प्रायद्दीप को राजधानी बन चुका था और किसी के लिए 
इस से आंखे बचा लेना संभव नहीं था। अलबत्ता हम यह नहीं कह 
सकते कि इन सब लोगों के दिलों में इस्लाम धर्म असर कर चुका था, 
क्योकि इनमें भी बहुत से ऐसे अक्खड़ बहू थे जो सिर्फ अपने सरदारों 
की ताबेदारी में मुसलमान हो गये थे, वरना इन में कत्ल व गारतगरी का 
जो झुकाव जड़ पकड़ चुका था, उससे वे पाक साफ नहीं हए थे, और 
अभी इस्लामी शिक्षाओं ने इन्हें पूरे तौर पर सभ्य नहीं बनाया था। 
चुनांचे कुरआन करीम की सूरः तौबा में इनके कुछ लोगों के गुण यूं 
बयान किए गए हैं------- 


s ~ ~ A So बाज ss s el ४0०० so 3 का 3” Fs 4. 2 Fe # «+s 

- 4) Fr i ८ | 9 Lb 3 ie हज है 5 Rea Bs} | के कह, “~ irs Y | 
“~+ # Hes HES ~ ss “5 ~” aS ळी हि 
‘5 | 3०४ oo or ea Saas (7 ५-२ l= Y yes 0 कक (पी 4] | है. 
hi 7 8, AT > ॐ if 2 ef” > {~ 
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“अजराब (बहू) कुकु और निफाक (कपटाचार) में ज्यादा सख्त हैं 


और इस वात के ज्यादा लायक्‌ हैं कि अल्लाह ने अपने रसूल सः्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लम पर जो कुछ उतारा है उसकी सीमाओं को न जानें और 
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अल्लाह जानने वाला हिकूमत वाला है और कुछ अअराब जो कुछ खर्च : 


करते हैं, उसे जुर्माना समझते हैं और तुम पर गर्दिशों का इन्तिजार करते 
डं। उन ही परं बुरी गर्दिश है और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला 
हे” (9:97:98) 

जबकि कुछ दूसरे लोगों की तारीफ की गयी है और उनके बारे 
में यह फरमाया गया है---- 


\ 3 32 3 ° s a, 2 Fey ~ FE ~ ~ 5 ~? ~ ४ 
ih is + 32 bl des sy Y) (न ali (75 32 (7 लक | Fa i Ro) 
BE Ce) 4] (कट sg 4, ,3 sl yi ai Ls 2 


“और कुछ अञूराब अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते 
हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसे अल्लाह की कुर्बत और रसूल की दुआओं 
का जरिया बनाते है। याद रहे कि यह उन के लिए करीब होने का जरिया 
है। बहुत जल्द अल्लाह इन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा! बेशक 
अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है।” (9:99) 


जहां तक मक्का, मदीना, सकीफु, यमन और बहरैन के बहुत से 
नागरिकों का ताल्लुक है, तो उनके अंदर इस्लाम पक्का था और उन ही 
में से बड़े सहाबा रजि० और मुसलमानों के सरदार हुए ।'* 





)4) यह बात खिजरी ने मुहाजिरात ।/744 में कही है और जिन मण्डलों के बोर में कुछ 
दिखा गया है श इशारा किया गया है इनको तफुसील के लिए देखिए बुखारी /73 

,626-630, इबने हिशाम 2/50 -503, 520-574, 57-542, 560-60!, जादुल-पआद 
५/१660, फतहुल-बारी 8/83-03, रहमतुल-लिल-आलमीन 2/784-2]7 
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दावत की कामियाबी ओर असरात 


अब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक 
ज़िंदगी के आखिरी दिनों के बयान तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उस बयान 
के लिए कलम को आगे बढ़ाने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि 
तनिक .ठहर कर आपके उस शानदार काम पर एक सरसरी नजर डाल 
लें जो आपकी ज़िंदगी का सार है और जिसकी वजह से आपको तमाम 
नबियों और पैगम्बरों में यह नुमायां जगह हासिल हुई कि अल्लाह ने 
आप के सर पर शुरू के और आखिर के नेतृत्व का ताज रख दिया। 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा गया कि; 

“ऐ चादर ओढ़ने वाले! रात में खड़ा हो, मगर थोड़ा ।' (73:7-2) 

4 और 

“ऐ कम्बल ओढ़ने वाले! उठ और लोगों को संगीन अंजाम से डरा 
दे।!” (74:]-2) 

फिर क्या था? आप उठ खड़े हुए और अपने कंधे पर इस धरती 
को सब से बड़ी अमानत का भारी बोझ उठाए बराबर खड़े रहे। यानी 
सारी मानवता का बोझ, सारे अकीदे का बोझ और विभिन्न मैदानों में 
जंग और जिहाद और दौड़-भाग का बोझ । 
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आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस मानव-अन्तरात्मा के 
मैदान में लड़ाई व जिहाद और दौइ-धूप का बोझ उठाया जो अज्ञानता 
के सोच-विचार में डूबा हुआ था जिसे जमीन और उसके रंगा-रग खिंचाव 
के बोझ ने बोझल कर रखा था। जो वासना की बेड़ियों और फदों में 
जकड़ा हुआ था और जब इस अन्तरात्मा को अपने कुछ सहाबा की 
शक्ल में अज्ञानता और जमीनी ज़िंदगी के तह दर तह बोझ से आजाद 
कर लिया तो एक दूसरे मैदान में एक दूसरी लड़ाई, बल्कि लड़ाई पर 
लड़ाई शुरू कर दी। यानी अल्लाह की दावत के वे दुश्मन जो दावत और 
उस पर ईमान लाने वालों के ख़िलाफ टूटे पड़ रहे थे और इस पाक 
पौधों को पनपने, मिट्टी के अंदर जड़ पकड़ने, वातारवण में शाखाओं के 
लहराने और फलमे-फूलने से पहले उस की पनपने की जगह ही में मार 
डालना चाहते थे । दावत के इन दुश्मनों के साथ आप ने बराबर लड़ाइयां 
शुरू कीं और अभी आप अरब प्रायद्वीप की लड़ाइयों से फ़ारिग न हुए 
थे कि रूम ने इस नयी उम्मत को दबोचने के लिए उस की सरहदों पर 
तैयारियां शुरू कर दीं । 

फिर इन तमाम कार्यवाहियों के दौरान अभी पहली लड़ाई----यानी 
अन्तरात्मा की लड़ाई---ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि यह हमेशा की लड़ाई 
है। इसमें शैतान से मुकाबला है और वह मानवी अन्तरात्मा की 
गहराइयों में घुस कर अपनी सरगर्मियां जारी रखता है और एक क्षण के 
लिए ढीला नहीं पड़ता । मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह की 
ओर लोगों को बुलाने में लगे हुए थे। और विभिन्न मैदानों के लगातार 
संघर्षो में लगे हुए थे, दुनिया आपके कदमों पर ढेर थी, मगर आप तंगी 
व तुर्शी से गुजर बसर कर रहे थे। ईमान वाले आपके चारों ओर अम्न 
च राहत का साया फैला रहे थे, पर आप जहों जेहद और मशक्कत 
अपनाए हुए थे। लगातार और कड़ी मेहनत से वास्ता था, पर इन सब 
पर आपने सब्रे जमील इख्तियार कर रखा था। रात में नमाजें पढ़ते थे, 
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अपने रब की इबादत करते थे, उसके कुरआन की ठहर-ठहर कर 
किराअत करते थे और सारी दुनिया से कट कर उसकी ओर मुतवज्जह 
हो जाते थे, जैसाकि आपको हुक्म दिया गया था।' 


इस तरह आपने इस संघर्ष में बीस साल से ऊपर गुज़ारे और इस 
दौरान आपको कोई एक मामला दूसरे मामले से गाफिल न कर सका, 
यहां तक कि इस्लामी दावत इतने बड़े पैमाने पर संफल हुई कि अक्लें 
हैरान रह गयीं। सारा अरब प्रायद्वीप आपके हुक्म के अधीन हो गया । 
इस के क्षितिज से अज्ञानता की गंदगी छट गयी, बीमार अकलें तंदुरुस्त 
हो गयीं, यहां तक कि बुतों को छोड़ बल्कि तोड़ दिया गया, तौहीद की 
आवाज़ों से वातावरण गूंजने लगा, नये ईमान से जीवन पाये हुए मैदान 
अजानों से लरज़ने लगे और उसकी सीमाओं को अल्लाह अकबर की 
आवाजें चीरने लगीं। कारी लोग कुरआन मजीद की आयते तिलावत करते 
और अल्लाह के हुक्मों को कायम करते हुए उत्तर-दक्षिण में फैल गए 

बिखरी हुई कौमें और कबीले एक हो गए। इंसान बंदों की बंदगी 
से निकल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल हो गया। अब न कोई 
काहिर है न मकृहूर, न मालिक है और न मम्लूक, न हाकिम है और न 
महकूम, न जालिम है और न मज्लूम, बल्कि सारे लोग अल्लाह के बंदे 
और आपस में भाई-भाई हैं। एक दूसरे से मुहब्बत रखते हैं और अल्लाह 
के हुक्मों की पाबंदी करते हैं। अल्लाह ने उन से जाहिलियत का गुरुर 
(दम) व अभिमान और बाप-दादा पर फुख़ का ख़ात्मा कर दिया है। अब 
अरबी को अजमी पर और अजमी को आरबी पर, गोरे को काले पर, 
काले को गोरे पर कोई बरतरी नहीं। बरतरी की कसौटी सिर्फ तक्वा है, 
वरना सारे लोग आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से थे। 


गरज इस दावत को वजह से अरबी एकस्व, मानवीय एकस्व, आर 
सामूहिक न्याय वजूद में आ गया। मानव-जाति को संसारिक समस्याएं 
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और परलोकिक मामलों में अच्छा रास्ता मिल गया। दूसरे लफ्ज़ों में 
जमाने की रफ़्तार बदल गयी, धरती बदल गयी, इतिहास की धारा मुड़ 
गयी और सोचने के अदाज़ बदल गए | 


इस दावत से पहले दुनिया पर अज्ञानता छायी हुई थी, उसकी 
अन्तरात्मा सड़ी-गली थी और आत्मा बदबूदार थी। मूल्य और पैमाने 
गड़बड़ थे, जुल्म और गुलामी का दौर-दौरा था। जुल्म भरी खुशहाली 
और तबाह करने वाली महरूमी की मौज ने दुनिया को तहत-नहस कर 
रखा था, उस पर कुफ्र और गुमराही के अंधे और मोटे परदे पड़े हुए थे, 
हालांकि आसमानी धर्म और दीन मौजूद थे, पर इनमें बिगाड़ ने जगह 
पाली थी और कमज़ोरी घुस आयी थी, इसकी पकड़ खत्म हो चुकी थी 
और वह सिर्फ बे-जान और बे-रूह किस्म के जामिद रस्म व रिवाज का 
योग बन कर रह गये थे | 

जब इस दावत्त ने मानव जीवन पर अपना असर दिखाया तो 
मानव-आत्मा को अंधविश्वास बंदगी व गुलामी, बिगाड़ और दुर्गन्ध और 
अफ्रा-तफरी से निजात दिलायी और इंसानी समाज को जुल्म व 
सरकशी, परेशानी व बर्बादी, वर्गीय विभाजन, शासकों के जुल्म और 
काहिनों के रुसवा करने वाले कब्जे से छुटकारा दिलाया और दुनिया को 
पाकी, पाकदामनी, ईजाद व तामीर, आजादी और नयापन, मारफृत व 
यकीन, भरोसा और ईमान, न्याय व इंसाफ और करामत और अमल की 
बुनियादों पर जिन्दगी के उभार, हयात की तरक्की और हकदार तक हक्‌ 
पहुंचाने के लिए तामीर किया । 

इन तब्दीलियों की वजह से अरब प्रायद्वीप ने एक ऐसी बरकतों 
` वाली उठान को देखा जिसकी मिसाल इंसानी वजूद के किसी दौर में नहीं 
देखी गयी और इस द्वीप का इतिहास अरनी उम्र के उन अछूते दिनों 
में ऐसा जगमगाया कि इसरो पहले कभी नहीं जगमगाया था। 
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विदाई हज 

दावत व तब्लीग का काम पूरा हो गया और अल्लाह के मालिक 
व माबूद होने की ताकीद, इस के अलावा किसी के माबूद होने का इंकार 
और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत की 
बुनियाद पर एक नएं समाज की तामीर व तश्कील अमल में आ गयी। 
अब मानो गैबी हातिफ आपके दिल व दिमाग को यह एहसास दिला रहा 
था कि दुनिया में आप के ठहरने का समय ख़त्म होने के करीब है, चुनांचे 
आपने हजरत मुआज बिन जबल रज़ि० को सन्‌ ]0 हि० में यमन का 
गवर्नर बना कर रवाना फुरमाया, तो विदा करते वकत और बातों के 
अलावा यह भी फुरमाया, “ऐ मुआज! शायद तुम मुझ से मेरे इस साल 
के बाद न मिल सकोगे, बल्कि शायद मेरी इस मस्जिद और मेरी कुब्र के 
पास से गुज्रोगे।” और हजरत मुआज़ रजि० यह सुन कर 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जुदाई के गम से रोने 
लगे। €)` `  ] 

सच तो यह है कि अल्लाह चाहता था कि अपने पैगम्बर सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम को इस दावत के फल दिखला दे जिस की राह में आप 
ने बीस वर्ष से ज्यादा दिनों तक तरह-तरह की मुश्किलें और मशक्कतें 
सही थीं और उस की शकल यह हो कि आप हज के मौके पर मक्के के 
चारों तरफ आबाद अरब कबीलों के लोगों और नुमाइन्दों के साथ जमा 
हों, फिर वह आपसे दीन का कानून मालूम करें और आप उनसे यह 
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गवाही लें कि आपने अमानत अदा कर दी, रब के पेगाम की तब्लीग 
फुरमा दी और उम्मत का भला चाहने का हक्‌ अदा कर दिया। अल्लाह 
की इस मशीयत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब 
उस तारीखी हज्जे मबरूर के लिए अपने इरादे का एलान फरमा दिया 
तो अरब के मुसलमान जत्थ के जत्थे पहुंचना शुरू हो गए। हर एक की 
आरजू थी कि वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पांवों 
के निशान (रास्ते) को अपना रास्ता बनाए और आष की पैरवी करे ।' 
फिर सनीचर के दिन जबकि जीकादा में चार दिन बाकी थे, अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कूच की तैयारी फरमाई ।? बालों में 
कंघी की, तेल लगाया, तहबंद पहना, चादर ओढी, कुर्बानी के जानवरों 
को कलादा पहनाया और जुहर के बाद कूच किया और अस्र से पहले 
जुल-हुलेफा पहुंच गए। वहां अस्र की दो रकूअत नमाज़ पढ़ी और रात 
भर ठहरे रहे, सुबह हुई तो सहाबा किराम रज़ि० से फुरमाया, “रात मेरे 
पालनहार की ओर से एक आने वाले ने आ कर कहा, इस मुबारक घाटी 
में नमाज़ पढ़ो और कहो, हज में उमरा है ।” 


फिर जुहर की नमाज से पहले आपने एहराम के लिए स्नान किया । 
इस के बाद हज़रत आइशा रजि० ने आप के पाक जिस्म और मुबारक 
सर में अपने हाथ से जरीरा और मुश्क भरी खुशबू लगाई । खुशबू की 
चमक आपकी मांग और दाढ़ी में दिखाई पड़ती थी, मगर आपने यह 
खुश्बू धोयी नहीं, बल्कि बाकी रखी। फिर अपना तहबंद पहना, चादर 
ओढ़ी, दो रकूअत ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, इसके बाद मुसल्ले ही पर हज 


!) यह बात मुस्लिम में हज़रत जाबिर (रजि०) से रिवायत की गई है देखिए दाव 
हज्जतुन-नबी (सल्ल॒०) /394 

2) हाफिज १ च्म ज ने इसकी बहुत अच्छी तहकोक की है और 7८ 'रवाततों में जो छ 
आया है कि जी ऋजदा के पाँच दिन याको थे तब आप (सल्ल०) तयाना हए इसको रहा 
भी कहा है देखि'' फतहुल-बारी 8/] 04 

$) इसे बुखारी र हजरत उमर (रजि०) से रिवायत्त किया है /207 
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और उमरा दोनों का एक साथ एहराम बाधंते हुए लब्बैक की आवाज 
बुलन्द की, फिर बाहर तश्रीफ लाए, कुसवा ऊंटनी पर सवार हुए और 
दोबारा लब्बैक की आवाज बुलन्द की। इस के बाद ऊंटनी पर सवार 


खुले मैदान में तश्रीफ ले गए तो वहां भीं लब्बैक पुकारा । 


इसके बाद आपने अपना सफर जारी रखा। हफ्ते भर बाद जब शाम 
ही को मक्का के क्रीब पहुंचे तो जी तुवा में ठहर गए। वहीं रात गुज़ारी 
और फज़ की नमाज़ पढ़ कर स्नान किया, फिर मक्का में सुबह होते ही 
दाखिल हुए। यह रविवार 4 जिलहिज्जा 40 हि० का दिन था----रास्ते में 
आठ राते गुजरी थीं--- औसत रफ्तार से इस दूरी का यही हिसाब भी 
है----मस्जिदे हराम पहुंच कर आप ने पहले ख़ाना-ए-काबा का तवाफ 
किया, फिर सफा व मर्वा के दर्मियान सजी की (दौड़ लगाई) मगर एहराम 
नहीं खोला, क्योंकि आप ने हज व उमरा का एहराम एक साथ बांधा था 
और अपने साथ हदय (कुर्बानी के जानवर) लाए थे। तवाफ व सऔ 
(दीड़) से फारिग हो कर आप ऊपरी मक्का में जहून के पास ठहरे, लेकिन 
दोबारा तवाफे हज के सिंवा कोई और तवाफ नहीं किया । 


आप के जो सहाबा किराम अपने साथ हटूय (कुर्बानी का जानवर) 





नहीं लाए थे, आप ने उन्हें हुक्म दिया कि अपना एहराम उमरा में. 


तब्दील कर दें और बैतुल्लाह का तवाफ्‌ और सफा मर्वा की सओ पूरी 
करके पूरी तरह हलाल हो जाएं, लेकिन चूंकि आप खुद हलाल नहीं हो 
रहे थे, इसलिए सहाबा किराम रजि० को तरहुद (संकोच) हुआ । आपने 
फरमाया; अगर मैं अपने मामले की वह बात पहले जान गया होता जो 
बाद में मालूम हुई तो मैं हदय न लाता और अगर मेरे साथ हदूय न होती 
तो मैं भी हलाल हो जाता। आपका यह इर्शाद सुन कर सहाबा किराम 
ने सरे इताअत झुका दिया और जिसके पास हदूय न थी, वे हलाल हो 
गए | 





ख़ते मीकात 


ळात का नळ हुदूदे ऽरम sg | 
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आठ जिलहिज्जा---तर्वीया के दिन-आप मिना तश्रीफ ले गए 
और वहां 9 जिल हिज्जा की सुबह तक कियाम फुरमाया । जुहर, अस्त, 
मग्रिब, इशा और फज़ (पांच वकत) की नमाजें, फिर इतनी देर रूके रहे 
कि सूर्योदय हो गया इसके बाद अरफा को चल पड़े। वहां पहुंचे नमिरा 
घारी में कुब्बा तैयार था, उसी पर उतर गए। जब सूरज ढल गया तो 
आप के हुक्म से कुसवा पर कजावा कसा गया और आप घारी के बीच 
में तश्रीफ ले गए। उस वकत आप के चारों ओर एक लाख चौबीस 
हज़ार या एक लाख चवालीस हजार इंसानों का समुद्र ठाठे मार रहा था। 
आप मे उन के बीच एक जोरदार खुत्बा दिया, आपने फ्रमाया--- 
“लोगों! मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं नहीं जानता शायद इस 
साल के बाद इसी जगह पर मैं तुम से कभी न मिल सकूंगा ।”” 


तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पर उसी तरह हराम है 
जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की, चालू महीने और मौजूदा शहर की 
हुरमत है। सुन लो! जाहिलियत की हर चीज़ मेरे पांवों तले रौंद दी गयी, 
जाहिलियत के ख़ून भी ख़त्म कर दिए गए और हमारे ख़ून में से पहला 
खून जिसे मैं ख़त्म कर रहा हूं, वह रबीआ बिन हारिस के बेटे का ख़ून 
है------यह बच्चा बनू साद में दूध पी रहा था कि इन्ही दिनों में हुजैल 
कुबीले ने उसे कृत्ल कर दिया------और जाहिलियत (अज्ञानता-युग) का 
सूद (व्याज) ख़त्म कर दिया गया और हमारे सूद में से पहला सूद जिसे 
में ख़त्म कर रहा हूं, वह अब्बास बिन अब्दुल मृत्तलिब का सूद है। अब 
यह सारा का सारा सूद ख़त्म है। 

हां, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह 
की अमानत के साथ लिया है और अल्लाह के कलिमे के जरिए हलाल 
किया हैं। उन पर तुम्हारा हक यह है कि वे तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे 
आदमी को न आने दें जो तुम्हें पसंद नहीं। अगर वे ऐसा करें तो तुम 


4) इब्ने हिशाम 2/609 


936 अरहीकूुल मख्तूम 


उन्हें मार सकते हो, लेकिन सरन मार न मारना और तुम पर उनका हक्‌ 
यह है कि तुम उन्हें भले तरीके के साथ खिलाओ और पहनाओ। 

और मैं तुम में ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूं कि अगर तुमने उसे 
मजबूती से पकड़े रखा, तो उसके बाद हरगिज़ गुमराह न होगे और वह 
है अल्लाह की किताब । 


लोगो, याद स्खो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई 
उम्मत नहीं, इसलिए अपने रब की इबादत करना, पांच वकत की नमाज़ 
पढ़ना, रमजान के रोजे रखना, खुशी-खुशी अपने माल की जकात देना, 
अपने पालनहार के घर का हज करना अपने हाकिमों के आदेश का 
पालन करना । ऐसा करोगे तो अपने पालनहार की जन्नत में दाखिल 
होगे ।* | 

और तुम से मेरे बारे में पूछा जाने वाला है तो तुम लोग क्या 
कहोगे? सहाबा रजि ने कहा, हम शहादत (गवाही) देते हैं कि आप ने 
तब्लीग कर दी, यानी संदेश पहुंचा दिया और भला चाहने का हक्‌ जदा 
कर दिया । 

यह सुन कर आपने शहादत की उंगली (यानी अंगूठे के बाद की 
उंगली) को आसमान की ओर उठाया और लोगों की ओर झुकाते हुए 
तीन बार फरमाया, ऐ अल्लाह! गवाह रह ।' 

आपकी बातों को रबीआ ब्रिन उमैया बिन ख़ल्फ अपनी ऊंची 
आवाज से लोगों तक पहुंचा रहे थे ® जब आप खुत्वा दे चुके तो अल्लाह 
ने यह आयत उतारी-- 


5) मुस्लिम हज्जतुन-मबी (सल्ल८) ।//397 

6) इब्ने माजा, इब्ने असाकिर, रहमतुल-लिल-आलमीन 7/263 
7) मुस्लिम ]/397 

8) इब्ने हिशाम 2/605 
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“आज मैं ने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम 
पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की 
हैसियत से पसंद कर लिया ।” (5:3) 

हजरत उमर रजि० ने यह आयत सुनी तो रोने लगे | मालूम किया 
गया कि आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया इसलिए कि कमाल (उन्नती) के 
बाद नुक्स (पतन) ही तो है।* 

खुल्लै के बाद हजरत बिलाल रजि० ने अजान दी और फिर 
इकामत कही । अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने जुहर 
की नमाज पढ़ाई। इसके बाद हज़रत बिलाल रजि० ने फिर इकामत 
कही और आप ने अस्र की नमाज़ पढ़ाई और इन दोनों नमाजों के 
दर्मियान कोई और नमाज़ नहीं पढ़ी। इसके बाद सवार होकर आप 
ठहरने की जगह पर तश्रीफ ले गए। अपनी ऊंटनी कुसवा का पेट 
चट्टानों की ओर किया और हबले-मुशात (पैदल चलने वालों की राह में 
वाके रेतीले तोदे) के सामने किया और किबला रुख़ बराबर इसी हालत 
में रुके रहे यहां तक कि सूरज डूबने लगा। थोड़ा पीलापन ख़त्म हुआ, 
फिर सूरज की टिकिया गायब हो गयी । इसके बाद आपने हज़रत उसामा 
रजि० को पीछे बिठाया और वहां से चल कर मुज़दलिफा तश्रीफ लाए। 
मुजदलिफा में मग्रिब और इशा की नमाजें एक अजान और दो इकामत 
से पड़ीं, बीच में कोई नफ़्ल नमाज़ (नहीं पढ़ी इस के बाद आप लेट गए 
और फज़ होने तक आप लेटे रहे। अलबत्ता सुबह जाहिर होते ही अज़ान 
की इकामत के साथ फज्र की नमाज़ पढ़ी। इसके बाद कुसवा पर सवार 
होकर मशसरे हराम तश्रीफ लाए और किब्ला रुख़ हो दार अन्ल्राह से 
दुआ को और उस को तकूबीर, (अल्लाहु अकबर) तहलील 'लाइला-ह 


9) बुखारी इब उमर थे देखिए रहमतुल-लिल-आलमीन 2/265 
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इल्लल्लाह) और तौहीद के कलिमे कहे | यहां इतनी देर तक ठहरे रहे कि 
खूब उजाला हो गया। इसके बाद सूरज निकलने से पहले-पहले मिना के 
लिए रवाना हो गए और अब की बार हजरत फुज्ल बिन अब्बास रजि० 
को अपने पीछे सवार किया । बल्ने मुहस्सर में पहुंचे तो सवारी को तनिक 
तेजी से दौड़ाया, फिर जो बीच का रास्ता जमरा-ए-कुबरा पर निकलता 
था, उस से चल कर जमरा-ए-कुबरा पर पहुंचे-----उस समय वहां एक 
पेड़ भी था और जमरा-ए-कुबरा उस पेड़ के ताल्लुक से भी मशहूर 
था-----इस के अलावा जमरा-ए-कुबरा को जमरा-ए-अकूबा और 
जमरा-ए-ऊला भी कहते हैं------फिर आप ने जमरा-ए-कुबरा को सात 
कंकड्टियां मारीं और हर कंकड़ी के साथ तकबीर कहते जाते थे। 
कंकड़ियां छोटी-छोटी थीं जिन्हें चुटकी में ले कर चलाया जा सकता था! 
आप ने ये ककड़ियां बल्ले वादी में खड़े हो कर भारी थीं। इस के बाद 
आप कुबनिगाह तश्रीफ्‌ ले गये और अपने मुबारक हाथ से 63 ऊंट 
जिब्ह किए | फिर हजरत अली रजि० को सौंप दिया और उन्होंने बाकी 
37 ऊंट जिब्ह किए । इस तरह सौ ऊंट की तायदाद पूरी हो गयी। आप 
ने हजरत अली रज़ि० को भी अपनी हदूय (कुर्बानी) में शरीक फुरमा 
लिया था। इस के बाद आप के हुक्म से हर ऊंट का एक-एक टुकड़ा 
काट कर हांडी में डाला और पकाया गया फिर आप ने और हजरत अली 
रजि० ने उस गोश्त में से कुछ खाया और उस का शोरबा पिया। 


इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सवार हो 
कर मक्का तश्रीफु ले गए। बैतुल्लाह का तवाफ फरमाया---इसे 
तवाफे इफाजा कहते हैं--और मक्का ही में जुहर की नमाज़ अदा 
फुरमाई, फिर (चाहे जम-जम पर) बनू अब्दुल मुत्तलिब के पास तश्रीफ 
ले गए । वे हाजियां क। जम-जूम का पानी पिला रडे धे। आपने फरमायः, 
बनू अब्दुल मुत्तलिब! तुम लोग पानी खींचो अगर यह डर न होता कि 
पानी पिलाने के इस काम में लोग तुम्हें मगूलूब कर देंगे, तो में भी तुम 
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.. लोगों के साथ खीँचता”-----यानी अगर सहाबा किराम रज़ि० अल्लाह 
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के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़ुद पानी खींचते हुए देखते 
तो हर सहाबी ख़ुद पानी खींचने की कोशिश करता और इस तरह 
हाजियों. को ज़म-ज़म पिलाने का सम्मान जो बनू अब्दुल मुत्तलिब को 
हासिल था, उस की व्यवस्था उन के काबू में न रह जाती। चुनांचे 
अब्दुल मुत्तलिब ने आप को एक डोल पानी दिया और आप ने इस में 
से जी भर कर पिया ।" 

आज यौमुन्रहर (कुर्बानी का दिन) था, यानी जिलहिज्जा की दस 
तारीख़ थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आज भी दिन चढ़े 
(चाश्त के वक़्त) एक खुत्वा दिया । खुत्बे के वकृत आप ख़च्चर पर सवार 
थे और हज़रत अली रजि० आप की बातें सहाबा किराम रजि० को सुना 
रहे थे। सहाबा किराम रजि० कुछ बैठे और कुछ खड़े थे।' आप ने 
आज के खुत्बे में भी कल को कई बातें दोहरायीं। सहीह बुखारी और 
सहीह मुस्लिम में हज़रत अबू बकर रजि० का यह बयान रिवायत किया 
गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें यौमुन्नहर (दस 


“जमाना घूम-फिर कर अपनी उसी दिन की हालत पर पहुंच गया 
है जिस दिन अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया था। साल 
बारह महीने का है जिस में से चार महीने हराम के हैं तीन लगातार यानी 
जी-कअदा, जिल हिज्जा और मुहर्रम और एक रजबे मुजर जो जमादिल 


` उख़रा और शअबान के बीच है!” 


0) मुस्लिम जाबिर से बाब हज्जतुन-नबी (सल्ल०) ।,'397-400 
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आपने यह भी फुरमाया कि यह कौन सा महीना है? हमने कहा, 
अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। इस पर आप खामोश रहे, 
यहां तक कि हमने समझा कि आप इसका कोई और नाम रखेंगे, लेकिन 
फिर आप ने फरमाया क्‍या यह जिलहिज्जा नहीं है? हम ने कहा, क्‍यों 
नहीं? आप ने फ्रमाया, यह कौन सा शहर है? हम ने कहा, अल्लाह 
और उस के रसूल बेहतर जानते हैं। इस पर आप ख़ामोश रहे, यहां तक 
कि हम ने समझा, आप इस का कोई और नाम रखेंगे, मगर आप ने 
फ्रमाया, क्या यह बल्दा (मक्का) नहीं है? हम ने कहा, क्‍यों नहीं? आप 
ने फरमाया, अच्छा तो यह दिन कौन सा है? हम ने कहा, अल्लाह और 
उस के रसूल बेहतर जानते हैं इस पर आप ख़ामोश रहे, यहां तक कि. 
हम ने समझा, आप इस का कोई और नाम रखेंगे मगर आप ने फुरमाया, 
क्या यह यौमुन्नहर (कुर्बानी का दिन यानी दस जिल हिज्जा) नहीं है? 
हम ने कहा, क्यों नहीं? आपने फरमाया, अच्छा तो सुनो कि तुम्हारा 
खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे पर ऐसे ही हराम है 
जैसे तुम्हारे इस शहर और तुम्हारे इस महीने में तुम्हारा आज का दिन 
हराम है। 

और तुम लोग बहुत जल्द अपने पालनहार से मिलोगे और वह तुम 
से तुम्हारे कामों के बारे में पूछेगा, इसलिए देखो! मेरे बाद पलट कर 
गुमराह न हो जाना कि आपस में एक दूसरे की गरदनें मारने लगो। 
बताओ, क्या मैंने तबलीग कर दी? सहाबा किराम रज़ि० ने कहा, हां! 
आपने फुरमाया, ऐ अल्लह! गवाह रह-------जो आदमी मौजूद है वह 
गैर मौजूद तक (मेरी बातें) पहुंचा दे, क्योंकि कुछ वे लोग जिन तक (ये 
बातें) पहुंचाई जाएगी, वे कुछ (मौजूदा) सुनने वाले से कहीं ज्यादा इन 
बातों के हालात को समझ सकेंगे |? 





79) बुखारी बाबुल-खुतबा अय्यामु मिना ]/234 


PP 
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. एक रिवायत में है कि आप ने इस खुत्बे में यह भी फरमाया, “याद 
रखो! कोई भी जुर्म करने वाला अपने सिवा किसी और पर जुर्म नहीं 
करता (यानी उस जुर्म के बदले में कोई और नहीं, बल्कि खुद मुजरिम 
ही पकड़ा जाएगा) याद रखो! कोई जुर्म करने वाला अपने बेटे पर या 
कोई बेटा अपने बाप पर जुर्म नहीं करता (यानी बाप के जुर्म में बेटे को 
या बेटे के जुर्म में बाप को नहीं पकड़ा जाएगा) याद रखो शैतान निराश 
हो चुका है कि अब तुम्हारे इस शहर में कभी भी उसकी पूजा को 
जाएगी, लेकिन अपने जिन कामों को तुम लोग तुच्छ समझते हो, उन 
में उस का पालन किया जाएगा और वह इसी से राजी होगा |” 


इस के बाद आप अय्यामे तश्रीक (2.-2-.3 जिल हिज्जा को) 
मिना में ठहरे रहे। इस बीच आप हज के मनासिक (रस्में) भी अदा 
फुरमा रहे थे । और लोगों को शरीअत के हुक्म भी सिखा रहे थे, अल्लाह 
का ज़िक्र भी फुरमा रहे थे। मिल्लते इब्राहीमी की सुन्नत भी कायम कर 
रहे थे और शिक के आसार और निशानियों का सफाया भी कर रहे थे! 
आप ने अय्यामे त$रीक में भी एक दिन खुत्बा दिया, चुनांचे सुनने अबी 
दाऊद में अच्छी सनद के साध रिवायत है कि हज़रत सरा विन्ते बनहान 
रजि० ने फुरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
हमें रऊस'* के दिन खुत्वा दिया और फुरमाया, क्या यह अय्यामे तश्रीकु 
के बीच का दिन नहीं है!“ आपका आज का खुत्वा भी कल (यौमुन्नहर) 
के खुत्बे जैसा था और यह खुत्वा सूरः नस्र के उतरने के बाद दिया 
गया था। 

अय्यामे तश्रीक के खात्मे पर दूसरे यौमुन्नएर पर यानी 73 
जिलहिज्जा को नवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिना से कूच 








।3) तिरमिजौ १/38,।55, इब्ने माजा किताबुल-हज, मिशकात ]/284 
4) अर्थात 79 जिल-हज्जा (औनुत-मअबूद 2/743) 
]5) अबूदाऊद बाब ' +. ८-०५ ? ४ ८४ ]/ 269 
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फरमाया और अबतह घाटी के खीफ बनी कनाना में जा ठहरे। दिन का 
बाकी हिस्सा और रात वहीं गुजारी और जुहर, अन्न, मग्रिब ओर इशा 
की नमाजें वहीं पढ़ी, अलबत्ता इशा के बाद थोड़ा सा सो कर उठे, फिर 


सवार हो कर बैतुल्लाह तश्रीफ्‌ ले गए और तवाफे विदाअ फरमा आए। 

और अब हज के तमाम मनासिके हज (हज के जरुरी अर्कान) से 
फारिग हो कर आपने सवारी का रुख़ मदीना मुनव्यरा के रास्ते पर डाल 
दिया, इसलिए नहीं कि वहां पहुंच कर आराम फ्रमायें, बल्कि इसलिए 
कि अब फिर अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में एक नयी कोशिश शुरू 
करें ॥४ 





76) हज्जतुल-विदाअ की तफसील के लिए देखिए बुख़ारी किताबुल-मनासिक 2/63, 
मुस्लिम बाब हज्जतुन-नबी (सल्ल०), फृतहुल बारीः भाग 3 शरह किताबुल-मनासिक और 
8/03-20, इब्ने हिशाम १/607-605, जऊादुल-मआद /96, 28-240 
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आख़िरी फौजी मुहिम 


रोमन एम्पायर की किब्रियाई (अहम) को गवारा न था कि वह 
इस्लाम और मुसलमानों के जिंदा रहने का हक्‌ मान ले। इसी लिए उसके 
राज्य में रहने वाला कोई व्यक्ति इस्लाम में आ जाता तो उसकी जान 


की खैर न रहती जैसा कि मआन के रूमी गवर्नर हज़रत फ्रवा बिन अम्र 


जुज़ामी के साथ पेश आ चुका था। 

इस बे-नकेल साहस और इस बेजा गर्व की वजह से अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सफर सन्‌ 77 हि० में एक भारी 
सेना की तैयारी शुरू फरमाई और हज़रत उसामा बिन जैद बिन हारिसा 
रज़ि० को उस का सेनापति बनाते वकत हुक्म दिया कि बलका का 
इलाका और दारूम के फुलस्तीनी भू-भाग सवारों के ज़रिए रौंद आओ। . 
इस कार्यवाही का मकुसद यह था कि रूमियों को भयभीत करते हुए 
उनकी सीमाओं पर स्थित अरब कबीलों का विश्वास बहाल किया जाए 
और किसी को यह सोचने की गुंजाइश न दी जाए कि कलीसा की. 
हिंसात्मक कार्यवाहियों पर कोई पूछने वाला नहीं और इस्लाम ना 
अपनाने का मकसद सिर्फ यह है कि अपनी मौत को दावत दी जा रही 
है। ॒ 

इस अवसर पर कुछ लोगों ते सेनापति को नव-उम्री की आलोचना 
की और मुहिम में शामिल होने में वकत लगाया । इस पर अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अगर तुमं लोग इनको 
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सेनापति होने का ताना दे रहे हो तो इन से पहले इन के बाप को 
सेनापतित्व पर ताने दे चुके हो, हालांकि वह अल्लाह की कुसम! 
सेनापति बनने के योग्य थे और मेरे नजदीक सब से प्रिय लोगों में से 
थे और ये भी उन के बाद मेरे नजदीक सब से प्रिय लोगों में से हैं।' 

बहरहाल सहाबा किराम रजि० ने हजरत उसामा रज़ि० के चारों 
ओर जमा हो कर उन को सेना में शामिल हो गए और सेना ने रवाना 
होकर मदीना से तीन मील दूर जफ्‌ में पड़ाव डाला । लेकिन अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की बीमारी के बारे में चिन्ताजनक 


ख़बरों की बजह से आगे न बढ़ सकी, बल्कि अल्लाह के फैसले के . 


इन्तिजार में वहीं ठहरने पर मजबूर हो गयी और अल्लाह का फैसला यह 
था कि यह सेना हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० की खिलाफत के दौर 
की पहली फौजी मुहिम करार पाए ।* 


!) बुखारी याब बअसुन-नबी (सल्ल०) उसामा १,/62 
2) बुखारी याब बअसुन-नबी(सल्ल०) उसामा 2/62 इब्नें हिशाम 2/606 
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पाक जिन्दगी 
का 
आखिरी अध्याय 
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रफोके अअला को ओर 

विदाई निशानियां 

जब दीन की दावत पूरी हो गई और अरब की नकेल इस्लाम के 
हाथ में आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
बातों से, भावनाओं से, हालात से और अमल से ऐसी निशानियां सामने 
आने लगीं. जिनसे मालूम होता था कि अब आप इस मुस्तआर 
(अस्थायी) जिंदगी को और इस मिट जाने वाली दुनिया के रहने वालों 
को अलूविदाअ कहने वाले हैं, जैसे----------- 

आप ने रमजान सन्‌ 26 हि० में बीस दिन एतिकाफ फुरमाया, 
जबकि हमेशा दस ही दिन एतिकाफ्‌ फरमाया करते थे, फिर हज़रत 
जिब्रील अलैहि ने आपको इस साल कुरआन का दो बार दौर कराया, 
जबकि हर साल एक ही बार दौर कराया करते थे। आप ने आखिरी हज 
में फरमाया, “मुझे मालूम नहीं, शायद मैं इस साल के बाद अपनी इस 
जगह पर तुम लोगों से कभी न मिल सकूंगा ।” जमरा-ए-अकुबा के पास 
फुरमाया “मुझ से अपने हज के कामों को सीख लो, क्योंकि मैं इस साल 
के बाद शायद हज न कर सकूंगा।” आप पर अय्यामे तश्रीकु के बीच 
में सूरः नस्र उतरी और उससे आपने समझ लिया कि अब दुनिया से 
रवानगी का वकत आ पहुंचा है और यह मौत की ख़बर है। 

सफर सन्‌ ।! हि० क शुरू में आप उहद के दामन में तश्रीफ ले 
गए और शहीदों के लिए इस तरह दुआ फुरमाई मानो जिंदों और मुर्दो 
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से विदा हो रहे हैं। फिर वापस आ कर मिंबर पर बैठे और फरमाया, “'मैं 
तुम्हारा मीरे कारवां (काफिले का सरदार) हूं और तुम पर गवाह हूं। 
अल्लाह की कसम! मैं इस वक्त अपना हौज (हजे कौसर) देख रहा हूं। 
मुझे जमीन और जमीन के ख़जानों की कुंजियां दी गई हैं और अल्लाह 
की कसम! मुझे यह डर नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, बल्कि डर 
इसका है कि दुनिया के बारे में आपस में मुकाबला करोगे !'” 

एक दिन आधी रात को आप बकीअ तश्रीफ ले गए और बकीअ 
वालों के लिए मग्फिरत की दुआ को, फरमाया, “ऐ कब्र वालो! तुम पर 
` सलाम! लोग जिस हाल में हैं उसके मुकाबले में तुम्हें वह हाल मुबारक 
हो जिस में तुम हो। फित्ने अंधेरी रात के टुकड़ों को तरह एक के पीछे 
एक चले आ रहे हैं और बाद वाला पहले वाले से ज्यादा बुरा है!” इसके 
बाद यह कह कर कब्र वालों को खुशखबरी दी कि हम भी तुम से आ 
मिलने वाले हैं। 
मरज को शुरूआत 

29 सफर सन्‌ 7! हि० सोमवार को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम एक जनाजे में वकीअ तश्रीफ ले गए । वापसी के वक्त 
रास्ते ही में सर दर्द शुरू हो गया और बुखार इतना तेज़ हो गया कि सर 
पर बंधी हुई पट्टी के ऊपर से महसूस की जाने लगी। यह आपके 
मरजुल-मौत का आरंभ था। आपने इसी मरज की हालत में ग्यारह दिन 
नमाज पठ़ाई। रोग की कुल मुदत ।3 या 4 दिन थी। 


"आखिरी सप्ताह 

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तबीयत दिन 
प्रतिदिन बोझल होती जा रही थी। इस बीच आप पाक बीवियों से पूछते 
रहते ध कि मैं कल कहां रहूंगा? में कल कहां -हूगा? इस सवाल से आप 
जो चाहते थे पाक बीवियां उसे समझ गयीं । चुनांचे उन्होंने इजाजत दे 


!) मृत्तफक अलैहि, बुखारी 2/585 
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दी कि आप जहां चाहें रहें। इस के बाद आप हज़रत आइशा रजि० के 
मकान में चले गए। जाते हुए हज़रत फुज्ल बिन अब्बास रज़ि० और 
हज़रत अली बिन अबी तालिब रजि० का सहारा लेकर बीच में चल रहे 
थे, सर पर पट्टी बंधी हुई थी और पांव ज़मीन पर घिसट रहे थे, इस दशा 
में आप हजरत आइशा रजि० के मकान में तश्रीफ्‌ लाए और मुबारक 
ज़िंदगी का आख़िरी सप्ताह वहीं गुज़ारा। 

हजरत आइशा रजि० मुअक्िजात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम से याद की हुई दुआएं पढ़ कर आप पर दम करती 
रहती थीं और बरकत की उम्मीद में आपका हाथ आपके मुबारक जिस्म. 
पर फेरती रहती थीं । 
वफात से पांच दिन पहले 

वफात से पाचं दिन पहले बुधवार को जिस्म की हरारत ज्यादा हो 
गयी जिसकी वजह से तकलीफ भी बढ़ गयी और बेहोशी छा गयी। 
आपने फुरमाया, “मुझ पर अलग-अलग कुंवों के सात मश्कीज़े बहाओ 
ताकि मैं लोगों के पास जाकर वसीयत कर सकूँ ।” इस हुक्म को पूरा 
करते हुए आपको एक लगन में बिठा दिया गया और आपके ऊपर इतना 
पानी डाला गया कि आप 'बस-बस' कहने लगे । 


इस वक्त आपने (बुखार में) कुछ कमी महसूस की और मस्जिद 
में तश्रीफ ले गए--सर पर पट्टी बंधी हुई थी-- मिंबर पर बैठे और बैठ 
कर खुत्बा दिया। सहाबा किराम आस-पास जमा थे, फरमाया, “यहूदियों 
और ईसाईयों पर अल्लाह की लानत-----कि उन्होंने अपने नबियों की 
कृब्रों को मस्जिद बना लिया।” एक रिवायत में है, “यहूदियों और 
ईसाइयों पर अल्लाह की मार कि उन्होंने अपने नबियों की कृब्रों को 
मस्जिद बना लिया” आप ने यह भी फरमाया, “तुम लोग मेरी कब्र 
को बूत न बनाना कि उस की पूजा की जाए ।” 


) बुखारी 2/62, मुअत्ता इमाम मालिक 360 
9) बुखारी /62, मुअत्ता इमाम मालिक 365 
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फिर आपने अपने आपको किसास (बदला) लेने के लिए पेश 
किया और फरमाया, “मैंने किसी की पीठ पर कोड़ा मारा हो, तो यह मेरी 
पीठ हाजिर है, वह बदला ले -ले और किसी की बे-आबरूई की हो, तो 
यह मेरी आबरू हाजिर है, वह बदला ले-ले !” 


इसके बाद आप मिंबर से नीचे तश्रीफ लाए, जुहर की नमाज 
पढ़ाई और फिर मिंबर पर तश्रीफ ले गए और अदावत (दुश्मनी) वगैरह 
से मुताल्लिक अपनी पिछली बातें दोहराई! एक आदमी ने कहा, आपके 
जिम्मे मेरे तीन दिरहम बाकी हैं। आपने फुज्ज बिन अब्बास रजि० से 
फुरमाया, इन्हें अदा कर दो। इसके बाद अंसार के बारे में वसीयत 
फुरमायी! फरमाया-- 

“'में तुम्हें अंसार के बारे में वसीयत करता हूं, क्योंकि वे मेरे दिल 
व जिगर हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, मगर उन के हक 
बाकी रह गए हैं, इसलिए उनके नेकोकार (नेक काम करने वालों) से 
कुबूल करना और उन के गलत करने वालों से दर गुजर करना ।” एक 
रिवायत में है कि आप ने फरमाया, “लोग बढ़ते जाएंगे और अंसार 
घटते जाएंगे, यहां तक कि खाने में नमक के बराबर हो जाएंगे। इसलिए 
तुम्हारा जो आदमी किसी नफा और नुकूसान पहुंचाने वाले काम का 
वाली (जिम्मेदार) हो, तो वह उनके नेकोकारों से कुबूल करे और उनके 
ख़ता करने वालों से दरगुजर करे ।*” 

इस के बाद आप ने फरमाया----“एक बंदे को अल्लाह ने 
इख्तियार दिया कि वह या तो दुनिया की चमक-दमक और जेब व 
जीनत में से जो कुछ चाहे अल्लाह उसे दे दे या अल्लाह के पास जो कुछ 
है उसे इख्तियार कर ले तो उस बंदे ने अल्लाह के पास वाली चीज को 
इख्तियार कर लिया!” अबू सईद खुदरी रजि० का वयान है कि यह 








4) बुखारी ]/536 
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बात सुन कर अबू बक्र रजि० रोने लगे और फ्रमाया, “हम अपने मां 
बाप समेत आप पर कुर्बान !” इस पर हमें ताज्जुब हुआ । लोगों ने कहा 
इस बूढ़े को देखो! अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो एक 
बंदे के बारे में यह बता रहे हैं कि अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया कि 
दुनिया की चमक-दमक और जेब व जीनत से जो चाहे अल्लाह उसे दे 
दे या वह अल्लाह के पास जो कुछ है, उसे अपना ले और यह बूढ़ा कह 
रहा है कि हम अपने मां-बाप के साथ आप-पर कुर्बान । (लेकिन कुछ 
दिन बाद स्पष्ट हुआ कि) जिस बंदे को इख्तियार दिया गया था, वह 
खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलेहि व सल्लम थे और अबू बक्र 
रजि० हम में सब से ज्यादा इलम वाले थे । 

फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलेहि व सल्लम ने फरमाया, 
“मुझ पर साथ देने और माल ख़चे करने में सब से ज़्यादा एहसान अबू 
बक्र रजि० ने किए हैं और अगर में अपने रब के अलावा किसी और 
को ख़लील बनाता तो अबू बक्र रजि० को ख़लील बनाता। लेकिन 
(उनके साथ) इस्लाम के भाई-चारे और मुहब्बत (का ताल्लुक) है। 
मस्जिद में कोई दरवाज़ा बाको न छोड़ा जाए, बल्कि उसे जरूर ही बंद 
कर दिया जाए, सिवाए अबू बक्र रजि० के दरवाजे के ।”” 
चार दिन पहले 

वफ़ात से चार दिन पहले जुमेरात (बृहस्पतिवार) को आप बड़ी 
पीड़ा झेल रहे थे, फुरमाया, “लाओ मैं तुम्हें एक लेख लिख दूं, जिसके 
बाद तुम लोग कभी गुमराह न होगे |” उस समय घर में कई आदमी थे 
जिन में हज़रत उमर रजि० भी थे। उन्होंने कहा, आप पीड़ा में हैं और 
तुम्हारे पास कुरआन है, बस अल्लाह की यह किताब तुम्हारे लिए काफी 
है। इत पर घर के अंदर मौजूद लोगों में मतभेद हो गया और वे झगड़ 
पड़े। कोई कह रहा था, जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 


r= ५०० 


5-6) गत्तफक अलैहि मिराक त १/546,556, बुखारी /546 
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सल्लम लिख दें और कोई वही कह रहा था जो हजरत उमर रजि० ने 
कहा था, इस तरह जब लोगों ने ज्यादा शोर, और मतभेद किया तो 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, “मेरे पास से 
उठ जाओ।”” | 

फिर. उसी दिन आपने तीन बातों की वसीयत फ्रमाई------एक 
इस बात की वसीयत की कि यहूदियों, ईसाईयों और मुश्रिकों को अरब 
प्रायद्वीप से निकाल देना! दूसरे इस बात की' वसीयत की कि 
प्रतिनिधि-मंडलों के साथ वैसा ही नम्र व्यवहार करना, जिस तरह आप 
किया करते थे। अलबत्ता तीसरी बात को रिवायत करने वाला भूल गया 
कि शायद यह किताब व सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहने की वसीयत 
थी या उसामा रज़ि० की सेना को रवाना करने की वसीयत थी या आप 
का यह इशद था कि “नमाज और तुम्हारे मातहतों”” यानी लौंडियों और 
गुलामों का ध्यान रखना । 

अल्लाह क रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम मरज को शिहदत के 
बावजूद उस दिन तक, यानी वफाठ से चार दिन पहले (बृहस्पतिवार? 
तक तमाम नमाजें खुद ही पढ़ाया करते थे। उस दिन भी मग्रिब की 
नमाज़ आप ही ने पढ़ाई और उसमें सूरः वल मुर्सलाते उर्फून पढ़ी ।१ 

लेकिन इशा के वकत मरज़ का बोझ इतना बढ़ गया कि मस्जिद 
में जाने की ताकत न रही । हजरत आइशा रजि० का बयान है कि नबी. 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने मालूम फरमाया कि क्या लोगों ने नमाज़ 
पढ़ ली? हम ने कहा, “नहीं! ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सज्लम! सब आपका इन्तिज़ार कर रहे हैं ।” आपने फरमाया, मेरे लिए 
लगन में पानी रखो। हमने ऐसा ही किया । आपने गुस्ल फरमाया और 
इसके बाद उठना चाहा, लेकिन आप पर बेहोशी छा गयो, फिर तबीयत 


7) मुत्तफ॒क अलैहिः बुखारी 7/2, 429,446,2/638 
8) बुखारी उग्मुल-फजल से: बाब मरजुन-नबा {सल्ल०) 9/887 
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ठीक हुई तो आप ने मालूम किया, क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली? हमने 
कहा, “नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! सब आप 
का इन्तिजञार कर रहे हैं।” इस के बाद दोबारा और फिर तीसरी बार 
वही बात पेश आई जो पहली बार पेश आ चुकी थी कि आप ने गुस्ल 
फरमाया, फिर उठना चाहा तो आप पर गशी छा गई | आखिरकार आप 
ने हज़रत अबू बक्र रजि० को कहलवा भेजा कि वह लोगों को नमाज़ 
पढ़ाएं, चुनांचे हजरत अबू बक्र रजि० ने उन दिनों में नमाज़ पढ़ाई ।° 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक जिंदगी में उन की पढ़ाई 
हुई नमाजों की तायदाद 77 है। 


हज़रत आइशा रजि० ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से तीन 
या चार बार मालूम किया कि इमामत का काम हज़रत अबू बक्र के बजाए 
किसी और को सौंप दें। उनकी मंशा यह था कि लोग अबू बक्र रजि० के 
बारे में अशुभ होना न सोचें, लेकिन नबी सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने 
हर बार इंकार फरमा दिया और फुरमाया, “तुम सब यूसुफ वालियां हो ।' 
अबू बक्र रजि० को हुक्म दो कि वह लोगों को नमाज पढ़ाएं |” 
9) मुत्तफक अलैहि, मिशकात /.02 
0) हजरत यूसुफ अलैहिस-सलाम के सिलसिले में जो औरतें अजीजे मिस्र की बीवी की 


` मलामत(भर्त्सना) कर रही थीं बह यों तो इस के काम के घटियापन जाहिर कर रही थी 


लेकिन यूसुफ (अत्तैहिस-सलाम) को देख कर जब उन्होंने अपनी उंगलिया कार लीं तो 
मालूम हुआ कि यह खुद भी उनकी आशिक थीं अथाति वह जबान से कुछ कह रही थीं 
लेकिन दिल मे कुछ और ही बात थी। यही बात यहाँ भी थी। यों तो रसूलुल्ल़ाह (सल्ल०) 


- से कहा जा रहा था कि अबू बक्र रकीकुल-कृल्ब (दयालू) हैं आप की जगह खड़े होंगे तो 


रोने की वजह से कुरआन पढ़ नहीं पाएंगे या सुना न सकेगे। लेकिन दिल में यह बात 
थी कि अगर अल्लाह न करे हुजूर (सल्ल०) इसी बीमारी में रेहलत फुरमा (मर) गए तो 


_ अबू बक्र {रि०) के बारे में नुहुसत {(अमंगलता) और बद-शगुगी (अपशकुनता) का ख्याल 


लोगों के दिए. में बेठ जाएगा ! चूकि हजरत आईश (रजि०) का इस गुजारिश (निवेदन) में 
दूसरी अजवाजे मुतहहरात (पाक बीबियाँ) शरीक थीं इसलिए आप (सल्ल०) ने फुरमाया तुम 
सब यूसुफ टालियाँ हो अर्थात तुम्हारे भी दिल में कुछ है और जबान से कुछ कह रही हो। 
!]) बुखारी ।/99 | 
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एक दिन या दो दिन पहले 

सनीचर या इतवार (शनिवार या रविवार) को नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने अपनी तबीयत में कुछ सुधार महसूस किया, चुनांचे 
दो आदमियों के बीच में चल कर जुहर की नमाज़ के लिए तश्रीफ लाए । 
उस वकत अबू बक्र रजि० सहाबा किराम रजि० को नमाज़ पढ़ा रहे थे। 
वह आप को देख कर पीछे हटने लगे । आप ने इशारा फुरमाया कि पीछे 
न हटें और लाने वालों से फ्रमाया कि मुझे उन के बाजू में बिठा दो। 
चुनांचे आप को अबू बक्र रजि० के बाएं तरफ बिठा दिया गया। इस 
के बाद अबू बक्र रजि० अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम 
की नमाज की इक्तिदा (इमाम के पीछे नमाज पढ़ना) कर रहे थे और 
सहाबा किराम रजि० को तकूबीर सुना रहे थे।' 
एक दिन पहले 

वफात से एक दिन पहले रविवार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने अपने तमाम गुलामों को आजाद फुरमा दिया । पास में सात 
दीनार थे उन्हें सदका कर दिया। अपने हथियार मुसलमानों को हिबा 
फुरमा दिये। रात में चिराग जलाने के लिए हज़रत आइशा रजि० ने तेल 
पड़ोसिन से उधार लिया । आप की ज़िरह एक यहूदी के पास तीस साअ 
(लगभग 75 किलो) जौ के बदले रेहन रखी हुई थी । 
मुबारक जिंदगी का आख़िरी दिन 

हजरत अनस रजि० का बयान है कि सोमवार को मुसलमान फज्र 
की नमाज पढ़ने में लगे हुए थे, और हजरत अबू बक्र रजि० इमामत 
फुरमा रहे थे---कि अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने हजरत आइशा रजि० के हुजरे का परदा हराया और सहाबा 
किराम र< जो सफे वांधे नमाज में लगे हुए थे, नज़र डाली, फिर 
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मुस्कुराए । इधर अबू बक्र रजि० अपनी एडी के बल पीछे हटे कि सफ 
में जा कर मिलें । उन्होंने समझा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम नमाज के लिए तश्रीफ लाना चाहते हैं। हजरत अनस रजि० 
का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (के इस 
अचानक जाहिर होने से) मुसलमाज्ञ इतने खुश हुए कि चाहते थे कि 
नमाज़ के अदर ही फिलने में पड़ जाएं। (यानी आपका मिजाज पूछने के 


लिए नमाज़ तोड़ दें।) लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 


सल्लम ने अपने हाथ से इशारा फरमाया कि अपनी नमाज पूरी कर लो, 
फिर हजरे के अंदर तश्रीफृ ले गए और परदा गिरा लिया ।!* 


इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर किसी 
दूसरी नमाज़ का वक्त नहीं आया! 


दिन चढ़े चाश्त के वक्‍त आप ने अपनी बेटी हजरत फातिमा 
रजि० को बुलाया और उनसे कान में कुछ कहा, वह रोने लगीं। आपने 
उन्हें फिर बुलाया और कान में कुछ कहा, तो वह हंसने लगीं । हज़रत 
आइशा रजि० का बयान है कि बाद में हमारे मालूम करने पर उन्होंने 
बताया कि (पहली बार) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ से 
कानाफूंसी करते हुए बताया कि आप इसी मरज में वफात पा जाएंगे, 
इसलिए मैं रोई, फिर आपने मुझ से कानाफूंसी करते हए बताया कि 
आपके घर वालों में सबसे पहले मैं आप के पीछे जाऊंगी, इस पर मैं 
हंसी ।'* 

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत फातिमा रजि० को यह 
खुशखबरी भी दी कि आप दुनिया की सारी औरतों की सरदार हैं ।'” 


78) बुखारी बाब मरजुन-नबी सिल्ल०) 2/240 

।4) बुखारी 2/638 

5) कुछ रिवायात से मालूम होता है नि वातचीत और खुशखबरी देने की यह घटना 
आपकी हयाते मुरारका के आखिरी दिन “हीं बलकि आखिरी हफ्ते में घटं थी देखिए 
रहमतुल-लिल-आमीन । /28५ 
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उस वकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिस 
जबरदस्त बेचैनी के शिकार थे, उसे देख कर हजरत फातिमा रजि० 
बे-इख्तियार पुकार उठीं, ८ ५ ८ .</, “हाय, अब्बा जान की तकलीफ |” 
आप ने फरमाया, “तुम्हारे अब्बा पर आज के बाद कोई तकलीफ नहीं ॥०” 

आप ने हसन व हुसैन रजि० को बुला कर चूमा और उनके बारे 
में खैर की वसीयत फरमाई, पाक बीवियों को बुलाया और उन्हें बाज़ 
नसीहत को । 

इधर हर क्षण तकलीफ बढ़ती जा रही थी और उस विष का असर 
भी जाहिर होना शुरू हो गया था जिसे आप को खैबर में खिलाया गया 
था। चुनांचे आप हजरत आइशा रजि० से फरमाते थे, “ऐ आइशा 
रजि०! “ख़ैबर में जो खाना मैं ने खा लिया था, उसकी तकलीफ बराबर 


महसूस कर रहा हूं। इस वकत मुझे महसूस हो रहा है कि उस विष के 
असर से मेरी नसें कटती जा रही हैं|!” 


आप ने सहाबा किराम को भी वसीयत फुरमाई, फुरमाया, 
AL ८४८; ४५.०) 59.०! “नमाज, नमाज और तुम्हारे मातहत 
(यानी लौंडी-गुलाम) आपने ये शब्द कई बार दोहराये ।* 
नजआ की हालत 

फिर नज़॒ञ की हालत (जिंदगी का आख़िरी समय) शुरू हो गयी 
और हजरत आइशा रजि० ने आपको अपने ऊपर सहारा देकर टेक 
लिया। उनका बयान है कि अल्लाह की एक नेमत मुझ पर यह है कि 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरे घर में मेरी बारी के 
दिन मेरे लब्बे और सीने के बीच वफात पायी और आपकी वफात के 





6) बुखारी 2/34] 
!7) बुखारी 2/637 
!8) बुखारी 2/687 
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वकत अल्लाह ने मेरा लुआब (मुंह का गीलापन) और आप का लुआब 
इकट्ठा कर दिया । हुआ यह कि हज़रत अब्दुरंहमान बिन अबू बक्र रजि० 
आप के पास तश्रीफु लाए, उन के हाथ में मिस्वाक थी और अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुझ से टेक लगाए हुए थे। मैंने देखा 
कि आप मिस्वाक की ओर देख रहे हैं। में समझ गयी कि आप मिस्वाक 
चाहते हैं। मैंने पूछा, आपके लिए ले लूं? आपने सर से इशारा फरमाया 
कि हां। मैंने मिस्वाक लेकर आपको दी तो आंपको कड़ी महसूस हुई । 
मैंने कहा, इसे आपके लिए नर्म कर दूं? आपने सर के इशारे से कहा, 
हां। मैंने मिस्वाक नर्म कर दी और आपने बहुत अच्छी तरह मिस्वाक 
को । आपके सामने कटोरे में पानी था । आप पानी में दोनों हाथ डाल 
कर चेहरा पॉछते जाते थे और फरमाते जाते धे” «| .॥ ४''अल्लाह 
के सिवा कोई माबूद नहीं’ मौत के लिए सख्तियां हैं।”” 

मिस्वाक से फारिग होते ही आप ने हाथ या उंगली उठाई, निगाह 
छत की ओर बुलन्द की, और दोनों होंठों पर कुछ हरकत हुई । हजरत 
` आइशा रजि० ने कान लगाया तो आप फरमा रहे थे “उन नबियों, 
सिद्दीकों, शहीदों और नेक लोगों के साथ जिन्हें तूने इनाम से नवाजा, 
ऐ अल्लाह! मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफीके आला 
में पहुंचा दे। ऐ अल्लाह! रफीके आला ।”” 


आख़िरी वाक्य तीन बार दोहराया और उंसीः चकत हाथ झुक गया 
और आप रफीके आला से जा मिले । ९, +>, 4. ७। ५ ९७। 


यह घटना 22 रबीउल अव्वल सनू 77 हि०, सोमवार को चाश्त 
की तेजी के वक्त घटी । उस वकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
उप्र 63 साल चार दिन हो चुकी थी। 
!9) बुखारी 2/640 
90) बुखारी बाब मरजुन-नबी (सल्ल०) तथा बांब आखिर मा तकल्लमन-नर्बः (सल्ल०) 
१/638-54] 
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अथाह शोक 

इस दुखद घटना की ख़बर तुरन्त फैल गयी । मदीना वालों पर दुख 
का पहाड़ टूट पड़ा हर ओर अंधेरा छा गया । हजरत अनस रज़ि० का 
बयान है कि जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
हमारे यहां तश्रीफ लाए, उससे बेहतर और चमचमाता दिन मैंने कभी 
नहीं देखा और जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ने वफ़ात पाई, उससे ज्यादा दुखद और अंधेरा दिन भी हमने कभी नहीं 
देखा ॥” 


आप की वफात पर हज़रत फातिमा रज़ि० ने अति दुखी दिल से 
फुरमाया 


s i bys! sls ८ ss bo vas 3.) २:२- sll (५ «3 3 Uy lst 
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“हाय अब्बा जान! जिन्होंने पालनहार की पुकार पर लब्बैक कहा, 
हाय अब्बा जान! जिनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। हाय अब्बा 
जान! हम जिन्रील अलेहि० को आपकी मौत को ख़बर देते हैं 2 
हजरत उमर रजि० का मौकिफु (द्रष्टिकोण) 

वफ़ात की ख़बर सुन कर हज़रत उमर रज़ि० के होश जाते रहे। 
उन्होंने खड़े हो कर कहना शुरू किया, “कुछ मुनाफिक्‌ समझते हैं कि 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफात हो गई लेकिन 
हकीकत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को 
वफात नहीं हुई, बल्कि आप अपने पालनहार के पास तश्रीफ ले गए हैं, 
जिस तरह मूसा बिन इमरान अलेहिस्सलाम तश्रीफ ले गए थे और अपनी 
कौम से चालीस दिन गायब रह कर उनके पास वापस आ गए थे, हालांकि 
वापसी से पहले कहा जा रहा था कि वह इंतिकाल कर चुके हैं 


2) दारमी, मिशकात १/557 
22) तुखारी बाब मरजुन-नवी{सल्ल०) 2/64] 
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अल्लाह की कसम! अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 

भी जरूर पलट कर आएंगे और उन लोगों के हाथ पांव काट डालेंगे जो 

समझते हैं कि आपकी मौत हो चुकी है!” 

हज़रत अबू बक्र रजि० का मौकिफ (द्रष्टिकोण) 


उधर हज़रत अबू बक्र रजि० सख में स्थित अपने मकान से घोड़े 
पर सवार हो कर तश्रीफ लाए और उतर कर मर्जिदे नबवी में दाखिल 
हुए। फिर लोगों से कोई बात किए बिना सीधे हजरत आइशा रजि० के 
पास गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरादा 
फुरमाया । आपका मुबारक जिस्म धारीदार यमनी चादर से ठका हुआ 
था । हज़रत अबू बक्र रज़ि० ने चमचमाते चेहरे पर से चादर हटाई और 
उसे चूमा और रोए, फिर फुरमाया, “मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान! 
अल्लाह आप पर दो मौत जमा नहीं करेगा। जो मौत आप पर लिख दी 
गयी थी, वह आप को आ चुकी ।” 

इस के बाद हजरत अबू बक्र रजि० बाहर तश्रीफ लाए । इस वक़्त 
भी हजरत उमर रजि० लोगों से बात कर रहे थे। हजरत अबू बक्र रजि० 
ने उनसे कहा, उमर (रजि०) बैठ जाओ। हज़रत उमर रजि० ने बैठने 
से इंकार कर दिया। उधर सहाबा किराम रजि० हजरत उमर रजि० को 
छोड़ कर हजरत अबू बक्र रज़ि० की ओर मुतवज्जह हो गए। हज़रत 
अबू बक्र रजि० ने फरमाया; | 
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28) इब्ने हिशाम 2/655 
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“अम्मा बाद! तुम में से जो आदमी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) की पूजा करता था तो (वह जान ले कि) मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम को मौत आ चुकी है और तुम में से जो आदमी 
अल्लाह की इबादत करता था, तो यकीनी तौर पर अल्लाह हमेशा जिंदा 
रहने वाला है, कभी नहीं मरेगा। अल्लाह का इर्शाद है, मुहम्मद नहीं हैं 
मगर रसूल ही, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या 
अगर-- उन्हें मौत आ जाए या वह कृत्ल कर द्विए जाएं तो तुम लोग 
अपनी एड़ी के बल पलट जाओगे? और जो आदमी अपनी एड़ी के बल 
पलट जाए तो (याद रखे कि) वह अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा 
सकता और अल्लाह बहुत जल्द शुक्र करने वालों को बदला देगा ।”(3:44) 

सहाबा किराम रजि० को जो अब तक शोक की ज्यादती से हैरान 
व परेशान थे उन्हें हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजि० का यह ख़िताब सुन कर 
यकीन आ गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वाकई 
रुख्सत हो चुके हैं। चुनांचे हजरत इब्ने अब्बास रजि० का बयान हैं कि 
अल्लाह की कसम! ऐसा लगता था मानो लोगों ने जाना ही नथा कि 
अल्लाह ने यह आयत उतारी है, यहां तक कि अबू बक्र रजि० ने उस की 
तिलावत की तो सारे लोगों ने उन से यह आयत ली और अब जिस किसी 
इंसान को मैं सुनता तो वह इसी आयत की तिलावतत कर रहा होता । 

हजरत सईद बिन मुसय्यिब रजि० कहते हैं कि हजरत उमर रज़ि० 
ने फरमाया, “अल्लाह की कुसम! मैंने ज्यों ही अबू बक्क रजि० को यह 
आयत तिलावत करते हुए सुना, बड़ा हैरान हो गया, यहां तक कि मेरे 
पांव मुझे उठा ही नहीं रहे थे, और यहां तक कि अबू बक्र रजि० को 
इस आयत की तिलावत करते सुन कर मैं जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि 
मैं जान गया कि वाकई नवी सल्लल्लाहु अलैहि व सज्लम की मौत वाको 
हा चुकी है ।#' | 


24) बुखारी 2,/640-64] 
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कफून-दफुन और नमाजे जनाजा 

इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कफून-दफून से पहले ही 
आप की जानशीनी के बारे में मतभेद हो गया। सकीफा बनी साइदा में 
मुहाजिरों और अंसार के बीच जोरदार वार्ता हुई और आख़िर में हजरत 
अबू बक्र रजि० की ख़िलाफत पर सहमति हो गई। इस काम में सोमवार 
का बाकी दिन बीत गया और रात आ गई । लोगु नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के कफून-दफन के बजाए इस दूसरे काम में लग गए, फिर रात 
गुजरी और मंगल की सुबह हुई। उस वक्त तक आपका मुबारक जिस्म 
एक धारीदार यमनी चादर में ढका बिस्तर पर ही रहा। घर के लोगों ने 
बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। 


मंगल के दिन आपके कपड़े उतारे बिना गुस्ल (स्नान) दिया गया। 
गुस्ल देने वाले' लोग ये थे---हजरत अब्बास रजि०, हज़रत अली 
रजि०, हजरत अब्बास रजि० के दो बेटे फजल और कुसुम, अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अजैहि व सल्लम के आजाद किए गए गुलाम शकरान, 
हज़रत उसामा बिन जैद और औस बिन खीली रजि० । हजरत अब्बास, 
फुज्ल और कुसुम रजि० आप की करवट बदल रहे थे। हजरत उसामा 
रजि० और शकरान रजि० पानी बहा रहे थे । हजरत अली रज़ि० गुस्ल दे 
रहे थे और हजरत औस रजि० ने आपको अपने सीने से टेक रखा था।. 


इस के बाद आप को तीन सफेद यमनी चादरों में कफुनाया गया, 
उनमें कुरता और पगड़ी न थी ।” बस आपको चादरों ही में लपेट दिया 
गया था। 

आपकी आखिरी आरामगाह के बारे में भी सहाबा किराम रजि० 
को राएं अलग-अलग थीं, लेकिन हजरत अबू बक्र रजि० ने फरमाया कि 
मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फरमाते हुए 


25) बुखारी 2/.69, मुस्लिम /306 
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सुना है.कि कोई नबी भी नहीं उठाया गया, मगर वह वहीं दफूनाया गया 
जहां उठाया गया। इस फैसले के बाद हज़रत तलहा रज़ि० ने आपका 
वह बिस्तर उठाया जिसपर आपकी वफात हुई थी और उसके नीचे कबर 
खोदी कबर बगली खोदी गई थी। 

इसके बाद बारी-बारी दस-दस सहाबा किराम ने हुजरा शरीफ में 
दाखिल हो कर जनाजे की नमाज़ पढ़ी । कोई इमाम न था, सब से पहले 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खानदान के लोग (बनू हाशिम) ने 
नमाजे जनाजा पढ़ी, फिर मुहाजिरों ने, फिर असार ने, फिर मर्दों के बाद 
औरतों ने और उनके बाद बच्चों ने | 

नमाजे जनाजा पढ़ने में मंगल का दिन पूरा गुजर गया और बुधवार 
की रात आ. गई। रात में आपके पाक जिस्म को दफूना दिया गया। 
चुनांचे हजरत आइशा रजि० का बयान है कि हमें अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दफन होने का इल्म न हुआ, यहां तक 
कि हमने बुध की रात के बीच के समय में फावड़ों की आवाज़ सुनी (१ 


26) मुख़तसर॒स-सीरा शेख अब्दुल्लाह) 47] वफात की घटना की 3फसील के लिए देखिए 
जुंखारी बाय मरजुन-नबी(सल०, और इसके बाद के कुछ अबवाब (अध्याय) तथा 
उतहुल-बारी, मुस्लिम, मिश्कातुल-मरुबीह बाब वफातुन-नबी(सल्ल०), इन्ने हिशाम 2/649-665. 
नलकीहु 'ुझूमि अहलिल-असर 38.39, रहमतुल-लिल-आलमीन ?.7277-286. वकृत हमने 
"हमतुल-लिले- आलमीन से लिया है 





नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम 
का घराना 


।. हिजरत से पहले मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
घराने में सिफ आप और आप को बीवी हजरत ख़दांजा रजि० थीं। 
शादी के वकत आपकी उम्र १5 साल थी और हजरत ख़दीजा रजि० की 
उम्र 40 साल। हजरत ख़दीजा रज़ि० आपकी पहली बीवी थीं और 
उनके जीते जी आपने कोई और शादी नहीं की। आपकी औलाद में 
हजरत इब्राहीम के अलावा तमाम लड़के और लड़कियां इन ही हजरत 
ख़दीजा रजि० के पेट से थीं। लड़कों में से तो कोई जिंदा न बचा, 
अलबत्ता लड़कियां जिंदा रहीं। उनके नाम ये हैं।---जैनब रजि०, 
रुकैया रजि०, उम्मे कुलसूम रजि० और फातिमा रड्रि०----- जैनब 
रजि० की शादी हिजरत से पहले उन के फुफेरे भाई हजरत अबुल आस 
बिन रुबैअ रजि० से हुई। रुकैया और उम्मे कुलसूम रज़ि० की शादी 
एक के बाद एक कर के हजरत उस्मान रजि० से हुई। हजरत फातिमा 
रजि० की शादी बद्र और उहद की लड़ाई की दर्मियानी मुदत में हजरत 
अली बित अबी तालिब रजि? से हुई और उनके पेट से हसन, हुसैन, 
जैनब, और उम्मे कुलसूम राजि० पैदा हुइ। 

मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उम्मत के 
मुकाबले में यह खास ख़ुसूलियत हासिल थी कि आप अलग-अलग 
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मकसदों की वजह से चार से ज्यादा शादियां कर सकते थे, चुनांचे जिन 
औरतों से आपने निकाह किया उनकी तायदाद ग्यारह थी, जिनमें से नौ 
औरतें आपकी वफात के वकत जिदा थीं और दो औरतें आपकी जिंदगी 
ही में वफात पा चुकी थीं (यानी हजरत ख़दीजा और उम्मुल मसाकिन 
` हजरत जैनब बिन्ते खुजैमा रजि०) इनके अलावा और दो औरतें हैं 
जिनके बारे में मतभेद है कि आपका उनसे निकाह हुआ था या नहीं, 
लेकिन इस पर सहमति है कि उन्हें आपके पास विदा नहीं किया गया। 
नीचे हम उन पाक बीवियों के नाम और उनके थोड़े से हालात एक क्रम 
के साथ पेश कर रहे हैं----+----- 

2. हजरत सौदा बिन्ते ज़मआ रजि०: इन से अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हजरत ख़दीजा रजि० की वफात के कुछ 
दिनों बाद नुबुवत के दसवें साल शव्वाल के महीना में शादी की । आपसे 
पहले हज़रत सौदा रजि० अपने चचेरे भाई सकरान बिन अम्र के निकाह 
में थीं और वह उन्हें विधवा छोड़ कर इंतिकाल कर चुके थे। 

3. हजरत आइशा सिद्दीका बिन्त अबू बक्र सिद्रीक रजियाल्लाहु 
अन्हुमाः इन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नुबुवत 
के ग्याहरवें साल शव्वाल के महीने में शादी की, यानी हजरत सौदा रजि० 
से शादी के एक साल बाद और हिजरत से दो वर्ष पांच माह पहले । उस 
वकत उनकी उम्र छः वर्ष थी, फिर हिजरत के सात महीने बाद शव्याल सनू 
07 हि० में उन्हें विदा किया गया । उस वक्त उन की उम्र नौ वर्ष थी और . 
चह कुंवारी थीं। इनके अलावा किसी और कुंवारी औरत से आपने शादी 
नहीं की हजरत आइशा रजि० आपकी सब से प्रिय बीवी थीं और उम्मत 
की औरतों में बेशक सबसे ज्यादा फकीह (धर्म-शास्त्र जानने वाली) और 
इल्म वाली (ज्ञान) खातून (महिला) थीं । 

4. हजरत हफसा बिन्त उमर बिन ख़त्ताब रज़ि०: इनके पहले 
शौहर खुनैस बिन हुज़ाफा सहमी रजि० थे जो बदर और उहद की 
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दर्मियानी मुद्दत में वफात प्रा गए और वह विधवा हो गईं, फिर अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे शादी कर ली ! शादी की 
यह घटना सन्‌ 03 हि० की है। 

5. हजरत जैनब बिन्ते खुजैमा रजि०: यह कृबीला बनू हिलाल 
बिन आमिर बिन सअसआ से ताल्लुक रखती थीं। मिस्कीनों पर 
दया-भाव और नम्र-स्वभाव की वजह से इनकी उपाधि उम्मुल मसाकीन 
पड़ गयी थी। यह हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश के निकाह में थीं। वह 
उहद की लड़ाई में शहीद हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम ने सनू 04 हि० में उन से शादी कर ली, मगर सिफ आठ माह 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के निकाह में रह कर 
वफात पा गयीं । 

6. उम्मे सलमा हिन्द बिन्त अबी उमैया रजियाल्लाहु अन्हाः यह 
अबू सलमा रजि० के निकाह में थीं। जमादिल आखिर सन्‌ 04 हि० में 
हजरत अबू सलमा रजि० का इंतिकाल हो गया तो इन के बाद शव्वाल 
सन्‌ 04 हि० में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इनसे 
शादी कर ली। 


7. जैनब बिन्त जहश बिन रियाब रजि०: यह कबीला बनू असद 
बिन खुजैमा से ताल्लुक रखती थीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की फूफी की बेटी थीं। उन की शादी पहले हज़रत जैद 
बिन हारिसा रज़ि० से हुई थी, जिन्हें अल्लाह के रंसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम का बेटा समझा जाता था, लेकिन हज़रत ज़ैद रजि० से निबाह 
न हो सका और उन्होंने तलाक दे दी। इद्दत ख़त्म होने के बाद अल्लाह 
ने प्यारे नबा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़िताब करते हुए यह आयत 
उतारी ५१:४ ;।०१ ७४5 ‰ ८5 ८6 “जब जैद ने उनसे अपनी 
जरूरत पूरी कर ली तो हमने उन्हें आपके निकाह में दे टिया ।” (53:37) 
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उन्हीं के ताल्लुक से सूरः अहजाब की और कई आयतें आयीं 
जिनमें ले-पालक के झगड़े का दो टोक फैसला कर दिया गया सविस्तार 
विवरण आगे आ रहा है--------हज़रत जैनब रजि० से अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शादी जीकादा 05 हि० में या उस 
से कुछ दिनों पहले हुई । 

8. जुवैरिया बिन्त हारिस रजि०: इनके पिता कबीला खुजाआ की 
शाखा बनुल-मुस्तलिक के सरदार थे। हज़रत जुवैरिया बनुल-मुस्तलिक 
के कैदियों में लाई गयी थीं और हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास 
के हिस्से में पड़ी थीं। उन्होंने हजरत जुवैरिया रजि० से एक निश्चित 
रकम के बदले आजाद करने का मामला तय कर लिया। इसके बाद 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी ओर से निश्चित 
रकुम अदा फुरमा दी और उनसे शादी कर ली । यह शअबान सन्‌ 05 
हि० की घटना है।। 

9. उम्मे हबीबा रमला बिन्त अबी सुफियान रज़ि०: यह उबैदुल्लाह 
बिन जहश के निकाह में थीं और इसके साथ हिजरत कर के हब्शा भी 
गई थीं । लेकिन उबैदुल्लाह ने वहां जाने के बाद विधर्मी होकर ईसाई 





धर्म अपना लिया और फिर वहीं उस का देहान्त हो गया, लेकिन उम्मे 


हबीबा अपने दीन और अपनी हिजरत पर कायम रहीं। जब अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुहर्रम 07 हि० में अम्र बिन उमैया 
जुमरी को अपना पत्र दे कर नज्जाशी के पास भेजा तो नज्जाशी को यह 
पैगाम भी दिया कि उम्मे हबीबा रजि० से आपका निकाह कर दे । उसने 
उम्मे हबीबा रजि० की मंजूरी के बाद उनसे आपका निकाह कर दिया, 
और शुरहबील बिन हसना रजि० के साथ उन्हें आपकी सेवा में भेज 
दिया । 


6. हजरत सफिय्या बिन्त हुयई बिन अख़तब रजि०: यह बनी 
इसराईल से थीं और खैबर में कैद की गयीं, लेकिन अल्लाह के रसूल 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें अपने लिए चुन लिया और आजाद कर 
के शादी कर ली। यह खैबर-विजय (सन्‌ 07 हि०) के बाद की घटना है। 

]]. हजरत मैमूना बिन्त हारिस रजि०: यह उम्मुल फज्ल लुबाबा 
बिन्त हारिस रजि० की बहन थीं। इनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने जी-कुअदा सन्‌ 07 हि० में उमरा-ए-कृज़ा से फारिग 
होने----और सहीह कौल के मुताबिक एहराम से हलाल होने --के 
बाद शादी को। 

ये ग्यारह बीवियां हुई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के निकाह में आयीं और आपकी संगति में रहीं। इनमें से दो 
बीवियां यानी हजरत ख़दीजा रजि० और हजरत जैनब उम्मुल मसाकीन 
की वफात आप की जिंदगी ही में हुई और नौ बीवियां वफात के बाद 
जिंदा रहीं। इन के अलावा दो और औरतें, जो आप के पास रुख्सत नहीं | 
की गयीं, उन में से एक कबीला बनू किलाब से ताल्लुक रखती थीं और 
एक कृबीला किन्दा से | यही कबीला किन्दा वाली ख़ातून जीनिया के नाम 
से मशहूर हें। इन का आपसे निकाह हुआ था या नहीं और इनका नाम 
व नसब कया था, इस बारे में जीवनी लेखकों में बड़े मतभेद हैं जिनके 
विस्तार में जाने की हम कोई जरूरत महसूस नहीं करते। 

जहां तक लौंडियों का मामला है तो मशहूर यह है कि आपने दो 
लौंडियों को अपने पास रखा, एक मारिया किब्तिया रजि० को, जिन्हें 
मिस्र के बादशाह मुकौकिस ने हदिए के तौर पर भेजा था, उनके पेट से 
आप के बेटे इब्राहीम पैदा हुए, जो बचपन ही में 28 या 29 शव्वाल सन्‌ 
70 हि० मुताबिक 27 जनवरी 632 ३० में मदीना के अदंर इंतिकाल कर 
गए | 

दूसरी लौंडी रेहाना विन्ते जैद रजि० थीं जो यहूदियों के कबीले बनू | 
नजीर या बनू कुरेजा से ताल्लुक रखती थीं। यह बनू कुरैज़ा के कैदियों 
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में थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन्हें अपने लिए 
चुना था और वह आपकी लौंडी थीं। इनके बारे में कुछ खोजियों का 
विचार है कि उन्हें नबी सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने लौंडी की हैसियत 
से नहीं रखा था, बल्कि आजाद कर के शादी कर ली थी, लेकिन इन्ने 
कृय्यिम की नज़र में पहला कथन तर्जीह देने के लायक है। अबू उबैदा 
ने इन दो लौंडियों के अलावा और दो लौंडियों का जिक्र किया है जिसमें 
से एक का नाम जमीला रजि० बताया जाता है जो किसी लड़ाई में 
गिरफ्तार हो कर आई थीं और दूसरी कोई और लौंडी थीं जिन्हें हजरत 
जैनब बिन्ते जहश रजि० ने आपको भेंट के रूप में दिया था ।' 


यहां ठहर कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
मुबारक ज़िंदगी के एक पहलू पर तनिक विचार करने की जरूरत है। 
आपने अपनी जिंदगी के बड़े ताकतवर और अच्छे दिन यानी लगभग 
तीस वर्ष सिर्फ एक बीवी को काफी समझते हुए गुज़ार दिए वह भी ऐसी 
बीवी पर जो लगभग बुढ़िया थी यानी पहले हज़रत खुदीजा रज़ि० पर 
और फिर हजरत सौदा रज़ि० पर। तो कया यह विचार किसी भी दर्जे 
में सहीह हो सकता है कि इस तरह इतनी मुदत गुज़ार देने के बाद जब 
आप बुढ़ापे के करीब पहुंच गये तो आपके अंदर यकायक जिंसी 
(लैंगिक) शक्ति इतनी बढ़ गई कि आपको एक पर एक नौ शादियां 
करनी पड़ीं । जी नहीं! आपकी जिंदगी के इन दोनों हिस्सों पर नजर 
डालने के बाद कोई भी होशमंद आदमी इस विचार को उचित नहीं ठहरा 
सकता । सच तो यह है कि आपने इतनी बहुत सी शादियां कुछ दूसरे 
ही उद्देश्य के लिए की थीं जो आम शादियों के तय शुदा मकसद से बहुत 
ही अधिक महान और आदरदायित्व थे। 

इस का विवरण यह है कि आप ने हजरत आइशा रजि? और 
हज़रत हफसा रज़ि० से शादी कर के हज़रत अबू बक्र रजि० और 
!) देखिए जादुल-मआद ,29 
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हज़रत उमर रजि० से ससुराली रिश्ता जोड़ा इसी तरह हजरत उस्मान 
रजि० से लगातार अपनी दो बेटियों, पहले हजरत रुकैया रजि०, फिर 
हज़रत उम्मे कुलसूम रजि० की शादी कर के और हज़रत अली रजि० 
से अपने कलेजे के टुकड़े हजरत फातिमा रजि० की शादी कर के जो 
रिश्ते बनाए, उनका उद्देश्य यह था कि आप इन चारों बुजुर्गों से अपने 
ताल्लुकात पक्के कर लें, क्योंकि ये चारों बुजुर्ग सब से पेचीदा मरहलों 
में इस्लाम के लिए फिदाकारी और जांबाजी कां जो विशेष गुण रखते थे, 
वह मशहूर है! 


अरबों का चलन था कि वे ससुराली रिश्ते का बड़ा आदर करते 
थे। उनके नजदीक दामादी का रिश्ता अलग-अलग कृबीलों में कुर्बत का 
बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय था और दामाद से लड़ाई लड़ना और मोर्चा बंदी 
करना बड़े शर्म और लज्जा को बात थी। इस चलन को सामने रख कर 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुछ शादियां इस 
मकसद से कीं कि अलग-अलग लोगों और कबीलों की इस्लाम दुश्मनी 
का जोर तोड़ दें और उन के द्वेष और घृणा की चिंगारी बुझा दें । चुनांचे 
हजरत उम्मे सलमा रजि० कृबीला बनी मखजूम से ताल्लुक्‌ रखती थीं 
जो अबू जहल और ख़ालिद बिन वलीद का कुबीला था। जब नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे शादी कर ली तो ख़ालिद बिन 
वलीद में वह सख्ती न रही जिसका प्रदर्शन वह उहद में कर चुके थे, 
बल्कि थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने अपनी मर्जी, खुशी और ख़्वाहिश से 
इस्लाम अपना लिया। इसी तरह जब आप ने अबू सुफियान की बेरी 
हजरत उम्मे हबीबा रजि० से शादी कर ली तो फिर अबू सुफियान 
आपके मुकाबले में न आया और जब हजरत जुवैरिया रज़ि० और 
हज़रत सफिव्या रजि० आपके निकाल में आ गयीं तो कबीला बनुल-मुस्तलिक्‌ 
और कबीला वनू नजीर ने मोर्चा-बंदी छोड़ दी ! हुजूर के निकाह में इन 
दोनों बीवियों के आने के बाद इतिहास में उनके कृबीलों के किसी हंगामें 
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और लड़ाई की दौड़-भाग का पता नहीं मिलता, बल्कि हजरत जुवैरिया 
रजि० तो अपनी कौम के लिए सारी औरतों से ज्यादा बरकत वाली 
साबित हुईं, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने उन से शादी कर ली तो सहाबा किराम ने उनके एक सौ घरानों को 
जो कैद में थे आज़ाद कर दिया और कहा कि ये लोग अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम के ससुराली हैं। इनके दिलों पर इस एहसान 
(उपकार) का जो जबरदस्त असर हुआ होगा, वृह जाहिर है। 


इनमें सब से बड़ी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम एक असभ्य कौम को प्रशिक्षित करने, उनके नफ्स को 
पाक करने और संस्कृति व सभ्यता सिखाने पर नियुक्त थे जो संस्कृति 
व सभ्यता से, संस्कृति की जरूरी बातों की पांबदी से और समाज को 
बनाने-संवारने की जिम्मेदारियों से बिल्कुल अनजान थी और इस्लामी 
समाज का गठन जिन नियमों की बुनियाद पर करना था, उन में मर्दो 
और औरतों के मिलने की गुंजाइश न थी, इसलिए मेल न रखने के इस 
सिद्धान्त की पाबंदी करते हुए औरतों को सीधे-सीधे प्रशिक्षित नहीं किया 
जा सकता था, हालांकि उन की शिक्षा-दीक्षा की जरूरत मदों से कुछ कम 
अहम और ज़रूरी न थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही जरूरी थी। 

इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास सिफ यही एक 
रास्ता रह गया था कि आप अलग-अलग उम्र और योग्यता की इतनी 
औरतों को चुन लें जो इस उद्देश्य के लिए काफी हों, फिर आप उन्हें 
शिक्षा-दीक्षा दे दें, उनको प्रशिक्षित कर दें, उनके नफ़्स साफ कर दें, उन्हें 
शरीअत के हुक्म सिखा दें और इस्लामी सभ्यता व संस्कृति से इस तरह 
सजा दें कि वे देहाती और शहरी, बूढ़ी और जवान हर तरह को औरतों 
को सिखा पढ़ा सकें और शरीअत के गस्अले उन्हें बता सकें और इस 
तरह औरतों में प्रचार की मुहिम के लिए काफी हो सकें ! 
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चुनांचे हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घरेलू 
हालात को उम्मत तक पहुंचने का सेहरा ज्यादातर इन उम्महातुल 
मोमिनीन ही के सर है, इसमें भी ख़ास तौर से वे उम्मुल मोमिनीन हैं 
जिन्होंने लम्बी उप्र पायी मिसाल के तौर पर हजरत आइशा रजि० कि 
उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कामों और बातों को खूब 
खूब लोगों को बताया। 

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का एक निकाह एक ऐसी 
जाहिली रस्म तोड़ने के लिए भी अमल में आया था जो अरब समाज में 
पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और बड़ी पक्की हो चुकी थी, यह रस्म 
थी किसी को ले-पालक बनाने को । लेपालक को अज्ञानता के युग में 
वही अधिकार मिले हए थे और उन के लिए वही चीजें हराम थीं जो 
सगे बेटे को हुआ करती हैं। फिर यह चलन और तरीका अरब समाज 
में इतना जड़ पकड़ चुका था कि उसका मिटाना आसान न था, लेकिन 
यह नियम उन बुनियादों और सिद्धान्तों से बड़ी सख्ती के साथ टकराता 
था, जिन्हें इस्लाम ने निकाह, तलाक, मीरास और दूसरे मामलों में मुक्रर _ 
फूरमाया था। इस के अलावा अज्ञानता का यह सिद्धान्त अपने दामन 
में बहुत से ऐसे बिगाड़ और गन्दी बातें भी लिए हुए था, जिनसे संमाज 
को पाक करना इस्लाम के पहले नम्बर के मकृसदों में था । इसलिए इस 
अज्ञानता भरे नियम को तोड़ने के लिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की शादी हज़रत जैनब बिन्ते जहश रजि० से फ्रमा 
दी। हजरत जैनब रजि० पहले हज़रत जैद रज़ि० के निकाह में थीं जो 
` अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुंह-बोले बेटे थे, मगर 
दोनों में निबाह मुश्किल हो गया और हजरत जैद रजि० ने तलाक देने 
का इरादा कर लिया। यह वह वक्त था जब तमाम कुफ़्फार अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खिलाफ मोर्चा-बन्द थ और खाई 
की लड़ाई के लिए जमा होने की तैयारी कर रहे थे। उधर अल्लाह की 
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ओर से ले-पालक बनाने की रस्म के ख़ात्मे के इशारे मिल चुके थे, 
इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह डर पैदा 
हुआ कि अगर इन ही हालात में हज़रत जैद रज़ि० ने तलाक दे दी और 
फिर आपको हजरत जैनब रजि० से शादी करनी पड़ी तो मुनाफिक, 
मुश्रिक और यहूदी बात का बतंगइ बना कर आपके ख़िलाफ जबरदस्त 
प्रचार करेंगे और भोले-भाले मुसलमानों को तरह-तरह के वस्वसों में डाल 
कर उन पर कुप्रभाव डालेंगे, इसलिए आपकी कोशिश थी कि हज़रत जैद 
रजि० तलाक न दें ताकि इसको सिरे से नौबत ही न आए। 


लेकिन अल्लाह को यह बात पसंद न आयी और उसने आपको 
(मुहब्बत भरी) चेतावनी दी, चुनांचे फरमाया-------- _ 
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“और जब आप उस आदमी से कह रहे थे, जिस पर अल्लाह ने 
इनाम किया है और आपने इनाम किया है, (यानी हजरत जैद रजि० से) 
कि तुम अपने ऊपर अपनी बीवी को रोक रखो और अल्लाह से डरो और 
अपने मन में वह बात छिपाए हुए थे, जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला 
था और आप लोगों से डरं रहे थे, हालांकि अल्लाह ज्यादा हकदार था 
कि आप उससे डरते |” (33:87) 
आख़िर में हज़रत जैद रजि० ने हज़रत जैनब को तलाक दे ही दी | 
फिर उनकी इद्दत बीत गयी तो उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की शादी का फैसला उतरा। अल्लाह ने आप पर यह निकाह 
जरूरी कर दिया था और कोई इख्तियार और गुंजाइश नहीं छोड़ी थी । 
इस सिलसिले में उतरने वाली आयत यह है---- 
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“जब जैद रजि० ने उससे अपनी जरूरत पूरी कर ली तो हम ने 
उसकी शादी आपसे कर दी, ताकि ईमान वालों पर अपने मुंह-बोले बेटों 
की बीवियों के बारे में कोई हरज न रह जाए, जबकि वे मुंह-बोले बेटे 
उनसे अपनी जरूरत पूरी कर लें |” (33:37) 

इसका मकसद यह था कि मुंह-बोले बेटों के बारे में अज्ञानता वाला 
नियम व्यवहारिक रूप से भी तोड़ दिया जाए, जिस तरह इससे पहले इस 
इशद के ज़रिए कह कर तोड़ा जा चुका था-- 
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“इन्हें इन के बाप के ताल्लुक से पुकारो, यही अल्लाह के नजदीक 
ज्यादा इंसाफ की बात है ?”--- (33:5) 
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“मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम्हारे मर्दों में से किसी 
के बाप नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल और नबियों के खातम (मुहर) 
हैं।! (55:40) 

इस मौके पर यह बात भी याद रखनी चाहिए कि जब समाज में 
कोई रिवाज अच्छी तरह जड़ पकड़ लेता है, तो सिर्फ बात के जरिए उसे 
मिटाना या उसमें तब्दीली लाना ज़्यादातर वकृतों में मुम्किन नहीं हुआ 
करता; बल्कि जो आदमी उसके ख़ात्मे या तब्दीली की ओर बुलाता हो, 
उस का अमली नमूना रहना भी जरूरी हो जाता है। हंदैबिया-समझौते 
के मौके पर मुसलमानों की ओर से जो हरकत जाहिर हुई उससे यह 
हकीकत अच्छी तरह खुल कर सामने आ जाती ठै। इस मौके पर कहां 
तो मुसलमानों को फिदाकारी का यह हाल था कि जब उर्वा बिन मसूऊद 
सकफी रजि० ने उन्हें देखा तो देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम का थूक और खंखार भी उनमें से किसी न किसी 
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सहाबी के हाथ ही में पड़ रहा है और जब आप वुजू फरमाते हैं तो 
सहाबा किराम रजि० आपके वुज़ू से गिरने वाला पानी लेने के लिए इस 
तरह टूटे पड़ रहे हैं कि मालूम होता है कि आपस में उलझ पड़ेंगे। जी 
हां! यह वही सहाबा किराम थे जो पेड़ के नीचे मौत या न भागने पर 
बैत करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते थे और ये वही 
सहाबा किराम थे जिन में अबू बक्र व उमर रजि० जैसे रसूल के जां 
निसार भी थे, लेकिन इन ही सहाबा किराम को----जो आप पर मर 
मिटना अपनी बड़ी भलाई और कामियाबी समझते थे-------जब आप ने 
समझौता तय कर लेने के बाद हुक्म दिया कि उठ कर अपनी हदूय 
(कुर्बानी के जानवर) जिब्ह कर दें तो आप का हुक्म पूरा करने के लिए 
कोई रस से मस न हुआ, यहां तक कि आप बेचैनी और परेशानी के 
शिकार हो गए । लेकिन हजरत उम्मे सलमा रजि० ने आप को मश्वरा 
दिया कि आप उठ कर चुपचाप अपना जानवर जिब्ह कर दें और आप 
ने ऐसा ही किया तो हर आदमी आप के इस तरीके की पेरवी के लिए 
दौड़ पड़ा और तमाम सहाबा रजि० ने लपक-लपक कर अपने जानवर 
ज़िब्ह कर दिए। इस घटना से समझा जा सकता है कि किसी जमे हुए 
रिवाज को मिटाने के लिए कथनी-करनी के प्रभावों में कितना अधिक 
अंतर है। इसलिए लेपालक का अज्ञानता पूर्ण नियम अमली तौर पर 





तोड़ने के लिए आप का निकाह आप के मुंह बोले बेटे हज़रत जैद रजि० 


की तलाक शुदा बीवी से कराया गया। : 


इस निकाह का अमल में आना था कि मुनाफिकों ने आप के 
खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर झूठा प्रचार शुरू कर दिया और तरह-तरह 
की अफृवाहें और वस्वसे फैलाए ! जिसके कुछ न कुछ प्रभाव भोले-भाले 
मुसलमानों पर भी पड़े! इस यार खो तकृवियत (बल) देने के लिए एक 
शरइ पहलू भी मुनाफिकों के हाथ जा गया था कि हज़रत जैनब रजि० 
आप को पांचवी बीवी थीं जबकि मुसलमान एक वक्त में चार बीवियों 
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से ज्यादा का हलाल होना जानते ही न थे। इन सबके अलावा प्रचार की 
असल जान यह थी कि हज़रत जैद रजि० अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के बेटे समझे जाते थे और बेटे की बीवी से शादी बड़ी 
बेहयाई की बात समझी जाती थी । आख़िर में अल्लाह ने सूरः अहजाब 
में इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में काफी और संतुष्ट कर देने वाली 
आयतें उतारी और सहाबा रजि० को मालूम हो गया कि इस्लाम में 
मुंह-बोले बेटे की कोई हैसियत नहीं और यह कि अल्लाह ने कुछ अति 
श्रेष्ठ और विशेष मकृसदों के तहत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को मुख्य रूप से शादी की तायदाद के सिलसिले में यह छूट दी 
है जो किसी और को नहीं दी गई। 

उम्महातुल मोमिनीन (उम्मत को मांओं) के साथ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का रहना-सहना बड़ा ही सज्जनता पूर्ण, 
उच्च और अच्छे ढंग का था । पाक बीवियां भी उच्च चरित्र, सब्र, शुक्र, 
विनम्रता, सेवा और दाम्पत्य जीवन का आदर्श रूप थीं, हालांकि आप 
बड़ी रूखी, फीकी और सख्त जिंदगी गुज़ार रहे थे जिसे सहन कर लेना 
दूसरों के बस की बात नहीं । हजरत अनस रजि० का बयान है कि मुझे 
नहीं मालूम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने कभी 
मैदे की नर्म रोटी खायी हो, यहां तक कि अल्लाह से जा मिले और न 
आप ने अपनी आंख से कभी भुनी हुई बकरी देखी / हजरत आाइशा | 
रजि० का बयान है कि दो-दो महीने गुजर जाते, तीसरे महीने का चांद 
नजर आ जाता और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
घर में आग न जलती । हजरत उर्वा ने मालूम किया कि तब आप लोग 
त्या खाती थीं, फरमाया कि बस दो काली चीजें यानी खजूर और 
पानी ॥ इस मज्मून को हदीसें बहुत ज्यादा हैं। 


——— एप 
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इस तंगी और परेशानी के बावजूद पाक बीवियों से कोई नापसंदीदा 
हरकत न हुई- सिर्फ एक बार ऐसा हुआ और वह भी इसलिए कि एक 
तो मानव प्रकृति का तकाजा ही कुछ ऐसा है, दूसरे इसी बुनियाद पर 
कुछ हुक्म मशरूअ (लागू) करने थे-चुनांचे अल्लाह ने इसी मौके पर 
आयते तख़्यीर (चुनाव करने की आयत) उतारी, जो यह थी 
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“ऐ नबी! अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की 
जिंदगी और जीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें साज व सामान देकर 
भलाई के साथ विदा कर दूं और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल 
और आख़िरत को चाहती हो तो बेशक अल्लाह ने तुम में से नेकी करने 
वालियों के लिए जबरदस्त बदला तैयार कर रखा है।” (४3:28-29) 

अब इन पाक बीवियों की बुजुर्गी और बड़ाई का अंदाज़ा कीजिए 
कि इन सब ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सललम 
को प्रमुखता दी और इन में से कोई एक भी दुनिया की ओर न झुकीं । 

इसी तरह सौतनों के बीच जो घटनाएं प्रतिदिन घटा करती हैं, पाक 
बीवियों के बीच भारी तायदाद के बावजूद इस तरह की घटनाएं बहुत 
ही कम पेश आयीं और वह भी बशरी तकाजे के तहत और उस पर भी 
जब अल्लाह ने नाराजगी जताई तो दोबारा इस तरह की कोई हरकत 
जाहिर नहीं हुई। सूरः तहूरीम की शुरू की पांच आयतों में इसी का 
उल्लेख है । 

आद्िर में यह अर्ज कर देना भी अनुचित न होगा कि हम इस 
मौके पर बीवियों की तायदाद पर वार्ता की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि 
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जो लोग इस विषय पर सबसे ज्यादा ले-दे करते है, यानी यूरोप के 
निवासी, वे खुद जिस तरह का जीवन जी रहे हैं; जिस कडुवाहट और 
भाग्यहीनता का जाम पी रहे हैं, जिस तरह की रुसवाइयों और 
अपराधों में लथ-पथ हैं और बहु-पत्नी विवाह के नियम से फिर कर जिस 
किस्म के रंज व दुख और मुसीबतों से दो-चार हैं वह हर तरह की बहस 
और ज्ञगड़े से बे-नियाज़ कर देने के लिए काफी.है। यूरोप के लोगों का 
भाग्यहीन जीवन बहु-पत्नी विवाह के नियम के सत्य होने की सबसे 
सच्चा गवाह है और नज़र वालों के लिए इसमें बड़ा सबक है। 


चरित्र व आचरण 


प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसे सुंदर और पूर्ण चरित्र 
वाले थे जो अवर्णनीय है। इसका प्रभाव यह था कि मन आपकी उच्चता 
और श्रेष्ठता से अपने आप भर उठता था, चुनांचे आपकी रक्षा, उच्चता 
और श्रेष्ठता में लोगों ने ऐसी-ऐसी जांनिसारी का प्रमाण दिया, जिसकी 
मिसाल दुनिया के-किसी और व्यक्तित्व के सिलसिले में पेश नहीं की जा 
सकती । आपके साथी आप से बेपनाह प्रेम करते थे। उन्हें गवारा न था 
कि आप को खरोंच भी आए, भले ही इसके लिए उन की गरदनें ही क्यों 
नकार दी जाएं। इस तरह की मुहब्बत को वजह यही थी कि आदत 
के तौर पर जिन बातों पर जान छिड़की जाती है, उनमें से जितना हिस्सा 
बड़ी मात्रा में आप को मिला हुआ था, किसी और इसोन को न मिला। 
नीचे हम अपनी कमजोरियों और जानकारियों के न होने के स्वीकार 
करते हुए उन रिवायतों का सार प्रस्तुत कर रहे हैं जिनका ताल्लुक्‌ इन 
पूर्णता प्राप्त गुणों से है। 


मुबारक हुलिया 

हिजरत के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम 
उम्मे माबद खुजाइया के खेमे से गुजरे तो उसने आपकी रवानगी के बाद 
अपने शौहर से आपके मुबारक हुलिए का जो नक्शा खींचा, वह यह 
था------“चमकता रंग, ताबनाक चेहरा, खूबसूरत बनावट, न तोंदलेपन 
का ऐब, न गंजे पन की खराबी, चमकदार सौंदर्य के साथ ढला हुआ 
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ढांचा, सुरमई आंखें, लम्बी पलकें, भारी आवाज, लम्बी गरदन, सफेद व 
काली आंखें, काली सुर्मे वाली पलकें, बारीक और आपस में मिले हुए 
अबरू, चमकदार काले बाल, खामोश हों तो प्रतिष्ठावान, बात-चीत करें 
तो आर्कषक्र, दूर से देखने में सब से चमकदार और सौन्दर्य वाले, करीब 
से सब से सुंदर और बात करने में चाशनी, बात स्पष्ट और दो टूक, न 
थोड़ी न बेकार, अंदाज ऐसा कि मानो लड़ी से मोती झड़ रहे हैं, बीच 
का कद, न नारा कि निगाह में न जचे, न लम्बा की नागवार लगे, दो 
शाखाओं के बीच एक ऐसी शाखा की तरह हैं जो सब से ज्यादा ताज़ा 
और देखने में बेहतर है, साथी आप के चारों ओर से घेरा बनाए हुए कुछ 
फुरमाएं तो तवज्जोह से सुनते हैं, कोई हुक्म दें तो लपक कर बजा लाते 
हैं, जिसकी सब से ज्यादा पैरवी की जाए व सब से ज्यादा प्रतिष्ठित, न 
कडवी जुबान वाले, न बेकार की बातें करने वाले ।'” 

हजरत अली रजि० आपके गुण बयान करते हुए फरमाते हैं आप 
न लंबे-तड़ंगे थे न नाटे-खोटे, लोगों के हिसाब से बीच के कद के थे। 


बाल न ज्याद घुंघराले थे न बिल्कुल खड़े-खड़े, बल्कि दोनों के बीच-बीच: 


की स्थिति थी। गाल न बहुत ज्यादा गोश्त से भरा हुआ था, न ठीढ़ी 
छोटी और माथा पस्त, चेहरा किसी कदर गोलाई लिए हुए था, रंग गोरा 
गुलाबी, आंखें लाली जैसी, पलकें लम्बी, जोड़ों और मोंठों की हड्डियां 


बड़ी-बड़ी, सीने पर नाफु तक बालों की हल्की सी लकीर, बाको जिस्म | 


बाल से ख़ाली, हथैली और पांव गोश्त से भरे हुए, चलते तो कुछ झटके 
से पांव उठाते और यूं चलते मानो किसी ढलवान पर चल रहे हैं। जब 
किसी तरफ तवज्जोह फरमाते तो पूरे वजूद के साथ फरमाते। दोनों 
कंधों के बीच नुबुवत की मुहर थी । आप सारे नबियों में आखिरी थे, सब 
से ज्यादा सखी दाता और सब से बढ़ कर साहसी और सब से ज्यादा 


2) जादुल-मआट 2/54 
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सच्चा स्वर और सबसे ज्यादा वायदों को पूरा करने वाले, सब से ज्यादा 
नर्म तबीयत और सब से शरीफ साथी, जो आपको अचानक देखता 
चौंक जाता, जो जान-पहचान के साथ मिलता, प्रिय मानता । आपके 
गुणों का बयान करने वाला यही कह सकता है कि मैंने आप से पहले 
और आपके बाद आप जैसा नहीं देखा ।”” 


हजरत अली रजि० की एक रिवायत में है कि आपका सर बड़ा 
था, जोड़ों को हड़ियां भारी-भारी थीं, सीने के बीच बालों की लम्बी लकीर 
थी । जब आप चलते तो कुछ झुक कर चलते मानो किसी ढलान से उतर 
रहे हैं ।? 

हज़रत जाबिर बिन समुरा रजि० का बयान है कि आपका दहाना 
(मुंहाना) फैला हुआ था, आंखें हल्की सुर्खी लिए इए और ऐड़ियां बारीक ।* 

हज़रत अबुत तुफैल रजि० कहते हैं कि आप गोरे रंग, मलीह 
(मनोहर)चेहरे और दर्मियानी कद के थे ।* 

हज़रत अनस बिन मालिक रजि० का इशदि है कि आपकी हथेलियां 
फैली हुई थीं और रंग चमकदार, न बिल्कुल सफेद, न गेहुवा, वफात के 
वकत तक सर और चेहरे के बीस बाल भी सफेद न हुए थे # सिर्फ कनपरी 
के बालों में कुछ सफेदी थी और कुछ बाल सर के सफेद धे।' 

हजरत अबू जुहैफा रजि० कहते हैं कि मैंने आपके निचले होंठ के 
नीचे अन्फका (दाढ़ी बच्चा) में सफेदी देखी ॥ 


2) इब्मे हिशाम /402-402 तिरमिजी शरह तोहफृतुल-अहवाजी के साथ 4/303 
3) तिरमिजी शरह तोहफुतुल-अहवाजी के साथ 4/303 

4) मुस्लिम 2/259 

5) मुस्लिम :/255 

6) बुखारी !/502 

7) बुखारी ]/502, मुस्लिम १/259 

8) बुखारी १/50!,502 
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हजरत अब्दुल्लाह बिन बुझ्न रजि० का बयान है कि आपके 
अन्फुका (दाढ़ी बच्चा) में कुछ बाल सफेद थे ।* 
हज़रत बरा रजि० का बयान है कि आपका बदन दर्मियाना था, 
दोनों कंधों के दर्मियान दूरी थी। बाल दोनों कानों की लौ तक पहुंचते 
थे। मैंने आपको लाल जोड़ा पहने हुए देखा, कभी कोई चीज आपसे 
सुदंर न देखी ।' 


पहले आप अहले किताब जैसा होना पसंद करते थे, इसलिए बाल 
में कंघी करते तो मांग न निकालते, लेकिन बाद में निकाला करते थे |" 
हजरत बरा रजि० कहते हैं आपका चेहरा सब से ज्यादा खूबसूरत 
था और आपके चरित्र व आचरण सब से बेहतर थे |” 
उसे मालूम किया गया कि कया नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
का चेहरा तलवार जैसा था उन्होंने कहा, “नहीं बल्कि चांद जैसा था ।” 
एक रिवायत में है कि आपका चेहरा गोल था |” 
रबीअ बिन्त मुअव्विज रजि० कहती हैं कि अगर तुम हजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दखते तो लगता कि तुमने उगते हुए 
सूरज को देखा है।'* 
हजरत जाबिर बिन समुरा रजि० का बयान है कि मैंने एक बार 
चांदनी रात में आपको देखा, आप पर लाल जोड़ा था। मैं अल्लाह के 
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखता और चांद को देखता | 
आख़िर (इस नतीजे पर पहुंचा कि) आप चांद से ज्यादा ख़ूबसूरत हैं ।: 
9) बुखारी /502 
0) बुखारी ]/502 
]) बुखारी /503 
।2) बुखारी /502, मुस्लिम 2/ 258 
9) बुखारी ]/502, मुस्लिम 2/229 
।4) दारमी, मिश्कात 2/57 
75) तिरमिजी फिश-शमाईल 2, दारमी, मिश्कात 2/577 


अर्रहीकुल मख्तूम 983 

हजरत अबू हरैरह रजि० का बयान है कि मैं ने अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं देखी । 
लगता था सूरज आप के चेहरे में रवां-दवां है और मैंने अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बढ़कर किसी को तेज रफ्तार नहीं देखा | 
लगता था जमीन आपके लिए लपेटी जा रही है। हम तो अपने आपको 
थका मारते थे और आप बिल्कुल निश्चित रहते + 


हजरत काब बिन मालिक का बयान है कि जब आप खुश होते तो 
चेहरा दमक उठता, मानो चांद का एक टुकड़ा है।” 


एक बार आप हजरत आइशा रजि० के पास तश्रीफ रखते थे, 
पसीना आया तो चेहरे की धारियां चमक उठीं। यह दशा देख कर हजरत 
आइशा रजि० ने अबू कबीर हुज़ली का यह पच्य पढ़ा------ 


M2 G5 Sy Ag ) ४» (2) 3 


“जब उनके चेहरे की धारियां देखो तो वे यूं चमकती हैं जैसे रोशन. 
बादल चमक रहा हो।'” 
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“आप अमीन हैं, चुने हुए और बुजुर्ग हैं, भलाई को दावत देते हैं, 
मानो माहे कामिल की रोशनी हैं जिससे अंधेरा आंख मिचोली खेल रहा 
Dio | 


हजरत उमर रजि० जुहैर का यह पद्य पढ़ते जो हरम बिन सिनान 
के बारे में कहा गया था कि------- 


6) तिरमिजी शरह जोहफतुल-अहवजी के साथ 4,806, मिशकात २/573 
!7) बुख़ारी 7/502 

8) रहमतुले-लिल-जालेमीन १/ 72 

29) खुलासतु्-सिदर 20 
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नी नी न्‍तविनन य नननन गण नननिनननल मत डक खिला ै_*++++++४ 


| कह Smal Ny ह (६४ ०००४ | | 
“अगर आप बशर के सिवा किसी और चीज से होते तो आप ही 
चौदहवीं की रात को रोशन करते!” 

फिर फ्रमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
ऐसे ही थे। ” 


जब आप गजबनाक होते तो चेहरा लाल हो जाता मानो दोनों 
गालों में अनार का दाना निचोड़ दिया गया है।” 


हज़रत जाबिर बिन समुरा का बयान है कि आपकी पिंडुलियां 
किसी कदर पतली थीं और आप हंसते तो सिर्फ मुस्कुराते (आंखें सुरमई 
थीं) तुम देखते तो कहते कि आपने आंखों में सुरमा लगा रखा है, 
हालांकि सुरमा न लगा होता ।” 

हजरत इब्ने अब्बास रजि० का इर्शाद है कि आप के आगे के दोनों 
दांत अलग-अलग थे। जब आप बातें करते तो इन दांतों के दर्मियान से 
नूर जैसा निकलता दिखाई देता !? 

गरदन मानो चांदी की सफाई लिए हुए गुड़िया की गरदन थी, 
पलकें लम्बी, दाढ़ी घनी, माथा चौड़ा, अबरू पैवस्ता और एक दूसरे से 
अलग, नाक ऊंची, गाल हल्के, लब्बे से नाफु तक छड़ी की तरह दौड़ा 
हुआ बाल और इस के सिवा पेट और सीने पर कहीं बाल नहीं, अलबत्ता 
बाजू और मोंढों पर बाल थे, पेट और सीना बराबर, सीना बराबर 
(समतल) और फैला हुआ, कलाइयां बड़ी-बड़ी और हथेलियां चौड़ी, कूद 


20) खुलासतुस-सियर 20 

2) मिश्कात /22, ति जी: मववाबुल-कृद्र शाब मा फिति-्तशदीद फिज-खौज फिल-कृद्र 2/35 
92) तिरमिजी शरह तोहफतुल-अहवजी द॑ साथ 4/306 | 

28) तिरमिजी, मिश्कात 2/58 
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खड़ा, तलवे खाली, अंग बड़े-बड़े, जब चलते तो झटके के साथ चलते, . 
कुछ झुकाव के साथ आगे बढ़ते और आसान चाल से चलते |” 


हजरत अनस रज़ि० फरमाते हैं कि मैंने कोई हरीर व दीबा नहीं 
छुआ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हथेली से 
ज्यादा नर्म हो और न कभी कोई अंबर या मुश्क या कोई ऐसी सुगंध 
सुंघी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खुशबू से 
बेहतर रही हो [” 


हज़रत अबू जुहैफा रजि० कहते हैं कि मैने आपका हाथ अपने चेहरे 
पर रखा, तो वह बर्फ से ज्यादा ठंडा और मुश्क से ज्यादा खुश्बूदार था! 


हजरत जाबिर बिन समुरा रजि०-----जो बच्चे थे------- कहते हैं 
“आपने मेरे गाल पर हाथ फेरा, तो मैंने आप के हाथ में ऐसी ठंडक और 
ऐसी खुशबू महसूस की, मानो आप ने उसे अत्तार के इत्रदान से निकाला 
है | ?? 


हजरत अनस रजि० का बयान है कि आपका पसीना मानो मोती 
होता था और हज़रत उम्मे सुलैम कहती हैं कि यह पसीना ही सब से 
अच्छी खुशबू हुआ करती थी | 

हज़रत जाबिर रजि० कहते हैं कि, “आप किसी रास्ते से तश्रीफ्‌ 
ले जाते और आपके बाद कोई और गुजरता तो आपके जिस्म या पसीने 
की सुगन्ध की वजह से जान जाता कि आप यहां से तश्रीफ ले गए 
है १% ) 


I EE नमन वी मनन धन नम - नानन- -++ननननना ७ ५++ कनननान-+-_3ँ-...33_3. 


24) खुलासटुस-सियर 9,20 

25) बुखारी /503, मुस्लिम २/257 
26) बुखार : £502 

27) मुस्लिम २/256 

28) मुस्लिम २/256 

29) दारमी, भिश्कात 2/57 
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आपके दोनों कंधों के दर्मियान नुबुवत की मुहर थी जो कबूतरी के 
अंडे जैसी और मुबारक जिस्म ही के जैसी थी। ये बाएं कंधे की कुररी 
(नर्म हट्टी) के पास थी, इस पर मस्सों की तरह तिलो का जमघट था ।? 
नफ्स का गुण और चरित्र की श्रेष्ठता 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुली और जोरदार भाषा का 
प्रयोग करते थे। आप तबीयत की रवानी, शब्द के निखार, वाक्यों की 
प्रौढता, अर्थ की सुदंरता और बनावट से दूरी के साथ-साथ व्यापक बातों 
से नवाजे गए थे। आपको अमूल्य हिक्मतों और अरब की तमाम 
भाषाओं का ज्ञान दिया हुआ थाः चुनांचे आप हर कबीले से उसी की 
भाषा और मुहावरों में बातें करते थे। आप में बदवियों के बयान का ज़ोर 
और सम्बोधित करने की शक्ति और नागरिकों की शिष्टता और श्रेष्ठता 
जमा थी और वहय पर आधारित रब की ताईद अलग से | 
उदारता, सहन-शक्ति, समर्थ होने पर भी क्षमा और कठिन घड़ियों 
में जमाव ऐसे गुण थे कि जिनके जरिए अल्लाह ने आपको ट्रेंड किया 
था। हर सहनशील और उदार व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी और 
कोई न कोई बोली में असावधानी जानी जाती है, मगर नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के चरित्र की श्रेष्ठता का हाल यह था कि आप के 
खिलाफ दुश्मनों का कष्ट पहुंचाना बदमाशों की बदमाशी और ज्यादती 
जितनी बढ़ती गयी आपके जमाव और सहन शक्ति में उतनी ही वृद्धि 
होती गयी। हजरत आइशा रजि० फुरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब भी दो कामों के बीच अधिकार 
दिया जाता तो वही काम अपनाते जो आसान होता, जब तक कि वह 
गुनाह का काम न होता! अगर गुनाह का काम होता तो आप सब से 
बढ़ कर उस से दूर रहते। आपने कभी एने लेए बदला नहीं लिया । 


a हे न २ 


30) मुस्लिम 2/259, 260 
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अलबत्ता अगर अल्लाह का अनादर किया जाता तो आप अल्लाह के 
लिए बदला लेते #' 

आप सब से बढ़ कर गुस्से से दूर थे और सब से जल्द राजी हो 
जाते थे। दानशीलता का गुण ऐसा था कि उस का अंदाजा ही नहीं 
किया जा सकता । आप उस आदमी की तरह देते और नवाजते थे जिसे 
निर्धनता का डर ही न हो। इब्ने अब्बास रजि० का बयान है कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सब से ज्यादा दानशील थे। और आप की 
दानशीलता की नदी रमजान में उस वक्त जोश पर होती जब हजरत 
जिब्रील अलैहि० आपसे मुलाकात फरमाते और हज़रत जिब्रील अलैहि० 
रमजान में हर रात आपसे मुलाकात फुरमाते और कुरआन का दौर 
कराते। पस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खैर की 
सदावत में (रहमत के ख़जानों से माला माल कर के) भेजी हुई हवा से 
भी ज्यादा पेश-पेश होते थे ।? हजरत जाबिर रजि० का इशद है कि 
ऐसा कभी न हुआ कि आपसे कोई चीज़ मांगी गई हो और आपने नहीं 
कह दिया हो १? 


वीरता, धैर्य और साहस में भी आपका स्थान सब से ऊंचा और 
श्रेष्ठ था। आप सब से ज्यादा बहादुर थे। अति कठिन और मुश्किल 
अवसरों पर जबकि अच्छे-अच्छे वीरों और योद्धाओं के पांव उखड़ गए, 
आप अपनी जगह खड़े रहे और पीछे हटने के बजाए आगे ही बढ़ते गए, 
कृदम तनिक भी न डगमगाए। बड़े-बड़े योद्धा भी कभी न कभी भागे 
और पसपा हुए हैं मगर आप में यह बात कभी न पायी गयी। हज़रत 
अली रजि० का बयान है कि जब जोर का रन पड़ता और लड़ाई के शोले 
खूब भड़क उठते तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 





3]) बुखारी ]/508 
32) बुखारी ]/502 
33) बुखारी /502 
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` की आड़ लिया करते थे। आपसे बढ़कर कोई आदमी दुश्मन के करीब | 
न होता ।*----हज़रत अनस रजि० का बयान है कि एक रात मदीना 
वालों को ख़तरा महसूस हुआ लोग आवाज़ की ओर दौड़े तो रास्ते में 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वापस आते हुए मिले । 
आप लोगों से पहले ही आवाज की ओर पहुंच (कर खतरे की जगह का 
जायजा ले) चुके थे। उस वकत आप अबू तलहा रज़ि० के नंगे (बगैर 
जीन के) घोड़े पर सवार थे। गरदन में तलवार.लटका रखी थी और 
फरमा रहे थे, डरो नहीं, उरो नहीं” (कोई खतरा नहीं) । 

आप सब से ज्यादा लज्जाशील और पस्त निगाह थे। अबू सईद 
ख़ुदरी रजि० फरमाते हैं कि आप परदे वाली कुंवारी औरत से भी ज्यादा 
हयादार थे। जब आप को कोई बात नागवार गुजरती तो चेहरे से पता 
लग जाता । अपनी नजरें किसी के चेहरे पर गाइते न थे, निगाह पस्त 
रखते थे और आसमान के मुकाबले जमीन को तरफ नजर ज्यादा देर 
तक रहती थी । आमतौर से नीची निगाह से देखते, हया और चरित्र का 
हाल यह था कि किसी से नागवार बात आमने-सामने न कहते और 
किसी की कोई नागवार बात आप तक पहुंचती तो नाम लेकर उसका 
जिक्र न करते, बल्कि यूं फुरमाते कि क्या बात है कि कुछ लोग ऐसा कर 
रहे हैं। फर्‌ज़दक के इस पद्य की सब से ज्यादा सही मिसाल आप 
धे 

po OY oS ०७ 4० ७०७ ० ga 95 > (४४४ 

“आप हया की वजह से अपनी निगाह पस्त रखते हैं और आपके 
रोब की वजह से निगाहें पस्त रखी जाती हैं, चुनांचे आपसे उसी वक्त 
बातें को जाती हैं जब आप मुस्कुरा रहे हों ।” 

4) शिफा काजा अयाज़ 2/89 सिहाह और सुनन में भी इस विषय (मजमून) की रिवायात हैं। 


35) मुस्लिम 2,252, बुखारी /407 
36) बुखार / 504 
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आप सबसे ज्यादा न्यायप्रिय, पाकदामन, सच्चे स्वर वाले और 
अमानत दार थे। यह आपके दोस्त-दुश्मन सभी स्वीकारते हैं। नबी 
बनाये जाने से पहले आपको अमीन (अमानतदार) कहा जाता था और 
अज्ञानता युग में आपके पास फैसले के लिए मुकदमे लाए जाते थे। जामे 
तिर्मिजी में हजरत अली रजि० से रिवायत है कि एक बार अबू जहल 
ने आपसे कहा, “हम आपको झूठा नहीं कहते अलबत्ता आप जो कुछ 
लेकर आए हैं उसे झुठलाते हैं?” इस पर अल्लाह ने यह आयत 


Mei alll Creel) १ ०० 3 Ft Y (३ \9 


“ये लोग आपको नहीं झुठलाते, बल्कि ये ज़ालिम अल्लाह की 
आयतों का इंकार करते हैं ।”” (6:33) 

हिरक्ल ने अबू सुफियान से मालूम किया कि क्या इस (नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जो बात कही है उसके कहने से पहले 
तुम लोग उन पर झूठ का आरोप लगाते थे? तो अबू सुफियान मे जवाब 
दिया कि “नहीं ।'” 

आप सब से ज्यादा विनम्र और तकब्बुर (अभिमान) से दूर थे। 
जिस तरह बादशाहों के लिए उन के सेवक (चापलोस) खड़े रहते हैं उस 
तरह अपने लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा किराम 
रजि० को खड़े होने से मना फरमाते थे, मिस्कीनों की बीमार-पुर्सी करते 
थे, गरीबों के साथ उठते-बैठते थे, दास की दावत मंजूर फुरमाते थे। 
सहाबा किराम में किसी भेद-भाव के बिना एक आम आदमी की तरह 
बैठते थे। हजरत आइशा रजि० फरमाती हैं कि आप अपने जूते खुद 
गांठते थ, अपने कपड़े खुद सिलते थे सिलते थे और अपने हाथ से इस 
तरह काम करते थे जेसे तुम में से कोई आदमी अपने घर के काम-काज 





37) मिश्ात १/52] 
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करता है। आप भी इंसानों में से एक इंसान थे। अपने कपड़ो में जुओं | 


दूंढते थे अपनी बकरी खुद दूहते थे और अपना काम ख़ुद करते थे ।* 
आप सब से बढ़ कर वायदे की पाबंदी और रिश्तों का ख्याल रखते 


थे, लोगों के साथ सब से ज्यादा मुहब्बत और रहम व मुरव्वत से पेश _ 


आते थे, रहन-सहन और लेन-देन में सब से अच्छे थे। आपका चरित्र 
सब से ज्यादा ऊंचा था। दुष्वरित्र से सब से ज्यादा दूरी और नफरत थी, 
न आदत के तौर पर बेहयाई की बातें करते और न तकल्लुफ के साथ, 
न लानत करते थे, न बाज़ार में चीख़ते-चिल्लाते थे, न बुराई का बदला 
बुराई से देते थे, बल्कि माफी और दर-गुजर से काम लेते थे, किसी को 
अपने पीछे चलता हुआ न छोड़ते थे और न खाने-पीने में अपने दासों 
और दासियों पर रोब डालने की कोशिश करते थे, अपने सेवक का काम 
ख़ुद ही कर देते थे, कभी अपने सेवक को उफ नहीं कहा, न किसी काम 
के करने या न करने पर गुस्सा दिखाया। मिस्कोनों से मुहब्बत करते, 
उनके साथ उठते-बैठते और उनके जनाजों में हाजिर होते थे। किसी 
फुकीर को उसके फाका (भूखा रहने) को वजह से तुच्छ नहीं समझते थे। 
एक बार आप सफर में थे, एक बकरी काटने पकाने का मश्वरा हुआ। 
एक ने कहा, जिब्ह करना मेरे जिम्मे, दूसरे ने कहा खाल उतारना मेरे 
जिम्मे, तीसरे ने कहा पकाना मेरे जिम्मे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फुरमाया ईधन की लकड़ियां जमा करना मेरे जिम्मे। सहाबा 
ने अर्ज किया, हम आपका काम कर देंगे। आपने फुरमाया, “मैं जानता 
हूं तुम लोग मेरा काम कर दोगे, लेकिन में पसंद नहीं करता कि अपने 
लिए तुम्हारे मुकाबले कोई अन्तर करू, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे की 
यह हरकत ना पसंद करता है कि अपने आपको अपने साथियों से अलग 
समझे !” इसके याद आपने उठ कर लकड़ेपा जमा फरमाइ ।*° 
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आइए तनिक हिन्द बिन अबी हाला की जुबानी अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विशेषताएं सुनें! हिन्द रजि० अपनी 
एक लम्बी रिवायत में कहते हैं “अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम बराबर ग॒मों (दुखों) के शिकार थे। हमेशा सोच-विचार करते रहते 
थे, आप के लिए राहत न थी, बे-जरूरत न बोलते थे, देर तक चुप रहते 
थे । शुरू से आखिर तक बात पूरे मुह से करते थे, यानी सिफ मुंह के 
किनारे से न बोलते थे, नपी-तुली और दो टूक बातें कहते थे, जिनमें न 
बेकार की बातें होती थीं, न कोई कोताही । नर्म स्वभाव के धे, अत्याचार 
करने वाले न थे और न ही तुच्छ। नेमत मामूली भी होती तो भी उस 
का आदर करते थे, किसी चीज़ की निन्दा नहीं करते थे, खाने की न 
बुराई करते थे न तारीफ | सत्य को कोई नुक्सान पहुंचाता तो जब तक 
बदला न ले लेते आपके गजब को न रोका जा सकता था, अलबत्ता बड़े 
दिल वाले थे, अपने लिए न गुस्सा होते न बदला लेते। जब इशारा 
फुरमाते तो पूरी हथेली से इशारा फरमाते और ताज्जुब के वकत हथेली 
पलरते, जब गुस्सा होते तो रुख़ फेर लेते और जब खुश हीते तो निगाह 
पस्त फरमा लेते, आपको अकसर हंसी मुस्कान के रूप में थी । मुस्कुराते 
तो दांत ओलों की तरह चमकते । 

बेकार की बातों से जुबान रोके रखते, साथियों को जोइते थे तोइते 
न थे, हर कौम के इज्ज॒तदार आदमी की इज्जत करते थे और उसी को 
उनका जिम्मेदार बनाते थे। लोगों (की दुष्टता) से बचते और उनसे 
बचाव इख्तियार फरमाते थे, लेकिन इसके लिए किसी से अपने खुले 
दिल को ख़त्म न फरमाते थे! 

अपने साथियों की ख़बर रखते थे और लोगों के हानात मालम 
फुरमाते, अच्छी चीज़ को पसंद फरमाते और बुरी चीज को बरा समझते 


बीच का रास्ता अपनाते, उतार-चठ़ाव से दूर रहते, गाफिल भी न होते | 


थे कि शायद लोग भी गाफिल या दुखी हो जाएं। हर हालत के लिए 


{ 
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र तैयार रहते थे। सत्य से कोताही न फुरमाते थे, न सत्य की सीमाएं फांद 


` कर असत्य की ओर निकल जाते थे। जो लोग आपके करीब रहते थे, 
वे सब से अच्छे लोग थे और इन में भी आपके नजदीक बेहतर वह था 
जो सब से बढ़ कर हित चाहने वाला हो और सब से ज्यादा मूल्य 
आपके नजदीक उसका था जो सब से अच्छा हितैषी और 
सहायक हो । 

आप उठते-बैठते अल्लाह का जिक्र ज़रूर फुरमाते, जगहें तय न 
फरमाते------यानी अपने लिए कोइ नुमायां जगह मुकुर्रर न फरमाते-- 
जब कौम के पास पहुंचते तो मज्जिस में जहां जगह मिल जाती बैठ जाते 
और उसी का हुक्म भी फ्रमाते। मज्लिस के सभी लोगों पर बराबर 
तवज्जोह फुरमाते, यहां तक कि कोई बैठने वाला यह न महसूस करता 
कि कोई आदमी आपके नजदीक उस से ज्यादा इज्जतदार है। कोई 
किसी जरूरत से आपके पास बैठता या खड़ा होता तो आप इतने सब्र 
के साथ उस के लिए रुके रहते कि वही पलट कर वापस होता । कोई 
किसी जरूरत का सवाल कर देता तो आप उसे दिए बगैर या अच्छी बात 
कहे बगैर वापस न फुरमाते। आपने अपने अच्छे अछ्लाक से सबको 
नवाजा, यहा तक कि आप सब के लिए बाप का दर्जा रखते थे और सब 
आपके नजदीक एक जैसा हक रखते थे, किसी को बरतरी थी तो तक्वा 
की बुनियाद पर । आपकी मज्जिस हिल्म व हया और सब्र व अमानत 
की मज्लिस थी। उस में आवाजें बुलन्द न की जाती थीं और न हुर्मतों 
का मर्सिया (शोक) होता था---यानी किसी की आबरु जाने का उर न 
था--- लोग तक्वा के साथ आपस में मुहब्बत व हमदर्दी रखते थे। बड़े 
का आदर करते थे, छोटे पर दया करते थे, ज़रूरतमंद की जरूरत पूरी 
करते थे और अनजाने को अपनापन देते थे। | 

आपके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती, सहूल (आसानी) चाहते और 
नर्म पहलू रखते, जुल्म वाले और सख्ती वाले न थे, न ज्यादा जोर से 
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बोलते थे, न बेहयाई की बात करते थे, न ज्यादा गुस्सा करते थे न बहुत _. 
प्रशंसा करते थे । जिस चीज़ की ख्वाहिश न होती उस से गफूलत बरतते 
थे। आपसे निराशा नहीं होती थी । आपने तीन बातों से अपने आपको 
बचाए रखा---- 

।. दिखावे से, 

2. किसी चीज की ज्यादती से, 

3. और बेकार की बात से | 

और तीन बातों से लोगों को बचाए रखा, यानी 

]. आप किसी की निन्दा नहीं करते थे, 

2. किसी को शर्म नहीं दिलाते थे, 

3. और किसी में ऐब नहीं निकालते थे। 

आप वही बात जुबान पर लाते थे जिसमें सवाब की उम्मीद होती । 
जब आप बात फरमाते तो आपके साथी यूं सर झुकाए होते मानो सरों 
पर पारेंद बैठे हैं और जब आप खामोश होते तो लोग बातें करते । लोग 
आपके पास गप-बाजी न करते। आपके पास जो कोई बोलता, सब 
उसके लिए ख़ामोश रहते, यहां तक कि वह अपनी बात पूरी कर लेता। 
उनकी बात उनके पहले आदमी की बात होती। जिस बात से सब लोग 
हंसते इस से आप भी हंसते और जिस बात पर सब लोग ताज्जुब करते, 
उस पर आप भी ताज्जुब करते । अनजान (आदमी) अगर सख्त बातों 
से काम लेता तो उस पर आप सब्र करते और फरमाते, “जब तुम लोग 
जरूरतमंद को देखो कि वह अपनी जरूरत की तलब में है तो उसे 
जरूरत के सामान से नवाज दो।” आप एहसान का बदला देने वाले के 
सिवा किसी से तारीफ को तलब नहीं करते /" 
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` ख़ारिजा बिन जैद रजि० का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम अपनी मज्लिस में सब से ज्यादा वकार वाले होते, अपने पांव 
वगैरह न फैलाते, बहुत ज़्यादा ख़ामोश रहते, बे-जरूरत न बोलते, जो 
आदमी ना-मुनासिब बात बोलता, उस से रुख फेर लेते। आपकी हंसी 
मुस्कुराहट थी और कलाम दो टूक' न बेकार न कोताह। आपके सहाबा 
को हंसी भी आप की पैरवी में मुस्कुराहट की हद तक ही होती ।* 


सार यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कमाल वाले 
अनुपम गुणों से सुसज्जित थे। आपके पालनहार ने आपको उच्च 
आचरण दे रखा था, यहां तक कि खुद उसने आपकी प्रशंसा करते हुए 
कहा- 

RODEO 

“यकीनन आप श्रेष्ठ चरित्र वाले है?” (68:4) 

और ये ऐसे गुण थे जिनकी वजह से लोग आपकी आर सिंच 
आए, दिलों में आपकी मुहब्बत बैठ गयी और आपको नेतृत्व का वह पद 
प्राप्त हुआ कि लोग आप पर निछावर हो गए। इन ही गुणों की वजह 
से आपकी कौम की सख्ती और अकड़ नर्मी में बदल गयी, यहां तक कि 
यह अल्लाह के दीन में जत्थे के जत्थे दाखिल हो गयी । 

याद रहे कि हमने पिछले पन्नों में आपके जिन गुणों का उल्लेख 
किया है वह आपके अछूते गुणों की कुछ छोटी-छोटी झलकियां हैं वरना 
आपके मज्द व शर्फ और शमाइल व ख़साइल की बुलन्दी और कमाल 
का यह आलम था कि उनकी हकीकत और तह तक न पहुंचना संभव 
है, न उसकी गहराई नापी जा सकती है। 
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भला अस्तित्व में आए इस सब से महान इंसान की महानता के 
अन्त तक किसकी पहुंच हो सकती है जिस ने बुजुर्गी और श्रेष्ठता की 
सबसे ऊंची चोटी पर अपना नशेमन बनाया और अपने रब के चूर से 
इस तरह रोशन हुआ कि अल्लाह की किताब ही को उसका गुण बताया 
गया यानी---- 
“कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरआन” 
Hs eet 5४ lou od 2 WES od 
HAM Ld ६४ SNA MS pals 
| Oia ५५०० GN ENA केक | HESS 
प अल्लाह दुरुद भेज मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और 
उनकी औलाद पर जिस तरह तूने दुरुद भेजा इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) 
पर और उनकी औलद पर यकीनन तू प्रशंसा के लायक और बुजुर्ग है । 
ए अल्लाह मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) और उनकी औलाद 
को बर्कत दे जिस तरह तूने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और उनकी 
औलाद को बर्कत दी बेशक तू प्रशंसा के लायक और बुजुर्ग है। 
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26. अबू मुहम्मद अब्दुल-मलिक बिन हिशाम बिन अय्यूब 
अल-हमीरी [ | 
27. अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह जमालुद्दीन बिन यूसुफ 
अल-मअरुफ बि-इब्ने हिशाम अल-अंसारी 

28. अबू जकरिया मुहयुद्दीन यहया बिन शर्फ़ अन-नववी 
१9, अज़-जरकानी 

30. अल-काजी अवाज 

>. मुहम्मद बिन इस्माईल अल-बुखारी 

32, मुस्लिम बिन उाल-हज्ज-ज अल-कुशीरी 


34. मुहम्मद अहमद बाशमील 

१5, मुहम्मद बिन सञ्जद 

35. अबुत-तय्यब शमसुल-हळ अल-अजीमाबादी 
37. मुहम्मद अहमद बाशमील 
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१9. गृजवा-ए-खैवर 

40, गज़वा-ए-बनी कुरैजा 

4!. फूलुल-बारी | 

42. फिक्हस-सीरा 

43. फी ज़िलालिल-कुरआन 

44, अल-कुरआनुल-करीम 

45. कल्बु जजीरतिल-अरब 

46. मा जा खसिरल-आलमु बि- इनहितातिल-मुस्लिमीय 
47. मुझाजिरातु तारीखिल- उममिल-इस्लामिय्या 
48. मुख्तसर सीरतुर्रसूल 

49. मुख्तसर सीरतुर्रसूल 

50. मदारिक्रुत तनजीत्त 

5!. मिरआतुल मफातीह भाग 2 
52. मुरुजुज-जहव 

53. अल-मुसतदरक 

54. मुसनद अहमद 

55. मुसनद अद-दारिमी 

55. मिश्कातुल-मसाबीह 

57, मुअजमुल बुलदान 

58. अल-मवाहिबुल लदुन्निय्या 
59. मुत्ता अल-इमाम मालिक 
60. वष्छउल-वफ्ा 


~ 


39. 
40. 
4. 
42, 
43. 


45. 
46. 
47. 
48. 


मुहम्मद अहमद बाशमील 

मुहम्मद अहमद बाशगील 

अहमद बिन अली बिन हजर अल-अस्कलानी 
मुहम्मद अल-गजाली 

सैयद कुतुब 


फुवाद हमज़ा 
सैयद अबुल इसन अली अल-हसनी अन नदर 

शेख मुझम्मद अल-खुज़री बिक 

शेखुल -इस्लाम"मुहम्मद बिन अब्दुल-वहाब अन-नजदी 


49. शेख अड्ुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल-वहाब अन-नजदी 


50. 
5]. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
- याकूत अल-हमवी 
58. 


57 


59 


50, 


लिन-नसफी 

शेख उबेदुल्लाह अर्रहमानी अल-मुबारकपुरी 

अबुल हसन अली अल-मसऊदी 

अबू अब्दुल्लाड मुहम्मद अल-हाकिम अन्नीशापुरी 
अल-इमाम अहमद बिन मुहम्मद बिन हंबल 

अबू मुहम्मद अब्ुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अद-दारिमी 
वलीयुट्टीन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अते-तबरीरी 


अल-कसतलानी 
अल-इमघाम मालिक बिन अनस अल-असबही 
अली बिन अहमद अस-समहूदी । 


